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के शरीभआगौरांगमहाप्रभुजेयति 
ओमाध्वगौड़े श्वरमन्थमाला-२८ 


श्रीजह्नसत्रगो विन्द्माष्यस्‌ 
हिन्दीमाषानुबादसहितसत 


श्रीबलदेवविद्याअपषणमहोदयविरचितम्‌ 


अर्थंसहायक :-- 
[१ ] चत!सम्पदाय के अन्तर्गत माध्वगौड़ेश्वरसम्प्रदाय [ खालसा ] के श्रीमहन्त तथा 
मालसर स्थान सत्यनारायणजी मन्दिर के श्रीमहन्त 
माननीय श्रीश्री रासविद्ारीदासजी महाराज । 
[२ ] सन्तसेवी, बम्बई पंचमुखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त, उदारहदय, 
श्रीनरसिंद्ददास जी मद्दाराज । 


प्रथमाबृत्ति-१००० अनुवादक तथा 







शुभ समय- प्रकाशक:- 
अक्षयत्तीया , कृष्णदास, 
सम्वत्‌ २०११ . 
न्यौछाबर ४७॥) | कुसुमसरोवरवाले । 
























स्का ? आम्रक्षष्ण जी ७० ४७० छा 7-8 
(२) अ्ीलोकनाथगे।स्वामी जी (२) गोस्वामिवक्र श्वरपण्डित जी 

। 

(३) औनरोत्तमठाकुरमह्ाशयजी (३) गोस्वामिगोपालगुरु जी 

॥ 

(४) श्रीगंगानारायणचक्रवर्त्ती जी (४) गोस्वामिध्यानचन्द्र जी 

(५) भीहरिगोविन्दठाकुर जी (५) गोस्वरामि बलभद्र जी 

(६) श्रीनन्दल्लालठाकुर जी (६) औरघुनाथदासजी महाराज 

(७) 00750 ञ्ञी (७) अंक महाराज 

। 

(+) भ्रीयुगलकिशेरठाकुर जी. ....../“ | (८) औकृष्णदासजी शुदड़वावा (वम्वई) 

(६) |कुर जी (६) शीजमुनादासजी महाराज 

(१०) शरीमहामायाठाकुराणी जी (१०) 0 महाराज 

(११) औबनमालाठाकुराणी जी (११) औीसीतारामजी महाराज 
पु । 

(१२) ओीकैद्यनाथठाकुरजी “ज्गः हजरत जिनकी 

४ (१) ओबिह।रीदासजी (+) महत्त श्रीनरसिह- 
(१३) अरयोपिन्दासजी महाराज छा दासजी पश्चमुश्री 
(१७) श्रीभक्तिचरणदासजी महाराज चारसम्प्रदाय हनुमानजी 

॥ हैँ स्थान ( बम्बई ) 
(१५) भीमाधवदासजी (परमह' सजी) 40 के परधकाने-- ी ली ७ (नासिक) 

(१) शऔीगोपालदासजी.. (२) औकेशबदासजी विद्यमान 

भाध्वगोड़ेश्वर महाराज महन्तदीनवन्घुदासजी 


चारसम्प्रदाय(खात्रसा) के 6, मत 
ओऔमदूस्त साध्यगीडेश्वर चारसम्प्रदाय 
(मानसर).._ (खालसा) के वत्तेमान औमहन्त 








(स्वस्थान-मालसर ) 


: यद्द पुस्तक तथा भ्रकाशित अन्य पुस्तकें मिलने का पता-- 
_ १-ओऔरामनिवास खेतान की दुकान सवामनशालप्रामजी सन्दिर के नीचे ( लोई बाजार ) वृन्दाबन | 
... अनुपस्थिति में-इस मन्दिर के भीतर। 


. शन्‍्मोतीराम गुप्ता, भगवानभजनाअम, बल्‍्लीगंज, वृन्दावन । * 
३-राधेश्याममुप्रा, बुकसेलर, पुरानारहर, बृन्दाबन |... ४-मुरारीलाल बुकसेलर असकु'डाघाट, मथुरा | 


हिल करताज्तापकाश ह्डई 
भज-निताइ गौर राधेश्याम | जप-हरेक्ृप्ण हरेराम ।। 

(१) भाष्यकार के द्वारा विरचित'सुक््माटीका के साथ तथा श्रीश्या- 
मल्ालग्ोस्व्रामि सिद्धान्तवाचस्पति महोदय के द्वारा विरचित गो विन्दमाध्य- 
विवृति नामक बंगाठ॒वाद के साथ वंगाक्षर में इस अन्ध के पूर्वप्रकाशक व 
सम्पादक श्रीकृष्णगोपात्षभक्तमद्दाशय । 

(२ ) इस भराष्य के गोविन्दभाष्य विवृतिनामक वंगाचुवादकारी, 
नित्यधाम निवासी उक्त श्रीश्यामलालगोस्वामिसिद्धान्त वाचस्पतिमद्दोदय । 
आप ने अथक परिश्रम के द्वारा इस माष्य का अनुवाद कर वैष्णवजगत्‌ 
का महान्‌ उपकार किया । इन्हीं के द्वी वचनाम्ृतरूप अनुवाद की सहा- 
यता से हम इस भाष्य का हिन्दी अलुवाद करने में समय हुए । 

(३) इस ग्रन्थ के प्रकाशन कास्ये में अ्र्थंसद्दायक-चतु; सम्प्रदाय(खालसा) 
के अन्तर्गत माध्वगौड़ेश्वरसम्प्रदाय के श्रीमहन्त तथा मालसर स्थान के श्री 
महन्त उदारचरित रासविद्वारीदासबजी महाराज । आपने अपनी त्यागमंयी- 
वृत्ति से गुजरातप्रान्त में महप्रभु गौरांगदेव के प्रेम का नवीन पाठ पढ़ा कर 
हजारों को गौरमक्त बनाया । जो वर्च्तमान साधुप्तमाज के मनोनीत नेता 
हैं जिन का जीवन आदर्शमय तथा अनुकरणीय है । 

(०) अर्थसद्दायक-बम्बई पंचमुखीहनुमानंजी स्थान के श्रीमदन्त 
नरसिंददासजी मद्दाराज । आप की वैष्णवसेवा आदरणीया है । 

(४) परमहंसजी मद्दाराज के शिष्य,वाला सिनोरस्टेट के अन्तगत'कोठरी' 
ग्राम के निवासी, सम्भ्रति बम्बई में रहने वाले, मालसर स्थान के दुष्ट,प्रेम- 
प्रतीक श्रीमान्‌ विष्णुप्रसाद दल्पतरामत्रिवेदी [विष्णुमैया आप की द्वार्दिक 
सौद्दाई ता तथा चेष्टा से हम इस भाष्यरत्न के प्रकाशन में सम हुए । 

(६) १० श्रीनारायणदेव कौशिकजी गौघाट, मथुरा । आप ने अनुवाद 
संशोधन कार्य्य में सद्दायता देकर चिखाधित किया । !' 

परमाराध्य, नित्यधामआ्राप्त,“औ्रीरामदासजी इस नाम से प्रसिद्ध, गुरुदेव, 


न. 


बाबाजिमहाराज के स्मरणायै यद्द अन्ध समर्पित है । -कष्यदास 


बदन की 




























गोड़ीययन्यगोरकःल 


ब्रजभाषा में प्रकाशित प्राचौन पस्‍्तकें- 


++ 9 29७€< ०५ 
१--गद्ाघरभट्टजी की वाणी 
२--सूरदासमदनमोहनजी की वाणी 
३--माघुरीवाणी मा! 
४--बलल्‍्लभरसिंकजी की वाणी पी कद 
४--गीवगोविन्दपद ( औ्रीरामरायजी कृत ) 
६--गीतगो विन्द ( स्सजानिवेध्णवदासजीकृत ) 
७- हरिलीला ( ब्रद्मगोपालजीकृता ) 
८--श्रीचेतन्यचरितासृत [खुबलश्यामजीकृत ) 
६ - वैष्णव वन्दना [मक्तनामावल्ी ] ( बन्दावनदासजीकृता ) 
१०-विलापकुसुमाब्जलि . ग 
३१-प्रेमभक्तिचन्द्रिका ( वृन्द्राबनदासजी कृता ) 
१२-प्रियादासजी की प्रन्थावली 
१३-गौराज्ञभूषणमञ्जावली ( गौरगनदासजीकृता ) 
१७४-राधारम णरससागर ( मनोहरजीकृत ) 
१४-श्रीरामहरिप्रन्थावली ( श्रीरामहरिजीकृता ) 


१६-भाषाभागवत [दशम, एकादश, द्वादश] ._ ( श्रीरसजानिवैष्णवदासजी कृत ) 


सानुवाद संस्कृतभाषा में- 


३--अर्च्चाविधिः ( संग्रहित ) 
२--प्रेमसम्पुटर ( श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजीक्रृत ) 
३--भक्तिस्सतरक्लिणी ( ओीनारायणभट्टजीकृता ) 
४--गोबद्ध नशतक ( आविष्णुस्वामी संप्रदायाचाय्ये आकेशवाचार्य्येकृत ) 
४--चैतन्यचन्द्रामत और सन्नीतमाथव ( अ्रीप्रवोधानन्दसरस्वतीजीकृत ) 
६-नित्यक्रियापद्भति ( संग्रहित ) 

७ - त्रजभक्तिविलास ( श्रीनारायणभट्टजीकृत ) 
८--निकुम्जरहस्पस्तव ( भ्रीमद्रूपगोस्वामिक्ृत ) 
&--महाप्रभुप्रन्थावत्ली ( श्रीमन्महाप्रमुमुखपद्मविनिर्गता ) 
१०-स्मरणमनज्नलस्तोत्र ( भ्रीमद्रूपगोस्थामिजीकृत ) 
१६-नवरत्नं ( श्रीहरिरामव्यासजीकृत ) 
१२-श्रीगोविन्द भाष्यं ( भीपादबलदेवजीकृत ) 


१8-म्यरत्लप८चकम: ( सश्रित ) 
थे ०२० ८६8२६ 


रु 
डे 
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जे अल्जआ सु ३१७ कक नम रू सुतू जकशिजातासमअष्य 





































आश्रीगौरांगविधुजेयति 
जैर अकक्‍तराणिका ऋ 
&_' >> चल्ट >> 


इस अनादि संसार में अनादि काल से दुःख का परिहार तथा सुख प्राप्तिरूप प्रवात्ति सब के हृदय में देखे 
में आती हे | अर्थात्‌ सब कोई यह चाहता है कि सुख की प्राप्ति हो तथा दुःख का नाश हो | इसलिये दो ऋषि 
नियों ने अपनी बुद्धि वैचित्री के अनुसार लोकों के उपकारार्थ अनेकानेक शास्त्रों की रचना कर निज निज मत 
गे प्रचार किय। है । हमारे देश में दर्शनशास्त्र का वहुल प्रचार है। यथार्थ तत्त्वनिर्णायक शास्त्र दश्शन शास्त्र 
[मं से कहा जाता है । अध्यात्मतत्त्ववेत्ता आय्यें-मनीषिगण ने समाधिवल से अथवा बहुदर्शितादि वल से जिन 
तत्त्वों का प्रकाश किया है वे सब्र तत्त्व सख्र्वित होकर दर्शन नाम से अभिद्दित है। जगत्‌ का कारण तथा मुक्ति 
| उपाय निरूपणा के लिय्रे साथारणतः समस्त दर्शन आलोच्य विषय है। सांख्य,पातआल,न्याय,वैशेषिक,मीमांसा, 
चैदान्त ये पडूदशन प्रसिद्ध हैं। और भी चाव्वोक, बौद्ध, आह त, नकुल्लीशपाशुपत, रैव, पूर्गप्रज्ञ/ामानुज, 
खर, पारिनि तथा प्रत्यभिज्ञादि दर्शनशास्त्र प्रचलित हैं। माववाचाय्ये प्रणीत “सर्वदशनसंग्रह” में इन सब 
| संक्षेप विचार किया गया है । 
( १ ) चार्व्बाकदशन--यह नास्तिक दर्शन है, इस के रचयिता चाव्वोक हैं| इन के मत में देह ही आत्मा 
है | कामिनीसम्मोग, भोगविलास, उत्तम वसन-परिधानादि के द्वारा सुख ही परम पुरुषाथं है प्रत्यक्ष एक मात्र 
प्रमाण है | भूमि, जल, आग्न तथा पवन इन भूतचतुष्टय के संघात से शरीर चेतन प्राप्त होकर आत्मा नाम से 
प्रसिद्ध लाभ करता है | इन के मत में बेंद पौरुषेय तथा किसी प्रतारक व्यक्ति के द्वारा लोकप्रतारणार्थ रचित हैं। 
(२ ) बौद्धदशेन--माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक तथा बैभाषिक भेद से यह चार प्रकार है। ये चार 
द्ध के शिष्य हुए । ये सब अपनी २ बुद्धि प्रतिमा से इन मर्तो की सृष्टि की | इन धर्म्मो' का अपदेष्टा बुद्धदेव 
॥ साध्यमिक के मत में कुछ नहीं, समस्त शुन्य हे। स्वप्नद्ृष्ट वस्तु जिस प्रकार जाप्रत्‌ अवस्था में नहीं ठह- 
ती है, उसी प्रकार जाम्रत्‌ काल में दृश्यमानवस्तु की सत्ता स्वप्नावस्था में तथा स्वप्नावस्था की सत्ता सुपुप्ति में 
लब्धि नहीं है | योगाचार के मत में वाह्यवस्तु मात्र ही अलीक है । एकमात्र क्षरिकविज्ञान रूप आत्मा सत्य 
| प्रव्ृत्तिविज्ञान तथा आलयविज्ञान भेद से विज्ञान दो प्रकार है। जाप्रतू तथा स्वप्नावस्था में जो ज्ञान है. वह 
विज्ञान और सुपुप्तिकाल में जो ज्ञान वह आलयविज्ञान है। सौत्रान्तिक के मत में वाह्मवस्तु सत्य तथा 
मान सिद्ध दे। बैभापिकमत में--वाह्मवस्तु समूह प्रत्यक्ष सिद्ध हे। बौद्ध के मत में “सुगत” देवता दै, 
ते क्षणभंगुर है| इनके मत में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण रूप माना जाता है। बौद्धभिक्षगण के चम्मोसन 
मण्डल, मुण्डन, चौर, पूर्व्वान्दरभोजन, संघ तथा रक्ताम्बरादि धर्म्मान्न है । 
(३) आह तदर्शन--( जैन ) इन के मत में आत्मा चिरस्थायी तथा जीव का परिमाण देहसदश दै। 
ज्ञ, राग पादि शून्य, आहत ही परमेश्वर दै। सम्यक्‌ दशेन, सम्यर्क, ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र ये तीन 
4! हैं । जिन देवके हारा कहे हुए तस्तों में विपरीत ज्ञान तथा संशयादि निवारणरूप सम्यक अदा सार 
न है । तत्त्वों का संक्षेप अथवा विस्तारित भाव से जो ज्ञान उस को सम्यकज्ञान, तथा निन्दित कर्म्मो' का 
गा सम्यक्‌चारित्र कद्दा जाता है | अ्िंसा, अस्तेय, सूल्त, त्रद्मचय्य तथा अपरिमह भेद से चारित्र 088 38, 
| स्थावर जेंगमात्मक प्राणिमात्र का अविनाश अहिंसा, दत्तातिरिक्त वस्तु का अम्रह अस्तेय, हितकर कि 
बवचन सूरत, काम-क्रोधादिकों का परिद्ार ज्र्मचय्ये तथा सर्वे भ्रकार से मोदत्यएा अपरिधरद दे । के 
हैं । र्लत्रय की साधना से परमपद लाभ द्वोता दै। इन के अनेक मतभेद हैं। एक के मत में 
है ५ धर्म, 
बन्‍ दो तस्‍्तव हैं | जीव वोधात्मक तथा अजीव अवोधास्मक है। दूसरे के मत में“जीव, आकर, 


हर अवतरणिका 


अधर्म तथा पुद्गल ये पाँच तत्त्व हैं। ये सब अस्तिकाय-शब्दवाच्य हैं | तीसरे के मत में-जीव, अजीवष, आस 
वन्य, संबर, निर्जर तथा मोक्ष ये सात तत्त्व हैं | अन्य के मत में पुण्ययुक्त जीव तथा पापयुक्त अजीब इन दोगे,... तिल 
तत्त्य का समावेश कर नौ तत्त्व माने जाते हैं । ये सब सप्तंगीनय की अवतारणा करते हैं। श्वेताम्बर वश पर 
दिगम्बर भेद से जैन दो प्रकार हद । £ ध्वंर 
(४ ) नाकुलीशपाशुपत दर्शन--बैष्णब॒भत के दासस्वादि परतस्त्रता को ढुःखरूप समझ कर उस से इंफ्मित- 
लाभ नहीं होता दे, ऐसा मान कर यह सम्प्रदाय दुःखों की अत्यन्त निद्त्ति तथा परम ऐेश्वय्यं प्राप्ति ही मुक्तियेस हे 
स्वीकार करते हैं | इन के मत में प्रधान धम्म साधन चर्य्याविधि है | वह ब्रत और द्वार भेद से दो प्रकार है। भी 
त्तवज्ञान से मुक्ति होती दै। कास्येसमूद नित्य तथा परमेश्वर स्वतन्‍्त्र कर्ता हैं | द्क्शक्ति तथा क्रियाशक्तिह्ण 
पारमैश्वययय मुक्ति में कमशः सूक्ष्म, व्यवाद्वित अथवा दूरस्थवस्तु, उन्र के दोष गुणादि प्रत्यक्ष होते हैं | इन के मत 
में इच्छामात्र से समस्त कार्य्य सुसम्पन्न द्वोता दे तथा परमेश्वर का कर्मादि निसपेक्ष कत्तृत्व स्वीकार किया जाता है। कर 
(४ ) शैबदर्शन--इत् के मत में ईश्वर कर्म्मानुसार फल के दाता, जीव की तरह प्राकृत शरीर से रहित हैं।?' 
पव्चमन्‍्त्रात्मक शक्ति दी उन का शरीर है। इंशान, तत्पुरुष, अघोर, बामदेव तथा सद्योजात ये पाँच मन्त्र 
का क्रम से मस्तक, वदन, हृदय, गुह्य तथा पाद स्वरूप हैं। जगतकर्ता के अस्तित्व अनुमानगस्य है । पति, पशु 
तथा पाश भेद से पदार्थ तीन प्रकार दे । पतिपदार्थ शिव हैं । शिवत्व पदप्राप्त व्यक्ति पशुपदार्थ है | बह्द जीवात्मा, 
देदादिभिन्न, सब्वेव्यापक, नित्य, अपरिच्छिन्न, दुर्ज्य, कर्ततास्वरूप हैं। पशुपदार्थ विज्ञानाकल, ग्रलयाकल त4 निः 
सकल भेद से तीन प्रकार दे | मलपाश से युक्त जीव विज्ञानाकल, मल तथा कम्मरूप दोनों पाश से युक्त प्रत- 


भ्रम 


सर 


त् 
याकल, मल्न-कर्म्म तथा माया तीनों पाश से युक्त सकल हैं | पाश चार प्रकार दे । मल, कम माया तथा रोध दे। जा 
हकशक्ति तथा क्रियाशक्ति के आच्छादक स्वाभाविक अशुचि रूप मल, धर्म अधर्म रूप कर्म्म है। जिस से हू. ज्स 


वा प्रलवादि होते हैं वह माया, पुरुष तिरोधायक शक्ति रोध है । समाप्तकलुष तथा असमाप्तकलुष भेद से विज्ञा" के 
साकल्न जीव दो प्रकार दै । प्रलयाकल जीव भी पकक्‍्वपाशद्वय तथा अपक्वपाशह्य भेद से दो प्रकार है । प्रथम की. होत् 
सुक्तिपद प्राप्ति द्वोती है । दूसरा पुय्यष्टक देहधारी, कर्म्मानुसार तिय्यंग्‌ मनुष्यदि देह का धारण करता पं से 
सकल जीव भी दो प्रकार दे । पक्चकलुप तथा अपक्वकलुष । पहिला तो महादिव के द्वारा महेस्वरत्व, दूसरा सं... बिः 
सास्कूप की श्राप्ति करता है। ज ह में 
(६ ) अत्यभिज्ञाद्शन - इन के मत में मद्देश्वर ही जगदीश्वर जगतकारण हैं । वे स्वइच्छा से स्थावर-जज्! तथ 
सात्मक जगत का निर्म्भनॉण कर उन उन रूप से अवस्थान करते हैं । इसलिये जगत इंश्वरात्मक है। ४ 
आनन्‍्दस्वरूप, ज्ञाता तथा ज्ञानरूप हैं। अतएवं घट पदादि विषयक ज्ञान भी ईश्वर स्वरूप हे । परमात्मा के सा4 
जीबात्मा का अमेद ज्ञान भ्रत्यभिज्ञा दै उस से मुक्ति होती दे । परमात्मा स्वत: प्रकाशी है। गुरुवाक्य अबणादि 
शक कम का “सवज्ञत्वादि ईश्वर धर्म्म मुम में है” इस प्रकार ज्ञानोदय द्वोने पर पूर्णभाव का आवि' 
भाव द्वोता है । 
५ १ ससेश्वरदशन--इन के मत में जीवात्मा तथा परमात्मा अभेद है। महादेव जी परमेश्वर माने 
जाते हैं । देहस्थैस्यें सम्पादक एकमात्र पारद रस के साहास्ये से योगाभ्यास के बल से मुक्ति साधन निष्पन्न हे 
ह 3:५६ ४८ का स्वरूप ( ४०३३० ) ५०५ अश्नक पार्व्वतीस्वरूप ( रज्: ) है। समस्त रसों से श्र 
ने के कारण रसश्वर कह्दा जाता है। इसी से चतुबेर्ग 
के कारण यह शास्त्र रसेश्बरदर्शन से प्रसिद्ध दै। 2५४२२ वध है| कल के हे गुफाव बे 
(८) पाणिनिदशन--पाशिनिकृत व्याकरण शास्त्र मूलमन्ध है । इस के अध्ययन से संस्कृतभाषा में व्य 
सत्ति होती हैं तथा शास्त्रों में अधिकार होता है। अतएव यह शास्त्र मुक्ति का द्वार स्वरूप है। इन के मत मै 
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तित्य-अनित्य भेद से शब्द दो प्रकार है। वरशीत्मक शब्द अनित्य तथा एकमात्र स्फोट नित्य दै। स्फोट न होने 
पर वशौत्सक शब्द समष्टि के द्वारा बाक्‍्यार्थ प्रहंण नहीं होता दै। वर्णसमृहं उच्चारित होकर ह्वितीयक्षण में 
ध्यंस है जाते हैं। अतणव स्फोटवाद का स्वीकार परम आवश्यक होता है। यह स्फोट सच्चिदानन्द अहम वस्तु दे। 

( १ ) सांख्यद्शन--इस के रचयिता महर्षि कपिल जी हैं. ।इन के मत में-मूल प्रकृति, मदत्‌, अहक्कार, 
पव्त्वतस्मात्र, ग्यारह इन्द्रियाँ, पच्तचमद्याभूत तथा पुरुष ये पच्चीसतत्त्व हैं । प्रकृति के परिणाम से जगत की उ- 
सत्ति है | मूलप्रक्ति सत्त्व-रज-स्तमो गुणात्मिका, सक्रिय, नित्य, अचेतन, परिणामी दै। पुरुष नित्य, त्रिगुणा- 
तीत, चेतन, साज्ञी तथा शरीर भेद से नाना प्रकार हैं। प्रकृति का विपरिणाम से महत्तक्त्वादि क्रम से पलचमहा- 
भूत पर्य्यन्त की सृष्टि होती दै | अंध-पंगु न्याय से अथ्थीत्‌ जिस प्रकार अन्धे के कन्ये पर पंगु बैठ कर चलन 
कार्य्यक्षम होता दे, परन्तु यह कास्ये सम्पादन दोनों का परस्पर साहारसय से दे, ठीक उसी श्रकार प्रकृति पुरुष का 
प्ापेज्ष्य तथा पुरुष प्रकृति के सापेक्ष्य से कार्य्यक्षम होता है। इन के मत में प्रत्यक्त, अनुमात्त तथा शब्द ये तीन 
प्रमाण हैं। समस्त कार्य्य सत अथोंत्‌ उत्पत्ति के पहले निज निज कारण में सूक्ष्ममाव से नियुक्त रहते हैं। उन 
का आविर्भाव तथा विरोभाव, उत्पत्ति तथा नाश शब्दवाच्य द्वोता दे । त्रिविध दु:ख की अत्यन्त निवृत्ति परम 
पुरुपार्थ अथवा मोक्ष है । प्रकृति-पुरुष के विवेक से बह मोक्ष होता है । 

(२ ) पातवबजलदशन--यह भगवान्‌ पतञ्जलि के द्वारा विरचित, योगदर्शन नाम से विख्यात दै। पदार्थ 
निर्णयांश में सांख्यदर्शन के साथ एक मत होने के कारण इस को सांख्यप्रवचन भी कहा जाता हैं। पव्चर्विशति 
तत्त्व से उपरान्त पुरुष से अतिरिक्त परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकृत होने के कारण यह स्वेश्वर सांख्यरूप भी साना 
जाता दै। इस दर्शन में चार अध्याय हैं । इन में योग, समाधि, योगोपाय,ईश्वरस्वरूप,प्रभाण,उपासना, दुःख तथा 
डस के निराकरण का उपाय, तस्‍्त्वज्ञान, यम-नियमादि अष्टांग, सिद्धिपल्चक थे सब दिखलाये गये हैं.। परमेश्वर 
कजेशादि से रदित हैं। वे स्वेच्छा से जगत्‌ निम्भोण के लिये शरीरधारण कर संसार के प्रवत्तेक और अन्‍्तर्य्यामी 
होते हैं तथा अनुप्राहक योग के द्वारा उन को जाना जाता है। जिप्त, मूढ़, विक्िप्त निरुद्ध तथा एकाप्र भेद्‌ 
जले चित्त की पाँच अवस्था हैं। चित्त की अवस्था विशेष चित्तवृत्ति हे । वह भी प्रमाण, विप्येय (मिथ्याज्ञान), 
न्‍ल्‍्प, निद्रा तथा स्मृति भेद से पाँच प्रकार है। चित्तबृत्ति के निरोध को ही योग कद्दा जाता है । इन के मत 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये तीन प्रमाण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा 
था समाधि थे आठ योग के अद्ढ हैं.। अशिमादि अष्टसिद्धियाँ हैं । प्रकृति-पुरुष का संयोग संसार का कारण 
ता है, वह अविद्या से उत्पन्न है तथा विबेक ख्याति से अबिद्या का नाश होता है। 

(३ ) वैशेषिकदशन--इस के रचयिता महर्षि कशाद हैं। इस मत में विशेष करके एक स्वतनत् पदार्थ को 
स्वीकार किया गया दे, इसलिये इस को वैशेषिक दर्शन कद्दा जाता है। वह विशेष पदार्थ लित्य है। आकाश- 
परमार आदिक नित्य द्रव्यों में एक एक विशेष पदार्थ है । नहीं तो परमाणु समूह की परस्पर विभिन्नता कभी 
थ्रत नहीं द्ोती | अत्यन्त दुःबनिवृत्ति का नाम मुक्ति दे । आत्मसाज्ञात्कार तत्तज्ञान के बिना बह मुक्ति नहीं 
॥ है। अवश,मनन तथा निधिध्यासन के ढ्वाय तस्वज्ञान होता दै। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान प्मा | 
दो अरकार हैं | भाव तथा अभाव । द्रव्य, गुण, कर्म, जाति, विशेष, समवाय ये थे. भाव फाथ है। यद 









प्रपदार्थवादी है । 

(४ ) न्‍्यायद्शन--सहर्षि गौतम इस के रचयिता दै। इस का अपर नाम तकशास्त्र है। इस को, अज्ञपाद 
भी कहा जाता है | समस्त शास्त्रों में इस की उपयोगिता है इसलिये इस को हारहूप कदा जाता है। एस 
हे अध्याय तया प्रत्येक अध्याय में दो आर्हिक मौजूद हैं। इन के मत में प्रमाणमेय/दि कम. पा के 
हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ये चार भ्रमाण हूं। न्याय पोढश पदार्थवादी है । कक 


रे अबतरणिकां 


तत्त्वज्ञान से आत्मतत्त्वज्ञान होता है। उस से वस्तु का स्वरूप उपलब्ध तथा आत्मा का शरीरादि से प्रयक 
प्रतीयमान द्वोता दै। शरीरादि में आत्मत्व बुद्धिरूप मिध्याक्ान का अभाव से तथा राग-ह्ोपादि उत्वित घ्मे- 
अधर्स्मादि प्रवृत्ति का अभाव से जन्‍्म-सृत्यु ध्वंसखूप मुक्ति होती है । न्याय वैशेषिक दोनों शास्त्र परमारणुवादी हैं। है 
(४ ) मीमांसादशन--इसके रचयिता महर्षि जैमिनि जी हैं। इस में द्वादश अध्याय हे तथा वह सहस विशेष 

अधिकरण में विभक्त है| प्रत्येक अधिकरण में पाँच अड्ड हैं। विषय, संशय, परवपक्त, उत्तरपत्ष तथा निर्णय। है। । 
प्रत्येक अधिकरण में एक एक विरोध का समाधान किया गया दै | इन के मत में वेद अपोरुषेय तथा स्वतः प्र- | जे 
माणशित है | देवतागण शरीरी अथवा सचेतन नहीं होते हैं | मन्त्र ही उन का स्वरूप है। वे सब मन्‍्त्रमय हैं| 

मन्त्र के अतिरिक्त उन का कोई सच्त्व नहीं दे | वेद का तात्पर्थ्य निर्णय, श्रुति समूह की अस्पष्ठता तथा विरोध 
भज्ञन, श्रति-स्मृति की विश्रतिपत्ति समाधान इस शास्त्र का विशेषत्व हे । इस में कर्म्म को प्राधान्य दिया गया है। सूरला 

(६ ) वेदान्तद्शन--समस्त दशनशास्त्र का शिरोमणि स्वरूप, भगवदवतार महर्षि क्रृष्णद्रोपायनवेद्व्यास  अ 

के द्वारा त्रद्मनिणेयार्थ सूत्ररूप से विरचित है। इस में समस्त शास्त्रों की मीमांसा की गईं, इसलिये इस का नाम ता 
उत्तर-मीमांसा भी है। इसमें सूत्रों का संक्षेप से नितरद्ध देख कर करुणामय बेदव्यास जी ने स्वयं ही “ओम- क्र प 
द्रागवत महापुराण” नामक इस के अपोरुषेय भाष्य की रचना की ऐसा गरुद्पुराण तथा अन्यत्र भी उल्ले ख हैं- -बलदे 
“अर्थोड्यं बद्मसूत्राणा भारताथंविनिर्णय: । गायत्री भाष्यरूपोउसों वेदार्थ-परित्र द्वितः | श्रीपादजीव्गोस्थामिचरन दिस 
ने तस्‍्वसन्दर्भ की टीका में कह्य-“त्रह्मसूत्राणामर्थ: तेपामकृत्रिमभाष्यभूत इत्यर्थ:। यह भागवतरूप भाष्यप्रन्थ गौर 
अ्रीबेदव्यास जीं की समाधिलब्ध वस्तु है । महाभारत, इतिहास, अष्टादशपुराण,त्रह्मसत्र आदिक रचना के उपरान्त नन्‍द्‌ 
अदठृप्त हृदय होकर परम भागवत देवर्षि औनारद जी के उपदेशानुसार उन्होंने समाधियोग में उस भाष्यप्न्थ बन्द 
का लाभ कर सर्ब साधारण के ज्ञात के लिये जगत्‌ में प्रचार कर संठप्ति लाभ की, ऐसा उस भाध्यप्रस्थ में कथन परम 
है | कालक्रम से अनेकानेक परिढत आचाय्येगण धराधाम में जन्मग्रहण कर निज निज सम्प्रदाय के अनुगेध से जय 
निज निज बुद्धि विवेचना के अनुसार उन सूत्रों की भाष्य रचना कर गये। प्रचलित भाष्यों में से औरामानुज, 
अमाध्य, विष्णुस्वामी तथा श्रीनिम्बादित्य इन चार बेष्णवसम्भ्रदाय में चार भाष्य तथा ओ्रौशेकराचास्ये के है 
द्वारा एक भाष्य सुप्रसिद्ध दे । ब्रह्मस॒त्र का आमद्धागवतरूप अक्ृत्रिमभाष्य रहते हुए ताहश भआाष्यान्तर का प्रश्नो- 

जन न देख कर भगवान्‌ ओऔक्रृष्णचैतन्यमहप्रमु ने कोई भाष्य का प्रणयन के लिये किसी को प्रेरणा नहीं दी। ड 
उन्होंने औमन्माध्यमुनि के द्वास रचित भाष्य को ही अपेक्षाकृत शरीभागवत का अनुमोदित देख उसे अपने सं- 
प्रदाय का भाष्य करके एक प्रकार स्त्रीकार किया । फलत: ओरूप-सनातन-श्रीजीवादि गोस्वामिगण नूतन भाष्य ५ 
रचना में प्रवृत्त नहीं हुए । माध्वभाष्य के जिन जिन अंश में आपाततः श्रीमद्भागवत का विरोध प्रतीयमान हे 
होता है, उन उन स्थलों में महाप्रभु ने सरल अर्थ आविष्कार कर सामज्जस्य कर दिया | वे सब सिद्धान्त प्रंथा- | 
कार में नहीं थे । परन्तु शीवलदेवविद्याभूषण की उन सब सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र भाष्यरूप से प्रकाश करने ' 
की इच्छा थी । जयपुर में विचार के उपरान्त जब परिडत समाज ने उनसे उस प्रकार सिद्धान्त पोषक भाष्य देखने 

को माँगा, तब वे पण्डित समाज को अवकास देकर, कुछ चिन्तित होकर शयन कर रहे थे, स्वप्नयोग में ओगी- 
विन्द जी ने दशन देकर भाष्यरचना करने की आज्ञा दी । वे दीनता के कारण अपने को इस विषय में अयोग्य 

मान कर जब उदासीन भाव दिखाने लगे, तव भीगोविन्द जी ने पुनर्व्वार दर्शन देकर आदेश किया “बलदेब ! 
मेरी आज्ञा है। तुम केवल निमित्तमात्र हो। में ही मेरा भाष्य को स्वयं लिखूँगा | इसलिये इस भाष्य का नाम 
गोविन्दभाष्य होगा और इस की रचना के कारण तुम विद्यामूषण नाम से प्रसिद्ध दोंगे” । इस भाष्य के परि- 
शिष्ट में प्रन्थकार ने कहा-- 
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विद्यारूप॑ भूषणं मे प्रदाय ख्याति निन्‍ये तेन यो मामुदारः। 
आओगोविन्दः स्वप्ननिर्दिष्टभाष्यों राधावन्धुवेन्धुरंगः स जीयात्‌॥ 
. ओवलदेवविद्याभूषण जी श्रीमाध्वगौड़ेधवर सम्प्रदाय में उस समय अद्वितीय पस्डित थें। दर्शनशात्र में 
बैशेषतः भक्तिशास्त्र में उन की असाधारण व्युकत्ति थी । उन की विद्धत्ता का परिचय इस भाष्य से ज्ञात होता 
॥ यह भाष्य साध्वभांष्य तथा अस्यान्यभाष्य से प्राउजल है और अ्रीमद्‌भागवत का संक्षेप रूप है। इस में 
सन्मद्नाप्रभु के पापेद गोस्वामिओं के मत के अनुमोदित क्रिया गया है फलतः ओमहाप्रभु का मतानुमोदित यह 
सुसिद्ध दै। इस में तक, युक्ति, सिद्धान्त 'समृह का अद्भुतभाव से सन्निवेश किया गया है । इस का 
ल्सिद्धान्त “अचिन्त्यभेदाभेद” है । 
गोविन्द्भाष्य के रचयिता श्रीबलदेवविद्याभूषण जी का जन्म अप्टादशशताव्दी के शेष भाग में उड़ीसा देश 
ज्ेश्वर के अन्तवर्ति रेमुणा के निकट किस ग्राम पर सम्ध्रान्त वंश में हुआ था। आप बॉल्यकाल सेहदी 
विद्या उपाउजन में नियुक्त होकर व्याकरण अलक्कार आदिक पढ़ लिया पश्चात्‌ न्यायशास्त्र में विशेष परिश्रम उठा 
कर पार्ञत हो गये | अनेक दिवस वेद-वेदान्त का अध्ययन कर बढ़े दाशंनिक परिडित हुए। वेदान्तविसारद 
क्ष्य जी ने अल्पकाल में ही दाक्षिणात्य-आसय्योवत्ते आदिक देशों में परिडितों को विद्याप्रतिभा से पराजित कर 
बजयी उयरावि ले लो । पस्डित श्रीराधादामोदरदास जी से पट्सन्दर्भादि भक्ति ग्रन्थ का अध्ययन कर वैष्णव- 
ब्रामि शास्त्रों में भी प्रचुर व्युसत्तिवान हो गये । ओराधादामोदरदास जी ही उन के विद्यागुरु थे। वे श्यामा- 
परिवार में पठ्चम अधस्तन शिष्य थे। औवलदेव जी पुरुषोत्तम क्षेत्र से नवद्वीप द्शन करते हुए औधास- 
दरावन में पहुँचे, वहाँ देवालय श्यामंसुन्दर जी में उन का अवस्थान रहा । तात्कालीन गौड़ीय वेष्णव समाज के 
अध्यक्ष रहे. । श्रीविश्वनाथचक्रवत्ति जी उस समय बृद्ध रहे तथा राधाकुण्ड में वास करते थे | उस समय 
पुर में एक महान विव्राद खड़ा दो गया | जयपुर के राजा गौड़ीग्रसम्पदाय के अनुगत थे। वहाँ नारायण के 
गोविन्द की पूजा होती थी । अन्य सम्प्रदाय के कुछ सन्‍्त-महन्त जयपुर के महाराज को परामशे देकर 
पूजा के पहले नारायणपूजा की व्यवस्था देंने लगे | दूसरा विवाद यदद था कि जयपुर के मन्दिर में बंगाली 
सेबकगणों को असम्प्रदायी कह कर कुछ पंडित सन्त-महन्तों ने सेवाच्युत किया । वह्द सम्बाद चक्रवर्ती 
 कानोमें पड़ा | त्जके गौड़ीय वैष्णवों में भारी आन्दोलन होने लगा | तीसरा विवाद यह था कि कुछ अवैष्णव 
 मद्दाराज को परामर्श देकर श्रीसाधिका विश्नरद को गोविन्द जी से प्रथक्‌ करवाया । सदाचारी राजा 

लत राधाविग्रद को प्रथक्‌ मन्दिर में रखवाय कर सेवा कराने लगे। परिडितों की युक्ति में राजा की धारणा ऐसी 
ही गई थी कि गोबिस के बाम भाग में श्रीजी की पूजा अवेदिक है। अस्तु यह संबाद ब्रज में पहुँचा । चक्र 
र्तती जी ने सुना, वें परिद्यास करते हुए कहने लगे | गोविन्द जी की ऐसी इच्छा है, भीजी ने उन से मान्र किया 
के वैष्णबंगण गोविन्द जी के मन्दिर में गौड़ियों की मध्योंदा रखने के लिये व्याकुल हो गये । 
चक्रवर्ती जी को अनुरोध किया | चक्रवर्त्ती जी अति बृद्ध होने के कारण जज छोड़ कर बादिर जाने का 
बीकार करने लगे | आप ने बलदेंव जी को शक्ति देकर जयपुर के लिये भेजा । संग में श्रीचक्रवर्त्ती जी के 
पय परिंडत क्ृष्णदेवसाव्बभौम सद्याय के लिये रहे | बलदेव जी के हाथ में कमण्डलु, गले में ग्रधढ़ी, कमर 
क्षेपीन-ब॒दिवास मात्र था। जयपुर में पहुँच कर उन ने राजा से मिलने के लिये संवाद दिया | उन को अकि- 
न वेश देख कर राजा ने तो पहले का ० का अविश्वास कक । बलदेव जी का अन्यात्य 
पाज्ञात्‌ भी हुआ | महती सभा हुई । बढ़े -महाराज मध्यस्थ रहे । बलदूव 
गो कार के द्वारा परास्त किया | श्रीजी की के. श्रीगोविन्द के बाये में ता की गई। 
प्णवगण स्वच्छन्द्ता के साथ गोविन्द जी की सेवा करने 
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सं रते हैं। उस भाष्य को दिखाइयें । वलदेव जी ने भाष्य दिखाने का अवसर माँगा। 3 | ख श्वाड 
त 3८०. ईं के आगे शयन करने लगे। निद्रायोग में श्रीगोविन्द जी दो वार आकर भाष्य.. चना क 
रचना में उन्हें” प्रवर्चित कर अस्तर्द्धित हुए । वहाँ दी आप ने गोविन्द्रभाष्य की रचना की | : निर्म्माण 
विद्याभषण के द्वारा विरचित प्रस्थावली-( १ ) गोविन्दभाष्य, ( प्रस्तुत ग्रन्थ )(२) सिद्धान्तरत्न व भाष्य गैसेग 
पीठक, ( ३ ) वेदान्तस्थमन्तक, ( ४) प्रमेयरत्नावली, ( «) सिद्धान्तदपेण, ( ६ ) साहित्यकोसुदी,( ७ ) छू सच दर 
कौस्तुभ, ( ८) काव्यकोस्तुभ, ( ६ ) ऐश्वय्येकादस्बिनी । जा 
टीका वा भाष्य अन्‍्य--( १ ) पद्सन्दर्भ की टीका, ( २) लघुभागवतास्त की टीका, ( ३ ) श्यामानरू- सच 
शतक की टीका, (४ ) नाटकचन्द्रिका की टीका, ( ४ ) समग्रभागवत की टीका, ( ६ ) गोपालतापनी की टीका, हिल 
(७ ) स्तवमाला की टीका, ( 5 ) गीता-भाष्य | हे ५१ दिया न 
( १ ) गोविन्दभाष्य--इस में इंश्बर, जीब, प्रकृति, काल और कर्म ये पाठ्च तत्व स्वीकृत किये गये हैं। स:तिज़ 
(क) ईश्वर-स्व॒तन्त्र,सर्वकर्ता,सव्येज्ञ,मुत्तिदा ता,विज्ञानस्वरूप, विअरुचेतन्य, नित्यज्ञानादिगुण विशिष्ट अस्मद्थ- ५. 
बाच्य हैं। बे स्वरूपशक्तिमतान हैं तथा प्रकृति आदिक में अनुप्रवेश और नियमनादि के द्वारा जगत्‌ रचना करते द्रियतार 
हैं। जीव का भोग और मुक्ति का विधानकर्ता हैं | ईश्वर एक और वहुभाव में अभिन्न होने पर भी गुण-गुणी डर 
तथा देदद-देही भाव से ज्ञानि का प्रतीति गोचर होते हैं। (प्र 
वे अव्यक्त होने पर भी भक्तिप्राह्म हैं और एकरस होने पर भी चिदानन्दर स्वरूप का प्रदान करते हैं। अहम कारी 
एकमात्र छान गम्य, अक्षय-अनन्त सुख स्वरूप, नित्यज्ञानादि गुणविशिष्ट है। ब्रह्म की शक्ति स्वाभाविक दै। प्रसंग 
शक्ति तीन हैं सम्बित्‌ , सन्विनी तथा ल्हादिनी । अब निगु ण होने पर भी शंकराचार्य के मत की भाँति गुण निर्त्या 
दीन नहीं है । परन्तु प्राकृत सत्तत-एज:-तम त्रय रहित, स्वरूपानुबन्धि अप्राकृत गुणगण विशिष्ट है | (असंग 
(ख ) जीव-यह अगुचैतन्य है ईश्वर के द्वारा नियम्य है। ईश्वर की तरद् यह भी नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट विद्य 
अस्मदर्थवाच्य दे । जीवात्मा नाना अवस्था सम्पन्न बहुत दे । इंश्वर बैमुख्य से जीव का बन्धन होता है । तदू छुआ < 
स्वरूप्रावरण और तद्‌गुणावरण रूप दो प्रकार वन्धन मोचन पूर्वक ईश्वर साम्मुख्य ही स्वरूप साज्ञात्कार है। हा । (२ 
जीव ईश्वर की शक्ति दे | भोगविषय में मुक्तज्ञीव का ब्रह्म के साथ समानता रहने पर भी स्वरूप तथा सामथ्य अंगीब 
में नित्य प्रथकता है । 
(ग ) सच्त्व-रज़ः और तमोगुण की ससाना अवस्था प्रकृति दे | वह तमो-मायादि शब्दों के द्वारा कद ध् 
जाती है तथा ईश के ईक्षण से उद्बुद्ध द्वोकर विचित्र जगत्‌ उत्पादन करने में सामर्थ्यब्रती होती दे । अ्रकृति चरत्वर 
कम हलक की आश्रिता “नल २ चश्या द्दे । वह त्रद्या की शक्ति दे | सांख्य की तरह स्वतन्त्रता नहीं है। पूर्वक 
घर ) काल-मभूत, भविष्यत्‌ , वत्तमान, युगपत्‌ , चिर, ज्षिप्न प्रश्नति के द्वारा व्यवहार का 
क्षणादि पराद्धान्‍त, चक्र की भाँति परिवत्तेनशील, अलय-सगादि निमित्तरूप, (लक न द्दै। हे 
(७ ) जड़, अदृशादि शब्दों के द्वारा व्यपदेश्य, अनादि तथा विनश्वर, अनित्य अर्थात्‌ विनाशशील 
की शक्ति कर्म है । 3 
(१) सब के हेतु, विभुचेतन्‍्य-आनन्‍्दादि गुणबिशिष्ट नित्यलर्षम्यादिशाली, कृष्ण परतम वस्तु 
हैं, (२ ) वे निखिल निगम बेद्य हैं,( ३ ) जीव सत्य, ( 9) ब्रद्य और विश्व में भेद सत्य, ( ४ ) जीब शरण 
चैतन्य, सत्य, नित्य तथा श्रीकृष्ण के दास, ( ६ ) जीव का साधन, ( ७) ओऔीक्षष्णचरण आ्राप्ति ही मोक्ष, ( ८ 
पराभक्ति ही साधन, (६) प्रत्यज्च-अनुमान और शब्द ये तीन अ्रमाण,इस श्रकार नौ भ्रमेय स्वीकार किया गया है 
ये नव प्रमेय अ्रीमध्वाचार्य्य के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं । आमाथवबेन्द्रपुरीपाद के ञ्जीः 
शिष्य औहरिरामव्यास जी ने भी मध्य ् अ के लिष्य:ओयाइलइल 8] 
ध्व॒ का नव अ्रमेय का उत्तोल्न (उद्ध,त) करते हुए “नब॒रन'” नामक अर 

























































अबतरणिका हर 


॥ की । जो कि हाल में प्रकाशित हुआ है । आवलदेब ने भी उन्हीं नो प्रभेथ का आधार लेकर प्रमेयरत्तावली 
ण किया है | श्रीमध्वमत की प्रतिध्वनि ही प्रमेयरत्नावली है । वलदेच के मत में ब्रह्मा ही जगत का निमित्त- 
रण तथा उपादान कारण है | वह अविचिन्त्यशक्ति वल से जगद्रूप से परिणत होने पर भी स्वरूपतः अविक्ृत 

रहता दे । मुक्तावस्था में जीब ब्रह्म से प्रथक्‌ रहता दे तथा त्रद्य समान आनन्द लास करता है। वह अर॒रूप द्वोने 

के कारण अनन्‍्त-आनन्‍्दशाली नहीं दो सकता है | भोगविषय मात्र में जीब का जहा के साथ साम्य दे परन्तु 
बरूपगत तथा साम«्यंगत पार्थक्य सवंदा अवश्य रहता हे । वह मुक्ति भगवान के अनुप्रह से मिलती है। इन 
मत में भक्ति ही मुख्य साथन है। वद भक्ति सवेनिरपेक्ष, एक सत्र पुरुषार्यप्रापिका तथा ल्दादिनी-और 
शक्ति साररूपा दै | रूचिपूर्वा तथा विधिपूर्वा रूप से भक्ति दो प्रकार की हे। गुरुकृपा के साथ भगवत्‌ 
ना से मोक्ष की सम्भावना होने पर भी मद॒त्‌ उपासना अवश्य कक्तंव्य है। पहले साधुसंग और सेवा, उन 

स्वरूपज्ञान, परमेश्वर स्वरूपज्ञान तथा दोनों का सम्बन्धज्ञान, उस के पश्चात्‌ जद्दा भिन्न वस्तु में 4 

क भगवद्भक्ति, उस के द्वारा श्रेष्ठरूप से अर्थात्‌ शान्त-दास्स-सख्य-वात्सल्य तथा मधुर भावोचित किसी एक 

प्रतारूप से बरण, उस से भगबत्त साज्ञात्कार होता दे । हे 

इस ग्रत्थ में अनुवन्ध चतुष्टय का निर्णय किया गया है। ( १) अधिकारी, ( २ ) सम्बन्ध, ( ३ ) विषय, 

(४) प्रयोजन, ये अनुवन्ध चतुष्टय हैं.) (क) निष्कामी,निम्मलचित्त,सस्संगलुच्घ. अद्धालु;शमदमादिवात्‌ अधि- 

 कारी है। शिक्षादि पडंग के साथ समग्रवेद का अध्ययन कर आपाततः सब का अर्थ जान कर तत्वबित्‌ आचास्ये 

से अनित्य जगत्‌ से भिन्न नित्यत्रह्म की अवगति के लिये जासूत्र में प्रवर्तेमान होबें | शंकर के मत सें 
लय बस्तु विवेकादि सावन चतुष्ठय सम्पन्न व्यक्ति अ्रद्माजिज्ञासा के अधिकारी है| वलदेव के मत में यह्‌ 
प्रसंगत है। क्यों कि तत्वज्ञ सतव्यक्ति प्रसंग के पहले यह साधनसम्पत्ति दुलेभ रहती है। सत्संग के द्वारा प्राप्त 
वैद्य व्यक्ति फिर तीन प्रकार का है | निष्ठा के साथ कर्म्मआचरणकारी “सनिष्ठ”, लोकसंग्रद्द की इच्छा रखता 
आर कर्म्म करने बाला “परिनिष्ठित,”केवल ध्यानावलम्ब्ी निरपेक्ष” है। इन के मत में सा्ससंगकारी का प्रधानता 
| । (सत्र) शास्त्र स्वयं वाचक और ज्रद्ा इस का वाच्य-यद सम्बन्ध दे | शंकरमत में “वाच्य-्वाचक आाव”यद्यपि 
भ्रंगीकृत है तौ भी उन के मत में वद अन्य प्रकार दे । शंकराचार्य्य ने त्रह्म का दो प्रकार स्वीकार कर सगुण सो* 
ब्रह्म की बाच्य तथा निगु ण निरुपाधि त्रद्या को ज्ञेय अथवा लक्ष्य करके कद्दा है। बलदेबजी के मत में ब्रह्म 

'द का व्यवास्य नहीं है। “ओपनियर्द पुरुष प्रच्छामि”? इस श्रुतिप्रमाण बल से जिज्ञास्य त्रद्य का उपनिषदे- 
'खुस्थिर है ।“यतों वाचो निवत्तेन्ते”इस श्रुति का समाधान“देवदत्त काशी से निवृत्त हुआ अथोत््‌ काशी गमन्न 

प्रवंक पश्चात्‌ निवृत्त हुआ” इस प्रयोग की तरह द्ोता दे | वाक्य समूह जिस को नहीं प्राप्त होकर निषृत्त होता 

है, इस का समावान-करिब्नित्‌ ज्ञात होकर अर्थोंतत्‌ सर्वाश से नहीं जान कर निवृत्त होता है । 
(ग ) विषय--निरवद्य, विशुद्ध अनन्त ग़ुणगण सम्पन्न, अचिन्त्य, अनन्त शक्तिशाली, सच्चिदालन्द, पुरु 
त्तम ओऔीक्षष्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है | 

(श्र) अशेव दोष बिनाश पूर्वक ओक्ृष्णसाज्ञात्कार प्रयोजन दै। इन के मत में--अत्यक्ष, अनुमान और 

थे तीनों प्रमाण हैं। अपौरुषेय श्रुति सर्वोत्कृष्ठ प्रमाण दै | उस का कभी व्यमिचार नहीं है । अत्यक्ष तथा 

मात कहीं २ व्यमिचार को श्राप्त दो जाता है । क्द्पन 

(२) सिद्धान्तरत्व अथवा भाष्यपीठक--यह अन्य औगेविन्दभाष्य का परिषोषक रूप प्रकरण मनन्य दे। जयपुर 

ग़्ञता पर विभिन्न सम्प्रदाय के साथ बलदेब का जो विचार हुआ था, उस्च का निदशेव स्वरूप इसे जानना। 

आठमध्याय (पाद) हैं । प्रथमपाद में जीव का परम पुरुषार्थ, द्वितीयपाई में भगवान्‌ का ऐश्वय्ये, दतीय 
शु का परतमत्व, चतुर्थ में उन का सर्वेवेद-बेद्यत्व, पहचयम तथा प9 में कंबल झा तवाद का निरासन, 


ह 


+ 
दे अबतरणिका 


में केवल अनुभूतिमत का खण्डन, अष्टम में परम प्ुरुषार्थ का सिद्धान्तपत्त स्थापन है। इस प्रग्थकानाक्ष 
826९-२० स्वयं अन्यकार ने उपसंदयार में कहा है। ब्रह्मासूत्र में हरि-पासतम्यादि नवप्रमेय विश अपने 
कृष्णात्मक जो गोविन्दभाष्य विराजमान है, उस के उपबेशन के लिये यह सिद्धान्तरत्न नामक सुवणापीठ स्वरुप रे 
है। तांटर्य्य यह है यद गोविन्दरभाष्य की मित्ति रूप दे | इस को जॉनने पर गोविन्दभाष्य का अर्थ सहजगम्य हो के ्पि 
जाता है। इस में अध्यायों का नाम क्रम से प्राबचजन्य, कौमोदकी, सुदरशान, ताक्षे, वामन, त्रिविक्रम, नन्दक सर 
और पद्याक दै। वह प्रन्थ साजवाद वंगाक्षर में तथा काशी चौखम्वरा, पुस्तकसीरीज से अ्रीदामोदरलालगोस्वामी: हि 
महोदय के द्वारा देवाक्षर में प्रकाशित दो गया है । निलदीकक मु अनुवाद 
(३ ) वेदान्तस्थमन्तक--यह प्रस्थ आकार में छोटा होने पर भी निजगुण गरिमा से व्यापकरूप है| इस से में प्रका| 
गोबिन्दभाष्य में सहज व्युत्पत्ति हो जाती है | गोविन्द्भाष्य का रहस्य जिज्ञासा करने बालों के लिये यह ग्रन्थ ( 
परम उ्पादेय है। इस में छो किरण अर्ौत्‌ अध्याय हैं । प्रथम किरण में प्रत्यक्ष-्अनुमान-शाब्द-अथीपत्ति-्अनु- अं 
पल्व्धि-सम्भव ओर ऐतिहा इन आंठों श्रमाण का उल्लेख कर उन में से अत्यक्ष-अनुमान तथा शब्द प्रभाणों को बिभेद, 
स्वीकार किया गया और अन्य सब का निराकरण कर प्रत्यक्ष-अनुमान का भी व्यमिचारत्व बतलाया गया हैं। रसामा 
इस में शब्द प्रमाण ही मुख्यरूप से माना गया है । द्वितीय में-ईश्वर-जीव-अ्रकृति-काल-कर्म्म ये पाँच प्रकार प्रमेय.. दोपनिर 
का निरूपण है। ठ॒तीय में-जीव अरुचेतन्य, नित्यज्ञानविशिष्ट, ( अस्मदर्थ ) देहादिविलक्षण, पड़भाव विकार अलुक्त 
रहित, भगवद्दास, श्रीगुरुचरण आश्रय से हरिभक्ति के द्वारा कृतार्थत्व, ईश्वर तथा जीव का भेद नित्यसिद्ध दै। इस् 
इत्यादि विषयक विचार दे | चतुर्थ में-्रकृति तत्त्व का विचार है । पदष्चम में कालतत्व का तथा पष्ठ में कर्म निर्णय 
का निरूपण दे । कर्म्म अनादिसिद्ध हे । शुभ-अशुभ रूप से उस का दो भेद है। काम्य-नित्य-नैमित्तिक भेद से नन्दि्त 
फिर बढ तीन प्रकार दै। ज्ञान का उदय में सख्वित-प्ारूव्थ दोनों का विनाश और विश्लेप होता है। वह ज्ञान, _ ( 
परोक्ष-अपरोक्ष रूप से दो प्रकार है । शास्त्रज्ञान परोक्ष तथा भक्ति अपरोक्त दै।यह प्रन्थ श्रीश्यामलालमगेस्वामि- के हार 
महोदय के छाया वंगाक्षर में सानुबाद तथा वृन्द्रावन से सानुवाद देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है । 6 सप्तमग् 
(४ ) श्रमेयरत्नावली--यह एक प्रकरण अन्य है| इस में श्रीमध्वाचार्य्य जी को गौंडीयबेष्णव सम्प्रदाय का नो मेरे 
मूलाचायय रूप से संस्थापना पूर्वक उन के नो प्रमेय का स्वीकार तथा विचार किया गया दै। प्रथम प्रमेय में-_ पहच+ 
श्रीक्रष्ण ही पारतम्य, सर्वाेतु, विभुचैतन्य, सर्व्वज्ञ, प्रभु, सुहृत, ज्ञानद, मोक्तद माधुय्येपूण तथा पराशक्तिलक्मी .णति 
जी से सेवित हैं इस बिषय का बिचार है | द्विंतीय॑ में उन का अखिलशास्त्रवेद्यत्व का विनि्ण य किया गया है। किया 
तृतीय में विश्व सत्य है,किन्तु वह नश्वर रूप है,असत्य वक्ति बैराग्य ज्पादन के लिये दे इत्यादि विषय का सुरर क््त 
विचार दे । सृष्टिके पहले जो असदुक्ति दे वह रात्रि में बन में लीन पत्ती की तरह जानना चाहिये | चतुर्थ में इंश्वर 
जीब का भेद काल्पनिक नहीं है तात्त्विक है, इस का निर्णय है। परिच्छेदवाद तथा प्रतिविम्बवाद का हु पे 
भी किया गया है । पन्‍्चम सें जीव मगवान्‌ का नित्यदास है, ब्रद्मादि देवतागण भगवान की आराधना करते है 


इत्यादि विषय का विचार है । पष्ठ में जीव का तारतम्य बतलाया गया है। सप्तम में औकृष्णचरणाप्राप्ति ही 
मोक्ष हैं तथा भगवान्‌ की उपासना से नित्यखुख है, अष्टरम में निष्काम भक्ति का याजन, अवण-कीत्तनादि 


नवधा भक्ति की आवश्यकता, तापादि परूच संस्कार, चैथी-रागानुगा भक्ति परम श्रेयरूपा इत्यादि बातों का बि- 
चार दै । नवम में प्रत्यक्ष-अनुमान-शब्द तीन प्रकार प्रमाण ग्राह्म, प्रत्यक्त-अनुमान का कहीं कहीं व्यभिचार दीख 


जाने के कारण “शद्ध प्रमाण के सर्व ओरेष्टत्व” इस का विचार है । इस प्रमेय रत्नावली की क्ृष्णदेवसाव भौम- 
वेदान्तवागीश कृत कान्तिमाला नामक टीका दै | यह प्रन्थ गो 


गोस्वामी के द्वारा, गौड़ीय मिशन के द्वारा और हिन्दी 
श्री वृन्दावन के द्वारा, अक्षयकुमारशास्त्री 
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प्रप्रेजी अनुवाद सद्वित प्रकाशित हुआ दै। 
(५ ) सिद्धान्तदर्पण--यह भी एक प्रकरण ग्रन्थ है | इस में सात प्रभा (अध्याय) हैं। प्रथमप्रभा में वेद का 
त्व प्रतिपादन के द्वारा सांख्य-बौद्धादिकों का मत निरासन किया गया दे । द्वितीयप्रभा में>आवेदव्यासः 
के द्वारा श्रकटित इतिहास-पुराणादि की भी अपौरुषेयता की स्थापना की गई है। ठ॒तीय से सप्रम प्रभा में और 
भागवत के बिरोधी अन्यान्य पुराण तथा तार्किकां की कुयुक्ति का निराकरण पूर्वक ओऔमद्भागवत को सबे- 
बृढामणि रूप से स्थापित किया गया है| इस के टीकांकार ओऔनन्दमिशअ हैं। यह प्रन्थ गौड़ीयमिशन से 
बाद के साथ वंगाक्षर में तथा ओऔदहरिदासदास, नवद्वीपवासी के द्वारा टीका-वंग अनुवाद के साथ नागराक्षर 
में प्रकाशित हुआ है | 
( ६) साहित्यकौमुदी--यह्द ग्रन्थ अलझ्ढार शास्त्र विशेष है | इस में ग्यारह परिच्छेद हैं | प्रथमपरिच्छेद में 
, उस का स्वरूप, उत्तमादि काव्यभेद का विचार है | द्वितीय में शब्दार्थभेद, बाचकादि का स्वरूप 
ठतीय में-अर्थव्यण्जकतादि, चतुर्थ में-ध्वनिभेद-रसस्वरूप-रसविशेष-स्थायिभाव-व्यभिचारीभाव- 
रसाभासादि-लक्ष्य व्वज्ञय का क्रमविभाग, पद्नम में-गुणीमूतव्यज्ञय भेद, पष्ठ में शब्दार्थ-चित्रकाव्य,सप्रम में: 
दौषनिरूपण, अष्टम में गुणविचार, नवम में शब्दालझार, दशम में अर्थालझ्लार, एकादश में भरतमुनि के द्वारा 
अनुक्त कुछ शब्दार्थालझ्लार का निर्णय है । भरतमुनि के नाख्यशास्त्र की कारिकाओं का व्याख्यास्वरूप यह अन्य 
इस में उदाहरण समूह गोस्त्रामिग्रन्थों की श्लोकावली से उद्ध,.त दे । ओीराधाक्ृष्ण के दिव्यस्स का इस में 
निर्णय हा गया है | यह पहले बम्बई में काव्यमाला से सटीक मुद्रित हुईं है । इस की टीका का नाम क्ृष्णा- 
दनी है। 
७ ) छत्दःकौस्तुभ--यह प्रन्थ छन्दरः शास्त्र विषयक है तथा बलदेव जी के दीज्षागुरु औराधादामोदर प्रभु 
रा विरचित द्वे । इस के भाष्यकार बलदेव जी हैं | छुन्दोमझ्री के आधार पर यह गन्थ लिखा गया है। 
पप्नमप्रभा में रोलादि पन्‍द्रह छल्दों का, अष्टम में वर्णेअस्तारादि, नवम में मात्राप्रस्ताराति अतिरिक्त है। इस में 
नौ प्रभा हें | प्रथम में संज्ञानिवद्ध, द्वितीय में समबृत्तमेद्र, ठतीय में अद्धेसमबृत्तभेद, चतुर्थ में बिपमवृत्तभेद, 
में वक्त त्िरूपण, पष्ठ में मात्राव्ृत्त पर आर्य्या तथा वैतालीय निरूपण, सप्रम में पञ्मटिका से लेकर 
परद्रह छुन्द्र;, अष्टम में-वर्णप्रस्तार, नवम में मात्राप्रस्तार का समावेश है । बल्देव ने इस के भाष्य में 
जन, इन्दिरा, कलगीत, कलितभृह्न, कान्तिडम्बर, कुसुमाली, कोरक, गुच्छक, ठिपदी, भ्रज्ञास, मुखदेब, 
प्र, संपुल्लक, हारिदरिण आदिक छन्दों का लक्षण दिया है । आयुक्त दरिदासदास महोदय के द्वारा भाष्य 
के साथ देवात्तर में प्रकाशित हुआ दे । 

(८ ) काव्यकौस्तुम-यह भी अलंकार ग्रन्थ है| इस में तो प्रभा हैं। स्थाधीनभाव से यथायथ इस में 
चार किया गया है | विषादन, प्रमाण आदिक कतिपय नवीन अलंकार क। इसमें सन्निवेश हे | इसके उदाहरण 
समूह प्राय कर के पूर्वाचार्य्य गोस्वामियो' के ग्रन्थ समूह से उद्ध,त है | जयपुर-गलतामठ से इस अन्य की श्रा- 

जीन लिपी मुझे मिली थी । ओयुक्त दरिदासदास मद्दोदय के द्वारा यह प्रन्थ देवाक्षर में बृत्ति के साथ प्रकाशित 
प्रा है। आप ने इस की श्राप्ति करने के लिये चहुत परिश्रम उठाया था। 

(६ ) ऐश्वर्स्यकादम्विनी--इस में सात वृष्टि (अध्याय) हैं तथा १३७ श्लोक से परिरक्षित हैं-( १ ) त्रिपाद- 

५ ( २ ) पादविभूतिगतपुरुषादि, ( ३ ) वसुदेव-नन्दादि के वंशादि, (४ ) श्रीनन्द्राजवानी, (५) श्रीकृष्ण 
जन्मोत्सव, ( ६) कृष्ण की क्रम से वाल्यादिलीला, ( ७ ) द्वारका से पुनर्वार ब्रजागमन का वर्णन है। 
ती मद्दोदय के द्वारा विरचित ऐश्वर्य्यकादम्बिनी से प्रथक्‌ प्रम्थ है। ओऔीयुक्त- हरिदासदासमहीदय के 
में प्रकाशित दे । 
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समस्त भागवत की टीका में से दशमस्कन्ध की टीका मगणीन्द्र बहादुर के द्वारा ही के साथ 
में छप चुकी है। प्रथमस्कन्ध की टीका हाल में श्रीयुक्त हरिदासदास जी के द्वारा छ' दर । वे अन्य स्कस्थों की 
टीका के अजुसन्धान में हैं | “गीताभाष्य” गौड़ीयमिशन से बंगाक्षर में मुद्रित हुआ है। इंशावास्यादि 
उपनिषदों की टीका इन के द्वारा लिखी गई है। परन्तु अभी तक उन का अलुसन्धान नहीं मिला है। ईशावास्य हे 
आष्य-टीका एवं श्रोगोविन्दभाष्य पाणिती औफिस इलाहाबाद में अँ ग्रेजी अनुवाद सह्दित प्रकाशित हुआ है। 
वेदान्तसिद्धान्त में श्रीशंकराचाग्यं तथा अद्वैतवाद । 
अआचार्य्ये शंकर ने निज अद्दौतवाद की हृढ़ता के लिये शारीरिकभाष्य की रचना की | इन के मत मेँ एक है 

मात्र ब्रह्म ही सत्य और सब मिथ्यां हैं | जीव ही त्रद्म है तथा जगत मिथ्य है| सर्प में रज्जू, की भाँति जो ५ ओऔ' | 
हले सत्य रूप से प्रतीयमान हो कर पश्चात्‌ बाधित द्वो जाता है उसे मिथ्या कहते हैं । उन के मत में त्रह्म निर्विशेष सत्यता र 
अर्थात सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद से रद्ित दे । त्रद्य में गुण विशेव को आरोपित करने पर वद्द ससीम हों ( मल्तया। 
उठता है अतएव त्रद्म असीम-निगुःण है। व्यावहारिक में मायिक उपाधि विशिष्ट त्रद्या ईश्वर है | वह सगुण, इन पाँच 
जगत्‌ की सृष्टि-्पालन तथा ध्व॑सके कर्त्ता दें। पारमार्थिक दृष्टि में त्रद्य मायागन्धदीन,स्रष्टादिगुणरहित,निगु णे, षढगुण 
निर्विशेष, निरव्जन,निष्क्रिय है। स्पष्ट जगत्‌ की भांति ईश्वर भी मिथ्या मायामात्र है । ब्रह्म का स्वरूप लक्षण देवतायृः 
सतत चित तथा आनन्दस्वरूप और जगत्कत्त त्वादि तटस्थ लक्षण है। शंकरा चार्य्य के मतमें जीव तथा जगत्‌ विवर्त अर्थ वो 
हैं परिणाम नहीं हैं | रज्जु में सर्प की भांति ब्रह्म में जीव तथा जगत का श्रम रूप विवर्त्त होता है| यह्‌ मिश्या मिलता 
सायामय है । सत्‌-असत्‌ से रहित, अनिवर्चेनीय, सनातनी, भावरूपी , त्रिगुणत्मक तथा ज्ञानविरोधी माया है। 'पाव्चरा 
इस लिये जगत्‌ भी सत-असत्‌ से विलज्ञण अनिवर्चनीय है । पारमार्थिक दृष्टि में जीव तथा ब्रद्म अभिन्न हे, ई पथ 
परन्तु व्यवहार में जीव त्रह्म से भिन्न है । जीव का कत्त तब, भोक्तस्व, अर॒त्व,असंख्वत्वादि मायाउ्पाधि से होता 
है। जिस प्रकार निर्मल स्फटिकपात्र जवापुध्प की रक्तिमा से प्रतिविम्बित हो कर रक्तबर्ण हो जाता है ठीक उसी 
प्रकार निर्मल अद्य ज्ञाठृत्व-भोक्तृत्वादि जड़मय वृत्ति से प्रतिविम्बित होकर उस प्रकार होता है।इस प्रकार मत 
को प्रतिविम्ववाद कहते हैं। पारमार्थिकरष्टि से जीब तथा जगत्‌ ब्रह्म के साथ अभिन्न हैं। जिस प्रकार एक घटा- 
काश दूसरे घटाकाश अथवा वाहिर व्यापी मठाकाश से अभिन्न होने पर भी घटरूप उपाधि के द्वारा भेद को प्राप्त 
होता दै ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा अपरजीवात्मा से तथा परमात्मा ईश्वर से अभिन्न होने पर भी मायारूप 
अपाधि के द्वारा भेद प्राप्त द्वोता है। उपावि नाश से दोनों का अभिन्न सुस्थिर है | शंकराचार्ग्य जी जगत को ब्रह्म 
का बिवर्त्त स्वीकार करते हैं। दुग्ध के विकार दि सत्य है श्रमात्मक नहीं है अतणएव ब्रद्म का विकार तथा जगत्‌ 
का संत्यत्य आ जाता है इस भय से थे परिणामवाद्‌ को नहीं मानते हैं। बोद्धादिकों के प्रब्ल पराक्रम मतों, 
का निरासन तथा बैदिकमत की स्थापना के लिये औशंकराचार्य्य जी का धराधाम में अवतार हुआ था | इन के 
मत में तिर्विशेष ज्ञान ही परम उपाय हैं। 


* श्रीरामानुज तथा विशिष्टादौतवाद 
श्रीरामालुजस्वामि जी से औ्रीसम्प्रदाय का समविक प्रसार प्रतिपत्ति ल्लाभ किया है । इन के पहले बीघायन;्रमिड, 
टंकु गुहदेव, शठकदमन, नाथमुनि, यामुनाचार्थ्य आदिक श्राचीन मनस्वीगण ने विशिष्टादतबाद का 
किया। भ्रीरामानुजचरण ने उसको सुदृढ़ किया । शीशंकराचार्य्य जी के विरोध में जो सब आचार्स्यगण खड़े 
उन सब में भीरामानुज का सत्बोच्च स्थान दे । विशिष्टादौत सिद्धान्त का अर्थ-येतन-अचेतन विभाग 
अरह्य का अभेद अथोत्‌ एकल निरूपक सिद्धान्त। अथवा त्रद्या दो प्रकार का दै एक तो स्थूल चेतन-अचेतन 


शिष्ट अपर सूक्ष्म चेतन-अचेतन विशिष्ट । इन दोनों प्रकार के ब्रह्म का अद्दौत्‌ अर्थात्‌ एकत्व निबन्बन 
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'तवाद” है | इन के मत में चिंत्‌ ( जीव ) अचित्‌ ( जड़ ) ईश्वर ये तीन पदार्थ हैं। जो तत्त्वत्रय नाम से 
हैं। अनन्त जीवात्मा चित्‌, जड़ जगत्‌ अचित्‌,निखिल कल्याणगुणाकर, सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति, स्वश्रकाश बि- 
जगअमु बासुदेव ईश्वर हैं। अनन्त जीव-जगत उन का शरीर हैं। भ्रीरामानुजचरण ने आभाष्य में जिन 
विषयों की आलोचना के द्वारा स्थापना की, वे सब संक्षेपतः ये हैं- 
(९ ) स्थूलन्स॒म-चेतन अचेतन विशिष्ट ब्रह्म का एकत्व,(२) द्रौत तथा अद्गौत श्रुति का विरोध,(शेत्रद्म का 
गुण तथा विभुत्वादि सविशेषभाव,(४)निगु ण-निर्विशेषवादका खण्डन (५)जीवका अगुत्व-ह्मस्वभावत्य तथा 
कत्व,(६)जीव का अविद्या से वन्धन तथा बिद्या से मोक्ष,(७)भक्ति का मोक्षसाधनत्व,(८)उपासनाओं में उसका 
ब,(६)मोक्षदशा में त्रक्माभाव प्राप्ति को निरासन, (१०)मायावादखण्डन,( ११) जगत्‌ का तुच्छ॒त्वखर्डन् तथा 
स्थापन,( १२)जीव तथा जगत्‌ का ब्रद्मशरीररूप से निरूपणा | इनके मतमें भगवान्‌ अच्चा(प्रतिमा)|विभंव 
बादिआवतार ), व्यूह ( वासुदेब-संकर्षण-प्रद्युम्न अनिरुद्ध ), सूच्म ( वासुदेबाख्य परत्रढ्म ), 
पाँच प्रकार से आत्म प्रकट करते हैं | वे संब विरज, विस्ृत्यु, विशाक, विजिधित्स, सत्यकाम तथा सत्यसइुल्प 
हुंगुणा विशिष्ट हैं । इन के सत में उपासना पाँच प्रकार दे--अभिगमन, उपादान, इश्या, स्वाध्याय, याग | 
हू गंमन-पथमाजन-अनुलेपनादि अभिगमन दै | पूजोपकरणादि का आहरण उपादान, भगवत पूजा इज्या, 
बर्थ बोध के साथ मन्‍्त्रजाप, स्तोत्रपाठादि स्वाध्याय, ध्यान-धारणा-समाधि योग दे। इन से वैकुण्ठप्राप्तिरूप फल 
॥ है । श्रीवैकुएठ उन का परम धाम है । औरामानुज़ ने अदौतवाद के विरोध में महान संप्राम कर निज 
रात्र ( वैष्णव उपासना ) मत का उद्धार किया । शंकराक्षाय्य के पहले पाऊचरात्र तथा भागवत्‌ मत का प्र* 
था | महाभारत में पद्नरात्रागस तथा सात्त्वतमत का उल्लेख है । 
श्रीमध्वाचार््य तथा दे तवाद । 
चारय्न जी का नामान्तर आनन्दतीर्थ तथा पूर्णप्रक् है । इन्होंने औमद तद्मसत्रभाष्य, अनुव्याख्यान वा 
नुभाष्य, अग्राभाष्यादि भाष्य में श्रुतिन्‍सप्रति-पुराण-पवमचरात्रादि प्रमाण के द्वारा केबल द्वोतवाद का प्रतिपादन 
है। यह भेद पाँच प्रकार का है। जीव ईश्वर भेद, जड़ ईश्वर भेद, जीव जीव में भेद, जड़-जीव में भेद, 
में ज़ढ़ में भेद | इन के मत में तत्त्व द्विविव है। स्वतस्त्र तथा अस्व॒तन्त्र | भगवान्‌ विष्णु अशेष सदू- 
शो से युक्त, निर्दोष स्व॒तन्त्र हैं | उन से भिन्न अन्य अस्वतन्‍्त्र है | जीवात्मा त्रिष्णु का निरुपाधिक प्रतिविम्य 
तिथ्िम्बांश तथा स्वरूपांश भेद से परमेश्वर के दो प्रकार के अंश हैं । उन में से अनन्त जीवास्‍्मा प्रतिविस्यां- 
मत्य्यादि अवतारगणा स्वरूपांश हैं। जीव समूह ओहरि के नित्य अनुचर, स्वल्पज्ञानानन्दात्मक 
'प्रयोज्यकर्त्ता है | विष्णु पृर्णज्ञानानन्दात्मक बिग्रदशाली,नित्यसेव्य,प्रयोजककर्त्ता तथा जगत का निमित्त- 
राग हैं | प्रपऋच सत्य तथा अनादि प्लिद्व है। जोव जगत दोनों भगवान्‌ के अधीन हैं | मगवान उन दोनों से 
है मध्वमत में प्रलयकाल में भी रात्रि में बन में लीन (सुप्र) विद ग की भांति नित्यमेद रहता दै। ये शंकर 
गन प्रतिदवन्दी रहे | शंकर के मत के निराकरणार्थ ही ओमध्व का प्राकटब हुआ था| इन्हें होने शंकरके अद्वे त 
का निराकरण कर साक्त्वतसिद्धान्त की स्थापना की । 
श्रीवल्लमाचार्य्य जी तथा विशुद्धाई तवाद । 
् :पल्स के मे. हल . हर 
थुक्त वल्लभाचार्य्य जी ने अपने अर॒ुभाष्य में शुद्धाई तबाद की स्थापना की | इस में झशुद्ध केबलाद त- 
निराकरण किया गया है | इन के मत में परञ्रह्म सब्बंधम्मंविशिष्ट, सच्चिदानन्द, व्यापक, अब्यय, 
| स्वतन्त्र, श्राकृतगुणराहित, देश-कालादि से अपरिच्छिन्न, स्वजातीय-विजातीय-स्वगत भेद बज्ञित, 
हुआ मी समुण,निराकार होता हुआ भी साकार दे । ईश्वर का क्तू स्व माया के द्वारा है अयवा आ- 
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शेपित नहीं दे । जीव चित्कण, सूइम; परिच्छिन्न, चित्रधान तथा आलन्‍्दस्वरूप नित्य है। परन्तु बह निल्जा 
अलीक है। जीव का कल त्व, भोक्तृत्व/ अं शस्बादि आलोचित होने पर जीव तथा त्रह्म का अभेद कल्पित शो 
है । ब्रद्या चित्‌ तथा पूर्ण अ्रकटानन्द हे | जीव तिरोहिितानन्द होने पर भी शुद्ध जीव तथा त्रह्म वस्तु से 
होकर एक ही पदार्थ है। जगत सत्य, नित्य, भगवद्रूप तथा भगवान्‌ से अनन्य द्दे | स्थूल-सूच्म अचित्त्‌ 
तथा स्थूल-सूच्म जीव दोनों वस्तु श्रलयकाल में भी ब्रह्म से अभिन्न नित्य सत्वरूप से रहती है। अश॒भाष्य 55 
ब्रह्म का सन्वेधरम्म॑त्व, विरुद्रसवंधर्म्मा अयत्व, सबकर््ता, ब्रह्मगत नेधू रय दोष परिहार, जद्या से जगत्‌ का अत 
न्यत्य, जीवस्वरूप,जीव का नित्यत्व-ज्ञाठत्व-परिमाणत्व-भोक्तृत्व-अ'शत्ब, जीव ब्रह्म का अभेदत्व, 






यह सब आलोचित हुए हैं| इन के मत में सायुज्यमोक्ष को स्त्रीकार किया गया है । इन के सम्प्रदाय के तर 
आचार्य्य विष्खुस्वामी हैं तथा ओरुद्र जी से यह सम्प्रदाय प्रवत्तमान हुआ है | भीवल्लभाचार्य्य जी ने इस मत त्वचि- 
को अकाटय शास्त्र युक्तियों के द्वारा सुबढ़ किया | * है 

श्रीनिम्बार्क तथा स्व्राभाविकद्र तादौतवाद । गुण: 


सुदर्शनावतार भऔरीनिम्बार्कीचाय्ये ने औडुलौमि प्रणीत वेदान्तसत्रवृत्ति का अवलम्बन कर वेदान्तपारिज्ञात- से सर 
सौरत्म जे पथ निवासाचांस्ने “वेदान्तकोस्तुम” सम्प्रदा: है और ग़॒ 
नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया | श्रीनिवासाचाय्ये कृत “वेदान्तः स्तुभ” इस सम्प्रदाय का भाष्य है। और 


! 
दे 


केशबकाश्मीरिप्रणीत “कॉस्तुमप्रभावृत्ति” तथा माववकवि विरचित “परपक्षगिरिवज्ञ "महापाएिडत्यपूर्ण ग्रन्थ 
इन के मत में भगवान वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं। तत्व चित-अचित-बह्मा भेद से तीन प्रकार 
चित-अचित ज्क्म से भिन्न होने पर भी अभिन्न हैं| जीव-अचिद्वर्ग से भिन्न, ज्ञानस्वरूप, ज्ञाठ्त्व- 
धर्म्मविशिष्ट, अर्‌, प्रति शरीर से भिन्‍न, भगवान्‌ के अधीन, मोज्ञाह चित््‌ पदार्थ है। अचित पदार्थ 
अप्राकृत-कालभेद से तीन प्रकार का दै | गुणत्रय के आश्रयभूत द्रव्य प्राकृत है,बह नित्य तथा परिणामादि 
है। अप्राकृत अचित पदार्थ त्रिगुणा प्रकृति तथा काल से अत्यन्त भिन्न तथा अचेतन है | वह सब प्रकृति मण्डज्ञ 
से मिन्नदेशवर्त्ती, नित्यविभूति शाली, परव्योम, परमपद त्रह्मलोकादि है । प्राकृत-अप्राकृत भिन्न कालपदार्थ नित्य 
विश्ु है । उन के मत में त्रद्मय केबल चेतन, अजड़, अस्थूल, नित्यशुद्ध, कारण, स्व शक्तिमान, समग्रसत्ताबि 
ध्येय क्षेय, श्राप्तत्य, सृष्टि-स्थिति-अल्षय के कत्तों, सर्वब्यापी, पूरो, स्वाधीन दे । जीव तथा जगत-कार्म्य, शब् 
बिशिष्ट, चुद्र से छुद्र अंश है। जीब ध्याता, ज्ञाता, प्रापक, सष्टयादिशक्ति रहित, अणु तथा शासित है| 
दोलों में कारण तथा कार््य, शक्तिःशक्तिमान, अशी-अ शादिक भेद वास्तविक, स्वाभाविक तथा नित्य है| जगत 
अचेतन, जड़, स्थूल, अशुद्ध है । बद्म तथा जीव-जगत्‌ में जिस प्रकार स्वाभाविक भेद सत्य है टीक उसी प् 

अभेद ही समान भाव से सत्य है | कार्य्य कारणा से जिस प्रकार गुणतः तथा कार्य्यतः भिन्‍न है तथ 
परन्तु स्वरूप से अभिस्न है, ठीक उसी अ्रकार कारण भी काय्ये के अतिरिक्त रूप से काय्ये से मिन्‍न परन्तु कार 
लीन तथा कार्य्यस्वरूप में कार्य से अभिन्‍न दै। 

श्रीगौडीयसम्प्रदाय तथा अचिन्त्यमेदाभेदवाद । 

इस भ्रकार भारतवर्ष के विभिन्‍न सम्प्रदाय के आचार्य्यगण ने अद्ासूत्र का भाष्य प्रणयनके द्वारा नि्र 
की दाशेनिकमित्ति को सुदृढ़ किया। श्रीमन्‌ महाप्रभु ओचेतन्यदेव ने पुरातन नूतन,फ्कत्व-वहुत्व,अ 
में एक अचिन्त्य,अत्बदमुत्‌ सामझस्व विधान कर समस्त वेदान्ततस्व की सुमीमांसा के द्वारा अ 
सिद्धान्त का स्थापन किया । यद्यपि प्रेम्ाबतार प्रभु ने इस मत को लेकर स्व॒तन्त्र किसी ग्रन्थ की रचना नहीं 
क्योंकि प्रेमदानायें उनका अवतार था कं भी औजीवादिक गोस्वामियोंने उन अभुका उ्पदेशकों अपने ग्रन्थों व 
रूप से सल्निवेश किया | उन के परवत्ति काल में औपादयलदेवविद्याभूषण जी ने उतर सब सिद्धान्त को र 
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हप से सख््वित कर गोविन्द्रभाष्य की रचना की | अचिन्त्यमेदाभेद का निर्णय इस भ्रकार है । एक सम्ध्- 
थी वेदान्ती कहदते हैं-तक का अप्रतिष्ठान के हेतु भेद तथा अभेद में निखिलदोष दर्शन से भिंन्नतारूप चिन्ता के 
रा भेद साधन करना असम्भव हो उठता है, ठीक उसी प्रकार अभिन्नभाव चिन्ता के द्वारा अमेद साधन करना 
दु होता हे । इस प्रकार मेंदामेद उसय सावन करते हुए इन उभय भेदामेद साधन चिन्ता की असमर्थ उप- 
मम अजचिन्त्यभेदाभेदवाद का स्वीकार करते हैं | परमतत्व अचिन्त्य- शक्तिमय होने के कारण निज्रमत मर 
बभेदाभेद्वाद सुसिद्धान्त होता है | श्रीजीवचरण ने सर्वंसम्वादिनी में कहा है- 
अपरे तु तकाप्रतिष्ठानात्‌ भेदेडप्यमेदेपि निर्मय्याददोषसन्ततिदर्शनेन भिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वाद मेंद॑ 
धयन्तः तद्बद्भिन्नतया चिन्तवितुमशक्यत्वादभेदमपि साधयन्तोडचिन्त्यभेदाभेदवादं स्वीकुव्बैन्ति | स्वमते 
चेन्स्यभे बेव | अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति । 
जिस प्रकार समुद्र के एक प्रदेश से उत्थित तरज्जावली एक प्रदेश में लय होती है | तरब्वावली जलमय ऑदिक 
बगुण के द्वारा समुद्र के साथ अभिन्न होने पर भी गम्भीरता तथा रत्नाकरत्वादि समुद्रगुण के अभाव के बश 
ब्रता लाभ करती है, ठीक उसी प्रकार चितकण जीव अनन्तसुखघन परजह्म से चिदंश में अभिन्न होने पर 
गुणादि अंश में मिन्‍न है । इसलिये मुक्ति में भी जीव का त्रह्म के साथ प्रथक्‌ भाव से दशैन के अभाव के 
गरण अभिन्‍न तथा किसी अ'श में परिचिडन्त रूप से रहने के कारण उसे भिन्‍न दिखलाया गया है। 
यथा समुद्रस्य प्रदेशादेकस्मादेव जयमानास्तरज्ञा एकस्मिन्नेव देशे लीयमाना जलमयस्वादिना समुद्रादमिन्ना 
भीय्यं-रत्नाकरत्वादि गुणाभावद्‌ भिन्‍्नाश्व केवल तस्मिल्लयात्‌ प्रथकृत्वेनाहृश्यमाना ऐक्यं गताः समुद्रस्वरूप॑ 
इत्युच्यते तथा स्वकारणो त्रह्मांशे तेजआदिस्थानीयें मुक्तथा लीयमाना जींवा त्रह्मौक्य॑ गता इव्युच्यते न 
झताप्राप्रिस्तेषां स्वभावेनेव परिच्छिन्नत्वात्‌ | अतो सुक्तावषि प्रथगदशेनादभिन्नत्व॑ कर्म 
ैचद्‌ भागे परिच्छिन्नत्वेन लीनतयावस्थानाद्‌ भिन्नत्वन्न । ( वृहद्भधागवताम्रतग्रन्थस्य टीकायां श्रीसनातनचरणों: ) 
“द्ैध्णवाचार्य्यो' के मत में “तत्व”'नाम से जो प्रसिद्ध है उस की आख्या से अद्गे तहानि प्रसंग हो उठता है। 
थोंकि जीव, जगत आदिक अनेक तत्त्व हैं । उन सब को ओ्रौतसिद्धान्त के अनुसार शक्ति कर के स्वीकार करने 
प्रद्ययतस्व की हानि नहीं होती है ” ऐसा सिद्धान्त कर श्रीजीवगोस्वामि परतत्त्य का अद्वयत्व स्थापन करत्ते 
$ | परतत्त्व को निर्विशेष वा निःशक्तिक कहने पर सर्वशक्तिमान्‌ परन्नद्य की पृर्णता की हानि होती है। अतएब 
क्तिक परतत्त्व ही परत्रह्म दे यह सिद्धान्त है | श्रीचेतन्यचरिताम्रत में कह्दा वृहद्वस्तु ब्रह्म कहि श्रीभगवास्‌ | 
ध्ये पूर्ण परतक्त्वघाम ॥ स्वरूप ऐस्र््य ताँर नाहि मायागन्ध | सकल बेदेर हय भगवान्‌ ते सम्बन्ध ॥ 
0 निर्विशेष कहि चिच्छक्ति ना मानि | अर्धस्वरूप ना मानिले पूर्णता हय हानि” | गौड़ीय आचार्य्यंगण शक्ति 
था शक्तिमान्‌ को प्रथक नहीं किया जा सकता है, इसलिये अद्वितीय तत्त्व कर के कहते हैं । स्वरूप से अभिन्न 
पमें शक्ति की चिन्ता नहीं की जाती है, इसलिये भेद तथा भिन्‍न रूप से चिन्ता नहीं की जाती है इस से 
भेद अतएव शक्ति-शक्तिमान्‌ का मेदामेद सुसिद्ध दै,बह अचिन्त्य अथोत्‌ तके-युक्ति से अगम्य केवल शास्त्रगभ्य 
| श्रीजीबचरण ने सर्वसम्वादिनी में कहा - 'स्वरूपादभिन्नस्वेन चिन्तयितुमशक््यत्वांद मेदः भिन्‍नत्वेन चिस्तः 
दृश्च श्रतीयत इति शक्ति-शक्तिमतो्मेंदामेदावेवान्नीकृती तो च अचिन्त्यों इति स्वमते त्वचि- 
अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति । 
समस्तभांव अविन्‍्तनीय है उन्हे तर्क के द्वारा योजना नहीं किया पु । और से अतीत अर्थात्‌ 
त तालय्ये-केवल शब्दग्रमाण बंद्यवस्तु आचिन्त्य 
त है वह अचिन्त्य का लक्षण है, कन्‍आ ८ ०९% करण उस 
है। परतस्व तथा उन के शक्तिूप जीव-जगत्‌ के साथ युगपतत जो मेदःअमेद सम्बन्ध है वह 


है 
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अचिन्त है| अथोत जीवबुद्धि में अगम्य दै। श्रीजीवचसण भगवतसन्दर्भ में अचिन्तशब्द का अधे - 
प्रकार कहते हैं। “दुर्घटघटकत्व॑ हमचिन्त्यत्वम” अथौत्‌ जो डुघंट विषय का साधक है. बह (अचिन्त्य शब्बाछ 
है | गौड़ीय-आचास्येंगण अचिस्त्वभेदाभेद सिद्धान्त में “कस्तूरी तथा उस की गन्व” “अग्नि तथा उसकी 
दाहिकाशक्ति” “समुद्र तथा उस की तरंगावली” प्रश्नति दृष्टान्त का उदाहरण दंते हैं। उस शक्तिःशक्तिमान्‌ करों * 
मेदामेद सिद्धान्त अचिन्ल्यरूप से सुस्थिर दोता दै। कक २ जाती 
 श्रीसनातनगोस्वामिचरण ने बृहद्धांगवतास्रत ग्रन्थ में ऐसा निर्णय किया हे-जीव का सच्चिदानन्द निद्न कं 
स्वरूप के साक्षत्‌ अनुभव से जो सुख होता है, वह सुख स्वल्प ह्दे क्योंकि जीव का स्वरूप दी अरुचैतन्य है।। 
शुद्ध आत्मतत्व जो वस्तु है, वह ज्ह्म कर के कद्दा जाता दे। वह निगुण, निर्विकार, निश्चेष्ठ होने के कारण है 
करुणादि गुणों के प्राकव्य करने में असमर्थ है। भगवान परात्मा, परबरह्मा, परमेश्वर, घन-सच्चिदानन्दवि 5 
मद्दिमा के सागर हैं। उन्त में अविन्त्यशक्ति योग के कारण सगुण-अगुणादि विरोधधरम्म का सन्निवेश होता है. । खुदर 
्रद्य भगवान्‌ की विभूति है । दोजों में यह भेद प्रसिद्ध है। भगवान्‌ निविड (सकेअके +० 25 होने के कारण आश्रद्या 
का श्रीचरणकमल भी तद्रूप है, वह केवल भक्ति के द्वारा आलबूल दोता है। भगवान्‌ शर्करपिण्ड को भाँति क्षे्े 
तथा ज्द्मा केवल सुख रूप है । ब्रद्यासुख से भगवत्‌ सुख अनन्त गुणदे | यथा-- स् 
जीवस्वरूपभृतस्य सच्चिदानन्दवस्तुनः | साज्ञादनुभवेनापि स्यात्ताहक्‌ खुखमल्पकम ॥ 
शुद्धात्मतत्त्व॑ यदस्तु तदेव त्रह्म कथ्यते । निगु णं तच्च निःसक्न” नित्चिकारं निरीहितम ॥ 


अगवांस्तु परत्रह्म परात्मा परमेश्वरः | सुसास्द्रसच्चिदानन्दविम्रदो महिमारणंवः ॥ । ज्ञार 
सगुणत्वागुणत्वादिविरोधा: प्रविशन्ति तम्‌ | महाविभूतित्रह्मास्य प्रसिद्धेत्थं तयेर्भिंदा॥ बस 
अतः सान्द्रसुखं तस्य भ्रीमलादाम्बुजद्दयम्‌ । भक्तवानुभवता सानद्रं सुख॑ सम्पद्मते ध्ुवम्‌॥ हक 


सुखरूप॑ सुखाधारः शर्करापिण्डवन्मतम्‌। श्रीकृष्णचरणाद्रन्द॑ सुख तद्य तु केवलम ॥ 
कोई कोई कहते हैं कि जीव का स्वरूप जो हे वह यदि परत्रह्म है तो वह सच्चिदानन्द्घन भगवान भी है 
तो भी जीवतत्त्य भगवान्‌ के अंश है, ऐसा पराशरादिक कहते हैं। जिस प्रकार घनतेजःमंडल विशिष्ट सूर्य्य 
तेजोजाल अंश है, ठीक उसी प्रकार जीव भगवान्‌ का अ'श है । अतः रवि की किरण, अग्नि का बिस्फुलिंग | 
समुद्र की तरंग की भाँति जीव त्रद्मा से नित्यसिद्ध भेद प्राप्त दे । अनादिसिद्ध, चिद्विलासस्वरूप, महायोर- 
नामक शक्ति के द्वारा जीवों का ब्रढ्मा से नित्यमेद है। अतः इस शक्ति विशेषकृत भेद से जीव परजद्या से सच्चि 
दानन्द॒त्वादि जद्यासाधम्म्य से अभिन्न होने पर भी अ'शादि के द्वारा भिन्न है। वह भेद मुक्ति हो जाने पर 
अबश्य ठहस्ता है| यथा- 
जीवस्वरूप॑ यद्ठस्‍्तु परं ब्रद्मा तदेव चेत्‌ | तदेव सब्चिदानन्दघनं श्रीभगवांश्च तत् | भी 
तथापि जीवतत्त्वानि तस्यांशा एबं सम्मता: | धनतेजसमृहस्य तेजो जाल॑ यथा रखें: ॥ रद 
नित्यसिद्धास्ततो जीवा भिन्ना एब यथा रवे: । अ शब्रो विस्फुलिज्ञाश्च बन्देभंज्ञाश्च वारिवे: ॥ 
अनादिसिद्धया शक्तयरा चिढ्विलासस्वरूपया | मद्दायोगाख्यया तस्य सदा ते भ्ेदितास्वतः ॥ 
अतस्तस्मादभिन्ास्ते भिन्ना अपि सतां मता: । मुत्ती सत्यामवि प्रायो भेदस्तिप्ठेदलो हि सः ॥ 
सच्चिदानन्दस्वरूप जीवों का अनादि, अविद्या, कृष्ण की माया के द्वारा निजस्वरूप-ज्ञान विस्मृति रूप 
द्वोता है। बह्‌ श्रम मुक्तिकाल में निज्र स्वरुपज्ञान से माया के दूर दोने पर अपसारित होता है तथा 
स्वहप अद्यांश का अनुभव द्वोता है। इस लिये स्वरूप ज्ञान साध्य मोज्ञावस्था में अल्प फल माना जाता दै। 
सच्चिदानन्दरूपाणां जीवानां कृष्णमायया। अनाद्यविद्यया तस्‍्वविस्प॒त्या संसततिश्रेमः ॥ 
सुक्तो स्वतत्त्वज्ञानेन मायापममतो दि सः । निवत्तेते घनानन्दजब्मांशानुभवों भवेत्‌॥ 
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स्वसाधनानुरूप॑ द्वि फल॑ सब्बंत्र सिद्धयति | अतः स्वरूपक्ञानेन साध्ये मोक्तेत्पक फलम ॥ 
अपने मत में-भेदत्रय का नाश इस ग्रकार होता दै। जो परमात्मा परञह्म है वह परमेश्वर है, इस प्रकार 
ऐक्य से सजातीयप्ेद, सदा वैजात्य प्राप्त जीवों का तत्त्वतः अंश होने पर भी अभिन्‍न दे, अतएव वि- 
प भेद ह॒त होता है। त्रह्म देह-देही मेदादिभाव से रहित है, अतः स्वगतभेद्‌ दत सुस्थिर है। यथा- 
परमात्मा परत्रद्या स एव परमेश्वर: । इत्येबमेपामेक्येन सजातोयमिदा हत्ता ॥ 
सदा वेजात्यमाप्तानां जीवानामपि तक्त्वतः | अं शत्वेनाप्यभिन्नत्वाद्रिजातीयमिदा मता ॥ 
अस्मिन्‌ दि भेदाभेदाख्ये सिद्धान्तेडस्मत्‌ खुसम्मते । युक्तपावतारिते सव्ब निरवच्य॑ ध्रुव मवेत ॥ 
ज्द्य जिस प्रकार चिद्रस्तु है जीवात्मा ठीक उसी प्रकार चिह्वस्तु, सजातीय हे । परन्तु समजातीय होने पर भी 
तत्व का सापेक्ष्य है | परतत्त्व स्वयंसिद्ध है । अतण्व जीव के साथ ब्रह्म का सज़ातीयभेद नहीं ठहर्ता है, 
है ब्रह्म सजातीयभेदरद्वित सुसिद्ध दे । जद्त्रद्माएड ज्रद्या की अचित्‌ शक्ति से उतसन्न होता है । अतः जड़- 
ड के साथ चितस्वरूप त्रह्म का विजातोय भेद आ पढ़ता है । किन्तु त्रद्माण्ड भी सायाशक्ति युक्त त्रद्म से 
ने के कारण स्वयंसिद्ध वस्तु नहीं है । अतएव त्रह्म विज्ञातीयभेद शून्य सुसिद्ध है। सब्चिदानन्द, पसतत्व जहा 
बस्तु का देंह-देंही मेंद नहीं है | वें समस्त ही नित्य, सत्य, पूर्णोननन्‍्द्रमय हैं । उत्तर में उपादानगत भेद नहीं है। 
एव ब्रह्म स्वगतमेद्रहित है । श्रीजीवगोस्वामिचरण ने सर्व-सम्वादिनी में कहा है-- 
“तत्स्वरूप-वस्त्वन्तराणां च तच्छक्तिरूपत्वान्न तेः सजातीयो5पि भेद: । न चाव्यक्तगतजाब्यदुःखादिभिवि- 
गैयो भेदः | अत्यक्तस्यापि तच्छक्तिरूपत्वात्‌ ।” “तदेव॑ स्व॒ग॒तमेदे त्वपरिहाय्ये स्वर्णरत्तादिघटितेककुण्डलबदू 
प्रवेरेनैव स प्रतिपेध्यत इतिस्थितम” । इस प्रकार भेदत्नय से रद्दित अ्ह्य वस्तु अद्ययतत्व करके सुसिद्ध 
ओऔजीब ने तत्त्वसन्दर्भ में कद्दा दे | “अद्वयत्ववःचास्य स्वयंसिद्धन्ताइशाताहशतत्वान्तराभावात्‌ स्वशक्तये क- 
न्‌” | भगवान की शक्ति अचिन्त्य है। श्रीचैतन्यचरिताम्ृत ग्रन्थ में श्री कविराजगोस्वामिचरण ने इस 
य में कद्दा है-- 
अविचिन्त्य शक्तियुक्त श्रीभगवान | इच्छाय जगद्र,पे पाय परिणाम ॥ 
तथापि अचिन्त्यशक्स्यें हय अधिकारी । प्राकृत चिन्तामणि ताहे दृष्टान्त धारि ॥ 
नानारत्नराशि हय चिन्तामणि हैते | तथापि ६ मणि रहे स्वरूपे अविकृते॥ 
अआकृतबस्तुते यद्दि अखिन्त्य शक्ति हय । ईश्वरेर अचिन्त्य शक्ति इथे कि विस्मय ॥ 
प्रकार अग्निराशि अग्निकण दोनों स्वरूपतः एक ही वस्तु हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर तथा जीब दोलों 
वरूपतः चेतन हें । परन्तु परमेश्वर विभुचैतन्य तथा जीव अर चैतन्य हैं । चेतनांश में दोनों का अभेद द्वोत्ते पर 
दे विभुत्व-अरात्व-विचार में भेद है। चिन्मयधर्माश में जीव .भगवान का अमेद प्रकाश तथा अग चैतन्य 
होने के कारण विभुचैतन्यस्वरूप भगवान्‌ का भेद प्रकाशयुक्त है| यह भेद-अमभेद उसय प्रभु की अचि- 
गक्ति बल से एक ही समय सिद्ध द्वोता है । कि 
बरतद्वा स्वयं अविक्ृत होकर अचिन्वयशक्तिबल से जगदूरूप में परिणत होता है। पर्दा की बढिर गा 
हपशाफ़िद्रव्य ही जगढूरूप में परिणत होता है <३ पर में परजदा का परिणाम नहीं है।अतण्व 
बाद अबिन्‍्त्यमेदामेद सिद्धान्त की मूलभित्ति है । 
ए॒ की स्वाभाविक अनन्त शक्तियाँ हैं। चिच्छ॒क्ति, जीवशक्ति; मायाशक्ति ये तीन प्रधान शक्तियाँ हैं। 
से अन्तर गा, तटस्था, बहिरंगा रूप से मानी जाती हैं. । भगवान-भगवाच्‌ के घामादि अन्‍्तरंगा शक्ति 
है। जिसे त्रिपाद विभूति कहते हें। वह शक्ति स्वरूपशक्ति नाम से भी कही जाती है। वदिरंगा माया- 
सथा-अन्तरंगा की छायारूप है। जिस से जगत की सृष्टि दवोती दे, जीवशक्तियुक्त भगवान का 









श्द अव॑तरणिका 


शक्तयंश अनन्‍्तकोदि जीब है। बह तटस्थाशक्ति है । तट जिस भ्रकार विचार से नदी के अन्तर्गत नहीं दोता 
अथच तीरभूमि का अन्तर्गत भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव स्वरूपशक्ति नहीं है, अथच माय्राशक्ति भी । 
है। जीव सूर्येरूप भगवान्‌ का विभिन्नांश रश्मि-परमाण स्थानीय है। स्वरूपशक्तिविशिष्ट भगवान स्वांश तथा 
जीवशक्तिविशिष्ट भगवान्‌ का अंश विभिन्नांश है। चतुव्यू ह, परव्योमस्थ सकल अवतार, पुरुषाबतार, लीजा- 
बतारादि ये सब स्वांश हैं । श्रीचेतन्यचरितामृत में कहा है-- 
( क ) चिच्छक्ति स्वरूपशक्ति अन्तरंगा नाम | ताहार वैभव अनन्त बैकुण्ठादि धाम ॥ 
मायाशक्ति वहिरंगा जगत कारण | ताहार वेभव अनन्त ब्रह्माण्डेरगण॥ 
जीवशक्ति तटस्थाख्य नाहि जार अन्त । मुख्य तिन शक्ति, तार विभेद अनन्त ॥ 
(ख ) अद्वय ज्ञान तत्त्व कृष्ण स्वयं भगवान । स्वरूप शक्तिरूपे तार हय अवस्थान ॥ 
स्वांश विभिन्नांश रूपे ह॒व्या विस्तार | अनन्त बैकुण्ठ, त्रह्माण्डे करेन विहार ॥ ५ 
स्वांश विस्तार चतुर्व्यूहक, अवतारगण ! विभिन्नांश जीव-ताँर शक्तिते गणन॥ क् 
जीव का स्वरूप हरि के नित्यदासत्व दे ! वह जीव तटस्था शक्तिरूप, “भेदामेद प्रकाश” विशिष्ट है। 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर “नित्यदास” | कृष्णेर तटस्थाशक्ति “मेदामेंदप्रकाश” ॥ 
जीव निजप्रभु श्रीकृष्ण को भूल कर अनादिकाल से वहिम्मु ख होकर माया के छारा संसार के सुख-दुःख उद्ध 
रूप भोग उठाता दे । साधु-शास्त्र की कृपा से यदि वह कृष्ण के उन्मुख होता है तब माया छूट जाती है और 
जीव निजदास्यता स्वरूप में आकर उन प्रभु को प्राप्त करता है। तत्रेव श्रीचैतन्यच रितासृते-- ह 
कृष्ण भुलि सेंड जीव-अनादि बहिम्मु ख | अतएव माया तारे देय संसार दुःख ॥ 
साधु-शास्त्र कृपाय यदि क्ृष्णोन्नुख हय | सेइ जीव निस्तरे माया ताहारे छाड्य ॥ | 
अीभगवान्‌ में एक विरोधभज्ञिका अचिन्त्यशक्ति नित्य विराजमाना रहती है । जिस से उन में विरोध घर्म 
का युगपत्त समावेश होता है । श्रीरूपगोस्वामिचरण ने लघुभागवताम्रत में कहा है-- 
“विरोधभज्िकाशक्तियुक्तस्थ सच्चिदात्मन:। वर्तेन्ते युगपद्धर्माः परस्परविरोधिन: ॥” 
“अतो5चिन्त्यात्मशरक्ति तां मध्येकृत्यात्र दुर्घट: । को5न्वर्थः स्याद्विरुद्धोडपि तथैवास्या ह्मचिन्त्यता ॥| 
सा च नानाविरुद्धानां कार्य्या णामाअ्रयान्मता । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ इत च त्रह्मसूत्रकृत ॥” 
इस विषय में श्रीमध्वाचार््यंचरण की सम्मति भी स्पष्ट देखने में आती है। उन्होंने अचिन्त्यभेदामेद का 
इच्नीत करते हुए निज भाष्य में त्रद्मतक के श्लोकों को प्रमाणरूप से 3357 किया है । 
यथा--अवयव्यवयवानां गुणानां गुणितस्तथा । ते क्रियायास्तद्वतस्तथा ॥ 
स्वरूपांशांशिनोश्चैव नित्याभेदों जनाईने | जीवस्वरूपेषु तथा तथैव प्रकृतावपि ॥ 
चिद्रूपायामतो5नंशा अगुणा अक्रिया इति । हीना अवयवैश्चेति कथ्यम्ते तु त्वमेंद्तः ॥ 
प्रथगगुणाद्यभावाच्च नित्यत्वादुभयोरपि । विष्णोरचिन्त्यशक्तेश्व सर्व सम्भवतति ध्रुवम्‌ ॥ 
क्रियादेरपि नित्यत्व॑ व्यक्तयव्यक्तिविशेषणम्‌ | भावाभावविशेषेण व्यवहास्थ ताहशः ॥ 
विशेषस्य विशिष्टस्थाप्यभेदस्तद्रदेव तु । सर्व चाचिन्त्यशक्तिस्वादू युब्यते परमेश्वरे ॥ 
तर्छक्त्यैव तु जीवेषु चिद्रूपप्रकृताबपि । भेदामेदौ तदन्‍्यत्न हु भयोरपि दर्शनात्‌ ॥ 
काय्यं निमित्तं कारणं बिना ॥ 
अतएव “अचिस्त्यभेदामेदवाद” दी हम सब का शरण है।जिस से समस्त विरोध अविरोध मत 


सामझस्य दवोता दे । 
>>*% <€ंक श ब| -+कृष्णुदास | 
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वेदान्तदर्शनस्‌ 


(की क्री कोक्ब्दिमाष्यक) 


श्रीमदलदेवविद्याभुषण॒कुतम्‌ । 
3 


श्रीकृष्णो जयति 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपम्‌। 
गोविन्द॑ तमचिन्त्य॑ हेतुमदोपष॑ नमस्यामः ॥ 
सूत्रांशुभिस्तमांसि व्युद॒स्य बस्तूनि यः परीक्षयते | 
स॒ जयति सात्यवतेयो हरिरन॒बृत्तो नतप्रेष्ठ: ॥ 
> दापरे वेदेषु समुत्सन्नेषु संकीर्णअ्ज्ञेत्रद्मादिभिरभ्यर्थितो भगवान्‌ पुरुषोत्तम: कृष्णद्वप्रायनः सन्‌ तान 
 ढद्घृत्य विवभाज | तदर्थनिर्ेत्रीषचचतुलक्षणी ब्रद्ममीमांसामाविश्चकार इत्यस्ति कथा स्कान्दी | वेदेषु खलु कर्मणो 
; देतुत्व॑ विष्णोस्तु कर्माज्गत्व , स्वर्गादेः कर्मफलस्य नित्यत्वं, जीवस्य. प्रकृतेश्व स्व॒तः कह त्वम्‌, 
स्य प्रतिबिम्बस्य भ्रान्तस्य वा त्रह्मण एव जीबल्व॑,चिन्मात्रत्रद्मात्मकत्वधीमात्रादेवास्य जीवस्य संस्ततिविति- 


श्फ््स 














श्री 0०-५० 
.. ओनित्यानन्दविधुजेयति।.._ अीकृष्णचैतन्यमदप्रभुजैयति ॥| 

गुरून्नत्वा तथा प्रेष्ठ. गोविन्द औमहाप्रभुम्‌ | वैष्णवानन्दिनी नाम्नी भाषाउत्र क्रियते मया॥ 
अथ वैष्णवाप्रगण्य, दाशैनिकधुरन्धर, परिडतप्रवर, ओमाध्वगौडीयवीथीपयिक, औकृष्णचैतम्य- 
णालुग,- मह्यनुभाव श्रीबलदेवविद्याभूषण जी, श्रीगोविन्त॒ जी की आज्ञा से “गोविन्दभाष्य” 
सरस आाष्य रचना कायये में प्रवृत्त ला पप। निर्विध्वरूप से परिसमाप्ति के लिये शिष्टाचार 
प्राप्त इष्टदेव नमस्कारात्मक मंगला चरण । 
हम सत्यस्वरूप, ज्ञानमय, अनन्त, शिव-ज्रद्मादिस्तुत,भजनीय सुन्दर रूप धारण करने वाले, अचिन्त्य, 
गत्काररणर लिखे ले शत सिने भय । तब 4ंडे मो अल की 
जो सत्यवतीनन्दन कृष्णद्व पायन रूप महान ब्द्घासूत्र रूप किरण अज्ञानास्थ' 
स्ते हुए जगत्‌ में वस्तुतत्व को दिखलाया दै उन भत्तप्रिय, सर्वव्यापक, सर्बस्तुत्य, दरिखप ओवेद्व्यास को 





दै। कि 
स्कत्दपुराण में ऐसा कथन दै कि--द्वापरयुग में बेद-समूह के उत्सन्‍्न प्राप्त ( छिन्न-मिन्‍न ) हो 
चढ्धि वाले अद्यादि देवताओं से प्रार्थित दोकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने कृष्णद्रेपायन रूप में ० 
का उद्धार कर उनका विभाग किया तथा बेदों का अर्थनिर्णयकारी चतु ध्यायी रूप अद्दासूत्र 


् किया ॥ 


हि >> 
















२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०१।पा ० १ 


रित्यापाततो5थो दुम्मेतिभिः प्रतीयन्ते | तानिमान्‌ पूर्वपक्ञान्‌ विधाय परस्य विष्णोरित स्वातन्त्यसर्वकर्त त्वसा- 
हर नलरतल निरूप्यते | तथाहि, ईैश्वर-जीव-प्रकृति-काल-कर्मोणि पदन्चतत्त्वानि अय॒च्ते। 
तेषु विशुवैतन्यमीश्वरो5र॒चैतन्यन्तु जीवः | नित्यज्ञानादिगुणकत्वमस्मदर्थव्वच्न्वोभयत्र । ज्ञानस्यापि ज्ञाठस्व॑ प्रका- 
शस्प स्वप्रकाशकत्ववदविरुद्धम्‌ | तत्रेश्वरः स्वतंत्र: स्वरूपशक्तिमान्‌ «8820 70.०2 च्षेत्रज्ञभोगापवर्गी 
वितनोति । एकोउपि वहुभावेतामिन्तोडपि गुणगुणिभावेत्न च विद्व॒त्मतीतेविंदयो5व्यक्तोडपि अक्तिव्यंग 
एकरस: प्रयच्छति चित्सुख॑ स्वरूपम | जीवात्मानस्वनेकावस्था बह॒वः । परेशबैमुस्यात्त पां बन्धस्तत्सान्मुख्यात्त, 
स्वरूपतदूगुणावरणरूपद्विविधवन्धविनिवृत्तिस्तत्वरूपादि साज्ञात्कृतिः । प्रकृति: सत्त्वादिगुणसाम्यावस्था तमोमायादि 
शब्दवाच्या तदीक्षणावाप्तसामध्यां विचित्रज़गउजननी । कालस्तु भूतभविष्यदर्त्तमानयुगपच्चिर्षिप्रादिव्यवद्दार- 
हेतुः क्षणादिपराद्धान्तश्वक्रवत्‌ परिबत्तमानः प्रलयसगंतिमित्तभूतो जडद्रव्यविशेष: | ईश्वरादयश्चत्वारो5थो नित्याः 
'लित्यो नित्यानां चेतन: चेतनानामिति'गोरजायन्तव॒तीति।सदेव सौम्येद्सम्र आसीतु'इति श्वते।जीवादयस्तु दरश्याश्च 
'स विश्वकृह्विश्वविदात्मयोनिज्ञ: कालकारों गुणी स्बंविद्यः । प्रधानत्षेत्रज्ञपतिगु णेशः संसारमोज्ञस्थितिब्धदेतुओ शा 
इति श्वेताश्वतरवचनात | कर्म च जडमदृष्टादिशब्दव्यपदेश्यमननादि बिनाशि च भवति | चतुरमेषां त्द्मशक्तित्वादे 









कुछ परिडतामिमानी अज्ञव्यक्ति बेद के वास्तविक अथे को जानने में असमर्थ होकर आपाततः 
प्रकार अर्थ किया करते हैं | यथा-त्रेदों में कर्म ही समस्त पुरुषार्थ का कारण हैं, ्रीविष्णु कर्म्मे का अंग 


रण ड्त्य 
स्वर्गोंदिक कर्मफल नित्य हैं, जीव तथा प्रकृति स्वयं कर्ता हैं, ब्रह्म परिच्छिग्न प्राप्त होकर किम्वा प्रतित्रिम्बित हो). पढ़ा: 
अथवा श्रान्त होकर जीव हो जाता है, जीव को “में चिन्मात्र अ्र्म हूँ? इस भ्रकार ज्ञान हो जाने पर उसका संसार | अथ 
नाश वा मोक्ष होता हे इत्यादि । इस त्रद्मसूत्र बेदास्तदर्शन में इन मतों को पूर्वपक्ष करते हुए परमपुरुष विष्णु ही कै विस 
स्वतन्त्र, सर्वेकर्त्ता, सर्वज्ञ, मुक्तिदाता, विज्ञानस्वरूप ये सब निरूपित किये जायेंगे । है। 

सिद्धाल्त--ईएबर, जोब, प्रकृति, काल, कर्म्म ये पाँच प्रकार के तस्व शास्त्र में सुनने में आते हैं | उनमें कै पुरु 
से विभुवैतत्य इंश्वर तथा अगुचैतन्य जीव हें.। दोनों नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट तथा अस्मद्शब्दवाच्य हैं। है रूप 
प्रकाश के स्वप्रकाश की तरह ज्ञान के ज्ञाठृल् में कोई विरोध नहीं दे । उनमें इंश्वर स्व॒तन्त्र, जे अक शिष्ट है. भगः 
















हैं। वे अ्रकृत्यादि में अगुरूप से प्रवेश तथा उनका नियमन के ढांरा जगत्‌ की सृब्टि करते हैं तथा 
अपवर्ग के दाता भी हैं। आप एक होकर भी विभिन्‍नभाव 


देही भाव से ज्ञानियों के प्रतीति विषय होते हैं। ५४७४5 


बे व्यापक दोकर भी प्रेम कच्बल युक्त अत्तिनेत्रों से प्रदशीय हैं। अखण्ड भी स्वरूप 

| चिलखुल अपोत झाननल के प्रदान कर । जीवात्मा बहु 8 5:22 है 
्य के कारण जीब का बन्‍्चन और स्वरूपावरणकारी आवरणकारी प्रका 
के बन्धन के नाश है| जाते पर बल साचा कर होता है। भर पड प॥ हु ५33 


प्रकृति तमो-मायादि शब्द के द्वाय कड़ी जाती 
चाप की है। यू भविष्य, वर, यगग हि कप ये साय वर कर बिचित जगा 





अगपत , चिर-द्षिप्र प्रश्ति व्यवहार का कारण स्वरूप तथा क्षण 
पय्द्ध' पर्य्यन्त उपाधि युक्त, चक्र की भाँति 
काल दे । इस्व₹-जीव-प्कृति-काल ये चाए पढार्थ नित्य है पक सृष्टि के निमित्तरूप, जडद्रव्य विशेष 


“तित्यों का लित्य चेतनों का चेतन” “भौरनाग्रन्तवती” “सृष्टि के द्द 
से यद सब जाना जाता है। जीव-प्रकृति-काल ये ईरबर के आधीन है। “वे ० 48० केक तह ता 
























॥ गोविन्दमाष्यम ।॥। ३३ 





शक्तिमद्जहं त्यद तवाक्येउपि संगतिरितीमे5थांश्चतुलेक्तण्यामस्यां यथास्थलं प्रकाश्यन्ते । लक्षणान्यध्यायां: | तद- 

सके आऔभागवत्ते विश्ियते ।भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ अ्णिहिल्मले | अपश्यतपुरुष पूर मायां च तदपाअयाम । 
या संसोहितो जीव आत्मानं त्रिगुशात्मकम्‌ । परोडपि मनुतेडलर्थ तत्कृतं चामिपद्यते॥ अनर्थोपशर्म साज्ञादभक्ति- 
ोगमधोक्तजे । लोकस्याजानतो व्यासश्यक्रे साख्वतसंहिताम! इति ॥ 'द्रब्यं कर्म च कालश्व स्वभावो जीव एव 
 च । यदनुप्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेज्ञया' इति चेवमादिभिः | अस्य सूत्रा्थ्यल्ल॑ च स्मर्यते। “अर्थाउ्यं अछास- 
जाणामिति | तत्र प्रथमे लक्षणे सर्वेपां बेदानां त्रद्माणि समन्वय: । द्वितोये सर्वशास्त्राविरोध: । ठतीये त्रद्माप्तिसा- 

ब्नानि | चतुर्थे तु तदाप्ति: फलमिति । यत्र निष्कामवर्मनिर्मलचित्त: सत्रसंगलुब्धः श्रद्धालु: शान्त्यादिमान्‌ 
कारी । संब॒न्धो वाच्यवाचक्रभाव: | विषयो निरवद्यों विशुद्धानन्तगुणगरणोउचिन्त्यातन्त-शक्ति: सब्चिदानन्दः 
हर । प्रयोजनन्त्वशेषदोषविनाशपुरःसरस्तत्साज्ञाक्तार इत्युपरि स्पष्टं भावि । यस्यां खलु विषय-संशय- 
“सिद्धांत-संगति भेदात्‌ पठ-च न्यायांगानि भवन्ति | न्यायोडविकरणम, विषयो विचारयोग्यवाक्य, संगतिरिह 
 शास्त्रादिविषयतया वहुविधाउपि न वितायते, विषयाव्रगतौ स्वयमेव विद्योतनात । इत्येवं स्थिते त्रह्मजिज्ञासाधिकररं 








आर जीवात्मा का कारण, सर्वज्ष, काल का भी कर्चा हैं | बे सुन्दर गुणों से युक्त, तिखिलकला में. कुशल, प्रकृति 
तथा जीव के स्वामी, सत्त्वादिं' गुणों का नियामक, संसार के बन्धन-स्थिति तथा मोक्ष का कारण रूप हैं” 
| इत्यादि श्वेताश्वतरउप्निषद्‌ में कथन हे | कर्म-अदृष्टादि शब्द से व्यवह्रम्राप्त, अनादि, अविनाशी, जड़ 
पदार्थ है । जीवादि चारों पदार्थ जद्य की शक्ति के कारण त्रह्म ही शक्तिमान्‌ अद्वितीय वस्तु है। इससे अद्वितीय 
त्‌ः अद्वे तवाक्य की संगति हो जाती है । यह्‌ सब चतुरध्यायी रूप. वेदान्तसूत्र में यथा स्थान यथा प्रकार 
होगा । औमदूभागवतशास्त्र ही जद्यासूत्र का अग्राकृतभाष्य रूप दवै तथा उस में अद्यसृत्र के अर्थो का बिचार 
उसमें ऐसा कथन है--“श्रीग्यासजी ने भक्तियोग के द्वारा समाधि अवस्था में निम्सल मन हो जाने पर पूरे 
घ -औभगवान्‌ तथा भगवान्‌ के आश्रय में दूर पर रहने वाली माया को देखा | जीव स्वयं परमेश्वर काः अंश 
होने पर भी उस माया के द्वारा मोदित दोकर अपने को त्रिगुणात्मक समझ कर अनर्थ को श्राप्त दवोता हे। 
_अग॒बान्‌ के भक्तियोग से ही वह अनर्थ नाश हो जाता है ऐसा अज्ञानजीबों को जनाने के लिये ओऔरीव्यासदेव ने 
सात्वतसंद्विता श्रीभागवत का आबत्रिष्कार किया ” इत्यादि । और भी-+द्रव्य-कल-कमं-स्वभाव तथा जीव 
जिनके अनुप्रद से ठहरते हैं तथा जिन की उपेज्ञा से नहीं रह सकते हैं. वह परमपुरुष श्रीदरि ही हैं” इत्यादि। 
ब्रह्मसूत्र का भाष्य रूप है--यह गरुडपुराण में वर्णित है| “यह अद्यासृत्र का अर्थ रूप, भार का 
एयकारी, गायत्रीभाष्य स्वरूप, बेदार्थ से युक्त, पुराणों में अष्ठ, साज्ञात्‌ भगवान्‌ के द्वार कथित, भागबत 
क महारत्ल दै ” इत्यादि | इस ब्द्यस॒त्र में चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में समस्त बेद्‌ का बहा में सम- 
अध्याय में अन्य शास्त्रों का विरोध परिहार, ढुतीय अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति का साधन, चतुर्थ अध्याय 
प्रमपुरुषार्थ, यह सव दिखलाये जायेंगे । निष्कास कर्म से लिर्मलचित्त, सत्मसंग में 
द्वाशील, शम-दमादि सम्पन्न जीव इस शास्त्र का अविकारी दे | त्रह्म वाच्य तथा शास्त्र स्वथ 20६ 
द्‌ वाच्य वाचक सम्बन्ध है। अनवच्द्िग्न, विशुद्ध अनन्त गुणों से बुक अचिन्त्य अनंत श्री, 
" पर, परज्य पुरुगोत्तम श्री गोविन्दह्मास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हैं। अशेष 035 08: हर 
साज्ञात्कार परम प्रयोजन है । इस शास्त्र में विषय-संशय-पूर्वपक्ष-सिद्धान्त 0 हज है अमर त। 
के अंग हैं | न्वाय शब्द का अर्थ अधिकरण दे । विचार योग्य का नाम ि 


ये 


नाना ग्रकार के अर्थ विचार संशय दे । प्रतिकूल अर्थ का नाम पूजेपज है । प्रामाणिक रूप 


















॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ्र० १पा ०१ 
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तावत्‌ अवर्तते | “यो वै भूमा तत्‌ सुर्ख नान्‍्यत्सुखमस्ति, भूमैव सुखं, भूमा व्वेव विजिज्ञासितव्य' इति । आत्मा ह #/:;# 
वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो मैत्रेयीति' च अर यते । निदिष्यासितव्यो जिज्ञासितब्यः ।इति कह /.. 
मचति संशयः, अधीतबेदस्य पु सो धर्मज्ञस्य त्र्मजिज्ञासा युक्ता न युक्ता वेति ? अपामसोममस्ता अभूम, अक्षय ४, ै 
हद वै चातुर्मास्थयाजिनः सुकृतं भवतीत्यादिपु धर्मरसृतत्त्वाक्षय्यसुखत्वअ्रवशान्न युक्त ति पूर्वस्मिन्‌ पत्ते श्राप्त भगवान हर 
याद्रायणों व्यासः प्रारिप्सितस्य शास्त्रस्यादिमं सूत्रमिद्मवतारयति । हर हे 
अथातो बद्यजिज्ञासा ॥ १ ॥। हि 

आधथातः शब्दावत्रानन्तर्य्यद्देतुभावयोभवतः । अधथानन्तरमतो ब्रह्मजिज्ञासा युक्ते त्यक्षर्योजना । विधिं- श 
नाधीतवेदस्यापाततोउधिगततदर्थस्याअ्मसत्यादिभिश्च विमृष्टसत्त्वस्य लब्घतत्त्ववितप्रसंगस्याथ ततप्रसंगानन्तरमत 4७ 
काम्यकर्माणि परिमितानित्यफलानि, त्रह्मस्वरूपं तु ज्ञानलभ्यमक्षयानन्तचित्सुखं नित्यज्ञानादिगुणक नित्यस है।# 
रिति प्रत्यवात्काम्यकर्मप्रहाणपुरः सरा चतुलेक्षण्या जिज्ञासा युक्ते त्यथंः। नन्‍्वधीताद दादेव तत्तद्वगति: स्थाद- ह हा 
ध्ययनस्था्थीबबोधनपर्यन्तत्वात्‌ । ततस्तत्महयणों तदुपासने च घीः प्रवर्तते, किमनया चतुलेक्षण्येति चेदुच्यते। ॥ हक 
आपातत: प्रतीतादर्थोद्वास्तवादपि संशयविपस्ययाभ्यां धीर्विश्न शते | सोपपत्तिकया तया नु अधीतया तावतिवत्व है ह / 


अर्थ का उपस्थित सिद्धान्त दै। पूर्वोत्तर दोनों अर्थ का अविरोध संगति है । संगति बहु प्रकार है । विस्टारभय से 
उस का वर्गीन नहीं किया जाता दे । स्थान-स्थान पर उसका वर्णन होगा | अब त्रद्य जिज्ञासा रूप अधिकरण 
&.. प्रारम्भ किया जाता दै। शास्त्र में कहा गया “जो विपुल सुख रूप दे वह वास्तविक सुख स्वरूप है बह्‌ औहरि हैं, 
3 उनसे अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है भूमा पुरुष ही सुख स्वरूप हैं वे जिज्ञास्य हैं”'“हे मैत्रेयि ! आत्मा ही अथोत 
ह। परमेश्वर ही देखने का विषय है, सुनने का विषय तथा मनन करने के योग्य और निधिध्यासन का विषय है। 
यहाँ निधिष्यासन जिज्ञासा है । अर्थात्‌ वह त्रद्या जिज्ञासा के विषय है| यहाँ संशय यह होता है कि बेद को प्‌ 
वाला तथा धर्म को जानने वाले पुरुष की त्रह्म-जिज्ञासा उचित है किम्बा नहीं है। जब “सोमपान से अमर हो 
है” “चातुम्मौस्ययाजी अक्षय सुकृतशाली होता है” इत्यादि श्रुतिवचनों से धम्माँ के द्वारा असृतस्व तथा नाश 
रहित सुख की श्राप्ति सुनने में आती है अतएव ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं दै इस प्रकार पृव॑पक्ष प्राप्त होने पर 
भगवान्‌ व्यास जी शास्त्र के पहले इस सूत्र का अवतारण करते हैं॥ - 
यहाँ अथ और अत शब्द क्रम से अनंतर तथा द्वेतुभाव में हैं। अनंतर इस कारण से त्रद्याजिज्ञास 
उचित है यह अज्षर्योजता है। जिसने विधि पूर्वक बेद का अध्ययन किया है, तथा जिसने आपाततः बेद का अः् 
जान लिया है, जिसका वित्त आश्रम विहित कर्मों से तथा अग्निदोन्रादिक से विशुद्ध हो गया है तथा 
तत्ववित-प्संग प्राप्त होकर “पुत्रादि काम्यफल समूह परिमित अनित्य फल दायक हैं. तथा जया स्वरूप 
ह्वाए लब्ध-अक्षय अनंत चित्‌ सुख रूप, नित्यज्ञानदि गुण विशिष्ट, तथा नित्यसुख का कारण हैं” ऐसा 
लिया है, उस विद्वान के लिये काम्यकर्मों क परित्याग कर चतुल॑क्तण ब्रह्मस॒त्र से त्रह्मजिज्ञासा उचित है | 
बेद के अध्यवन से ही यह्‌ भ्रतीति हो सकती है, अध्ययन से ही अर्थ का बोध द्वोता है, उसके पश्चात्‌ 
परित्याग में तथा ज्द्मा की उ्पासना में बुद्धि प्रवत्तित दोती है। तब तह्मसत्र की आवश्यकता क्‍या है 
कद्दोंगे तो उसका समावान यह है--अपाततः प्रतीयमान अर्थ में संशय-विपय्येय रहता है।उस 
बस्तु में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता है। वोध के साथ अध्ययन के द्वारा संशय-विपस्येय गत | | 
परमार्थ बस्तु में बुद्धि की दृढ़ता दो जाती है इसलिये अध्ययन आवश्यक रहता है। इस का ताले यह | भेहे 





























॥ गोविन्दमाष्यस ।। 











'परमार्थे तस्मिननसी स्थिरीभव्तीत्यावश्यक॑ तदध्ययनम | अयमर्थ:, आशअ्मकर्मारिं। चित्तशोधकतया ज्ञानाह्वानि 
अवन्ति | “तमेत॑ बेदानुवचनेत ज्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानशनेन” इति बृहदारण्यश्न॒ते: । सत्यतपो- 
ज्ञपादीनि च “सत्येन लभ्यस्तपसा हा प आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रद्मचर्येण नित्यमिति” मण्ड्रकश्॒तेः | “जप्येनेव च 
_संसिध्येद्‌लाह्मणो नात्र संशय: । कु्योदन्यन्नवा कुस्योन्मेत्री त्राद्मण उच्चत” इत्यादिस्म्तेश्व । तत्त्ववित्मसन्न: खलु 
ज्ञानहेतु:, नारदादीनां सनस्कुमारादिग्रसंगेन त्र्माजिज्ञासादशेनात , “तद्विद्धिः प्रशिपातेन परिग्रश्नेन सेवया । उपादे- 
ह्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद््शिन” इति स्मृतिभ्यश्च । काम्यकर्मा ण्यनित्यफलानि “तद्ययेह कर्मचितों लोक: च्षीयते 
'एवमेवामुत्र ध्रण्यचिततो लोक: क्षीयत” इति छान्दोग्यथ्रुत्ते: । त्रह्मेव तु ज्ञानिकगम्यम ,“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान 
आह्मणो निर्वेदमायास्नास्यकृतः कृतेन | तढ्िज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्समित्याणि: ओत्रिय त्रद्मनिप्नमिति'मण्डूक- 
श्रते: | अज्ञयानन्तसुखं च “स्यं ज्ञानमनन्तं त्रद्म,/“आ तन्‍्दों ब्रह्म ति व्यजानादिति” तैत्तिरीयकात । नित्यज्ञानादि- 
क्िर्विविधेव अयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “सर्वस्य शरण सुहत” “भावग्राह्ममनी- 
दि श्वेताश्वतरव चनात्‌ । नित्यसुखदत्व॑ च “तं पीठस्थं ये तु यजन्ति धीरास्तेषां सुख॑ शाश्वतं नेतरे- 
पघाम” इति गोपालोपनिवदुक्ते: | काम्यकर्मणां हेयता तु ठृतीये वक्ष्यते | तथा च | साह्न” सशिरष्क॑ च वेद्मधीत्य 
तदर्थानाप्राततो5विगम्य॒तत्त्ववित्ससज्लेन नित्यानित्यविवेकतो5नित्णवित्‌ःणो नित्यविशेषाबगतये चतुलेक्षण्यां 
यम ग्रवर्त्तत इति । न चात्र कर्मसंपत्त्यानन्तर्य शक््य॑वक्‍्तु, तद्तामपि सत्संगविरदिणां ब्रह्मजिज्ञासाया अद्शनात्‌ , 



























रि ५ आश्रम कर्म्मसमूह चित्तशोधक होने के कारण ज्ञान के अंग रूप हैं । वृहदारस्यकश्रुति में कहा “उस परमात्मा को 
धार. बह्मचारिगण वेदानवचन के द्वारा, ग्रहिगण दान तथा यज्ञ के द्वारा, वनवासिगण तप और अनाहार के द्वारा प्राप्त 
हैं? इत्यादि | मस्डूकश्नति में भी कहां है “सत्य-तपस्या-जपादिक ज्ञानांग समूह सत्य बचन से और पर- 
सम्यक ज्ञान तथा तपस्या से प्राप्त होते हैं” । मनु जी ने भी कहा--“मन्त्र जप के द्वारा आह्मण छृतार्थ हो 
नाता है” | - तेत्ववित॒प्रसंग भी ज्ञान का कारण होता दे । नारदादि सुनि-ऋषिगण ने 234 मारादि के प्रसंग से 
अद्ा ज्ञान प्राप्त किया है । शास्त्र में कहा--“ज्ञानी तत्वविद्‌गण उस ज्ञान का उपदेश करते ह। बास्बार प्रण्णा- 
मादि के द्वारा, प्रश्न के हारा, सेवा के द्वारा उस ब्रह्म को जानो ” इत्यादि | काम्यकर्म समूह अनित्यफल को देने 
देते हैं। छानदोन्यति में कददा दे । “इस श्रथिवी में कम्मार्जित फल जिस प्रकार चाय को प्राप्त होता है 
अक उसी प्रकार परलोक में स्वगोंदि पुण्यफल क्ञयशील द्वोता दे । केवल एकमात्र ज्ञान से ही त्रह्म प्राप्ति होती 
है "मण्ड्कश्व॒ति में-“कर्म-उपाजेनकारी लोगों की परीक्षा के द्वार उनके कर्म्म को अनित्य जान कर वेदवेत्ता गुरु के « 
निकट जाकर उपार्जित ज्ञान के द्वारा त्रद्म प्राप्ति करें ।” अनित्य कर्म्म के द्वारा नित्यवस्तु जद्य की प्राष्ति नहीं हो 
कती है । तैत्तिरीयश्र॒ति में कहा हो--“अद्य अक्षय अनन्त सुख स्वरूप है, अनन्त ज्ञान रूप ब्रद्म है, आनन्द 
पर जहा है” इत्यादि । त्ह्म के नित्यज्ञानादिक गुण समूह श्वेताश्वतर में कहदे गये हैं। “भगवान्‌ की स्वाभाविकी, 
ल्-क्रिया आदिक विविध पराशक्ति सुनने में आती हैं” “बे सब के शरण्य तथा खुद ० भी हैं, विभु हैं, 
भाब से अहशीय भी हैं? | गोपालतापिनी में नित्यसुखद गुण का प्रमाण मौजूद है- “जो धीर योगपीठस्थ 
॥ श्रीकृष्ण का याजन करते हैं उन को ही नित्यसुख मिलता हैं, अन्य के लिये नहीं हो. । छुतीय अध्याय 
मो की हेयता कही जायेगी । अतएब शिक्षादि पढ़ेंग के द्वारा तथा उपनिषद्‌ के साथ वेद हक के 
आपात उस का अर्थ अबगत होकर तत्ववित्‌ प्रसंग से जगत को अनित्य जान उसमें मु 
तथा नित्य ब्रह्म को विशेव रूप से जानने के लिये इस चतुरध्यायी ऋरद्मसृत्र में मदन २ हि 
यहाँ यज्ञादिक कर्म्म के अन्तर त्रह्मजिज्ञासा उचित इस प्रकार नहीं कह सकते हो। 




































ह्‌ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा० १ 


तच्छून्यानामपि सत्यादिपूतानां ततासल्लिनां दर्शनाच्च ।न च नित्यानित्यविवेकादि, साधनचतुष्टयसंपत्त्यानन्तस्ये 
शक््यं वक्तुम|प्राक्‌ तस्या दौलंभ्यातसतप्रसन्नशिक्ञापरभाव्यत्वाच्च | तदवाप्तज्ञाना: खड़े देशिकभावानुसारिण: सतति- 
छादिसेदात्‌ त्रिधा भेवन्ति। निछटया कर्माण्याचरन्तः सनिष्ठाः । लोकसंजिघृत्षया तान्याचरन्तः परिनिष्ठिताः । ध्यानमेबा- 
ज॒तिष्ठ्तों निरपेज्ञाश्च । सर्वे हां ते त्रह्मविद्ययेव स्वभावालुसारि पर॑ ब्रह्म गच्छन्तीत्युपयु परि विशदीभविष्यति। 
“स्वोंकारश्वाथ शब्दरच ढवावेती जह्मणः पुरा । कएठं मित्वा विनिजोतो तेन माड़लिकाबुभो”, इति स्छतेम॑क्नलमे- 
बायरब्दार्थ:, शास्त्रारम्मे हि शिष्टा विव्वनाशाय तदाचरन्तीति चेन्नैवम ,ईश्वरस्य विध्नाशंकाविरहात । तस्येश्वरत्वं 
हु, “कृष्ण पायन॑ व्यासं विद्धि नारायण अ्रभुमिति” सकते: । तथापि मन्नल्लात्मकत्वात्तेस्मात्‌ हल..2223 
ततसंभबेदिति तेनेव लोको5पि संग्रहीतः ! तस्मात्तादशस्य पु'सस्तदनन्तरं तज्जिज्लासा युक्तेति। आतनन्‍्दुमस्तकी 
योडक्ः सूत्रतों इत्तितों उपि सः | द्विविन्दुमस्तकस्तेप बोध्योडघिकस्णाओित: ॥ १ ॥ 

नजु पूर्वत्र भूमशब्देन च जोवमभ्यपेत्य त्रद्मशब्देनापि तमेवाह । श्राकू प्राणुप्रक्रियया पतिजायादिप्रीति- 
संसूचनया च तस्येव प्रत्ययत्वात्‌ बृहज्जातिजीवकसलासनशब्दराशिष्विति त्रह्मशब्देस्य च॒ तत्र रूढेरित्येतां भ्रान्ति 


अपनेतुमारम्भ: । तैत्तिरीयके, “श्वगुर्वें वारुणिवरुणं पितर्मुपससार अधीहि भो भगवों अह्म” इत्युपक्रम्य पठन्तें ॥ 








दिक करनें वालों का भी सत्संग के रहित दोनें का करण त्रह्मजिज्ञासा नहीं देखने में आती दै और कम्मसे 
रहित अधच सत-आचरण के द्वारा सत्संग के वल से ज्रह्मजिज्ञासा देखने में आती हे । अद्वौतवादीगण कहते हैं. 
नित्यानित्यवस्तु का विवेक, इह-अमृत्र फलभोग से विराग, शम-दमादि गुणसम्पन्न और मुमुचुत्व इन साधल 
| च्तुष्टय के अन्तर त्रद्मजिज्ञासा उचित है,सो भी नहीं कह सकते हैं । क्योंकि तत्वज्ञ सत्संग के पहिले उक्त चार 
७8 प्रकार साधन का सम्भव नहीं दे किन्तु साधुसंग और बेदाध्ययन शिक्षा के-पीछे साधनसम्पति का लाभ होता है। 
सत्रसंग आप्त जीव आचार्य्य के मावानुसार सनिष्ठादि भेद से तीन ग्रकार का है। निष्ठा के साथ कर्म्म करने. 
बाला सनिए, लोकसंग्रह की इच्छा से कर्म्म करने वाला परिनिष्ठित, ध्यानमात्र अवलम्वनकारी निरपेक्ष है।यह 
सब अह्ाविद्या के वल से स्वस्वभावानसार परतरह्म को भ्राप्त दोते हैं। यह विषय आगे विस्तार से वर्णन होगा। 
अच्छा ? “ऑंकार और अथशब्द दोनों पढ़िले तद्मा जी के कए्ठ को भेद कर निकलने के कारयूबोलल्मॉगलिक 
शब्द हैं। अतः आथ शब्द मंगलवाची हो । शास्त्र के आस्म्भ में शिष्टगण विघ्न नाश के लिये व्यवहार 
हैं? यह भी ठीक नहीं ह-साज्ञात: नारायण कृष्णद्रौपायन ओव्यास में विच्न की शंका कहाँ दै | स्मृति में कृष्ण 
द्ौपायन व्यास को “नाराग्रण जानना” इस भ्रकार कहा हो । तो भी अथोत््‌ अनमिप्रेत होने से भी अन्तर अर्थ 
में व्यवद्वत मांगलिक अथ शब्द, शंख ध्वनि की भांति मंगल की सूचना कर लोकसंग्रह रूप उपदेश को 
करता है । इसलिये निष्काम कम्मांदि के द्वारा विशुद्ध चित्त पुरुष का सत्संग के अनन्तर मंगलमय ब्रह्म प 
उचित हो । सूत्र और बृत्ति से विन्दु मस्तक में जो अंक नहीं है सो अधिकरण से आश्रित होकर द्विविन्दु य 
होता है॥ १ ॥ ( शति जिक्ालापिकर दम ) है | 
अच्छा, मूमाशब्द से तथा आत्माशब्द से को | 
टीक उसी श्रकार अहमशब्द से जीव को सममा &# है 3 ४ है रद लि बैक 
वर्शन है उसके द्वाए और आत्मवास्‍्य का पहिले जो पतिजायांदि प्रीति ४. ँ>3सै उसके 
स्थान पर जौव ही समझा जात है। धर से कृत, जाति, जीव शाला जा मय च 
से कीन के समय | इस परशार आतंख ऐोने पए कहे निराकरण के लिये कहते हैं। तैसिरीयश्ति मे पा 
“वबारुणि  बरुण जी “$%७७ 
| ''जी के पास जाकर कहा । पिता ! मुझे अद्य उ्यदेश- कीजिये” तब वरुण जे 


चर 
॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ छ 
























वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रयम्व्यमिसंविशन्ति तदू त्रह्म तदू विजिज्ञासस्वेति” | 
४, जिज्ञास्य॑ जहा जीव: सर्वेश्वरों वेति ? “विज्ञान त्रह्म चेढ़ द तस्माच्वेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाष्मनों 
त्वा सर्वाच्‌ कामान्‌ समश्नुते! इति तत्रैव जीवेडपि त्रह्मत्वध्येयल्वादि-अवणादरृष्टद्वार मूतोलसस्‍्यादिदेतुलवसंभ- 
न्च्र जीवः स्यादिति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य त्रद्माणो लक्षणमाह :-- 
जन्माचस्य यतः १ २ ॥। 

जन्‍्मादीति | तद॒गुणसंविज्ञानवहुत्रीहिणा जन्मस्थितिभज्ञादि बोध्यते । अस्य चतुर्दशभुवनात्मकत्य 

स्थावगनन्तकठ भोक्ठयुक्तस्य नानाविवकर्मफलायतनस्य जीवातक््यौतिविचित्ररचनस्य॒विश्वस्य यततों 
परात्‌ वा अविचिन्त्यशक्तिकात स्वयं-कर्त्तादिख्पादुपादानरूपाच्च जन्मादि भवति तदू ब्रक्मात्र जिज्ञास्य- 
$॥ सूमात्मशब्दी व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यवृत्ती भूमाधिकरणे वाक्यान्वयाथिकरणे च तयेव 
त्वात अह्मशब्दस्तु निःसीमातिशयगुणयोगात्‌ तत्रैव वर्तते | “अथ कस्मादुन्यते त्क्मोति वृहन्तों हस्मिन' 
डति औतनिर्बंचनात्‌ अतोडयं तत्रैव मुख्य: | ततोउन्यत्र तु तद्‌गुणारायोगात भाक्त एव राजादिवत | सं एव 
सल्य स्‍्तापत्रयविप्लुप्यमाणर्जबैर्निश्रे यसाय जिज्ञास्प: अत: परत्रह्माभिधान: पुरुषोत्तम एवं 
लाकर्मभूतः । न चात्र गुणाध्यासरों बक्तु' युक्तः-बस्तुतो ब्रह्म्वप्रसंगात्‌ | जिज्ञासा च ज्ञानंच्छीव । ज्ञानं च 
'प॑ द्विविध॑, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वतिति श्रुते: | तत्र परमेतर श्रायकं, पूर्व तु तत्र द्वारमिति स्कुटीभविष्यति। 





हले लगे । “जिससे यह समस्त जगतू उत्पन्न होता है, जिसके द्वाध जात जगत-समूह ठहरता हैं. और प्रलय के 
प्रसमस्त जगत्‌ जिसमें प्रवेश करता दे, वह ज्द्य है उसकी जिज्ञासा करों ।” यहाँ संशय हैं कि जिज्ञास्य ब्रह्म, 
किम्वा सर्वेश्वर है ? “विज्ञान ब्रह्म अत जीव रूप ज्रह्म के अवगत होने पर जीव विधूत पाप दोकर 
श्विरत्व लाभ करता हैं, तब उस को प्रमादशअस्त नहीं होना पड़ता हो ।” यहाँ जीव का त्रह्मात्व तथा ध्येयत्वादिक 
मेँ आता है और उससे भूतजगठ्श्नति की उत्पत्ति आदिक की सम्भावना है अतः जिज्ञास्य त्रह्म जीव ही 
अकार संशय समूह के निराकरण के लिये जिज्ञास्यत्रह् का लक्षण निर्दे श करते हैं। _ 
3 जिससे जन्मादिक होता दें वह ब्रह्म हैं | यहाँ तद गुणसम्विज्ञान बहुब्नीहिसमास से जन्म-स्थिति-नाशा- 
॥ यह चौदह भुवनात्मक, ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पय्वन्‍्त, अनन्त कर त्व भोक्तृत्व से युक्त, नाना 
मे फल का आधार, जीव के विचार से भी परे, अति विचित्र रचनामय, विश्व का जन्म-स्थिति- 
जिस झआचिन्त्य शक्तिशाली, स्वयं कर्त्ता भोक्तादिरूप, और उपादान ( मुलकारण ) स्वरूप परम पुरुष से 
ता है बह जह्वस्तु ही जिज्ञास्य है | व्यापक्म्म गुण के कारण भूमा और आत्मा शब्द की मुख्यवृत्ति भग- 
में है यह सब बात भूमाधिकरण तथा वाक्यान्वयाधिंकरण में आगे निर्णय होगी। ब्रद्मशब्द सीमारहित 
ये गुणयोग के हेतु भगवान्‌ में मुख्य है। “किस लिये त्रद्म कहा जाता है ? विशालगुण समृह रहने का 
यह श्रुति के बचन से हमशब्द भगवान्‌ में मुख्य दै। अन्य स्थल में राजसेवकों में राजा शब्द के प्रयोग 
; भगवान्‌ के गुणों की स्थिति अंश रूप से रहने का काएण भान अथोत उपचार है। अपने आश्रित 
बल्य सागररूप वह परजह्म नामक पुरुषोत्तम, तिता। से पीड़ित जीवों के उद्धार के लिये जिज्ञास्य लक 
(सगवान्‌ में गुणों का अध्योस है--रेसा लहीं कह सकते हो | क्योंकि यहाँ वास्तविक त्रद्मल ०० हा 
का अर्थ है जानने की इच्छा । ज्ञात परोत्ञ ओर अपरोक्त रूप से दो प्रकार का हैं ।“अरद्म हा 
उपासना करें” इस श्रकार श्तिवाम्य से परोक्ष ह्ान और भक्ति-आपासना प्रति उसका बे 
न जानना । त्रद्मज्ञान के विषय में जीच का अपने जो स्वरूप ज्ञान का उपयोगित्व ह 







॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र० १।पा ० १ 





विज्ञान अर्म चेत्यादिकं तु जीवस्वरूपज्ञानमिद्दोपयोगीतीदैव अक्ष्यते च,इृह ब्रद्मणों जीवेतरत्वप्रतिपादनांत्‌ तयोर्र' 
जाभिमते” नेतरोअलुपपत मेद्ल्यपदेशाच्च झ >आतालकि_-7कजअबम कक व्यपदेशाद भेदसात्रसाम्यलि: 
ज्ञच्चेति सूत्रे मोक्षेडपि तयोद़ त| बच ॥ २ 
॥४०. कि शीपरमायों 5पूर्वता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिज्ञ" ताल्पय्यनिर्णये !! इंति यानि शास्त्र 
तालप्यनिर्णेट्रणि पड़विधानि लिज्ञानि स्मृतानि तान्यपि द त एव विलोक्यन्ते । तथाहि श्वेताश्वतरा:, डा सुपर्णेत्यु 
पक्रसः, अन्यमीशमित्युपसंह्यार:, तयोरन्‍्योउनश्नन्‍्नन्‍्योउम्यमीशमिति अभ्यास:। इश्वरसंबन्धिभेदस्य शास्त्र वि 
अप्राप्तेरपूरवता, वीतशोक इत्यादि फलं, अस्य महिमानमेतीत्यथंबाद:, अन्यो5नश्नन्नित्युपत्तिश्वेत्येबम यः 
तानि सृम्यारिं | लनु फलवलज्ञातेडर्थ शास्त्रतासययांत्‌ ताइशमह् त॑ तस्थ गोचर:, वैकल्याजज्ञातत्वाच्च द्व्तं 
तदूगोचर:, किंतु अनूद्यमानमेव तदिति चेन्मेवम्‌ । 'उ्रथगात्मानं प्रेर्तारं च मत्वा जुष्टंस्ततस्तेनाम्रतत्वमेर्त 
त्यादिना श्वेताश्वतरैस्तत्र फलस्योक्ते:। विरुद्धवम्मावच्डिन्नप्रतियोगिकतया लोके तस्याज्ञातस्वाच्च । अद्ढो 








यत्राप्ये 


त्वफलसस्वीकारादज्ञातं च शशःज्ञवदसत्वात्‌। यानि च तदद्वोतबोधकानि वाक्यानि क्बचिद्वी ज्ष्यन्ते तानि घ्रान 
यत्तवृत्तिकत्वतद्यया प्यत्वादिभिः शास्त्रकृतेव संगमयिष्यन्ते । शास्त्रदनष्टया तूपदेशों वामदेववदित्युपरिष्टात | अक वादः 
रूपस् 
जलं 

















हैं। “ब्रह्म से जीव अन्य है” इस प्रकार प्रतिपादन होने के कारण दोनों का अद्ौत अभिमत नहीं हो। “नेतरो' 
इनुपपत्त:” “भेदव्यपदेशात” “मुक्तोपस॒प्यं व्यपदेशात्‌” “आकाशो अथौन्‍्तरत्वात” इत्यादि सूत्रों की व्याख्या रे 
जीव और ब्रह्म का द्वोतत्व तथा केवल शब्द मात्र से वेद्यत्व प्रश्नति व्यक्त हुआ है । अतः मोत्त अवस्था में मे 
दोनों का भेद निरूपित हुआ है ॥२॥ ; 

शास्त्र का तालय्य जानने के लिये छः प्रकार के कारण होते हैं | वे उपच्र 


;श 


उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वताफल, अर्थवाद, उपपत्ति हैं। द्वौत में भी उक्त छः प्रकार के तांसय्य॑ देखने में आ। 


हैं। श्वेताश्वतर श्रुति में कहा है “परमेश्वर और जीब दोनों पक्ती एक स्थान पर समान भाव से देहरूप एक वृत्ती दे" 
में आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से जीवरूप पत्ती नाना प्रकार सुख दु:ख रूप कम्म फल का भोग करता है बच 
अप्रर ईश्वर रूप पक्षी फल भोगी न होकर निर्लिप्त भाव से रहता है । देहरूप वृक्ष में जीव निम्न हो द्वार 


के द्वारा मोहित हो जाने के कारण अशेष दुःख, शोक को भोगता है । अनन्तर जब अपने से भिन्‍न 
सेव्य रूप और अपने को सेवक रूप मानता है, तब भगवान्‌ की मदिमा-सत्ृहू को अबगत कर वीतशोक हे 
है । यहाँ परमेश्वर ओर जीव रूप दोनों पक्षी यह उपक्रम है, अपर ईश्वररूप पक्षी उपसंहार हो, उसमें से ए 
फल भोगी अपर फल भोगी नहीं दे यह अभ्यास हे, शास्त्रमात्रवेद्य अग॒ बृह॒त्वादि नित्य भेद अपूर्बता है, बी 
शोक यह फल है, उनकी महिमा को जानता है यह अर्थवाद है, अपर फल भोगी नहीं दे यह उपपत्ति है।छ 
प्रकार अन्यत्र भी जानना | अच्छा, यदि कोई शंका करे कि फल देने वाला अज्ञात विषय ही शास्त्र का उ्दो 
है, अतएब फलवत्‌ अज्ञात अद्व त अद्म दी शास्त्र में कहा गया है और फलरहित ज्ञात द्वौत ब्रह्म शास्त्र 
बिषय नहीं है । भेदोक्ति अनुवाद मात्र दै। उसका उत्तर देते हैं । “जीव, निज स्वरूप आत्मा तथा उसस्रे प्रवर् 
ईश्वर को भिन्‍न जान कर भजन के हारा मुक्ति लाभ करता है ” यह श्वेताश्वतर में द्वौत ज्ञान का फल करें 
का कारण और जीव से विरोधीधर्म्म वाले ज्ह्म का विशिष्टरूप, लोकों के ज्ञान में न प्राप्त होने का कारण केक 
त जब हो शास्त्र का विषय हे ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है। वास्तविक अद्धोतज्ञान, शंशक-म्क्लः की 
अलीक ( मिथ्या ) होने के कारण अज्ञात, और उसमें फल के स्वीकार नहीं होने के कारण निष्फल् दै। अ 
ततः अद्वे त वोध कराने वाली जो श्र॒तियाँ हैं उनका समाधान “विश्व त्रद्म का अधीन और व्याप्य है! इ 










































॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ 


पाजपपपपपपपधाभपप््पपपपपपैपपय- 


- 


- न्ज्- 


: पुरुषोत्तमो5विचिन्त्यत्वाढ़े दान्तेनैव बोध्यो न तु त्ैरिति ववतुमारम्भ: । “सच्चिदानन्दरूपाय 
प्टकारिणे । नमो वेदान्तवेच्याय गुरबे बुद्धिसाक्षिणे” इति गोपालतापन्यां, “ तन्त्वौपनिपद पुरुषं 
? शृहदारण्यके पख्यते च | इह्‌ संशय: । उपास्यों हरिस्नुमानेनोपनिषदा वा वेद्य इति । गौतमाझेमेन्तव्य: 
अ॒त्या चाभ्युपगमादनुमानेन स वेद्य इति आप्ते :-- 
शास्त्रयो नित्वात्‌ । ३ ॥ 
ईक्ञतेनत्यतो नेत्याक्ृष्यम्‌ | मुम॒च्चुभिरसौ नानुमेयः, कुतः, शास्त्रेति । शास्त्रमुपनिषद्‌ यओनिर्वोधेतुर्यस्य 
न 3220० अवश्ादित्यर्थ: | अन्यथौपनिषद्समाल्याविरोध: | मन्तव्य इति श्रुत्या तु स्वानुसारितर्को- 
ततः । श्वूवोपराविरोधेन कोउ्थेड्त्राभिमतों भवेत्‌ | इत्याद्यमहन॑ तक: शुध्कतरक तु ब्जेयेत ।' इत्यादि श्रुतेः | 
दे-शुष्कतकहेयत्व॑ तु वच्ष्यते, तकाप्रतिष्ठानादिति । तस्मात्‌ वेदान्तात विदित्वांसी ध्येय इति। इंदमेवादु- 
ु णर्मिति सृत्रयति । श्रुतेस्तुशब्दमृलत्वादिति | इत्थं च हरेरात्ममृत्तित्वमनुभूतेरनुभवितृत्व॑ स्वात्मकर्र्माधि- 
_घरनिशालित्व॑ जगत्कठ निर्विकारत्व॑ चेत्यादि-श्र यमाणरूपतया तस्योपासन सिध्यति | तत्राह न खलु॒तावद्रेदांत- 
वाक्यगणः प्रयोगयोग्य: सिद्धार्थवोधकत्वेन प्रयोजनशुन्यत्वात, सप्तद्दीपावसुन्धरेत्यादि वाक्यवतत । प्रवृत्तिनिबृत्ति- 
रूपसाध्यार्थवोधकानि वाक्यानि प्रयोजनवच्त्वात्‌ प्रयोगयोग्यानि दृष्टानि । “अर्थलिप्सुर पं गच्छेत्‌” “मन्दार्निने 
त॑ं पिंबेत'” इति लोके, “स्वर्गकामों यज्ेत”, “सुरां न पिवेदिति वेदे च | न. हि. प्रयोजतमनुद्दिश्य वाक््यप्रयोग: 
















बीनबृत्ति तथा उसमें ब्रह्म की व्यापकता के कारण हो सकता दे । “शास्त्रदृष्टया तूपदेशों वामदेवबत्‌” 
सूत्र बल से यह जाना जाटा है| अब जगत्‌ के जन्मादिकों के कारण, अचिन्त्य शक्तिशाली, पुरुषोत्तम, 
शास्त्रों से जाने जाते हैं, तक द्वारा नहीं इस विवय का आरम्भ करते हें | “सच्चिदानन्द स्वरूप,संकल्प- 
तत्रि से ही जगत्‌ सृष्टि करने वाले, वेदान्तवेद्य, बुद्धिव्ृत्ति के प्रवर्त्तक, जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार 
७, यह्‌ गोपालतापिनी के तथा “उपनिषत्मतिपाद्य पुरुष को जानने के लिये इच्छा करता हूँ” यह बृहदारण्यक के 
पढ़ जाते है । यहाँ संशय द्वोता हों कि उपास्य ब्रह्म औदरि अनुमान से जाने जाते हैं. किस्वा उपनिषद्‌ 
द्वारा ! गौतमादि मुनिगण “त्रद्म अनुमानाधीन चिन्ता रेप अनुमेय हो” ऐसा कहते हैं। भगवान्‌ श्रोध्यास 
पके खण्डन के लिये ठृतीयसूत्र की अवतारणा करते हैं.। यथा-- 
इतने” सूत्र से न का आकर्षण दै । हरि मुमुछ्गगण के द्वारा अनुमेय नहीं हैं, क्योंकि केबल शास्त्र 
रो ही उनको जाना जाता दे । शास्त्र अर्थात्‌ उपनिषद्‌ जिसके योध का मूल कारण हे । नहींतो 'उपनिषद्‌ 
दा पुरुष को जानने की इच्छा करता हूँ”--इस क्ति के साथ बिरोध होता है। “मन्तव्य” शब्द का अथ ब्द्दा 
में अनुकूल तर्क विशेष है। स्मृति में कहा दे कि-पुर्वापर दोनों का अविरोध होने पर कौन अर्थ अभिमत 
प्रकोर ऊन तक दै। वेदान्त शास्त्र में इसी प्रकार का तर्क म्राद्म है । शुष्कतर्क सर्बदा बजेनीय है। 
दि ऋषियों के शुप्कतर्क में प्रतिष्ठा नहीं है | यह आगे हक ाप्रतिष्ठानात्‌” इस सूत्र में कहेंगे । अतएव 
बादि शास्त्रों से अ्म को जान कर ध्यान करें । शब्द दी निर्दोध प्रमाण दै। यद “श्तिमलक' इस गा 
सं विशेष वर्णित होगा । इस प्रकार दरि के आत्मवि्रहस्वरूपत्ब, सावित्व, अपने से अभिन्‍न िक्मो 
शेष्टलव, निर्षिकारत्व, सृप्टिकह लादि शास्पोकत बचनों से उनकी उपासना सिद्ध होती है। इस 
हे इत्यादि वाबय 
कहते हैं कि समस्त वेदान्तवाक्य प्रयोगयोग्य नहीं हैं । क्योंकि “सप्तद्वीपा बसुन्धरा” ०-० 
है सिंदाय का वोध होने के कारण प्रयोजन का अभाव दवोता दै। प्रश्॒त्ति किस्वा निवृत्त 22०2८ 
रयोजनीय होने के कारण प्रयोगयोम्य है। जिसको धन का प्रयोजन है बह राजा 


ह 


॥ वेदास्तदर्शनस ॥ [ श्र० १पा ०१ 
विश... ्॒ 2०2 मं ७४ भा |. 
तन्च प्रबृत्तिनिवृत्तिसाध्येष्टाप्तिपरिहारात्मकमवग 


संमंतति। त॑ | त्ह्म खलु अल से । तदबोधकस्य » 
कक तमिल तच्डन्यत्वान्न तद्योग्यत्वम | यदि कश्चित त॑ प्रयुयुक्त भवेत्‌ तहिं प्रयोजनवद्राक्यकः 

कक इलबारि ोर फवीत । तस्मात्‌ ऋतुदेवताकठ प्रतिपादनेन तद्गान तद्ावयगणस्तझोन्यो 

भवतीति । आह चैवं जैमिनिः | 'आम्नायस्य क्रियार्थस्वादानर्थक्यमतदथौनां का तदभूतानों 
क्रियार्थेन समाम्नायो3र्थस्य तन्निमित्तत्वादिति' । मैवं अ्रमितव्य॑ । प्रवृत्तिनिवत्तिबोधकताविरहे5पि परमपुमथरूप- 
ब्रद्मास्तित्ववोंधनेनेव तस्य तह्त्त्वात्‌ निधिसत्ताववोधकवाक्यवत्‌ | यथा ल्वदगहे 20220 % | 
कलक्षणः पुमर्थस्तथाउच्षयानन्दचिद्रूप॑ निरवद्यसबसुहृदात्मप्रद मरदंशि अद्यास्तीति ४४ देव स इति 
न तह्त्वविरहः । पुत्रस्ते जातो नाय॑ सर्पो रड जुरेवेत्यादिषु स्वरूपपरेष्वपि वाक्‍्येपु (पभयनिद्वत्तिरूपफलवच्त्व॑ ह््ष्दं। 
कि च स्फुटमस्य तदत्त्वं परिदश्यते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रद्य यो बेद निद्धितं गुहायां सो5रनुते सर्वोन्‍्कामाव' 
इत्पादिषु | न चोक्तरीत्या क्रियापरता तस्य शवया बवतु' प्रकस्णभेदात्‌ ्रव्युत कम्मंतफलबिगानात्‌ श्रतदन्यश्र॒त- 
कल्पनप्रसंगाच्च | न च निखिलजगदुदयादिकाणणे नित्यचिद्रपुष्यनन्तकल्याणगुणरत्नाकरे अीनिवासे ब्रद्मणि 
व्युलन्नं शास्त्रमन्यपरं शक्यं कु म्‌। प्रमाणस्वेन स्वविषयावगतिपर््येवसायित्वात्‌। न चाम्नायस्पेत्यादिन्‍्यायेतर 
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जिसकी मन्दाग्नि है वह जलपान न करे इत्यादि लौकिकविषय में, “स्वर्ग की कामना से यज्ञ करें” “सुरापान न 
करें” इत्यादि बेद्वाक्य में प्रवृत्ति और निबृत्ति रूप साथनीय विषय कहे जाने के कारण उन सबडे प्रयोग की 
यीन्यता स्वीकार करनी द्वोती है, बिना प्रयोजन वाक्य का प्रयोग असम्भव है। यह प्रयोजन प्रवृत्ति साध्य इष्ट 
बस्तु का लाभ और निवृत्ति साध्य अनिष्टवस्तु का परिह्यार है । त्रह्म सिद्धवस्तु है। अतएव अद्यवोधक “सत्य 
ज्ञान आनन्द स्वरूप त्रह्म” इत्यादि वाक्यों की प्रयोजनाभाव के कारण प्रयोगयोग्यता नहीं है ऐसा बोलतों 
चाहिए | तब किसी २ स्थान में इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग देखने में आया है, उसको केवल प्रयोजन विशिष्ट 
क्र 















अन्य बेदान्तवाक्य के साथ एकवाक्यतारूप प्रयोजनवाला स्वीकार करना होगा । इसलिये यज्ञ, यज्ञ के 

अंग रूप विध्यु प्रश्नति देवतागण और यजमानादिक के प्रतिपादन के द्वारा प्रयोजन विशिष्ट चेदास्तवाक्यः 
के के साथ समस्त बेदान्तवाक्य की श्रयोगयोग्यता देखने में आती है | मह्दात्मा जैमिनी ने भी इस प्रकार कहा । 

है । बेद के कम्मंपरत्व होने के कारण जो अक्रियापर वेदवाक्य हैं उनकी निष्फलता और अनित्यता आ जाती है. 
किन्तु क्रियापर वाक्‍्व के साथ एक वाक्यरूप विशेष सम्बन्ध रहने के कारण उनका साफल्य और नित्यत्व है, 
ऐसा जानना चादिए | इस प्रकार सिद्धान्त भ्रान्त है । क्योंकि प्रवृत्ति-निव्नत्ति का बोध न रहने पर भी परम 
पुरुषार्थ रूप ब्रद्य के अस्तित्व ज्ञान से “धन दे” उस अस्तित्व बोधक वाक्य की तरह समस्त वाब्य का साफल्य- 
बोध करना होगा । “ठुमारे घर में धन है” इस प्रकार बोलने पर जैसा उसकी प्राप्ति रूप पुरुषार्थ देखने में आता 
है, टीक उस प्रकार “अक्षय-आनन्‍्द चित स्वरूप, निर्दोष, समस्त बन्धु, आत्मप्रद, अंशरूप मेरे अंशी बद्य है" 
इस वाक्य का कथन से प्रयोजन विशिष्ट बोध द्वोता दे । “तुमारे पुत्र हुआ” “यह्‌ सर्प नहीं है रघजु है” इत्याब्ि 
स्वरूप पर वाक्य में जब हर्ष और भयतिवृत्ति रूप फल देखने में आता है तव सुब्यक्त फलरूप बेब 
को निष्फल बोलना नितान्‍्त असंगत हैं । “सत्य-ज्ञान-अनन्त स्वरूप कूटस्थ ब्रह्म को जो जानता दे वह स 
४:३० का लाभ करता है।” इत्यादि वेदवाक्य से उसकी साफल्यता स्पष्ट ही कही गई है | फः 
उक्त रीति से बह समस्त वाक्य की क्रियापसता नहीं बोली जा सकती है । क्योंकि ज्ञान प्रथक्‌ प्रकरण और 























॥ ग्रोविन्दसाध्यम्‌ ॥। ११ 
ता कम्मपरत्व॑ तस्य समर्थितमिति वाच्य॑ तस्य त्रह्मनिष्ठत्वात्‌ । तस्मात्‌ करम्मप्रकरणस्थानां केपान्न्चिद्वाक्यानां 
त्यक्त्वैव तत्परत्व॑ तेन समर्थित न लवन्यत्‌ | तस्मात्‌ जह्मपरमेव तदिति स्फुट ॥ ३॥ 
5 आ्यथ पूट्वार्थदादधाय ब्रद्मण: सर्ववेदवेद्यत्वमुच्यते । योउसौ सर्वैर्वेदे्गीयत' इति गोपालोपनिषदिः, 
वे बेद्दा यसदमामनल्ति' इति कठवल्यां च पल्चते । तत्र संशय: | सर्व्ववेदवेद्यत्ब॑ विष्णोस्युक्त न वेति। वेदेयु 
श करम्म॑विधानदर्शनात्‌ अयुक्त तस्य तत्‌ । वृष्टिपुत्रस्वर्गोंदिफलकानि ,कारिरीपुत्रकाम्येष्टिब्योतिष्टोमादीनि 
णि साह्लानि सेतिकत्तेव्यानि विदधतो वेदा दृश्यन्ते | ते च भ्रमाणत्वेन स्वविषयावगतिपर्थ्येबसायिनो, 
परतया न शक्त्या नेतुमिति आप्ते :-- 
के तेत्त समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 
तुशब्दः शह्लच्छेदार्थ: । तत्सब॑बेदवे्यत्वं विष्णोयुक्त', कुतः समन्वयात । अन्वय्स्तास्य्यलिज्ञम्‌ । 
खुविचारितत्व॑ | सुविम्ृष्टैरुपक्रमोपसंहारादिभिः पड्भिलिक्रौस्तत्रैव शास्त्रतातयोत्‌स एक कद 
| इतरथा कथ॑ं यो5साबित्यादिश्वतिवाक्योपपत्ति: | आह चैव॑ भगवान पुण्डरीकाक्षः | “वेदेश्च सर्वैरहमेव 
बेच्ो वेदान्तकृद् दविदेव चाहम”इति। “कि विधत्ते किमाचष्टे किमिनूद्य विकल्पयेत्‌ । इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो 
मह्ेद कश्चन । मां विधत्त 3भिथत्ते मां विकल्प्यापोह्मते ह्हम'इति वा । एतदुक्त' भवति, साक्षासरम्पराभ्यां वेदा 
३ 
कारण, नित्यज्ञान रूप, अनन्त कल्याण गुणों के सागर, लच्त्मीनिवास औज्नह्म में व्युसन्न शास्त्र की अन्य 
विषयक कल्पना नहीं की जा सकती है । कारण-जो प्रमाण जिस विषयक है वह उस विषयक बोध करता है। 
ब्ैत वेद के “कियार्थकत्वादि” वाक्य से जैमिनि ने उसकी क्रियापरता ही स्वीकार की ऐसा नहीं कद्द सकते 
जैमिनि स्वयं ज्रह्मनि9 थे । सुतरां उन ने कस्मप्रकरण स्थित किसी क्िसी वाक्य का स्वार्थ परित्याग 
पपरत्व का ही समर्थन किया है | इसलिये कर्म्मप्रकरणीय वाक्यसमूह को त्रद्यपर ही जानना चाहिए ॥३॥ 
इसके अन्तर पूर्वार्थ हृढ़ता के लिये त्रद्या का समस्त वेदवेद्यत्व कहते हैं । “जो समस्त बेद में गाये 
» इस गोपालतापिनी उपनिषदू में और “समस्त बेद जिनके स्वरूप को कहते हैं” इत्यादि कठवल्ली में 
। इस में संशय होता दे कि विष्णु का समस्त वेदवेय्त्व अयुक्त किम्बा युक्त है । बेद में प्रायः कम्मे विधि 
देने का काएण विध्यु का सर्ववेदवेद्यव्व आपाततः अयुक्त है। वृष्टि, पुत्र, और स्वर्गादि के निसित्त 
र्रि और ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ समूह का करत्तैव्यविधि वेद में स्पष्ट दे, किन्तु उसमें 
रा का ग्राधान्य नहीं है | जहाँ २ उल्लेख है वह केबल क+-< “के मात्र ही को जानना चाहिए। इस 
हर पूर्वपक्षीय संगति के अनन्तर चौथे स॒त्र की अवतारणा करते हैं:-- 
के शब्द शंका नाश के लिये है । विष्य] का सर्ववेदवेद्यत्व युक्त है। किस कारण से ? ताल्यय्ये सिंग 
धमन्ब॒यत्व का अर्थ सुल्दर रूप से विचार है । सुविचारित उपक्रम, उपसंद्यारादि छः प्रकार के ताल्य्य लिंग 
त्र तालयस्ये त्रद्म में ही पर्य्यवसित द्वोता दे । नहीं तो “जो कक के द्वार के जाते हक 
की संगति सकती है। भगवान्‌ पुख्डरीकाक्ष स्वयं ही शीमीता शास्त्र में कहते हैँ रू 
कर शक हर हूँ का और वेदवेत्ता हूँ । आभागवत में कहदते हैं. “कर्म्मंकाए्ड 
से जो व्यक्त दोता दे तथा देवताकाएड में मन्त्रवावय के द्वारा जो व्यक्त द्ोता है और शिकार 
वा दै उसकी और कोई नहीं जानता दे केवल मैं दवी जानता हूँ । “वेद समूह मुझ को ही यज्ञरुप 
मुझ को दी देवतारूप में प्रकारा करते हैं तथा मुमक्ो प्रपंच से प्रथक्‌ और प्रपंच को मा स्वरूप 






॥ वेदास्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० शपा ० १ 


श्र 

















| डे साक्ञात्‌,कर्म्मकाएडे तु ज्ञानाज्ञभूतकर्म्मप्रतिपादनेन परम्पस्येति] 7 
प्रवर्तन्तें। तत्र स्वरूपगुणनिरूपणेन ज्ञानकाणडे करम्मकाण्डे तु तकरम्मप्रतिपादः 

न नई पुरुष प्रच्छामि” “तमेतं वेदानुबंचनेन ज्ाह्मणा बिविदिषन्‍्तीत्यादिभ्रवणात्‌ । बृ हा, # 

स्वर्गादिफलककम्सविधायिता तु तेषां रुच्युसादनायैंव । बृष्टयादिफलदष्टया तेष्वभिजातरुचेस्तदथौन, च 

नित्यानित्यवस्तुविबेकिनों अह्मदृष्णा जगद्वैतृष्णं च स्यादिति सिद्ध सर्वेषां तेषां अह्यपरत्वम | कामित ला 


नित्यानित्यवस्तुविबेकिनो 3० 3 
वृष्ठयादेः फलल्वेन भ्रतीतेरकामितो उसौ न स्यात्‌। किंच ज्ञानोदयाथों बुद्धिशुद्धिरिव भवेत्‌ । 


अद्याज्भभूतवेवताच्चनं खल॒ ब्रह्माच्चनमेव तत्फलं तु चित्तशुद्धिरेवेत्यन्यत्‌ प्राग्वत्‌ ॥ ४ ॥ ँ 

अयोक्तवर्यमाणसमन्बयोपपत्तये अह्मणो5बाच्यत्वं निरस्यते | ध्यतो वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा 

सह! इति तैत्तिरीयके ।यह्वाचानभ्युदित येन वागम्युद्यते तदेव ब्रह्म तद्‌ विद्धि नेंदं यदिदसुपासत'इति केनोपनिषदि ही 

जे पठ्यते | तत्र संशयः, अशब्दं शब्दवाच्यं वा त्रद्या ति ? श्रतिस्वारस्यादशब्दं तत्‌, अन्यथा स्वप्रकाशतादानात होश 

«यतो उप्राध्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह | अद्द चान्य इसे देवास्तस्मे भगवते नमः” इति स्पतेश्चेस्थेब॑ शर्त! 
कं 


प्राप्ते निराकत्‌ माह-- 
ही ईच्नते्नाशब्दम्‌ ॥ ५ ॥ 
लास्ति शब्दों वाचको यस्मिन्‌ तदशब्दं | ईहशं त्रद्मा न भवति । किन्तु शब्दवाच्यमेवतत | क्ुतः, 
ईज््तेः | तन्त्वौपनिष्द पुरुष प्रच्छामीति अ्रष्टव्यस्य पुरुषस्य ओपनिपद्समास्यादशनादित्यथ: । भावे 
तिपग्रत्ययस्वार्प: । सर्वे वेदा यसदमामनन्तीत्यादिवाक्येभ्यश्च । अशब्दं तु काल्न्येनाशब्दितत्वात्‌ । दृष्दोअपि मेरुः 





















निरूपण के ढवारा साक्षातभाव से प्रवृत्त और कम्मंकारड में ज्ञान के अ गरूप कम्म के प्रतिपादन के द्वारा पर- 
म्परा सम्बन्ध से प्रवृत्त होते हैं। “उन उपनिषद्‌ पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ”। “बेद-समूह उस का हों वि 
: बोलता है” इत्यादि बेदवाक्य समूह ही उसका प्रमाण हैं। ब्रष्टि, पुत्र, स्वगांदि फलसमूह देने वाले करू 
को प्रकाश कएना जीव की रुचि उत्पन्‍न करने के लिये हे । वृष्टि प्रद्ृति फल को देख कर वेद में रुचि 
द्वोती है। पीछे वेदार्थ विचार करने पर जिससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक द्वोता है, उससे संसार में बिराग- 
ब्रह्म में तटरता द्वोती दे । यह शास्त्र का उद्दे श्य दे । अतः वेद की ज्द्मपरता दी सिद्ध हुई है । कारिसी प्रश्नति 
यज्ञसकल्त वृष्टयादि फलपरक होने पर भी ज्ञानांगभूत चित्तशुद्धिफल में अश्रद्धेय नहीं है क्‍योंकि वे सब काम- 
नानुसार फल देते हैं| अतः ज्ञान उत्पन्न के लिये अनुष्ठित होने से बे सब चित्तशुद्धि रूप फल को देते हैं | 
इन्द्रादि वेवतागण ब्रह्म की शक्ति तथा सह रूप से अर्च्चित होते हैं । सुतरां ब्रह्मशक्तिरूप इन्द्रादि देवता- 
गण की अच्च॑ना से त्रह्म की ८3०5;४००३ चित्तशुद्धिरूप फल उत्पन्न होता है।॥ ४9॥ 
अब वक्षमाण समन्वय के निमित्त ब्रह्म का अवाच्यत्व निरास करते हैं । तैत्तिरीयकड्पतिषद्‌ 

कहा हैं “ब्रद्म वाणी और मन का अगोचर है” । केनोपनिषद्‌ में भी “ब्रह्म वाणी से प्रकाश्य नहीं है, परन्तु ब्रा 
वाक्य का प्रकाशक है ।” यहाँ संशय होता दे कि ब्रह्म शब्दवाच्य है किम्बा नहीं दै । श्रुति के अनुसार ब्द्वाः 
2202 २४०००५३००४४०००: ०४ 

भगवान्‌ को नमस्कार है |”? निराकर 
हो न चल # है ।” इस प्रकार पूर्वपत्ष प्राप्त होने पर उसके निराकरः 

शब्द वाचक जिसमें वह अशब्द हे । ऐसा जद्य नहीं है किन्तु शब्दवाच्य 

23! शब्द से । ८२८४४ पुरुष की जिज्ञासा करता का 3 कक जे 
दिखाई देने का कारण और “बेदसमह ज्ह्म को ही प्रकाश करता है” इस प्रकार की उक्ति केक 


॥ गोविल्दभाष्यस्‌ ॥। 





जु५. कॉर््सस्येनाइरीनादटब्ट: कप्यते। अत्यथा यंत इति, अप्राप्येति, किक ३, तदेव ब्रंह्ेति च व्याकुप्यात्‌ । 
बे. स्थात्मनों बेदेन ज्ञापन खलु स्वप्रकाशतया न विरुद्धपते । तस्य स्वात्मकत्व॑ तु उपरि बच्यते | तस्मात 
फ् शब्दवाच्यं मल || हम 
स्यादेतत्‌ । वा : पुरुष: सगुणोउस्तु तत्र ग्रहीतशक्त्यों वेदाः शुद्ध पूर्णो चाच्यलक्षणया 
 पय्बंवस्येयुरिति चेत्‌ तत्राह । हे जल 58 
के गौणश्चेन्नास्मशब्दात्‌ ॥। ६ ॥ 
बाच्यस्वेल रष्टो सो सत्वोपाधिको न भवेत्‌ | कुतः आत्मशब्दात्‌। “आत्मैवेदमप्र आसीत पुरुषविध” 
'बाजसनेयके । “आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसीत्त्‌ नान्थत्‌ किचन मिपत्‌ स ईक्षत लोकान्नु सजा” इत्पे- 
चेक. तरेयके च सृष्टे: पूर्वस्य पुरुपस्य आत्मशब्देनाभिधानान । तस्य शब्दस्य पूर्णो ब्रह्म॒णि। मुख्यवृत्तता प्रागभानि । 
#वदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्व॑ यज्जञानमद्बयम्‌ । त्रद्यो ति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥ शुद्ध महाविभूताख्ये 
परे ब्रह्मणि शब्यते । मैत्रेय भगवच्छब्दः स्वंकारणकारणे” ॥ इल्यादिस्मृत्या च पूर्णस्य शुद्धस्य बाच्यता। 
लंहावाच्यः शब्दितु शक््यः || ६ ॥ न 
तन्नि.्ठस्य मोच्चोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥। 
४ चतुर्ष नेत्यनुवत्तेते | तैत्तिरीयके | “असहा इदमप्र आसीत्ततों बै सदजायत तदात्मानं स्वग्रम- 
 अुस्तेत्यारभ्य यदा हों बेच एतरिमन्नदश्येडनास्ेंडनिरुक्त अनिलयने3भर्यप्रतिष्ठां विन्दतेडयसोउभयं॑ गतो 
























शब्द्‌बाच्यत्व प्रमाणित द्वोता है। सुमेरुपबत दृष्ट होने पर भी सर्व प्रकार से न दिखाई देने के कारण जिस 
फ़र अदृश्य रूप कह्दा जाता है उसी प्रकार वेद्समूह, सकलभाव से ब्रद्मुनेरूपण न किये जाने के कास्ण उसे 
रूप से कददता है। नहीं तो “जिससे”, “न पाकर”, “स्वभाव से नहीं कहे जाने का कारण”, “बह 
पर है” यह वाक्यसमह कुपित होंगे । बेद ब्रह्म का स्वरूप है। अतः उसके द्वारा ब्रह्म का प्रकाश कहने से स्व- 
ता की ह्वानि नहीं द्वोती दै। बेद ब्रह्म का आत्मस्वरूप है यह सब बात आगे कहेंगे । अतः ब्रह्म का 
व सिद्ध हुआ है ॥ ५ ॥ ह की 
अच्छा रहने दीजिये । जो बेदवाच्य है सो सगुण है। उस ग्रहीतशक्ति बेद समूह, शुद्ध परिपूर्ण शरद 
सम्बन्ध युक्त लक्षणाशक्ति के द्वारा पर्य्यवसित हो इसके उत्तर में कहते हैं:-- 
ब्रह्मा बेद का वाच्य दोने पर भी सगुण नहीं है । क्योंकि बेद उनकी आत्म शब्द से व्यक्त करता है। 
था” यह वाजसनेयक में और “सृष्टि के पहिले एकमात्र आत्मा 
लोकस्ृष्टि के लिये प्रकृति को देखा” यह तैत्तिरीयक में देखा गया है। 
आत्मशब्द से दी अभिद्वित किया गया दै। उस शब्द का पूर्णेत्रद्म 
बात “अन्माद्यस्य” सूत्र में कही गई है। 'ज्ञानीगण अह्य ज्ञानतत् को बहा, पस्मात्मा 
तर शब्द से कहते हैं। है मैत्रेय ! परम ऐश्वस्येशाली, समस्त कांस्ण का कारण, शुद्ध 7 
हे जाते हैं |” इत्यादि भागवत्‌ प्रभ्रति तह शुद्ध जह्या को ही वाच्यत्वरूप 
। अवाच्यवस्तू कभी शब्द द्वारा व्यक्त 
“यदि त्रद्वा सगुण दोता तो तन्निष्ठ का मोज्ञोपदेश नहीं किया जाता। परिदृश्यमान, चित्त-अचित, | 
यह विश्व पहले नहीं था । अर्थात्‌ सुचमरूप से.नह्ष में विलीन था। पीछे 9५८० ४ 
शव उत्पन्न हुआ | प्रकाशस्वरुप ब्रह्म ने स्वय॑ आत्मा को स्थूल महदादि रुप 






१9 ॥ वेदास्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र० १।पा ० १ 
स्ककरमकासनम+ञनलकन्रभमनकककंस नल कल कककगालनककमकनलक कक फफाका का. कन्या हक ममकगकमकणपख्त् हट॑ाममला 

स्तदरमन्तरं कुरुते अथ तस्थ भय॑ भंवति” इति प्रपंचातीते वेदबाच्ये विश्वकत्तेर 

4 यहा ते कि विशशिकवनानत स गौणः । तस्य गौणत्वे तद्भक्तस्य मुक्ति न त्रयात। निर्गु गण 

परमात्मा तस्यानबृत्त्या मोक्षः स्मय्येते । “इरिहिं. निगु णः साज्ञात्पुरुपः प्रकृतेः पर: । ससवदगुपद्रष्टा 


भजन्निगु णो भवेत्” ॥| इति ॥ ७॥ 
देयत्ववचनाच्च ॥| ८ ॥ 


यद्यसौ जगत्कर्ता गौणः स्यात्‌ तहिं साधनोपदेशिषु वेदान्तवाक्येषु स्त्रीपु सादेरिव हेयर जयान्न 

चैवमस्ति | कि गुराद्यनाय मुमुक्षभिरुपास्यः स कीस्यते ? तड्ठिन्नस्थ तु गौणस्य तदुच्यते 'अन्या वाचों| 

विमुकूचथेति” | कठ त्वव्चेद॑ शुद्धनिष्ठमतः सत्यस्वादिरिव मुमुच॒ध्येयत्व॑ बोध्यं तथा च निगुर्णे एव वाच्य इति|॥ 

स्वाप्ययात्‌ ॥| ६ ॥ 

बाजसनेयके । “पूर्णमद: पूर्णमिद पूर्णाल्यूणमुदुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” सर 

स्वस्मिन्‍नेव पूर्शास्यैव स्वस्याप्ययाभिधानात्‌ न पूर्णमशब्दम्‌ । यदि गो स्यात्तर्दि परस्मिननपीयानन तु । 
न च पूर्णशब्दित स्थात्‌ | वाक्या्थ तु अदो मूलरूपम्‌ । इदं प्रकाशरूपम्‌ | उभय॑ पर्णम। रासादिषु 

मूलरूपात्‌ पूर्णोदुदुच्यते प्रादुर्भवति | तत्यूत्तीं पृरास्य प्रकाशरूपमादायेक्य॑ नीत्वा पूर्ण. पूलरूपमन्यत्राविलीन 

अबरशिष्यत इति | निग॒ णस्य हरेरैवम्विध्य॑ स्मृतिराह “स देवों बहुधा भूत्वा निगु णः पुरुषोत्तम: । एकीभूय पुर; 

शेते निर्दोषो हरिरादिकृदिति” || ६॥ 


जब वह जीब द्रष्टा, भोक्ता, स्वभाव से बचन के अगोचर, स्वप्रकाशरूप परम्म में ऐकान्तिकी भक्ति करता है| 
तब उसकी विमुक्ति होती है और जब उससे बहिम्मुख होता है तो उसका बन्धन होता है” इस तैत्तिरीयक श्रुति 
से प्रपन्‍चातीत, बेद्वाच्य, विश्व के कर्त्ता, परतरद्म में भक्तिमान्‌ जीव की मुक्ति द्ोती है इस प्रकार कह जाने वे| 
कारण ब्रद्मा का सगुणत्व परादत होता है । ब्रह्म का गुण्योग होने पर उसके भक्तों को मोज्षोपदेश नहीं होता। 
निगुण परमात्मा हो मुक्ति का कारण है । श्रीभागवत में कद्दा है “साक्षात्‌ हरि ही प्रकृति से पर, निरुर/ 
साक्षिरूप, सर्वद्रष्टा हैं, । जीव भी उनका भजन करने से तिगुण होता है ॥ ७ ॥ 3 
यदि जगतकर्तता वह ब्रह्म गौण होता तब साधन उपदेश देने वाले वेदान्त वाक्य समूह, स्त्री 
पृरुष की भाँति उसका हेयत्व वर्शन करते किन्तु ऐसा नहीं दै। मुमुछुव्यक्तिगण गुणह्वानि के लिये ब्रह्म को 
उपास्य करके कभी भी कीत्तेन नहीं करते ? वे सब जीव का ही देयत्व निर्देश करते हैं। अहम से अतिरिः 
विषयों का त्याग करने का उपदेश पाया जाता है । सृष्टि कत्त त्व भी शुद्ध ब्ह्यानिष्ठ हे । शुद्ध अरद्ा का ही 
सत्यलादि की भाँति मुमुझ॒ध्येयत्व जानना चादिए। अतणब निगुण ब्रह्म ही वेदवाच्य है॥| ८ ॥ 
बाजसनेयक में कहा है-यह मूल रूप त्रह्म परिषुण है यह प्रकाश रूप ब्रह्म परिपरणो दै। पूरण से है 
पूर्ण प्रकाश होता है। पुणे से प्श लेने पर पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। पूंबस्तु का अभिधान अपने र 
रहने के आाएय पूरी शद्य शब्द वाच्यत्व है। यदि ब्रह्म सगुण होता तो “उसका अपने में लय” नहीं कह 
जाकर “परवस्तु में शला . दवा जाता। खुतरा ताहश अपूर्ण वस्तु पर्णशब्द से अभिद्दित नहीं द्वोती। 
हि हक 028. ' हि अर्थात्‌ मूलरूप, इ॒द अर्थात्‌ प्रकाशरूप है, उसय पूर्ण है, गस, मद्दितिवि 
0 हर आदुर्भाव देखने में आया हे। इस प्रकार पूर्बस्तु में 
























दक्ष औ 2 ७ 


रा व. , आइ-०_१ -&ह को 







. + जाना: गोविन्दभाष्यंस्‌ ।। 


फ अत्त्‌ सगुरं निशु ण॑ चेति द्विरूप॑ जद्या । तत्राय॑ सक्तवोपाथि स्ेज्ञ' ्ड जगत्कारणम्‌। द्वितीय॑ 
: ब्य सत्तानुभूतिमात्र पूर्ण विशुद्धम्‌। पूंत्र बेदानों शक्ति: । परत्र तु तालग्य॑मित्याग्यमिप्रेतं, तदपि निरस्यति-- 
$ अब 7 हि गतिसामान्यात्‌ ॥। १० ॥। 
गतिः अवगतिः,विज्ञानघनः सर्वज्ञः सर्वशत्ति: पूर्णो व्विशुद्धः परमात्मा जगद्धे तुरुपासितः सन्‌ विमुक्ति- 
कद्विति धीरित्यर्थः | तस्या: सर्वेषु वेदेषु: सामान्यादैकरूप्यात्‌ | तथामूततस्यैकस्य त्रद्मणः सर्वेषु तत्तयाभिधानात्‌ | 
सरग्॒ण लिग॒ णं चेति दिरूपता नास्तीत्यथे: | स्मृतिश्व “मत्तः परतर' नान्‍्यत्‌ किव्ट्चिदस्ति धनब्ज़य” इति ॥१०। 
अथ स्कुटमेव निगुरेस्य वाच्यत्व मह-- 








अ्रतत्वाच्च ॥ ११॥ 

काठकादिषु “एको देव: सर्वभूतेषु गढ़ः सर्वव्याती सर्वभूतान्तरात्मा । धर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
चेताः केवलो निगु णश्चेति”॥ निगु ण॒स्य श्र॒स्युक्तत्वाच्च वाच्य एवं सः | नह्यशब्दः अ्र्येत्‌ | यत्त, लक्षणया 
नि णस्यावगतिः न त्वभिधया प्रवृत्तिनिमित्ताभावाद इति जल्पन्ति तदसतू। सर्वशब्दाबाच्ये लक्षणायोगात्‌ | 
निग॒ रात्वादेरप्यदृश्यत्वादेरिव तन्निमित्तत्वात्‌ | ननु निग॒ णो5पि गुणवानिति विरुद्ठम्‌ । मैवम । रहस्यानव- 
चोधात्‌ | तथादि, नि णादयः शब्दा नैगु स्यादिना निमित्तोन तत्र प्रवर्तरन । सर्वेज्ञादयस्तु सावेश््यत्वादिना। तेन 
अआकृते: सत्त्वादिभिः गुणेविदीनः स्वरूपानुबन्धिभि: तैस्तैस्तु विशिष्टोउसाबिति न कार्अपि विचिकित्सा । स्मरस्ति 



























का ही पृर्ण्व कहा दै। यथा-निगु ण, पुरुवोत्तम आदिकत्तो, निर्दोव हरि बह रूप दोकर भी पूर्ण स्वरूप 
में एकरूप से अवस्थिति करते हैं। ६ ॥ अर 
ब्रह्म सगुण, नि ण भेद से दो प्रकार का है। उनमें से प्रथम सत्वोपाधि, सर्वेज्ञ, क्तेमान्‌, 
जगत के कारण रूप है। निगु ण बढ सत्ताजुभूतिमात्र, पूर्ण और विशुद्ध है । सगुराज्रद्म में वेद की 
और निर् ण अर्म में वेदबावय समृहका ताटय्ये है इस श्रकार मत का, खडन ध््टा 
गतिशब्द का अर्थ अवगति है| विज्ञानघन, सर्वज्ञ,सबेशक्तिमान ,प्‌ण , विशुद्ध, जगव्कार्ण परमात्मा 
्षत द्ोकर मुक्ति को देता है इस प्रकार अवगति का अथे जानना चाहिए | बह समस्तवेद में सामान्यता से 
। एक सात्र अद्या समस्त वेद में उक्त प्रकार से कद्दा जाता ह्दै। कप भी भगवान्‌ ने इस प्रकार 
हे धनव्जय ! इस दृश्यमान विश्व-संसार में में ही भरेष्ठवस्तु होता हूँ। मैरे से और श्रेष्ठ वस्तु 
॥ १०॥ &ः 
ना _>अरल से नि ण बरद्म का वाच्यत्व कहते हैं| काठकादि में-/एक्रमात्र अदा सर्वभूतों में ग् 
१ से रदता दे तथा सर्वव्यापी और समस्त भूतों का अन्तरात्मा दै। बह सब के लिये कर्म पूछ बहा । 
द सबका आश्रय तथा सब के पाप-पुण्य को देखने वाला है । चह सबको चेतल करता है । हद अं 
पे है? | शत मे नि एक कथन होने के काएए मद वाच्य है। अवाच्य वस्यु कमी थी कई कि 
 है। “लक्षणाराक्ति से दी ०5 हे का के ५ है, किक दाल का ५ 8। 
» इस प्रकार जो आन्‍्त हैं। जो अक्य 
क 3 अप सकता दै । अदश्यस्वादि धर्म्म के दवाप वेदवाश्य समूह जिस का ब्रद्य में मी 
ठीक उसी प्रकार नि णत्वादि धम्मे के ढ्ारा बेदबास्य समूह उसमें प्रदत्त का 22% कै 
का ताले नहीं बोध होता है तब तक निग ए सगुण का विरोध फता 0222 








५६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा०१ पा 


ह ५१: गुणा को. ५ न्‍क प्मरांत्प 
चेत्थम | “सत्त्वादयो न सन्‍्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः "“संमस्तंकल्योणगुणात्मकोउसौ” इंत्यादिभिः | पं 
























है 
विशुद्धों दृर्विंदवाच्यः । अनामादिशब्दास्तु गुणाप्रसिद्धिकात्न्योंगोचरत्वादित: सज्ञमनीया: । तेदप्रसिदधि हि 
प्राकृतवैलक्ष ण्येनाग्रहात्‌ । कार्स्लेनागोचरता स्वानन्त्यात्‌ । यस्तु तेषां स्फुटार्थ जते स एवं प्रष्टव्यः । तैस्त १ 
बोध: स्यान्न वेति ? आये तेउपि तस्यारव्याः । झन्त्ये तु तदारम्भवैफल्यापत्तिरिति ॥ ११॥ ४ 
शब्दा बाचकता यान्ति यत्नानन्दमयादयः । विभुमानन्दविज्ञानं त॑ शुद्ध अद्दबीमहि ॥ हि ट * 
यस्य समन्वयस्योपपादनाय बाच्यत्वं ब्रह्मण: समर्थित तमिदानीं 32226: इत्थादिला य हि 
दष्यायपूर्ति । तत्रास्मिन प्रथमे पादे प्रायेशान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां ब्रद्मणि समन्वयः  प्रदश्यते । तैत्तिरीर ४ 
“श्रह्मविदाप्नोति पर” इत्युपक्रम्य “ स वा एप घुरुषो5न्नरसमय: ? इत्यादिनानतमयप्राणमयमनोमयवि का 
क्रमेणाम्नायेदम मिधीयते । “तस्माद्ठा एतस्माद्रिज्ञानमयादन्यो5न्तरात्मानन्द्मयस्तेनंष पूरे: । स वा एप पुरुर्षाव 7 
एवं ठस्य पुरुषविधतासन्वयं पुरुषविध:, तस्व प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिण: पक्त:, प्रमोद उत्तर: पक्ष, आनंद है (४ 
आत्मा; ब्रह्म पुच्छ' प्रतिष्ठेति” ॥ तत्र संशयः । किमयमानन्दमयो जीव उत परज्द्योति | एवं शारीर आल हि 
देहसम्बन्धप्रतीतेजीब इति प्राप्ते-- हि 
होकर भी संगुण है यह विरोध आता है। इस भ्रकार की शक्ला नहीं कर सकते हो | इसके रहस्य ज्ञान ४ 
अभाव है। देखिये निगु णत्वादि शब्द समूह नैगु स्यत्वादि धर्म्म के द्वारा ही प्रवृत्त होते हैं और सर्व को 


साव॑ज्यत्वादि धर्म्मंसे प्रवृत्त होते हैं | इसलिये निगु ण शब्दके द्वार प्राकृतगुणोंसे रहित और स्वरूपानुबन्धि अ ः 
कृत गुणगण विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन करने पर कोई विचार नहीं उठ सकता है | स्मृति में भी कहाह | 7 
सत्वादिक प्राकृतगुण ईश्वर में नहीं हैं वे अप्राकृत गुणगण विशिष्ट हैं। इसलिये पु, विश, हरि बेद 
5 । अनाम, अरूपादि, निगु ण शब्दों का प्रयोग गुणों की अप्रसिद्धि के कारण किम्या में गोचर 
हह दोने के काररा द्वोता दे । ब्रद्म की जो अप्रसिद्धि वह प्राकृत वैलक्षण्य के कारण है, तथा सर्वाश से जो अगौचर 
अनन्त होने का कारण होता है । जो गुणों का स्फुटार्थ कहते हैं उनसे प्रश्न किया जाता है हि गुणों से ब्रा 
का बोध दे किम्या नहीं है । यदि बोध है ऐसा कहोंगे तो बे सब उनकी आघ्या हैं, यदि बोध नहीं है तो के 
ब्रद्म-विचार का आरम्भ नहीं करेगा । क्योंकि आस्म्म का वैफल्य होता है ॥ ११ ॥ 
जहाँ आनन्दमयादि शब्द वाचकता की प्राप्त द्वोते हैं, जो माया तथा उसके कार्य्य समृह से अ 
जो सब का एक मात्र नियन्ता वा अधीश्वर हैं और जो विशुद्ध आनन्द स्वरूप हैं उन परमात्मा रूप श्र 
हम आन्तरिक अक्ृत्रिम भाव के साथ भजन करते हैं। 
जिस समन्द्य के लिये ब्रह्म का वाच्यत्व समर्थन हुआ है उसकी आनन्द्मयादि शब्द के द्वारा अध्य 
ि पर्य्यन्त दिखाते हैं। इस प्रथमयद में प्रायः अन्‍्यत्र प्रसिद्ध शब्दों का अह्य में समन्वय दिख 
रीयक में “श्रह्मवित्‌ पुरुष उस अ्रह्म को प्राप्त होता है” इत्यादि उपक्रम करके “वह पुरुष अन्नरसमय” 
विधान से यधाक्म उत्तरोत्तर अन्तवेर्त्ती अन्नमय, प्राशमय, मनोमय, विज्ञानमय शब्द समूह से अ 
है। १३०8 पुरुष विज्ञानमयादि से "५ कर परिपूर्ण हे । वह पुरुष आननन्‍्दरूपी है। उसका समस् 
आनन्द । आनन्दमय उल पुरुष का प्रियरूप नारायण शिर, मोदरूप दक्षिणपक्ष, 
अनिरुद्ध उत्तरपत्ष, आनन्दरूप वासुदेंव आत्मा अर्थात्‌ मध्यशरीर, त्रद्यारूप सक्द देश हैँ 
संशय दे कि वद आनन्दमय वस्तु जीव किम्बा परबनद्म है | “यद आत्मा शरीर है” इंस प्रकार वेहसर 
के कारण आनन्दमय पुरुष जीव ही है। इस पृव्वेयक्त के निराकरण के लिये द्वादशसृत्र की अवतारणा करते | 
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ली >ं 7: गोविन्दमाष्यस ॥ श्छ 





३] श्द जी अप 48055» /8 22853: ॥ १२ ०: 

व व है : अभ्यासात्‌ । प्र नन्दमयं निरूप्य, “असन्‍्नेव सम्भवति 

| जक्ोति वेद चेद्‌ अस्ति ब्रह्म ति चेद्‌ बेद सन्तमेनं ततो विदुरिति” तत्रेव ब्रद्मशब्दस्थाभ्यस्तत्वात्‌ | अविरोषदुन! 

दि आुतिरभ्यास: | न चाभ्यास: पुच्छतन्नद्मणीति वाच्यम्‌ | “अन्नादो प्रजा: प्रजायन्त” इत्यादीनां पुच्छान्तपठितानां 
के चतुर्गा श्लोकानामन्नमयादियुच्छिपुरुषचतुष्टयपरल्वेनास्यापि श्लोकस्य तथाभूतस्याप्यानन्दमयस्योत्तरोत्तरोद्य- 
कं थ भेद्देन तत्तननामभेदात्‌ तदयोगात्‌ | विशेयततु ठ॒तीये बक्ष्यते प्रियशिस्स्त्वायप्राप्तेरित्थादिना । यक्त्वाहुरनमयाण- 

सुखप्रवादनिपातान्नानन्द्मयस्य मुल्यत्वमिति । नैव दोष: । तस्थ सब्बॉन्तरत्वात्‌ । अज्ञानां जप्तिसौलभ्याय 

पल तथोपदेशप्रबूत्त : | परमोपकर्ता दि वेद: परमेवात्मानं विजिज्ञावयिपुररुन्धतीदशेनन्यायेनापरोपदेशेडपि प्रवत्तेते। 

५ . लस्‍्वेतावता परत्र तस्य तालस्य न वा परस्यामुख्यत्यमिति । किब्न्चोत्तरत्र ब्रह्मजिज्ञासु प्रति तत्पिता बरुणो 

र्‌ विश्वोतत्त्याविद्ेत॒मूतं वस्तु बह व्युपदिश्य पुनः स बुद्धर्थमन्नप्राशमनोविज्ञानानि क्रमेण अन्न त्युक्त्वान्ते त्वानन्दमयं 

जद ट्युपदर्योपरराम । मदुक्तेय॑ विद्या भगवन्निष्ठेत्यमिदवौ । अथोपसंदारेईपि | स य एबंबिदस्माल्लोकास्ेत्य 


जडड 


न, 
ञँ 


“न 


आनन्‍्दमय वह वस्तु परत्रह्म है । किस कारण से ? अभ्यास से | “शुद्ध जीव ही अन्नमयादि बी  य बद बस पद है। किस कारण से | अभ्यास से | “शुद्ध जोब हो अज्मयादि को 
॥५0.॥ + अतिष्ठा अयोत्‌ आश्रयभूत है”? इस प्रकार उपदेश के द्वारा उन सब का भी अस्तवर्सी आनन्दमय पुरुष का 
करते हैं। और कद्दते हैं “जो आनन्दमय ज्रद्य का अस्तित्व अनुभव करता है उसका ही अस्तित्व सिद्ध 







पे ह होता है और जो नहीं करता है उसका अपना अस्तित्व ही असिद्ध दै | यहाँ त्रह की आनन्दमय पुरुष रूप से 
भी का चार बार उक्ति के काधण आनन्द्मय शब्द से त्रद्य को जानना चादिए। पुच्छ ब्रह्म में अभ्यास कद्दा जाता है इस 
रे रद तहीं कद सकते हो । क्योकि आननन्‍्द्मयादि पुरुष चतुष्टय का अवधि स्वरूप जीवात्मा को प्रथक्‌ २ नाम से 
गोचर करने के पीछे उक्त चार कोष के भी अन्तरतम आनन्द्मय ब्रह्म का फिर तदू उहे श्य में उल्लेख करना 







अ्रक्रमभंग दोष के आते के कारण अवधिरूप में त्रद्म का बार बार कहना असम्भव होता है । ये सब बातें 

छत्तीय अध्याय में विशेत करके वर्णित होंगे । अन्नमयादि दुःखमय कोष समूह के बीच आलन्दमय कोष का 

अल होने पर भी उसके मुख्यत्व की द्वानि नहीं होती है । क्योंकि वह उक्त समस्त कोषों का अमन्तवोर्ची है । 
दिया के बोध के लिये तथा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट और श्रन्तवेर्त्ती रूप से जनाने के लिये अन्नमय से आरम्भ कर 

कै पर्य्यन्त एक स्थान में उपदेश किया गया है । परम उपकारी बेदशास्त्र अरुग्थती दशैन के न्याय से 
व्यक्ति ने कभी अरुस्थती तारा नहीं देखा है बुद्धिमान जन उसको पहिले सप्तर्षि मण्डल दिखाकर पीछे 
बशिष्ठ और एसके पास छद्र अरुन्धती को दिखाते हैं। पहिले स्थूल अज्लमय पुरुष का उपदेश कर उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट और अन्‍्तर्व्ची प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अवशेष - में स्वोन्तरबत्ती आनन्दमय ब्रद्दा का उपदेश 
बे हैं । अतएव अन्नमयादि प्रकरण में आनन्द्मय का उल्लेल् होने से भी आनन्द्मय पुरुष को दी मुख्य 
जद्य॑ जानना चादिएं | अधिक परिशेष में दिखाया गया दे कि पिता वरुण ने अद्यजिज्ञास अपने पुत्र श्रृंग 
; 'की सृष्टि प्रद्भति कारणभूत वस्तु को पदिले ब्रह्म रूप से उपदेश वेकर पीछे पुत्र को विशेष ज्ञान उसन्न 
लिये उततरोत्तर अन्तर अन्नमयादि कोष को पसद्दा रूप में निर्देश किया है | परिशेष में “आनन्द्सय 
हद! बिरत हुए और यह भी कहा है कि मुकसे कदी हुई यह विद्या 
"है । और उपसंद्दार में भी कहा है--जो व्यक्ति आनन्द्मय पुरुष को जानता दै वह मरने के 
ट गति लाभ पूर्वक पूर्ण काम दोकर चौद॒द भुवन में सामगान करता हुआ श्रमण तथा यथेच्छा 
परुष के साथ विद्वार करता दे । श्री भागघत में कद्दा दै-आनन्‍्दमय पुरुष अज्लमयादि कोषों 


प 
ब्यः का 











3] । बस्ठुतः यद अन्नमय नहीं दे किन्तु आनन्दमय है। “परमात्मा का शरीर है” इसमें कोई विरोध नहीं आत 











वन लिक त्यायुवत्वा मयमात्मानं उपसंक्रम्य इमान लोकान्‌ कामास्नी कामरूप्य 
एतमन्नमयमात्मान उपसंक्रम्येत्यायुवरबा “एतमानन्दमयमात्मान उपसंक्रम्य इमान, ज्ञाकान, नी. 








पंचरन्नतन, गायन्नास्ते” इत्युक्तमतः परं अड्य वानन्दमयः । पुरुषविधो5न्नमयोउत्र 5न्‍्नमया. 
हिह मे सेक्सी कह न रववबरो रथ मिति स्घृतेश्च शारीरत्व॑ तु॒तस्मिन्नापे न विरुद्धम्‌ पर # 
प्रथिबी शरीरमित्यादिश्वुतीं तस्यापि तदुक्त: | अतः शारीरकमिदं शास्त्रम्‌ । यक्त्वानन्द्मय इत्यत्र त्रद्मपुच्छमित्या। # 
व्याचष्ठे, तन्मन्दम्‌ | शब्दस्वा स्य भन्ञादे शिकानुगतिद्दानाच्च ॥ १२॥ /* 
बिकारे सयट स्सृते्जीवाशझ् कस्यचित्स्थाद्तस्तां निराकत्त्‌, माह । ५ # ; 
हि विकारशद्दान्नेति चेन्न प्राचुर्य्यात्‌ | १३ ॥ । ॒ 
न ह्यानन्द्विकारत्वादानन्दमयः । कुतः । प्राचुस्यौदानन्दस्य तत्मकृतबचने मयढिति प्राचुप्येअ्थ मः क्र 
विधानात्‌ | न च विकारे मयढस्तु | हप चश्छन्दसीति नियमात्‌ बहुस्वराद्धिकाराथेकस्य तस्याप्राप्ते: । न च दु 
सदूभावः, “एप सर्वभूतान्तरात्मापहतपाप्मा दिव्यों देव एको नारायण” इति सुबालश्ुते:, “पर: प है 
सकला न यंत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेश” इति स्मृतेश्च । तस्मात्रकृत्यर्थप्रमूतत्वमेवात्र प्राचुय्यम | प्रचुरक्रकाश हर 
रविरिति स्वरूपे च युज्यते प्रचुरशब्दः । तस्मादानन्दमयों न जीव:॥ १३॥ /2 2 
तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ | 
“को होवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यद्येय आकाश आनन्दों न स्यात्‌ | एप एवानन्दयतीति 'जीवस का 














का अन्तव्त्ती होकर भी उससे असंस्पष्ट और स्थूल-सूक्ष्म कार्य्यकारण से भिन्न है। बह जीव के 
लिये अ्रधान महदादि परिमाणरूप सम्रष्टि व्यष्टि जीव शरीर में प्रवेश और अन्नमयादि रूप से अभि 


है। “जिसका प्रथिवी शरीर है” इत्यादि श्रुति में कद्ा है । इसलिये इस शास्त्र को भी शारीरिक शास्त्र कहते 
केबल अद्वौतवादि-गण आनन्दमय स्थल में जो त्रद्म पुच्छ व्याख्या करते हैं वह असंगत है। कारण पक्ष ऋ 
साध्य दोनों की एक ही विभक्ति देखने में आती है | यहाँ उसका अभाव है , अतः शब्दस्वास्स्य का भंग हो 
है तथा बादरायण और वरुण प्रश्नति गुरुमत का अनादर होता है ॥ १२ ॥ 
विकार अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता दहै। यहाँ आनन्दमय शब्द में मयट्‌ प्रत्यय के ढ्वारा आतन 
बिकार जीव को समुभा जाता है | इस प्रकार किसी की शंका करने पर उसका निराकरण करते हैं-- 
मयट्‌ अरत्यय किसी किसी स्थल में अवश्य विकार अर्थ में व्यवह्नत होता है किन्तु यहाँ उक्त 
व्ववह्नत न होकर प्राचुय्योर्थ में व्यवद्वत हुआ दे । आनन्द का विकारी जीब आनन्द्सय ऐसा प्रयोग 
सकता है । प्रचुरआनन्द विशिष्ट अद्य ही आनन्दमय है दो स्वर विशिष्ट शब्द का उत्तर में विकार 
सयट्‌ होता दे । आतन्द शब्द यहुस्वर विशिष्ट दे पल यहाँ बिकार अर्थ में मयद-नहं हो ज्ब्ज 
आनन्दमय शब्द से आनन्दस्वरूप अर्थ दुःख भ्राप्ति का असद्‌भाव रूप अर्थ करके जीव को 
लेना उचित नहीं है क्योंकि “समस्त भूतों का अन्तरात्मा, पाप से रहित, व्योतिर्मायय पुरूष नागयण वेब” एतय 
कसरत 4&8++ ० * ही एकमात्र कर # से रहित पस्मपुरूष हैं” इत्यादि विष्युपुराण के बचन 
। प्रचुर प्रकाश रवि को में योग है। इस| 
आनन्दमय वस्तु जीव नहीं है ॥ १३ ॥ कप <व जफाओं-बजुएफा:भ जार ु 
आनन्द शब्द आनन्द का हेतु भूत अथे को भी बोध कराता है। यदि अदा आनन्द का देतुस् 







5 सा ० गोविन्द्माध्यस्‌ ॥ श्६ू 









4 जन्दस्य देतुरानन्द्सय इति व्यपदेशाच्च जीवादानन्द्यिता भिद्यते । इत्यानन्दशब्देनानन्दमयो दृश्य: ॥ १४॥ 


् मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १४५ ॥ 
5 सत्यं ज्ञानमिति मन्त्रवर्णोक्त' त्रह्मौव यस्मादानन्दमय इति गीयतेउतो नासौं जीव. ।अय॑ भावः | 


परमित्युपासकस्य जीवस्य प्राप्यक्रह्मोपक्रम्य तदेव सत्यमित्यादिसन्त्रेण विशेषितम्‌ । तस्वैबेहय- 

ै 3०४ अहरणमुचितम्‌ । तस्माद्वा एतस्मादित्यादिभिरुत्तरोक्तरवाक्यैस्तस्यैबोपक्रान्तस्य प्रपण्चनात्‌ | ततश्च 

प्राप्य॑ अद्दा प्राप्तजीबादन्यदेवेति नानन्द्सयस्य जीवत्वम्‌ ॥ १५ ॥ 

रेस. लनु मान्त्रवर्णिक अद्या चेज्जीवादन्यत्‌ स्थात्तदा तस्यैवानन्दमयत्बसमर्थनेन जीवाशकापनयः स्वाज्न चेंबमस्ति 

३७ जीवस्वरूपस्यैवाविद्यातत्काय्येनिम्मु क्तस्य मन्‍्त्रवर्गेन परामशोत्तस्तादनतिरिक्तो जीबादानन्दमय इति चेत्तत्राह। 
भर नेतरो उनुपपते: !। १६ ॥॥ 

ि इतरो मुक्तावस्थोठपि जीवो न मान्त्रवर्शिक: । कुतः । अनुपपत्त: “सोडश्नुते सबोच कामान्‌ सह 
अद्याणा विपश्चितेति” सहभोगअवणासिद्ध:। विविधं पश्यति चितयस्थासौ तेन विपश्चिता । प्रषोदरादित्वात्‌ 

_ 5 प्श्यशच्दस्थ पशभाव: | विविधभोगचतुरेण तेन सह संयुक्तः सबॉोन्‌ कामानश्नुते भुक्ते । अश भोजने 
। इत्यस्मात्‌ आम्रत्ययपरस्मैपदयोव्यत्ययेन श्लुप्रत्ययात्मनेपदयोर्बिधानम्‌ । व्यत्ययो बहुलमिति छन्दसि तथा स्छतेः। 




















तो कौन प्राणचेष्टा व अपनी चेष्टा करता है। “परमात्मा हरि ही आनन्द का हेतु हैं वे जीव को आनन्द 
न करते हैं?” इत्यादि श्रुति में आनन्ददाता परमात्मा को स्पष्ट ही जीब से भिन्नभाव में निर्देश करने का 
आनन्द शब्द से आनन्दमय ज्ह्म को दी समुझाता है॥ १४ ॥ 
अन्त्रवर्ण में उक्त सत्य ज्ञान प्रश्नति ब्रह्म ही है। जिससे वह “आलनन्‍्दमय है” ऐसा गाया जाता है । 
अतः आनन्दमय जीव नहीं दे । इसका यद भाव दै कि “त्रह्मचित्‌ उस ब्रह्म को प्राप्त होता हें” इत्यादि वाक्य में 
पक जीव की प्राज्य वस्तु ब्रद्म को उपक्रम करके “वह सत्यस्वरूप और ज्ञान स्वरूप है” इत्यादि मन्त्र से 
! करके उसका निर्देश करते हैं । इसलिये ब्रक्म को दी आनन्दमय शब्द से प्रहण करना स्वंथा उचित है। 
हर “तस्माद्‌ वा एतस्मात” इत्यादि उत्तरोत्तर वाक्य में वह उपक्रान्त त्रद्म ही प्रपओ्न्चित होता है । इस प्रकार 
अन्तवर्णोक्त प्राप्य ब्रह्म ही आनन्दमय स्वरूप में अमिद्वित होने के कारण बह्द प्राप्त जीव से परथक्‌ दे। अतः 
प्रय जीव नहीं है ॥ १५ ॥ ४ 
अच्छा-मान्त्रवर्णिक ब्रह्म यदि जीव से भिन्न है तब उसके आनन्दमयत्व समर्थन के द्वारा जीव की 
शंका दूर द्वोती दै। ऐसा नहीं कद सकते दो, कारण मन्‍्त्रवर्ण के द्वारा माया और मायाकाय्ये से बिनिमु'्त 
गरीब ही परामर्श का विषय द्वोता है सुतरां ताहश जीव से आनन्दमय पुरुष भिन्न नहीं है. इस प्रकार आशंका 
।राकरण करने के लिये कद्दते हैं-- 


" अु्तवस्था में स्थित जीव भी मान्त्रवर्शिक अहम नहीं है। काएण अविदया, अविद्या कयये से विनिय क 
; ज्ञीब की आनन्द्मयत्व और माल्त्रवर्णिकत्व ( हब) की सच होने % पर भी जब है अजम है34४७-५ 
विविध भोग में के साथ (मिलकर ) समस्त अभिलषित 
३5 हि मद कीच की आलनमन्‍्द्मयत्वादि की दरह मुक्त जीब की भी 
बरादि की संगति नहीं होती है। “हह्म के साथ मिलकर” इस प्रकार के बचन से ब्रह्म का प्राघान्य 






















॥ वेदास्तदर्शनित्र्‌ ॥ 


संहभावोकत्या भोगे भगवतों पराधान्यम । भक्तस्य तु प्राधान्यमनमिमतम्‌ । “वशे कुल्वेन्ति मां भक्ताः सततलि 
सत्पति यथेत्यादि तद्राक्यात ॥ १६ ॥ _ रू 
मेदव्यपदेशात्‌ ॥ १७॥ 
“रसो वै स रसं हां वा्य॑ लब्ध्वानन्द्री भवतीति” तस्यैव मान्त्रवर्णिकस्यानन्दमयस्य रसप्राप्ते: कई 
लभ्यस्य लब्पुर्जीवान्मुक्तावस्थादपि भेदरोव्तेश्च मान्त्रवर्शिको5सावन्य एवं। “अ्र्मोव सन्‌ ब्द्याप्नोति” 
न सुक्तस्य अद्यामेदः | अह्माप्ययस्य अद्यभूयानन्तरमावित्वात्‌ | किन्तु त्रद्मसहृशः सत्नित्येवार्थ: | “निरव्जन: पद 
साम्यमुपैतीति” श्र॒ते: | “इईं ज्ञानमुपाभित्य मम सावरम्यमागता:” इत्यादि स््तेश्व। सादश्येउप्येवशब्दोडलि 
बाव यथा तथैवेव साम्ये इत्यनुशासनात्‌ | १७॥ 
नल सच्त्वस्थानन्दहेतोः प्रधाने सत्त्वात्‌ तदेवानन्दमयं स्थादिति चेत्‌ तत्राह। 
कामाच्च नानुमानापेज्ञा ॥ १८ ॥ 
“सोडकामयत वहुस्यां प्रजायेय” इति संकल्यादेव विश्वसगगश्ष॒ते्ना नुभानस्य अवानस्यास्मिन्न 
भवत्यपेज्ञा जडस्य सह्ुल्यासस्भवात्‌ ॥ १८॥ 
हेड? प अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १६ ॥ 
दर अस्मिन्नानचमये पुसि प्रतिष्ितस्यास्य जीवस्याभययोगं कृतान्तरस्थ तु॒ भययोगं शास्ति श्रतिः का ५... 
शोवेत्यादिता | न चेपा शिष्टिः प्रधानपत्ते संभवेत | तत्र प्रकृतिवियुक्तस्याभयमश्युपगम्यते, न तु तत्संसष्टस्य। 
तस्मादानन्दमयो हस्रिव न जीवो नापि प्रकृतिरिति | १६ ॥| 





है। भक्तों का प्राधान्यत्य अभिमत नहीं है | भागवत में कहा है “सतीःस्त्री जिस प्रकार अपने स्वामी को वश) 
कर लेती है ठीक उसी प्रकार भक्तगण मुझको अपने आयत्त कर लेते हैं ॥ १६॥ 
ब्रद्य और जीव दोनों परस्पर भिन्न करके व्यपद्िष्ट होते हैं। मान्त्रवर्शिक आनन्दमय त्रद्मरूप हरि 
“वह रस ही है वद रस को लाभ कर आनन्दित होता है” इत्यादि श्रुतिवावय से अगारादि रसस्वरूप हो 
हैं। उपासक जीव उक्त रस को पाकर नित्य आनन्दमय होता है | यहाँ रसस्वरूप प्राप्न ब्रह्म से लाभकारी मुत्ता 
वस्थ जीव का भी भेद कद्दा गया दै। “द्म होकर त्रह्म का पाता है” यहाँ भी मुक्तजीव का ब्रद्य के साथ अम्े 
नहीं कद्दा गया। यहाँ ब्रद्या सादश्य का द्वी उल्लेख हे । द्दा होने के याद ज्द्य प्राप्ति ऐसा कहने का कारण से जात 
चाहिए श्रुति में भी कहा है जीव निरब्जन द्वोने पर परमसाम्य के प्राप्त द्वोता दे । स्मृति में भी कहा है कि इस 
प्रकार तत्व ज्ञान का आश्रय करने से मेरी साम्यता फो लाभ करता दै। साहश्य में एव शब्द भी है| “वाव,यध 
तथा, इब, एव सास्य अर्थ में आते हैं” ५-०५ है॥ १७॥ द 
अच्छा, सत्वगुण का आनन्द रूप प्रधान में है. अतः आनन्दमय 
हैं--“मैं वहु अर्थात्‌ विशाल अद्याण्डरूप से प्रादुर्भूत होऊ' गा? हा 5५823 7०९ जद के ० 
5 कह कह रे का २०८: हो सकता है । केवल अनुमान से निर्भर करके कभी इस 
दी निर्देश है॥ १८॥ उ्ुत: ब्रह्म के उक्त संकत्त से अनन्तकोटि अद्माएड सृष्ठ होते हैं। ऐसा श्वति में 
अति में कद्दा दे कि जीव उस आनन्दमय पुरुष में, ऐेकान्तिक न ह 
और उससे विपरीत अर्थात्‌ अन्तरित द्ख भक्ति करने पर, अभय योग प्राप्त करे 
गत्‌ अन्तरित ( पथ) होने से उसको बन्धनादिक होते हैं । जड़रूपा प्रकृति में इस पर 






सी छलका गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ २१ 


हक बान्‍्दोग्ये। “अथ य एपोडन्तरादित्यों द्ििस्स्यमयः पुरुषों दृश्यते हिरण्यश्मश्रर्दिस्ण्यकेश आम्रणख्ात्‌ 
सर्व एव सुवर्णेस्तस्य यथा कप्थासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मम्य उदित उद्देति 
मेगा है वै सर्वेभ्य: पाप्सभ्यो य एवं वेद तस्य ऋक्साम च गेष्णो, तस्तादुद्धीथस्तस्मास्वेबोद्रातैतस्य हि गाथा स 
। श्ये 'एध ये चास॒प्मात्‌ पराष्व्वो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतमथाध्यात्मम्‌ ॥ अथ य एपोडन्तरक्षिरि पुरुषों 
रब ये : हृश्यते सैव ऋक्‌ तत्साम तदुक्थ तद्यजुस्तदूजदाय तस्यैतस्थ तदेव रूप यदमुष्यरूपम । यावसुप्य गेष्णो तो गेष्णी 
देर अज्नाम तज्नाम” इति अयते ॥ तत्र संशयः, किमयं पुण्यज्ञानातिशयवशात्‌ प्राप्तोत्कर्षा जीबः कश्चित्‌ सूर्येअक्षिगि 
खोपदिश्यते उत तदन्यः परमात्मेति । तत्र देहित्वादिप्रतीतेरुपचितपुण्यो जीव एवाय॑ ज्ञानशक्त्याधिक्य॑ च 
चुव्यातिरायाइत एवं लोककामेशिउ॒त्वादिफला प॑णादुपास्थत्व॑ चेस्येव॑ प्राप्तो ॥ 


अन्तस्तद्व म्मोपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 


गनद्फ तयोरन्तरव॑र्ती परमात्मैव न जीव: | कुतः । तदित्यादे: । इह प्रकरणेउपहतपाप्मत्वादीनां तद्धम्मोणां 
'निगदात । अपहतपाप्मत्वमपहतकसम्मत्वं कर्म्मवश्यतागन्धराहित्यमिति यावत्‌ | न चेतत्‌ कम्मंवश्ये जीवे संभवेत्‌ । 
हे चौत्पत्तिकं लोककामेशिल्॒त्वादि । नापि फलदाठ्त्वं तत्र मुख्यम्‌। न चोपास्यताया: पारवश्यम । यत्त्‌, देहसंवन्धात्‌ 


























४वछ. ंटना असम्भव है । क्योंकि जीव जवतक प्रकृतिसंसर्ग परिहारकर आत्मनिष्ठ नहीं होतादे तबतक इसका अभय 
अत्यत्त असम्भव दै | इसलिये वे आनन्द्मय हरि ही हैं न प्रकृति हे और न जीव हे। ब्ान्दोन्य में दे 

थ अथीत्‌ ज्योतिर्मय पुरुष आदित्यमस्डलके भीतर बिराजता है । उसके केश और श्मअ दोनों हिसण्यमय 
फलतः नखशिंख समस्त अ'ग सुबर्ण अर्थात व्योतिम्मंय हैं.। उसके नेत्रयुगल प्रफुल्ल कमल के सहृश है। 

त 'से अस्प्रष्ट होने के कारण उदिति उसका नाम दे । जो उसके नाम को जानता है वह भी उसकी भाँति 
होता है । वह पुरुष आदित्य मण्डल के उपरिवर्ती लोक समूह का एकमात्र ईश्वर है और उन लोकों के 
ताओं को यथा कामना देने वाला दै यह कथन अधिदेवत है । अब अध्यात्म कहते हैं। 

फिर जो पुरुष नेत्रमण्डल मध्य देश में: अधिकार कर स्वेदा विराजित है वह ऋक़्‌ हे,बह साम है, वह्‌ 
थ है, वह यजुः है, वह त्रद्म है । आदित्यमण्डल में विराजमान पुरुष का जिस प्रकार रूप, कान्ति और आकार 
है उस पुरुष का समस्त ठीक उसी प्रकार है । उसकी जैसी पव्थैणि है इसकी भी बैसी पव्वेणि। है । उसका 
मे है इसका भी वही नाम दे ॥ इत्यादि । 

छू यहाँ संशय "अनी यह पुण्य और ज्ञान के अतिशय के वश उत्कषश्राप्त कोई &“ हद ल्‍ 
अन्य परमात्मा दै | यहाँ देहित्वादि प्रतीति से उपचित पुण्यशाल्री जीव ही पुरुष पदबाच्यः है। पुण्य 
होने से उसमें ज्ञान शक्ति का आविक्य होता दे और लोकसमूह की कामनापूत्ति में सामय्योदिक होने 
बह जीव ही उपास्य है इस प्रकार पूर्वपक्ष आराप्त दोने पर उसकी मीमांसा यह दे कि. सूस्यमण्डल नेत्र- 
के अन्तव॑र्सी वस्तु जीव नहीं है किन्तु परमात्मा दे। कारण इस प्रकर्णमें अन्‍्तवेर्ती के ह्देश्य करके 
[ अ्रश्नति त्द्वावम्क्ष कद्दा गया है. । 'अपहृतपाप्मत्व का अर्थ 2१६८५ ३९७०४०६ २५ अर्थात्‌ कर्म्मेवश्यता 
यह दै। कर्म्माघीन जीब सें इसका संभव नहीं है । देवताओं में जो बस्वादिक देखने 
बह स्वाभाविक नहीं हैं किन्तु ईश्वर उपासना से लब्ध हैं॥ देवताओं में जो फलदादत्व धम्मे दे ; 
बैल दै। वें सब देवता उ्पासय के कारण होने पर भी श्र नहीं हैं । क्योंकि उ्हों की आर इहबर 
गा मेँ हे। परमात्मा देहसम्बन्ध से जीव होता है इस प्रकार नहीं कद सकते हो । क्योंकि उस महान 














२२ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र० १।पा० 


जीवो5सावित्युक्त' तन्न पुरुषसक्तादिषु' 
भूतदिव्यरूपअ्रवणात्‌ || २० ॥ 


४ 


मेदव्यपदेशाच्चान्ः ॥ २१॥ «० 
आदित्यादिदेहाभिमानिनो जीवादन्योन्तर्यामी परमास्मेत्यवश्यमन्नीकाय्यम्‌ | “य आदित्ये तिपतन्नादित्व 
इन्तरों यमादित्यो न वेद स्लाकि 30०8 य अति ०4. त आत्मान्तर्याम्यस्तत” इति वृहदारर 
तस्मादूमेदनिरूपणात्‌ स एवेह भवितुमद ति श्ुतिसामान्यात्‌ ॥ २१॥ 
हट तब घाररो्ये:सयते । “अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमाई 
भूतान्याकाशादेव समुलद्यन्ते | आकाश भ्रत्यस्तं यान्त्याकाशः परायणमिति । इह् सन्दिद्याते | आकाशशब्दवोध | 
वियदूजद्धा वेति ? तत्राकाशशब्दस्य वियति रूढत्वादाकाशाद्वायुरिति तस्यापि भ्तद्देतुत्वश्रवणाच्च वियदिति प्राप्री॥ 
आकाशस्तल्लिज्ञातू ॥ २२ ॥। 
ब्रह्मॉब स न वियत्‌ | कुतः तल्लिड्ञात्‌ | सवभूतोत्पादनत्वादिलक्षणतद्यलिज्ञादित्यर्थ: | एतदुक्त' भवति 
सर्वाशीत्यसक्कुचित-सर्वशब्दाद्वियस्सदितसबंभ्तोलपत्तिहेतुत्वमवगतम्‌ । न च तद्वियलत्ते सम्भवेत्स्वस्य स्व 

भावात्‌। 


हैं. ३ मा 


श्र 
टू 


आकशदेवेल्येवकरेण हेस्वन्तरंच निरस्तम्‌। एतदपि न तसस्‍्ते। मदादेघ॑टादिदेतोट श्वात । अषमपक्षेतु 
सद्नतिमत तस्थेव सर्वशक्तिमत: सर्व स्वरूपत्वातू | यदप्याकाशशब्दस्तत्र रूढस्तथापि औतरूढितों ऋद्मारि प्रयुज्यो 
बलिष्ठत्वादिति || २२॥ 


















परमात्मा को आदित्य की भाँति ज्योतिरम्मय, अज्ञानान्‍्थकार नाशक, अप्राकृत दिव्य शरीरधारी जानना हूँ 
& & इत्यादि पुरुषसूक्त प्रभ्नृति में ्रद्म का अप्राकृत देह कद्दा गया है ॥ २० ॥ ले 
/४ आदित्याभिमानी जीव से अन्तर्यामी परमात्मा भिन्न है उसे अवश्य मानना होगा। “जो आर 
 भच्य में रहकर भी उसका अन्तयामी है, जिसको आदित्य भी नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, | 
आदित्य का अन्तर्वरत्ती और प्रवरत्तक दे बह अन्तर्यामी परमात्मा है वह अमृत है” इत्यादि वृहदारस्य 
विज्ञानात्मा से लेकर अन्त्यामी परमात्मा का भेद निर्देश के कारण और आदित्य का अन्त्वर्त्ती 
इत्यादि श्रुतिवाक्य के साथ समानता के कारण इस भ्रकरण में परमेश्वर को ही उपदेश करते हैं || २१॥ 
छान्दोन्य में सुना जाता दे कि शालावत त्राह्मण जैबलि राजा को पूछता दै-“इस प्रथिवी और अ 
लोकसमूह का आधार क्या है ! उत्तर में राजा कहते हैं आकाश द्वी सबका उपत्ति और प्रलय का स्थान है 
यहाँ सन्देह होता दे कि आकाश शब्द का ताठय्ये भूताकाश है किम्बा परमात्मा है | आकाशशब्द भू 
रूढ़ है। और आकाश से ही असिद्ध वाधुप्रश्वति भूतों की उपपत्ति सुनने में आती है। अतः आकाश 
प्रसिद्ध भूताकाश ही प्राप्त द्वोता है उसका उत्तर देते हैं. 


एव शब्द से अन्य हेतु का नियस करते हैं। 3:१5 असंगतिं | 
घटादिक का कारंण देखने ने आता है? आकार शब्द से बज बोप होने *०- ६ 
अर देज हे ॥ है क्या जाकर शब्द भूवार में रद हे तो भी बलवती औतरूदि २०३ हज 


की एप उप्ज्म्त, । गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


पाप 


श्र 

“कतमा सा देवतेति | प्राण इति होवाच । सवोरि ह वा इमानि भतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति 
आरणसभ्युज्जिहते”” इति तत्रैव श्र यते । तत्र प्राणो मुखान्तव्ब्तती बायुरुत सर्वेश्वर इति सन्देहे। रूदत्वादूमृताभ्यु- 
& द्याभिसंबेशयो: आ्राणददेतुकत्वप्रसिद्धे श्व बायुरेवेति प्राप्तो 
के हम अतएव प्राण! ॥ २३॥ 

, कम 5यं सर्वेश्वर एव न बायुविकार: | कुतः | अतएव सर्वभृतोतपत्तिप्रलयहेतुत्वरूपादूजद्धालिज्ञादेव ॥| २३॥ 
। रे अजयते | “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दधीष्यते विश्वतः प्रष्ठेषु सब्वंतः प्रष्ठेष्वनुत्तमेपूत्तमेषु लोकेपु इ॒दं वाव 
५ .._+ 3 4९७७५५ £ पुरुषे ज्योतिरिति” ॥ 25% संशय: । किमिह ज्योतिरादित्यादि तेज: कि बा ब्रह्म ति | तत्र ब्रह्मणः 
हि ' देति प्राप्ौ-- ५ 

पक ज्योतिश्चरणा भिघानात्‌ ॥ २४ ॥ 
|] 5... ज्योतिरत्र ब्रह्म॑व प्राह्म_। कुतः | चरणेति । “तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्व पुरुषः पादो5स्य सर्वा 
आतानि त्रिपादस्याम्तं दिवि” इति पूबंत्र द्युसंवन्धिन: सर्वेभूतपादत्वोक्त:। इदमत्र तत्त्व, पूर्व हि पादोंस्पेति 
चचतुष्पाद त्रह्म प्रकृतं तदेवेह यदिति यच्छ॒ब्देनानुवर्त्तितमित्यसन्निधिभज्ञादुभयत्र आुसंबन्धअवणाविशेषाच्च निखिल- 
तेजस्वी हरिरेव ज्योतिनंत्वादित्यादिरिति ॥| २४ ॥ 
० ० त'ःणणोेबसन्िषिमाशइथ निस्यति। निरस्यति । 


उद्गीथ प्रकरण में चाक्रायण नामक ऋषि प्रस्तोता से कहते हैं “हे प्रस्तोत ! जो देवता सामभक्ति वि- 
| रूप प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको न जानकर यदि तुम मेरे पास प्रस्ताव करों तब तुमारा मस्तक गिर जायेगा” 
सुनकर भ्रस्तोता भीत द्ोकर पूडुता है “वह देवता कोन हे” ? चाक्रायण जी कहते हैं “वह देवता प्राण 
| दी समस्त भूतों की उत्पत्ति तथा प्राण में समस्त भूतों का लय ्वोता है । यहाँ प्राण शब्द से मुख के 
'बायु किम्बा सर्वेश्वर हैं इस प्रकार सन्देद्द होने से भ्राण शब्द वायु में रूदव के कारण और प्राण से 
अग्नि सर भूत उत्पत्ति और प्राण में ही प्रलय होने के कारण प्राण शब्द से वायु है इस प्रकार पूर्व- 
ञ्क् छह प्राण 2 है किन्तु वायु विकार नहीं है। कारण सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रत्यस्थान के 
रण एकमात्र सर्वेश्र हैं॥ २३ ॥ 

बहाँ सुनने में आता दे “जो विश्व के अन्तर्गत समस्त जीवों के उपरिभाग में स्थित है, जो निखिललोक 
पुरुषों से भी भ्रेष्ठ, और जो निखिल संसार में 8 ७- बह कि के 00 
स अर तिवाक्य में संशय होता है कि यहाँ ज्योतिः शब्द से प्राकृत तेजः त्रह्ठ 

ण॒ में ब्रह्म का दा तंग, अन उपस्थिति के वश आदित्य-अन्तर्वर्ची तेज: ही ज्योति: शब्द से बोध 
ता है उसके उत्तर में कहते हैं-- 

ब् यहाँ ज्योति: शब्द से ब्रह्म को ही बोध कराता है। कारण “यह गायत्री स्वभूत स्व ९ यह गाव, 
प्रथिवी, यद हृदय, यह प्राण प्रश्ृति छो प्रकार के पदार्थस्वरूप अक्षर हैं । चतुष्पदा गायत्री है | गायत्री अनु 
प्रप८्च अद्या की हीं विभूति दै। पुरूष पूर््रद्य ललप है। अष मफनब सती का 
का एक अंश दहै। जिसको एकपाद रूप से कहते हैं। स्वप्रकाशरूप इस पुरुष में त्रिपाद न] र 
विभूति है” इत्यादि श्रुति में प्राकृतिक समस्त ज्योतिः पदार्थ ब्रद्या का अंश कहा 
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॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र० १पा०३ 





२४ 

















है जरा 2 ,॥.,छछ॑]एएणएतरतर है ् कर न का कर हा 
मधानाननेति चेन्न तथा चेतों 5र्पणनिगदात्तथाद्िि दशनम्‌ ॥ २४५ ॥ 
७:३४-५३७५५६ किव्न्चिदि' त्युपक्रम्य तामेब भूतवाकप्रथिवीशरी 


नलु “गायत्री वा इदं सर्व भूत॑ यदि शा 
दैव्याख्याय “सैषा चतुष्पदा पड़विवा गायत्री तदेतदचाभ्युक्तम्‌ | तावानस्य महिमा” इंति तस्यामेष-्व्यव्ी क 
रूपायासुदाहतो मन्त्र: कथमकस्माच्चतुष्पाद्‌ ्रद्माभिदध्यात्‌। तस्मादुगायत्र्याख्यस्य उल्दसस्तत्रामिधानान्न 
प्रकृतमिति चेन | कुतः | तथेति । तथा गायन्र्यात्मनावतीर्ण त्रद्मणि चेतोडर्पणस्य ध्यानस्य तत्र कल कि 


दित्यर्थः | तथा सति हि गायत्री वा इदं सर्वमिति दर्शनं संगतिमत्‌ स्यादन्यथा पीड्यतेति गायत्र्या ऋद्यात्वे प्रम 
दर्शितं भबति ॥ २५ ॥ हर 
युक्तिमाहँ-- भूतादिपादव्यपदे शो पपत्ते श्वैचस्‌ ।। २६ ॥ 
एवं बह्मौव॒गायत्रीति मन्‍्तव्यम्‌ | कुतः | भूतादीति भूतादीनि निर्दिश्याह । सैपा चतुष्पादिति । तस्या ऋद्यत्वाभा) 
तत्यादृत्वव्यपदेशासिद्ध रित्यर्थ: । तस्मादस्ति पूवोस्मिन्‌ वाक्‍्ये प्रक्ृतं अद्य तदेबेह यदित्यनुवत्त॑मानादय्युसंबन्धे| 
अत्यमिज्ञानाच्च पराम्ृष्टमिति | २६ ॥ 
उभयत्र बुसंबन्वश्रवणाविशेषमाज्षिप्य समाद्धाति ॥ 
उपदेशभेदान्नेति चेन्‍्नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ २७ ॥ 
नजु त्रिपादस्याम्ृतन्दिवीति सप्रम्या ग्रौराधारत्वेनोपदिष्टा | इद पुनः परों दिव इति पह्न्चम्या मय 
दाल्वेन, इत्येवमुपदेशभेदान्न तस्थेह श्रत्यभिज्ञेति चेन्‍्न | कुतः | उभयेति | उभयस्मिन्नपि सप्रम्यन्ते चोपदेशे 
न विरुध्यते | यथा लोके वृत्ञाग्रस्थोउपि शुक उभयथोपदिश्यमानों दृश्यते वृत्ताप्रों शुको वृक्षाप्रात्‌ परत: शुक इति। 
स चोपदेशमेदे3प्यर्थैक्यान्न विरुध्यते तद्बत्‌ || २७ ॥ ! 


अच्छा “गायत्री दी संवेस्वरूप है भूत, वाणी, प्रथिवी, शरीर, हृदय तथा प्राण यह्‌ सब गायत्री 
विभूति है” ऐसा अ्रति में कहा है। गायत्री मन्त्र मात्र है । अतः उसका सर्वस्वरूपत्व प्रश्न॒ति प्रशंसापरक मा| 
है वास्तविक नहीं है। संसार त्रद्म की दी विभूति है यह भी नहीं बोला जा सकता दै। इस प्रकार की आ 
के निरासन के लिये कहते हैं । 
गायत्रीरूप में अवतीर्ण ब्रह्म में चित्त का समर्पण वा ध्यान का उपदेश देकर उक्त श्रुति सें.. निरि 
संसार ब्रह्म की विभूति दे और गायत्रीमन्त्र की शा रूप प्रशंसावाद नहीं है--इसे कहते हैं॥ २५ ॥ 
,.._ _युक्ति के द्वारा कहते दैं--इस भ्रकार ब्रह्म ही गायत्री है । कारण पूबेबाक्य से भूतादि समस्त वस्तु: 
अश रूपसे निई श कर चतुष्पाद शब्द से गायत्री मन्त्र को न बोलकर गायत्रीरूप, स्वधामस्थ जद्या को दी नर! 
के ै। मर मकर भगरिक हे एस श्र सम्भव नही है ॥ २६॥ + 
का युसम्बन्धत्व अर्थात्‌ अप्राकृत धाम ] 
हद, इस प्रकार आत्तेप लेकर उसका समाधान करते हैं । अपना के टुलले के किरोप दे शेआ 
'तिषादस्यामृत दिवि? यहाँ स्व वा अप्राकृत थाम में सप्रम्यन्त प्रयोग कर स्वर्ग को आ: 


से कं 5 दिवः 52 प्रेष्ठ 
से ४ २ ८2 | कक चह दिवः स्र्ग से ओष्ठ है इस प्रकार प्चम्यस्‍्त प्रयोग कर 


है। इस प्रकार आशंका होने पर उत्तर देते हैं अदेश भेद से कोई रे आई 

| ई ई दोष | 

कल मत से हम टआ चर ते छई गो की है रत कि बाप पर झा ध्यवशस 
जे के अग्र भाग में शुक? अर्थात्‌ वृक्ष का अप्न भाग के पर देश में शुक है” ह॒ 







ही 5 ॥ गोविन्दभाष्यम ॥। २५ 


के कौषीतकिब्राद्मणे “प्रतदईनो देवोदासिरिन्द्रस्य कसर पे चेल्युपक्रम्येन्द्रप्रवरना 
बे ख्यायिका हि  यणमारेत हिततमं बरं प्रृष्ट इन्द्रस्तमुपदिशति । हि अल * 
हे | प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरमृतमुपासस्वेति” । इह संशय: | किमयमिस्द्र: भ्राणशब्दनिर्दिष्टो 
बे 27735 अप का प्रसिद्ध स्तदेकार्थस्य प्राणशब्दस्य तत्रैव बृत्तेश्चायं जीब ८ 
हित ता आई प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २८ ॥। 
तन्निर्दिष्ट: परमात्मैव न जीब:.। कुत: । तथेति | तत््रक्ृतस्य तस्य “ भ्रज्ञात्मानर 
पाता उजरोउमसत” 5 डक ०5835 ॥ र८ ॥ कर 2 वर है 
्श्फ #' युज्यते बक्तृस्वरूपनिरूपणात्‌ | मामेव विजानीहि, हि अकअ 
३३३ स्वा्रसहनमरुन्मुखाउूपीन्‌ शालाबृकेभ्यः 28 600:25% 07 05, के 
. देशात्‌ | उपक्रमानुरोधेनानन्दादेरप्युपसंदारगतस्य जीवपरतया नेयत्वाच्च । प्राणेअस्मीतीन्द्रदेवतैब तस्वेनोपा- 
। वि लिप, । बलाधिष्ठाठत्वास्च तस्य तथोपदेशः । प्राणो वै बलमिति हि बदन्ति। 
है न वक्‍तुरात्मोपदेशा दि तिचेदध्यात्मसम्बन्धमूमा द्यास्मिन्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्यात्मसम्बन्धः परमात्मैकान्तधर्मसम्बन्धस्तस्य भूमा बहुत्वमस्मिन्‌ प्रकरणे दि यस्माद्‌ दृश्यतेउतः 
के ए$ परमात्मैव स बोध्य: | तथाहि हिततर्म बरं किलि मोक्षाप्त्युपायः | तत्कम्मंत्वं मामुपासस्वेति प्राणशब्दितस्य प्रतीयते । 
न पाप कप एव साधु कम्म कास्यति” इत्यादिना सर्बकर्मकारयितृत्वम्‌ | “तद्‌यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अर्पिता 

















औषीतकिन्राह्मण में इन्द्र और दिवोदासी के पुत्र प्रत्ईन राजा की एक आख्यायिका हे । प्रतद्द न राजा 
तथा पुरुषाकार दिखाने के लिये इन्द्रलोक में गये । इन्द्र ने प्रतददन के ऊपर प्रसन्न द्वोकर उतको वर 
म ने के लिये कद्दा | प्रतद न ने कह्दा जीव का जो प्रियतम है उसका उपदेश दीजिये | उसके उत्तर में--इन्द्र कहते 
५ हैं “मैं प्रज्ञात्मा प्राणस्वरूप और असृतस्वरूप हूँ” “अतः मेरी उपासना करो” । यहाँ संशय हे कि इस प्राणशब्द्‌ 
के द्वारा निर्दिष्ट इन्द्र प्स्मात्मा किम्बा जीव विशेष दे। इन्द्रशब्द जीव विशेष में प्रसिद्ध दे और जीबारथे 
शब्द की वहाँ ही ग्रति दे । प्रतद न के द्वारा जिज्ञास्य प्राप्त जीव उपपास्य है,इस प्रकार प्राप्त दोने पर कहते डर 
आ्राणशब्द से निर्दिष्ट इन्द्र परमात्मा ही है जीव विशेष नहीं है।काएण प्रज्ञातत, आनस्द, अमृत, 
विशेषणों के द्वारा परमात्मा को ही निद्देश करता है ॥ २८ ॥ 
; इन्द्र के छ्द से अपने को निर्देश करने का कारण ब्रह्म को न समुमाकर जीवका 
नहींदे । इसलिये “मैंने त्रिशीष विश्वरूपका संदार किया” 
ब्ेद्वान्त बहिम्मु ख योगिगण को आर्प्यकुक्कुर के मुख में फेंका है” इत्यादि श्तिवाक्य से इन्द्र देवतारूप 
ब विशेष का बोध द्वोता है। “वा थेनु' उपासीत” इत्यादि श्रुति में जिस प्रकार वाक्य का घेनुत्व ल होने से 
उसका अ रोप होता दे उसी प्रकार उपासना के लिये निगु श अद्य में सगुण कल्पना कर बलरूप मार 
गरत॒देबता इन्द्र को ही जीव कदद करके उपदेश करते हैं। इस प्रकार आच्षेप कर उसका परिहार करते हैं। 
इस भ्रकरण में अध्यात्म-सम्बन्ध विशेषभाव से वर्णन किया हुआ है। इसलिये प्राण शब्द से वत्ता 
्रीव का उपदेश नहीं कर इन्द्र पयमात्मा को ही उ्पास्यरूप से निर्देश करते हैं। कल्याणतंम काय्ये मोज्ञ का 
है। जिसकी उपासना से मोक्ष द्वोता दे बढ कभी प्राकुंत प्राण व जीब नहीं हो सकता दे “बे साथु कसम 















रद ॥ वेदान्तंदर्शनम्‌ ॥ 





एबमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्व॑र्पिताः  अज्ञामात्राः ओणेडर्पिताः” इति जडचेतनात्मकसमस्ताधारत्व॑ च । एड! 
«स एप प्राएं एवं प्रज्ञात्मालन्दोउजरोठसतः । एव लोकांविपतिरेष सर्वेश्वरः” । इत्यानन्दात्मकत्वादि च । तदेतक् 
म्मंजातें परमात्मन्येव सम्भवति ज्ञान्यत्रेति ॥ २६ ॥ 
ननु एवं चेडेक्तुरात्मोपदेश: कथ्थ सनह्नच्छेत तवाह॥ 
शास्त्रदृष्या तृपदेशों वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 
तु शब्दः सन्देहहानी । विज्ञातजीवभाबेनापीन्द्रेण मामेव विजानीहि मामुपासस्वेत्युपास्यत्रद्मरूपतया योह 
स्वॉपदेश: कृतः से शास्त्रदष्याँ व सम्भवति नेतरथा | शास्त्र खलु यदूबृत्तियदायत्ता त॑ ताद् प्येण उपदिशति “न 
बाचो न चक्षु षि न श्रेत्राणि न मनांसीत्याचज्तते प्राण इत्येवाचक्षते प्राणों हो वैतानि सवोणि भवतीति” छान 
स्यश्व॒तिः | प्राणायत्तबृत्तिकस्वादिन्द्रियाणि प्राणरूपतया निर्दिशति।तथा चैवं विदुषों व॒तुः स्वप्रज्ञां स्वविनेये सब्ि 
रयिषोर्मामेव 30000 758 श्रुपदेशो उन्यथा स्व॑ ब्रद्मायत्तवृत्तिकमसी न विद्यादिति | दृष्टान्तमाह । वामेंति। य 
बहदारस्यके “तद्ौतसश्यन्तविवोमदेबः प्रतिपेदे अह' मनुरभवं सूथ्येश्चेत्यत्राहमिति” स्ववृत्तिहेतु' ब्रह्म निदित 
तदेकार्थेन मन्वादीन वामदेवों व्यपदिशति तथेन्द्रोअपि स्वमिति | स्मृतिश्व॒ ठद्व्याप्यस्य ताद्र्यममिघत्ते | 
“योड्यं तवागतो देव ! समीप॑ देवतागणः | सत्यमेव जगल्त्रष्ठा यतः सव्बेगतों भवान्‌” इति । “सब समाप्नोत 
ततोडसि सब्ब” इति च । लोकेडपि स्थानमस्मैक्याद्रैक्यं वदन्ति | गावः सायमेकतां यान्तीति । 
लृपास्तां यातार” इति च ॥ ३० ॥ 

































कराते रहते हैं?” इत्यादि श्रुति में परमात्मा ही निखिलकर्म्म का प्रवत्त क है। “वाक्य को जानना नहीं होगा किन 
वक्ता को जानना होगा ” इत्यादि उपक्रम करके “जिस प्रकार नेमि रथचक्र में अर्पित दोता है स्थ का चक्र कार 
विशेष में अ्पित होता हैं” उसी प्रकार भूत और विषय समूह जीव के आश्रित हैं और जीव परमात्मा के आशि 
है” इत्यादि उपसंहार में भी भ्रुतिमाता आश्रयभूत परमात्मा को निर्देश करती है। अधिकतः “यह. प्र 
प्र्ञास्मा, आनन्द, अजर, अम्रत, लोकाविपति और सर्वेश्बर” इत्यादि भ्रति में प्राण शब्द से परमात्मा ही सए 
कहे हुए हैं। अतएव उक्त धम्मंसमृद्द परमास्मा का ही दै और का नहीं है।। २६ ॥ 
अच्छा, इस प्रकार व्याख्या करने से वक्ता का आत्मोपदेश किस प्रकार सम्भव होगा | उसके उत्तर 

कहते हैं । “तु” शब्द सम्देहनाश में जानना । विज्ञात जीव रूप इन्द्र ब्रद्म रूप में अपने को जो उपदेश कर्ता 
कि मेरी ही उपासना करो उसे शास्त्रद्ृवष्टि से जानना चाहिये | जो बृत्ति जिसकी आयत्त दै, शास्त्र उसकी उसी 
में उपदेश करता दे । इन्द्रियसमूह प्राणायत्तवृत्ति के कारण जिस प्रकार छान्दोग्यादिश्वति में प्राणरूप में ही * 
74:8० हा ४75 ४ कारण ०३८३ 25० जपास्यत्व का उपदेश करते हैं। ॥ 
मत में कहाँ ऋषि बोलते हैं:-- “मैं मनु हुआ था, मैं आ था” यहाँ | 

शनि असल हट जनक पे कमा है 9 तक शहर आर । 
ऊपर लेकर कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ इन्द्र भी अपने ऊपर लेकर कहते हैं| स्म्र॒ति में मी कहा है “ जो जिस 
व्याप्य है, वह रूप ही उसका हे । हे भगवन्‌! जो समस्त देवता त्रायक्रे समीप आये हैं वे सब सत्य ही जग 
बा जिस कारण आप सम्बेंगत हैं। गौतामें भी कद्दा है। “आप स्व व्यापक हैं”। “आपसे मिन्न और के 
नहीं है” | जब आप सर्वव्यापक हैं. तब आप ही सब हैं। सत्य में मो "इत सर रप्टलज्ला 
है साल की एकता औौर मति की एकता से दस्वव्यवदार देखने में आता हैं। सायंकाल में गोसमृ्श * 
ज॒प-समूह एकतासूत्र में वद्ध दवोते हैं ॥ ३० ॥ 







































... ला नल क्र ॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ ॥ २७ 





हैः जन्वस्तु अद्येकान्तघस्मेसम्बन्धमूमा तथाप्येतद्वाक्य॑ ब्रह्मपरमिति न शक्य नियन्तुम | “न वार्च विजिज्ञो- 
. सीत वक्तारं विद्यात |” त्रिशीपार्ण त्वाष्ट्रमहनमित्यांदिजीवलिज्ञात | “यावदस्मिन शरीरे प्राणों वसतिं ताबदा- 
ज्युरथ खल प्राण एव प्ज्ञात्मा इदं शरीर परिशृद्योत्थापयतीति” मुख्यप्राशलिज्नाच्च | एवं “यो बे प्राणः सा प्रज्ञा 
आश्रज्ञास प्राण: । सह हां तावस्मिन शरीरे वसतः | सहोत्कमत” इत्यपि जीवादयुक्तों न बाधक । प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
_साहित्येन हये रेक्योपचारात्‌ । तस्मात्‌ त्रयमुपास्यमिति तदेतन्निराकतु माह। 
ति रु जीवप्रुख्यप्रा णलिज्ञान्नेति चेन्‍नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिद तथोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 

शेड जऔीवग्राणयोलिज्ञात तावप्युपास्याविति युक्त तन्न, कुतः, तथा सति उ्पासात्रैविध्यात्‌। न चैकस्मिन्‌ 
5. वाक्ये तदज्ञीकत शक्य॑ वाक्यमैदप्रसज्ञात | अयमाशय: | कि जीवादिलिज्ञात्‌ ब्रद्मधमोणां जीवादिपरत्बं, किया 
अयाणां स्वातत्यं, आहोस्वित जीवादिलिड्नानां त्रह्मपस्वमिति । तत्राद्यः प्रागेब निरस्त: । द्विंतीयस्तूपासात्रै- 
विध्यप्रसक्नन दृवितः | ठतीये युक्तिमाद्ाश्रितत्वादिति । अन्यत्रापि जीवप्राणादिशब्दानां त्रह्मारल्वश्रयणादिहापि 
तियो। नन॒ तत्र लिज्ञसत्त्वात तदर्थल्वमाश्रितमिति चेदिहापि हिततमोपासनकर्मत्वादिलिज्ञयोगात्‌ तदर्थस्वमाश्रयितु 
थुक्तमित्याह । इद्द तद्योगादिति | ननु सददवासोस्कान्त्योननद्धपक्ते कर सज्ञतिरिति चेन्‍्न अद्मक्रियाज्ञानशक्स्योर्देहें सहाँ- 


छा; अध्यात्म-सम्बन्ध बहुलरूप से उपदेश होने पर भी उक्त वाक्य-समूह श्रद्य परक दे-इस प्रकार नहीं बोला 
जा/सकता दे । “वाक्य को जानना नहीं होगा वक्ता को जानना होगा” “मैंने त्रिशीप विश्वरूप ब्राह्मण को संददार 
है” इत्यादि स्थल'में स्पष्ट ही जीव निर्देश होता है । और “जब तक यह शरीर में प्राण है तव तक जीवन 
ज्ञानात्मा प्राण ही इस शरीर में आश्रय कर उसको करम्म में प्रवृत्त करता है” इत्यादि स्थल में प्राण मुख्य है 
कहा गया है । विशेष करके “प्राण ही अज्ञा/” “प्रज्ञा ही प्राण,” “प्राण शरीर में वास करता हैं” “प्राण ही 

मे निकलता है” इत्यादि स्थल में प्राण की जीवादि उक्ति बावरक नहीं है। “सुतरां जीव, प्राण, और ऋद्य 
है तीनों ही उपास्यत्व करके कहे जाते हैं” इस प्रकार बोलने पर उक्त शंका का निरासन करते हैं. ।-- 

पूर्वोक्त श्रुति-समृह जीव और प्रोण का निर्देश कर दोनों को उपास्यत् रूप से बोध कराता है-इस 

नहीं कद्दू सकते दो | कांस्ण उपास्यवस्तु त्रिविध होने के कारण उपासनावस्तु भी प्राणधरम्मे-पज्ञाधम्म 
र अद्याम्म के अनुसार तीन प्रकार की हो जाती है। एकवरक्य में त्रिविव उपासना का निर्देश नहीं दो सकता 

च्यिमेद होने पर वाक्यमेंद अवश्य होना चाहिये | अब पूछा जाता हे कि वया इसका यह आशय है कि 
क्षग के कार! त्रग्मयम्मै ज़ीवादि परक है किम्वा तीनों ही स्वतन्त्र हैं किम्बा जीवादिलिंग-समूह त्रद्मपरक 
प्रथमपंक्ष प्राणाविकरण में पदिले निरस्त हुआ दै। द्वितीयपत्ञ भी “उपासना त्रिविध” के द्वारा दूषित हों 
या है । अब ह्तीयपत्त में युक्ति कदते हैं। जीवादिलिग-समूह ब्रह्म पर दै। कारण सत्र वे अरह्मपर रूप में 
हैं । जिस प्रकार लिंग सत्व के कारण जीवादिलिंग-समृद ब्रह्म पर रूप से निर्देश होते हैं. ठीक यहाँ 
बी प्रकार उपांसना-कम्भेत्वादि लिंग योग के कारण उसका न्रह्मपर्व ही यथायुक्त है। सहवास और 
ते धर्म फिस प्रकार अद्धा पर हो सकता दें इस प्रकार आशंका नहीं की जा सकती है। त्द्मनिष्ठा क्रिया- 
ज्ञानशक्ति का शरीर में सदावस्थान और सद्दोत्कमण ये दोनों संगत हैं। धर्म्मी पर प्राणादिशव किस 
पर हो सकते हैं, हस प्रकार की आराका भी नहीं हों सकती है। कारण, धम्म के अतिकोन के 
उपस्थिति है जिससे दोनों एक रूप हैं। “मैं प्राण हूँ में प्रज्ञात्मा हूँ” इस स्थल में क्रियाशक्ति 
न "शक्ति विशिष्ट धर्म्मी के निर्देश करने के पश्चात्‌ फिर “ जो प्राण वह प्रज्ञा” इस प्रकार व 
न रॉसा की गयी है। अतएंव इसे स्थल में इस, रण, और प्रक शब्द से अ्या कंा गया है। 


















श्८ ॥ वेदान्तदर्शनिय्‌ ॥ हि 
बस्थानं सह चोत्कमणमित्यर्थसत्त्वात।ननु प्राणादिशब्दाभ्यां धर्मिअतिपादनात्‌ कथं धर्म्मपरस्व,मैवं बम्मंप्रतिप्राद & 
धर्मिस: प्रतिपत्त रुमयोरैकरूप्यात्‌ | माणेअस्मि अज्लास्मेति शक्तिद्ययधम्मंकतया निर्दिष्टस्य पुन सा शी 

इन्द्रप्राणप्ज्लादिशब्देरबगन्तव्यमिति । नन्‍्वनारभ्यमेवेतत प्राक्‌ प्राणचिन | 


यो वै आणः स प्रज्ञेति | तस्माद अदा वात्र इन्द्रप्राण कु ५ 
गतार्य॑त्वात्‌ । मैवम्‌ । पूव्व॑त्र शब्दसात्रे संशयः इद तु आहनन्दादिके कथव्स्विदन्यपरतया नीते साधकस्य अद्योकास् 


धर्म्मस्य अभावात्‌ बाधकस्य जीवाविलिज्ञस्थ तु सक्त्वादर्थपि स इति तदाधिक्यात्‌ प्रथगारम्भ: ॥ ३१ ॥ 
॥ इति औमदूजबमसत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथम:पाद: ॥ 















द्वितीयकाद। कल 
मनोमयादिमिः शब्द: स्वरूप यस्य कीर्त्यंते | हृदये स्फुरतु श्रीमान्ममास श्यामसुन्दरः॥ वर 
प्रथमे पादे समस्तजगत्कारणभूतं पुरुषोत्तमाखूयं परं अद्य जिज्ञास्यमित्युक्त । सत्रैवान्यत्र प्रतीतानां हि ।१ 
र्चिद्वाक्यानां अ्ह्मणि समन्वय: प्रदर्शितः । द्वितीयतृतीययोस्तु अस्पष्टनह्मलिज्नकानां केषाब््िद्वाक्यानां हल 
समन्वय: श्रद॒श्यते । छान्दोम्ये शाणिडिल्यविद्यायामिद्मामनन्ति। “सब्ब खल्बिदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उप 
अ्रय खलु क्रतुमयः पुरुषः । यथा ऋतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो भव॒ति तथेतः ग्रेत्य भवाति | स ऋतु: कुर्वीत । मन का 
प्राणशरीरो भारूप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा सब्वंकर्म्मा सब्बंकामः सब्बंगन्धः सव्वंरसः सब्वंमिदमभ्यात्तो& ५०8 
क्यानादर” इत्यादि | तत्र संशयः | मनोमयत्वादिंगुरौरुपास्यो जीव उत परमात्मेति | तत्र मनःआणयोजीबोफ है ....- 7 
करणत्वात्‌ “अप्राणो हामनाः शुक्रः” इति परमात्मनस्तन्निषेषाधात्‌ तद्वान. जीबो5यं स्थात्‌ ।न च सत्ब खल्विदं है रेड 
ब्रह्मा इति पूव्व॑निर्दिष्टं अ्यात्र प्रद्ीतु' शकय॑ तस्य वाक्यस्योपास्युपकरणशान्तिविधिपरत्वात्‌ । शान्तिनिष्पत्तये यहा पक 
सल्बल्य अद्यात्मत्वोपदेश: । एवं जीबे निश्चिते अन्तिमों अक्मशब्दो5प्येतलयर: स्यादिल्येवं आ्रापते । कस 
7९०४ पहिले आ्राणचिन्ताप्रकरण में जब यह विषय एक बार कहां गया है. फ़िर उसके लिये पृ खिल 
आरम्भ क्यों है ! इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण, पूर्वप्रकरण में केवल शब्दमात्र से ही संशय किया र फ 
है किन्तु इस प्रकरण में आनन्‍्दादि शब्द, कुछ अन्यपर रूप में कल्पित होने से, अहम कान्तधम्म साथक प्रो हा प 
अभाव और बाधक जीवादिलिग के सद्भाव के कारण अर्थगत संशय कहते हैं। फलतः अर्थगत संशयके ह तारे 
गद्रपगुदद 


आधिक्य के कारण प्रथक्‌ विचार किया गया है ॥ ३१ ॥ 
+->+०<फे- 


जल्द प्रति मे 
मनोसयादि शब्दों से जिनका स्वरूप कीत्तित हुआ दे वह ओऔमान्‌ श्यामसुन्दर मेरे हृदयमें स्कृ्ति लाभ 80 
प्रथमप्रादमें समस्त जगत के कारणभूत पुरुषोत्तम परज़ह्ा जिज्ञास्य हैं यद कद्दा गया है । उस पादमें अन्य अंग 
खतील कक हासयों व मछें दो सफबन दिजलाया गा है | द्वितीयपाद और आगे का ठुतीयपाद में हए्ता 
4५ 5 वाक़्यों का उक्त अह्ममें दी समन्वय दिखाया जाएगा । छान्वोग्यमें शास्डिल्यविदत्या प्रकरण में ख्बग 
7 “परिदृश्यमान समस्त विश्व अहम दै”कारणु,संसा: त्रह्म से उत्पन्न और जब्य में लय भा 
का आअयभूत है। अतः शान्तचित्त सा 
जो जिस भ्रकार जिस भाव से भगवान्‌ की उ्पा 4६ 
सनोमय, प्राण के नियामक, प्रकाशस्वरूप, भेफ * 
सर्बगन्ध, स्बस्स, , सिद्धसमस्तार्थ कै 
तृश की भाँति तुच्छ ज्ञान करते हुए (स 
ब्रद्म इंश्बर दी एकमात्र उपास्य हैं”। यहाँ ४ 
ईख़र है ? मनोमय और प्राशमय जीव का धम्म 


हु 






. अवतार गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ २६ 
हे सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥। १ ॥ 
ष] स खल्वय॑ परमात्मैंब न जीवः । कुतः सव्वंत्र वेदान्ते प्रसिद्धस्थ जगज्जन्मादिद्देतुतारूपस्थ तदेकान्त- 
|. धम्मेस्यात्रापि वाक्‍्ये तज्जलानित्युपदेशात्त्‌ । यद्यप्युपक्रमवाबये शान्तिविवक्षया न तु स्वविवक्षया त्रह्म निर्दिष्ट 
 >सथाप्युपदिष्टे मनोमयत्वादिके तत्सब्निधास्यति । क्रतुरुपासना | मनोमय: शुद्धमनेग्राह्म: “मनसैबाल॒द्रष्टव्य” इति 
: आत्यस्तरात॒ । “यतो वाच” इत्यादिकृततप्रतिषेघस्तु पामरागोचरत्वात्‌ काल्स्योंगोचरत्वाच्चेति तत्त्वविदः-। 

प्राणशरीरत्वं तन्नियन्ठत्वात्‌ प्रेष्ठमूर्तित्वादित्येके | “अप्राणो हामना”” इति तु तदनधीनस्थितिज्ञानत्वात्‌ प्राकृत- 
; विषयो वा । मनोवानित्यनीद्वातमिति च श्॒त्यन्तरात्‌। अपरे तु “मनोमयः प्राणशरीरनेता” “स एपोडन्त- 
। जी आकाशस्तस्मिन्नयं पुरुषों मनोमयोउम्ृतमयो द्िस्स्मय:” “ह॒दा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुरम्र॒तास्ते 
बन्ति” | “प्राशस्य प्राण” इत्यादिषु सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य मनोमयत्वादेरिहाप्युपदेशात्‌ परमात्मैव मनोमय 
डति व्याचख्यु: ॥ १ ॥ 
विवज्चितगुणोपपतेश्च ॥ २ ॥। 
“मनोमय: प्राशशरीरों भारूप” इत्यादिना ये गुणा विवज्षितास्ते हि. परस्मिन्नेवोपपद्नन्ते न तु जीवे ॥२॥ 


पु 
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रे 
छ 

























हे 








| गुण होने के कारण मनोमयादिगुणयुक्त पुरुष जीव दी है । “यह समस्त विश्व ब्रद्मा है” इस वचन से केवल 
उपक्रान्त ब्रढ्मा का बोध नहीं दो सकता है । कारण, उक्त वाक्य उपासना का उपकरण स्वरूप शान्दिविधि का बोध 
ऐसा जानना चाहिए । शान्ति के लिये समस्त दी ब्रह्म स्वरूप में उपदिष्ट होते हैं। इस तरह जीव 
पर अन्तिम त्द्य शब्द भी जीव का बोध कराता दे इस प्रकार आशंका के निरासन के लिये कहते हैं- 
यह निश्चय परमात्मा दे जीव नहीं है । कारण समस्त वेदान्त-शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के जन्मादि 
[रूप त्रद्मा का ही उपदेश किया जाता है। यद्यपि उपक्रम वास्य में शान्तिविवक्ञा से ही ब्रह्म का निर्देश है 
बज्षा से नहीं दे तो भी मनोमयादि उपदिष्ट वाक्य से त्रद्मा को ही विशेष रूप से जानना दोगा। सनोमय 
से शुद्ध मनोमय का ग्रहण है | ब्रह्म के मनोम्रा ग्रत्व निषेध सूचक वाक्यसमूह का अ्थ-विधयवासना के द्वारा 
मन में ब्रह्म की स्फर्चि नहीं होती दे ऐसा सममना चाहिए । नहीं तो “मन के द्वारा दी उनको देखना 
त्यादि श्रुति के साथ विरोध हो सकता दै। “ब्रद्या वाणी और मनके अगोचर”इस प्रकार निषेधकरने वाली 
का समन्वय पावणिड की वाणी, मन के अगोचर, किम्वा स्वभाव से वाणी और मन के अगोचर इस 
करना चाहिए । प्राण के नियामक होने के कारण ज्रह्म को प्राणशरीर कहा जाता है । अथवा प्राणशरीर 
बढ. का अर्थ उपासक का आ्राणतुल्य प्रियविम्रद होता दे । उनका प्राकृत प्राण और प्राकृतमन नहीं है अथवा मन 
ैर प्राण के अधीनता में न रहने के कारण उनको अमना और अप्राण कहते हैं। नहीं तो “बे मनोवान! 
उनका वायुविकार रूप श्राकृत प्राण नहीं है” इत्यादि से विरोध हो सकता दे | 
.. कोई कोई वे मनोमय, प्राण शरीर के नेता, अन्तर में ५ वाले अस्ृतमय हे । एकल न कु 
आ्यमृतमय, दिर्एयमय, हृदय-चुद्धि पर है। जो इस प्रकार जानता है से री 
रण के ही प्राण हैं” इत्यादि श्रुति में 22338 _न के उपदेश के काएण परमात्मा दी मनोमयादिक 
व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥ 
आय शंतेर; कान्तिरुप इत्यादि आंतिवाक्य से जो गुए-समूह कहा जाता दे वह शुण-समूह 


मान है जीव में नहीं है॥ २ ॥ 









झ्‌० ॥ वेदान्तदर्शनिम्‌ ॥ [ अ० १।पा ०२ 
नमन रस ााााआखआखआआाशओओं 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ 
मनोमयः शारीरों न भवति खबद्योतकल्‍्पे तस्मिस्तेषामसम्भवात्‌ ॥ ३॥ 
कम्मेकतृ व्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥ 

“उतमितः प्रेत्यामिसम्भवितास्मी ”ति श्रुतिरेतमिति भ्रकृत॑ मनोमय॑ कम्मेत्वेन व्यपदिशति; शा 
त्वभिसम्भवितास्मीति कठ त्वेनेति कत्त,: शारीराडिलक्षणः कम्म॑भूतों मनोमयः परेशः | अभिसम्भवतिमिल 
सस्भूयास्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगेत्यादि प्रयोगात्‌ ॥ ४॥ है 

शब्दविशेषात्‌ ॥ ५॥ 

“एप मे आत्मान्तद्न दये” इति पख्यन्तेन शब्देन शारीर उपासको निर्दिश्यते सनोमयस्तृपास्यः प् 

मान्‍्तेन । भिन्नविभक्तिकयो: शब्दयोरथंभेदेन भाव्यम्‌ । तथा च शारीरादुपासकादन्यो मनोमय उपास्य इति ॥५| 

स्मृतेश्व ॥ ६ ॥। 

“इंश्वरः सब्बेभूतानां हृद्देशेउज्ु न तिष्ठति । भ्रामयन्सब्बंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया”॥ इत 

स्मरणाच्च मद भेद: ॥ ६॥ हैः 
नजु एव मे आत्मान्तह्न दयेडणीयान्‌ ब्रीदेवाँ यवाद्व त्यल्मस्थानस्वश्वुतेरणीयर्व्वोपदेशाचच जीव ए 
मनोमयों नत्वीश इत्याशक्लानिरासायाह । । 
केक: तद॒बपदेशाच्च नेति चेन्‍न निचाय्यत्वादेव व्योमवन्‍्च ।॥ ७ ॥। 

द्वेतुयुग्मान्मनोमयो नेश्वर इति न वाच्य अग्रैव “व्यायान्प्रथिवी ज्यायानन्तरित्ञात” 

विभुत्वाभिधानात्‌ । कथ॑ तर्दि तययुः्मं सज्ञच्छते, तत्राह । निचाय्यत्वादेवमिति । एवं रि 












4 सोसवदल 










मनोमयादिक धम्म-समूह जीव का नहीं हो सकता है क्योंकि खद्योततुल्य जीव में ३ 

जीव “इस लोक से मरने के पीछे मनोभय पुरुष के सोथ मिलता है” इसे पक हि 3 ४ 
होने से स्पष्ट ही दोनों का भेद प्रतीत होता है | ' 
धम्म विशिष्ट पुरुष में मिलने के लिये उत्करिठत 
्क , गुणविशिष्ट परमात्मा ही है॥ ४ ॥ 
आत्मा मेरे हृदय के भीतर विराजित है” यहाँ उपासक जीव के पष्ठयन्त निर्देश के गर् 


है” यहाँ 
ही जानना हीनां॥ 2 ॥ ०७/०५/8३४४: 


गीतास्मृति में कहा गया है “हे 
माया से जीबसमूह को यन्त्रारूद़ के न्याय 






















अजु न! ईश्वर समस्त जीवों के हृदय देश में विराजित होकर 
। अतः जीव से परमात्मा प्रथक है ॥ ६ ॥ 
में बिरानिः 



















उक्त दोनों कारण से मनोमय ईश्वर नहीं: 
प्रथिबी और आकाश से बृहत्‌ करके उपदेश है 8-4 /९-४३:०६- 







ी ना ॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ ३१ 


नि हृदुपास्थत्वातू । अयसत्रनिष्क्षप: | विभोरुषि परस्य यदरुत््व॑ प्रादेशमात्रत्वादि च तत्कवचितत्‌ 
 भाक्त क्वचित्तु, सुख्यम, । तत्राद्य॑ स्पनिस्थानहन्मानस्य स्मर्स्यमाणे स्थानानि तस्मिन्नुपचारात्‌ | अनन्‍्त्यन्तु 
के छा  त्राह तस्य भक्ताजुपराहिणो 5चिन्त्यशक्तियोगिनस्तथा तथाभिव्यक्त: | एकमेव स्वरूपं भक्त पु नानाविध॑ 
ते। “एकोउपि सन्‌ बहुधा योडवभाति” इति अबणात्‌। बविशभुत्वे सत्यप्यर॒त्वादिकमचिन्त्यशक्तियोगात्‌। 

ह्यति चैवें वैश्वानराधिकरणे । अणोः श्रादेशमात्रादेश्च विभुत्व॑ तथैब युगपत्त्‌ सब्बेत्राविभावात्‌ ॥ ७॥ 
जज जीववत्‌ परमात्मनोडपि शरीसान्तव्वत्तित्वेन तत्सस्वन्धक्ृतटः सुखदुःखोपभोगस्तेन सह समः 


: स्थादिति चेत्तत्राह | 
०५ ा सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ॥| ८ ॥। 
कै इह समिति सहार्थे वत्तंते सम्बादशब्दबत्‌। सम्भोग: सह भोगस्तआपिनेश्वरस्थ । कुत: ? वैशेष्यात । 
का ४ । न हि देहसर्घन्धमात्र' तदुपभोगद्ेतु: कितु करम्मपारतन्त््यमेव | तच्च न तस्यास्ति “अन्भ्नन्नन्यो- 
!! ॥| » अवशणात्‌ | “न मां कर्म्माणि लिम्पन्ति न मे कम्मफले स्पृहय” इति स्मृतिश्चेति | कठवल्यां 


॥ “यस्य अछ्य च क्षत्रं च उमे भवतः ओदन: । सत्युयस्योपसेचनं क इत्था बेद यत्र स”इति॥८॥ 

अत्र कश्चिदोदनोपसे चनशब्दसूचितो5त्ता प्रतीयते । स किमस्निरुत जीव: परो वेति भवति संशयः । 

चयात्रयाणां प्रश्नोत्तरसत्त्वाच्च कि तावत्‌ भ्राप्त' अग्निरत्त ति “अग्निरन्नाद” इति अर तेः प्रसिद्ध श्च । 

अदनस्य कम्मनिमित्तत्वात्‌ कम्मिणो जीवस्य तत्सम्भवति, न तु कम्मेशुन्यस्थ । एब्ममिग्रेत्य 
दर्शयंति “तयोरन्यः पिप्पलमि”त्यादिना | तस्मात्‌ जीवो 5यमिति प्राप्ती-- 










विचार कहते हैं--बिभु, परमपुरुष का जो अऱुभाव तथा एकप्रदेश मात्र में स्थिति है वह कहाँ गौण 
कहाँ मुख्य रूपमें है। स्मरण के स्थान हृदय के परिमाण के अनुसार स्म्येमान विष्णु का अर॒त्वादि कथन 
परचारिक मात्र है । क्िम्वा मुख्यतः वे विभु होकर भी भक्तों के अनुप्रहाथे अपनी अचिन्त्यशक्ति के प्रभाव से 
ए प्रश्नति उस २ रूप में अभिव्यक्त होते हैं| एक प्रकार के स्वरूपमें स्थित दोकर भी भक्तों में विविध प्रकार से 
कत्त दोते हें । “एक दोकर भी बहू प्रकार श्रकाशित द्वोते हैं” यह भुति का बाक़्य है-- 
बे वि होकर भी अचिन्यशक्तियोग से अरुरूप में श्रकाशित होते हैं। यह सब बैश्वानर अधिकरण 
में स्पथ्टरूप 5७ होगा । अशुरूप किम्वा' प्रादेशमान्न होकर भी एक समय में सवेत्र आविभाव होने के 
प्ण्वे ॥ ७ ॥ 
अच्छा, परमात्मा यदि जीव की भाँति ला की तरह सुख दुःख का 
ग होना अक़ार की आशंका का उत्थान होने पर है] 

- माफ कार फपरफेत नहीं हो 2 के रेस 
काना दी होगा ऐसी कोई बात रहीं दे क्योंकि भोग का कारण कर्म्मे परतन्‍त्र दे और हु 
न हद किस्तु परमात्मा अपने अधीन हे। अ्रुति में स्पष्ट ही कद्दा दे “जीव कम्मफल को भोग करता * । 

ओर त करता हुआ साक्षीरूप से देखता है। स्मृति में भी कह्दा है “कर्म मुभको शक पाक 
फल में मेरी आसक्ति हैं? | कठबल्लीअ्‌ ति में कद्दा गया है। “क्राद्मण और क्षत्रिय दोनों ३: 

है। सबका मारने बाला मृत्यु जिसका भोजनोपयोगि घृतादि रूप दे उस परमात्मा रालतोपदिष्ट 

ले व्यक्ति ही जानते हैं और व्यक्ति नदीं जान सकते हैं ॥ ८ ॥ 






































॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


अत्ता चराचरअहदणात्‌ ॥ ६ ॥ 
कुतः चराचरेत्यादे:। त्रह्मकषत्रोपलज्षित॑ कृत्स्नं जगत सृत्यूपसित्तमन्नादात्वेन हनन दो 

हि आहतदा हर असे परस्मांदन्यः सम्भवेत्‌ | उपसेचन खलु स्वयमद्यमानं॑ सदितरादः निमित्तम्‌ | 
सिक्तनिखिलजगदत्त त्व॑ नाम संहं् त्वमेंव | तचच परमॉस्मैकान्तमेच प्रसिद्धमू । न चानअन्निति श्रत्या 
प्रतिषेध:, स्वाभाविकत्वात । किंतु कर्म्मंफलादनस्येबेति सुष्टूक्त' परोठत्तेति॥ ६ ॥ 
प्रकरणाच्च ॥ १० ॥ 
“अणोरणीयान्‌ मह्दतों महीयान” इत्यादिभिर्दि पर एव प्रक्ृतः । “अत्तासि लोकस्य चराचरस्या 
स्मृतेरपि चैनं समुच्चीयते | १० ॥ 
तत्रेव “हत॑ पिवन्तौ सुकृतस्य लेके गुहदं प्रविष्ठी परमे पराद्ये । छायातपौ त्रद्मविदों वदन्ति पत्च ः 

ये च त्रिनाचिकेता” इति अर तम्‌ | तत्र कम्मेफलभोक्ठजीवस्य सद्वितीयत्वममिधीयते | द्वितीयश्च बुद्विः 
वा परमात्मा वेति विचिकित्सायां बुद्धपादेजीवोपकरणत्वाहतपानरूपः कर्म्मफलभोग: कथब्न्चित्‌ सम्भवति, न 
परमात्मनः तस्य तन्निषेधात्‌। तस्मादसौ बुद्धि: प्राण वेति प्राप्ौ-- ; 





यहाँ यह संशय दवोता दे कि पूर्वोक्त अन्न और भोजनोपयोगि घृतादि शब्द के द्वारा अग्नि अब 
जीव का बोध कराता दे किंवा परमात्मा का बोध कराता है । श्रुति प्रसिद्धि के कारण वह शब्द या तो अग्नि 
बोध कराता है किंवा कर्म्म ही भोग का हेतु होता है, इस नियम से कर्म्म करने वाले जीव को 
कर्म्म से रहित परमात्मा को नहीं कद सकते हो । इस अमभिमप्राय में श्रुति भी दोनों से एक का भे 
अन्य की भोग से प्रंथकता दिखा रददी दे । “जीव कर्म्म-्फल भोगता है और परमात्मा केवल साक्तीरूप 
अतः वह शब्द यहाँ जीव का बोध करा सकता है। इस प्रकार पृव्व॑पक्त का उत्तर देते हैं । 

उक्त श्र्‌ति में जो सकल भच्यद्रव्य निर्देश किये गये हैं वे सब जीव के । 
ताहश कालादि समस्त वस्तु का भोक्ता जगत संहारकारी परमात्मा को जानना चाहिए | वहाँ अद्य विषयक प्र 


भोक्ता है” इत्यादि के | उनका लक 2: चादिए ॥६॥ 

“बह अर से भी अर” इत्याति श्र ति में ४ हे 
स्मृति कंस पपनक शेप की है॥। १०॥ नह कु लक न 

“सुझतो पार्जित देहरूप लोक में हृदयगुद्दा में विराजित दोनों कर्म्मफल भो ; 
काया और पूप के समान परसर विरयर्मी है ऐसा इन्हे सदा >229287% 3: कं या 
अधज्ञान ये सम्पन्न तथा अनुष्ठानकारी ब्यक्तिगण कहते हैं?” इस प्रकार अति कथन है। उक्त श्रुति. 
पल के भोका जीब के साथ अवस्थित द्वितीय व्यक्त का उल्लेख है। वह दितीयब्यक्ति बद् किम्ब 


मात्मा है ? इस प्रकार का संशय उपस्थित होने औीवोपकरण-करल्मंफल 
सम्भव, द्वोता दै और परमात्मा का फलभोग में लिपेव “६०.३६ जाप 







जी गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। ३३ 









गुद्ठां प्रविष्टावात्मानौं हि तदशैनात्‌ ॥। ११ ॥ 
५ है स्ञ हक गुहां गतावात्मानावेव जीवेशरूपौ न तु बुद्धिजीवो प्राशजीवो वा । कुतः ? तदर्शनात ।“या प्राणेन संभवत्यदि- 
गुद्दा प्रविश्य तिष्टन्ती या भूतिभिव्यैजायत”इति “त॑ दुददेंश गृढ़मनुप्रविष्टं गुहाहित॑ गव्हरे४' पुराण, 
बेगमेन देवं मत्वा धीरो हर्पशोको जद्यातीति”च क्रमेण तयोगु हाप्रवेशवीक्षणात। हि. शब्देन पुराण- 
४ सूच्यते | पिवन्ताविति छत्रिन्यायेन प्रयोज्यप्रयोजकभावेन बा द्वयो: पाने कठ त्व॑, छायातपाविति च 
संसारित्वासंसारित्वेन वा सज्ञमनीयम्‌॥ ११॥ 
भी - विशेषणाब्च ॥ १२ ॥ 
ते फ्ए +._. आयां प्रक्रियायां जीवेशाबेब मन्दृत्वमन्तव्यत्वादिभावेन विशेषिती विज्ञायेते | त॑. दुददंशेमिति पूर्व्वस्मिन्‌ 
. अच्थे सन्ठ॒त्वमन्तव्यत्वाभ्यामेतावेव विशेषितों । इद्यापि वाक्ये छाग्रातपावित्यज्ञव्वविहत्वाभ्यां “विज्ञानसारथियंस्तु 
अनः प्रम्रहवाज्ञरः | सोउघ्वनः पारमाप्लोति तद्विष्णो: परम पदमि”ति प्राप्ठृत्वप्राप्यत्वाभ्यां परत्न च॥ १२॥ 
(५ किम छान्दोग्ये “य एवोउन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते स एप आत्मेति होब्राच | एतद्सृतमभयमेतदू ब्रद्या, तबयद्य- 
प् सर्पिवोद॒क॑ वा सिच्चति बर्त्मनी एवं गच्छति एतं सम्पद्धाम इत्याचक्षते एतं हि सबोणि। वामान्यमि- 
न्त, इत्यादि अयते । तन्न संशयः । किमय॑ पुरुष: प्रतिबिम्बः किया देवतात्मा आहोस्बित्‌ जीव उताहों 
नेति | आद्यःस्यात्‌ अच्ष्याधारत्वदृश्यत्वयोस्तत्र सत्वात्‌ । द्वितीयों वा रश्मिमिरेषो5स्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति 


































हृदयगुद्दा में विराजित दोनों जीव और परमात्मा हैं, जीवाम्मा और बुद्धि, किम्बा जीवात्मा और 
हैं । क्योंकि आगे आगे की श्रति में गुहाग्रवेश विवय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों को कहा हे। 
के साथ उस्न्‍न्‍न होता दे वह ही देवतामयी अदिति तथा वह द्वी ऐश्वय्ये के साथ हृदयग॒ह्या मध्य में 
अवस्थान करता है” । “थीर व्यक्ति हृदयगुह्दा के बीच गुप्तभाव में अवस्थित, दुदंशे, स्वप्रकाशरूप 
को अध्यात्मयोग के द्वाया ध्यान कर संसार धर्म्मभूत सुख और दुःख से मुक्त होता हे। 
उक्त दोनों श्रुति में हृदयगुद्दा में अवस्थित यथाक्रम से जीवात्मा और परमात्मा को कहा है ।हि'शब्द 
में प्रसिद्धि सूचित होती दे। “पिवन्तो” शब्द का अथ दोनों कम्मंफल भोग करते हैं। जिस प्रकार 
प्मह जा रहा है यहाँ छत्र का भी प्रयोज्य ्रयोजक भाव से सिद्ध होता है उसी प्रकार जीवात्मा के कस्मे- 
ओर में परमात्मा का भोग है यहाँ जीवात्मा कम्मेफल भोग में प्रयोज्यकंत्तो और परमात्मा प्रयोजक कर्ता 
|" क है इस प्रकार का अर्थ बोध होता दै । जीवात्मा संसास्वासना में बढ़ दोने के कारण च्छायारूप दे और परमात्मा 
पार से मुक्त होने के कारण तेज: स्वरूप है ॥ ११ ॥ 
इस प्रक्रिया में जीव और ईश्वर यथाक्रम से मननकर्ता, और मननविषय कह्दे गये हैं। और उसको 
श» इत्यादि विशेषण द्वारा पहिले प्रंथ में कहा गया है । इस स्थान पर भी अज्ञख और विज्ञब् बोधक छाया 
धरप शब्द के द्वारा कहा जाता दै | आगे जो विज्ञान सारथि,मनरूप भ्रप्नह विशिष्टदे बह संसासमा्ग को पार कर 
या के परम पद को लाभ करता है” इत्यादि कहा है उससे यथाकम प्प्यकारी और प्राप्यहप प्रदूशन कर 
को बोघ कराता है॥ १२ ॥ 
.. छाल्दो-यश्ठति में “इस अज्षि के बीच जो पुरुष देखा जाता है बह आत्मा है; अमृत है, अभयप्रद है, 
आदि उसके उद्देश्य में हवि किम्त्रा जल प्रदान किया जाय तो अ्रदानकारी गन्तत्य मांग प्राप्त हो कर 


करता है” इत्यादि लिखा दै। 


ता जी (ख 





३9 ॥ वेदा्तदर्शनस्‌ ॥ [ अ० शुषा; 













दि चछुपरा रूप॑ पश्य॑स्तत्र सन्निहितों भवति | तस्मादेषामन्यतमौड़ 


बृहदारण्यकात | कि वा ठतीयः स्थात्‌ स । 
मित्यस्यां प्राप्ौन- ३ हि 
अन्तर उपपत्त : || १३ ॥। । 

अच्यन्तरः परमात्मैव | कुतः उपपत्तं: । आत्मत्वासृतत्वत्द्म्वनिलेंपत्वसंपद़ामत्वादीनां धम्मांणं तत्रैव सिद्धे॥ हि 
स्थानादिव्यपदेशाच्च | १४ ॥ हा 


“यश्चक्लपि तिष्ठन!इत्यादिना उक्ुषि स्थितिनियमनादिक परमात्मन एबोक्त' ब्रहदारण्यक्रे | १७॥ 

सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥| १५ ॥ 

प्राण त्रद्या क॑ ब्रह्म ख॑ अद्यो त्यपरिच्डिन्नसुखविशिष्ट' यदूज़ह्म प्रक्रान्तं तंस्येव पुनरत्राष्य 

निगदाच्च प्रकृतमहरां न्याय्यम्‌ | आन्तरालिक्यग्निविद्यातु अह्मविद्याज्ञ/ भवेत। इह विशिष्ट्योवत्या 

शब्दानां धर्मिपरत्वं च व्याल्यातम्‌ ॥ १४ ॥ 

श्रतोपनिषत्कगत्यमिषानाब्च ॥ १६ ॥ | 

उपनिषद श्रुतवतो5विगतरहस्यस्य श्रत्यन्तरे या देवयानाख्यगतिरुक्ता सैवेहालशिपुरुषविद उपकोशलस्येच्चो 
“अरच्चिषममिसम्भवति” इत्यादिना | तस्माच्च तथा ॥ १६॥ 

प्रतिविम्बादीनां त्रयाणां ग्रहणं त्विह न सम्भवतीत्याह | 












का. ध्ओ 
-+ कि 
> “बह अज्षिस्थित पुरुष सर्वसम्पत्ति से निसेवित है” इत्यादि भी सुना जाता है यहाँ संशय यह्‌ 

बह पुरुष प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ छायारूप है क्रिम्ता देवता स्वरूप है, किम्बा जीवात्मा अथवा परमात्मा है ) 

अत्षिरूप आधार में रहने के कारण और दर्शनयोग्य वस्तु होने के कारण प्रतिबिम्ब हो सकता है । बह किस 

द्वारा चह्तु में दी प्रतिष्ठित है” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार द्वितीय अथोत्‌ सूथ्ये देवता हो सकता 

“वह चज्चः के द्वारा वस्तु का रूप देखता हे” इत्यादि श्रुति अनुसार ठृतीय जीवात्मा हो सकता है । इस प्रक 

के आशंका-स पद के उपस्थित होने पर उसका निराकरण करते हैं । -<. 
अश्षि सध्यस्थ पुरुष परमात्मा ही है । छायादिक नहीं है। कारण आत्मत्व , अमृतत्व, 
पत्ब, हक ?९०५३००-३०र व ५५ है पक का ही सम्भव हो सकता है॥ १३ ॥ 
चज्चु: 'च अब'| 7? बूहदारस्यकअञ प 
निर्देश करती है॥ १४ ॥ ७००९० (ति केबल सा 
अबिकतः, “आण ही ब्रह्म” “बैषयिकसुख ही ब्रढ्म” “आकाश ।]॒ 
सुख विशिष्ट जो त्रद्म बतलाया उल्‍्क कर फिर अज्षिस्थ वाज़्यमें कहा 2३ मद हरि आप 







पर रूप में व्याख्या करना उचित है ॥ १५ ॥ 


'._. जिस प्रकार-“उपनिषद्‌ श्रवण करने से ज्ञातरहस्य व्यक्ति के श्रत्यन्तर में दे 
हुई है उसी प्रकार इस स्वल में अद्षिमध्यस्त् पुरुष को जानने बेकार कक । 
इस प्रकार का उपदेश किया गया है। अतएव अत्षिस्थ पुरुष परमात्मा ही है॥ १६ ॥ 


शक 






॥ गोविन्दभाष्यस ॥। 








अनव स्थितेरसम्मवाच्च नेतरः ॥। १७ ॥। 
... तेषां चक्षत्रि नियमेन _स्थितेरभाबादसृतत्वादेनिरुपाधिकस्य तेप्वसम्भवाच्च नेतरस्तेषामन्यतमः 
ज्षिस्थः, किंतु परमात्मैव स इति ॥ १७॥ 
बहदारण्यके अयते | “यः प्रथिव्यां तिप्ठन प्रथिव्या अन्तरों य॑ प्रथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी शरीरं, यः 
चधिवीमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्रृत” इति | अत्र प्रथिव्याद्यन्तःस्थो यमयिता प्रतीतः, स कि प्रधान 
जीबः परो वेति संशये प्रधानमिति तावस्पाप्त ,तदन्तःस्वत्वादेस्तत्र सम्भवात्‌ । कारण हि कार्य5नुस्यूतं तस्य नियन्त 
ता अच॒ति | प्रीतिप्रदत्वादात्मत्व॑ तत्रोपचरित व्याप्रियोगाद्वा नित्यत्वादस्ृतं च तदिति | जीवों वा कश्चिद्‌ योगी 
स स्यात्‌ सत्वॉन्तः प्रवेशनान्तर्द्धानशक्तिभ्यां नियन्द॒त्वादृष्टत्वादेस्तत्र योगात्‌ । आत्मत्वाम्ृतत्वे च तस्य मुख्ये 
"पा तस्मात त्‌ प्रधानजीवयोरेकतर: स इति प्राप्त - ट 
४; अन्तर्याम्यधिदेवा दिषु तद्भम्मेव्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥। 
हि यो उयमधिदेवादिषु वाक्येपु अन्तयोमी श्रुतः स परेश एवं । कुतः ? तदिति । प्रथिव्यादिसव्वौन्त:- 
शक तदेयत्वतत्नियल्त॒त्वविभुविज्ञानानन्दाम्रतत्वादीनां तद्धम्माँ णामिद्दोक्ते:॥ १८॥ 
ं न च स्मार्तमतद्धर्म्मा भिलापात्‌ ।। १६ ॥ 
| उत्तद्ेतुभ्यः स्माते प्रधान॑ अन्तयोमीति न वाच्यम्‌ | कुतः ? अतदिति। “अदृष्टो द्रष्टठा, अश्वतो श्रोता, 
मतों मन्‍्ता, अविज्ञातों विद्याता, नान्‍्यतों5स्ति द्र्टा नान्यतोडस्ति ओता नान्यतोउस्ति मन्ता नान्‍्यतो5स्ति विज्ञातैष 
इतोन्यत्‌ स्मारत्त॑मिति” वाक्यशेपश्वतानां द्रष्टृत्वादीनां तस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ १६ ॥ 




















प्रतिविभ्यादिक पदार्थत्रय का अत्तिः के मध्य सर्वदा अवस्थान के अभाव के कारण और अमृतत्व 
के असम्भव होने के कारण अज्िस्थ पुरुष प्रतिविम्बादिक नहीं है, किन्तु परमात्मा ही है॥ १७ ॥ 
. वृहदारण्यक श्रुति में सुनने में आता है | “जो प्रथिवी में रहते हुए भी प्रथिवी से भिन्न हैं, जिनको 
नहीं जानती है, जिनका शरीर प्रथिवी हैं, जो प्रथिवी का नियामक हैं. वे ही अन्त्योमी आत्मा तथा 
इत्यादि” | यहाँ प्रथिवी प्रश्नति का अन्तरस्थ और उनके नियामक की प्रतीति होने के कारण वह प्रधान 
है इस प्रकार का संशय होता दै | कारण की कार्य्य में अनुस्यृति (संसर्ग) होने के कारण प्रधान का 
यादि के अन्तरस्थ होने की सम्भावना दीखने से और प्रथिव्यादि का नियामकत्व दीखने से श्रधान को 
जा सकता है । प्रीतिग्रदत्व किम्बा व्याप्रियोंग के होने के कारण प्रधान के आत्मब और नित्यत्व होने के 
गअमृतत्व औपचारिक द्वोता दै। सबके अन्तर में प्रवेश शक्ति एवं अन्तंघान शक्ति होने के कारण योगिपुरुष 
वह लक्षण दीखता दै अतः जीव फो भी ऐसा बोला जा सकता है। जीव का आत्मत्व और अमृतत्व 
है। खुतरां प्रधात तथा जीव से कोई और एक हैं | इस प्रकार प्राप्त दोने पर कददत हैँ जे 
सर्वअस्तरस्थ, सब का अवेद्त्व, सब का नियन्ठृत्य, विभु, विज्ञान, आनन्द, अम्तादि ह 
बात के कारण अधिदेवादि वाक्य में जो परमात्मा अन्तस्योमी रूप से कद्दा गया दै बह ही इन स्लो 
कै अन्तर्योमी करके कह्दा जाता है ऐसा जानना चाहिए॥ १८॥ है 
कास्णों से कक बालक न ही अन्त्यामी दे इस प्रकार नहीं कद सकते द्दो। पल प 
द्रष्टा, अश्रुत होकर भी श्रोता, अमत होकर भी मननकर्त्ता, अविज्ञात होकर भी ०४ 
ओता, मननकारी, और विज्ञाता नहीं दे वह दी अन्तयौमी अमृत कम कक बकक। 
है”इत्यादि श्रुतिविशेष द्वारा शुतत्व, द्रष्टूत्वादिधर्म द् देधम्म,्रघानका ५ 






|! आअ०१।पा० 















३६ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


शारीरश्चोभये5पि हि भेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥। 
नेत्यलुवर्त्तते | उत्तद्ेत॒भ्यः शारीरों योगिजीबोउन्तयामीति न बाच्यम | कुतः ? हि यस्मात्‌ उभये कार 5 
माध्यन्दिनाश्वैनमन्त्यामितों भेदेनावीयन्ते | “यो विज्ञानमन्तरो यमयति” इति,“यः 300 2% 720 यमयति' नी 
च॒नियम्यनियन्द॒त्वभावेन भेद तयोः पठन्तीस्यूथ: । तस्मात्‌ स औदरिरिव । सुवालोपनिषदि तु थिव्यादीन, 
मव्यक्ताज्ञरास्तान्तानां श्रीनारायणोन्तर्यामीति कठैः पठितम्‌। “अन्तः शरीरे निद्धितों गुहायां” “ अज फने 
नित्यो” “यस्य प्रथिवी शरीरं यरः प्रथिवीमन्तरे सब्चरन्‌ य॑ प्रथिवी न वेद इत्यादिना ब्राह्मणेन || २० ॥ 
“अथ पर यया तदक्षरमधिगम्यते यत्त्‌ तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमबरणंमचक्:ओत्र' तदपाणिपाद नि 
विभु' सब्वंगतं सुसूक्रम तद॒व्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति घीरा” इति । उत्तरत्र “दिव्यो ह्मृत्तेः पुरुष: सबाह् ४ 
भ्वन्तरो ह्यजः अग्राणों हामनाः शुओ्रज्ञरासरतः पर” इति च | किमत्र वाक्यढ्ये प्रकृतियुरुषो क्रमेण प्रतिप 
किंबा परमात्मैबेति सन्‍्देहे द्रष्हस्वादिचेतनधर्म्माअबणात योतिशब्दस्योपादालवाचित्वाच्च प्रधानमेवाक्षर॑ स्थात 
परतो5क्षरालरसस्तु पुरुषों भवेत्‌ सब्बंबिकाप्मूतादक्षरासरत्वस्य त्षेत्रज्ञेउपि युक्ते:। तस्मात्‌ तावेवात्र वेद्याविति प्रा 


अदृश्यत्वा दिगुणको धम्मोक्तेः ॥ २१ ॥। 


अरुश्यत्वादिधर्म्मा परमात्मैव उभयत्र वेद: | कुतः, धर्म्मेक्ति: | “यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमः 
तपः । तस्मादेतत्‌ ब्रह्म नामरूपमन्‍्न॑ च जायते” ॥ “दिव्यो ह्ामृत्तं: पुरुष” इत्यादिना सब्बंज्ञत्वादितद्धम्मे अततिव्यों क्यो 
थनात्‌ परविद्याविषयत्वाच्च ॥ २१ ॥ वलावरपत 

















“न” का अनुवरत्त॑न है । पूर्वोक्त तु से योगी जीव भी व्यावृत्त होते हैं । काण्व और साध्यन्दिन श्र 
में जीव और जय का भेद स्पष्ट रूप से ही कहा गया दे । उक्त भेद नियम्य और तियन्तत्व भाव से जा 
चाहिए। “जो विज्ञान के अन्तर में दे ओर विज्ञान का नियामक है” “जो आत्मा के अन्तर में दे जो आत्मा ३ 
नियमित करता है” इत्यादि कथन श्रुति में दे | इसलिये उनको हरि द्वी जानना चाहिए । सुवालोपनिपद्‌ में प्रवष 
से आदि ह +ललट कप सब * आयकर इनक हैं. इस प्रकार प्राठ कप शरीर में गुह्यानि' 
श्रज, एक, नित्य, पुरुष है”” | “वृथिवी शरीर है, जो प्रथिवी का अन्तर्या भी जिनको र 
जानती दे ” ०७% २६८२३ हारा पठित है ॥| २० ॥ <4७४० 
मुण्डक में भी “पराविदथा से ही अक्षर पुरुष का अवगत हो जाता है । बह पुरुष ज्ञा 
न्द्रिय और करम्मेंन्द्रिय का अगोचर, वंशश्न्य, जातिद्दीन, चछु:कर्णों से रादित, द्ाथ पाँव हम ।' 
रास, व्यापक, दुरजैय, सबंगत, सूच्म, अव्यय, भूतों का कारण दे | धर व्यक्तिगण उस परमात्मा को 
आगे और भी कट्दा है “वह दिव्य, मूत्ति संयोग से रद्दित, पुरुषाका।, बाहर तथा भीतर में रहने बाला, 
प्राण, अगना, शु्न, प्रकृति और जीव से पर है” । इन दोनों वाक्यों में प्रकृति पुरुप को ऋस से स 
किम्बा परमात्माकी समुमाटा है इस श्रकार का सन्देद्द होने पर ऋष्टृत्वादि चेतन धम्म के न सुलने का 
योनि शब्द के उपादान बाचित्व प्रयोगके कारण अक्षर शब्दसे प्रधान का ही बोध कराया जावे अथवा 
से रेत पृ पर है इस ग्रतरअंद्राय जीब के कराया जायें इस प्रकार का सन्देह का निरास 
'जो सामान्य भाव से तथा विशेष भाव से सम्नस्त विषय को जानते वाला दै जिसकी तपस्या 
है जिससे प्रवात की उ्लत्ति है” इत्यादि श्रुति में चेतन धम्माँदि के कहने धर्क्सविशिं 
प्रस्मात्मा ही पराविद्या का विषय है॥ २१ ॥ । 


। 







नाना ० गोविन्दभाधष्यस्‌ ॥ ३७ 


पे ३ विशेषणभेदव्यपदेशाम्यां च नेतरी ॥| २२ ॥ न 

कक इतरो प्रकृतिपुरुषी ताभ्यां न बोध्यौं। कुतः विशेषणेति । “यः सर्वज्ञ” इत्यादिना अच्रत्य विशेष- 

, चर, णात्‌ | “दिव्य” इत्यादिना स्मार्तात्युरुषात भेदोक्तेंश्व । तस्मादुभयत्रापि संव्वंकारणभूतः पुरुषोत्तम 
| पाप इति ॥ २२॥ 

*॥ है का रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ !। 

५४४१ “यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवर्ण कतोरमीश पुरुष त्रह्मयोरनि। तदा विद्वान पुर्यपापे विधूय निर|जन: परम 

: से साम्यमुपैति” इत्यक्तरस्थ भूतयोनेरूपनिरूपणाचच तथा । इदं खलु परमात्मनों रूप॑, न तु प्रकृतेने वा जीवस्य॥२३॥ 

एप लन्‍्वेय रूपोपन्यासस्तस्यैवेति कुतो ज्ञायते .अत्राह । 


क्र प्रकरंणाच्च ॥ २४ ॥ 
वितिक. श्रकरणोति स्पष्टम्‌ ॥ २५ ॥ 

ते स्पृतिरप्येतद्विप्णुपरं व्याचप्टे । “द्वे विद्ये वेद्तव्ये” इति चायवेणी श्रतिः | /परया खक्तरप्राप्तिः ऋग्वेः 
दादिमया परा | यत्तद्व्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्‌ । आनिर्दे श्यमरूप॑ च पाशिपादाद्यसंयुतम्‌ | विभु' संगत नित्य 
आतयोनिसकारस्णम॥ व्याप्यव्याप्यं यतः सब तद्ों पश्यल्ति सूरयः | तदूज्नह्म परम धाम तदूध्येयं मोक्षकांज्षिणाम्‌ ॥ 
दित॑ सूक्ष्म तद्रिष्णो: परम॑ पदम्‌। तदेव भगवद्गाच्यं स्व॒रूपं परमात्मनः ॥ वाचको भगबच्छब्दस्तस्या- 
मन: | एवं निगदितार्थस्य सतत्त्व॑ तस्य तत्त्वतः ॥ ज्ञायते येन तजज्ञानं परमन्यत त्रयीमयमिति। 
छान्दोग्ये | “को न आत्मा कि ब्रह्म ति | आंत्मानमेवे मं वैश्वानरं सम्पत्यध्येषि तमेव नो त्ृददीत्युपक्रम्य 
प्रादेशमात्रममिविमानमात्मान वैश्वानस्मुपास्ते स सर्वेषु लेकेपु सर्वेषु भूतेपु सर्वेषु आत्मस अन्नमत्ति। 
'एतस्थात्मनों वैश्वानरस्य मूद्धंव सुतेजाश्चछ॒र्विश्वरूप: प्राण: प्रथ्व॒त्मो सन्देहों बहुलो बस्तिरेव बयिः 


जाआ बढ 























. इतर-प्रक्ृति और पुरुष का बोध नहीं होता हे । क्यों? “जो सर्वेज्” इत्यादि अक्षर का बिशेषण 
के करण और दिव्य शब्द से स्मृति प्रतिपादित पुरुष से भेद होने के कारण द्वोता है। इसलिये दोनों वाक्य 
'कारणभूत पुरुषोत्तम का बोध होता है ॥ २२ ॥ 
धयद्रा पेश्ये: पश्यते रुक्मवर्ण” इत्यादि श्रुति में अक्षर, भूतयोनि, पुरुष का ही रूप निरूपित हुआ है। 
से प्रकार रूप परमात्मा का ही दो सकता है प्रकृति किम्बा पुरूष का नहीं है ॥ २३ ॥ 
ड् परमात्मा का ऐसा रूप है यह किस प्रकार अवगत हो सकता दे तब कहते हैं-- 
. स्मृति भी उक्त समस्त श्रतिवाक्य को विष्णु सम्बन्ध करके व्याख्या करती है। विष्णुपुणाण में कहा 
के विदेया दो प्रकार की है पर और अविद-था। ऋग्वेदादिमय पराविद-था से अच्र की प्राप्ति होती है। जो 
अज(, अविन््य, अज, अव्यय, अनिदद श्य, अरुप, पाशिपाद से रहित, विभु, स्वंगत, नित्य, 
है और जो अपने से इतर में व्यापक,इतर कक अव्याप्य है.वह जरद्दा ही मोउप्रार्थी जीबका ध्येय 
पर परम धाम है । श्रुतिवाक्य में कहे हुए वह सूज्म ब्रह्म ही विष्णु का परम पद है। बह अचार पुरूष ही 
शब्द बांच्य है। यह ही परमात्माका स्वरूप है। भगवत्‌ शब्द उस आदि अक्तरपुरूपका वाचक है। यह 
कप का तत्व दै । इस तत्व के अवगत होने से जीव को पुरुपार्थ लाभ होता दै | इससे मिन्न ्यीमय दे ॥ शा 
छादरो'य में कहते हैं-“हम सव का आत्मा ब्याउक रूप कौन दै और इह्द्गुण वर अहम कौन हे" 
है उसका ध्यान करो, जो व्यक्ति उस प्रादेश मात्र अभिमानी स्वरूप बेश्वानर आत्मा की उपासना 


डर 

















श्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र० १।पा०२ 











प्रथिव्येव पादाबुर एवं वेदिलेमानि वर्दि ह देय गाह पत्यो महा अअपपनलक आस्यमाहवनीय” इत्यादि अयते।| 
तत्र संशयः | किमय॑ वैश्वानरो जाठराग्नि: कि वा देवताम्निरुत रीस्वित्‌ विष्युणुरिति । अन्न चतु 
वैश्वानस्शब्दस्य साधारस्यद्शेनादनिर्णेयो3स्त्विति प्राप्त । 
वैश्वानर; साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४५ ॥ 
वैश्वानरों विष्णुरेव कुतः, साधारणेत्यादे: | अय॑ भाव: | यद्यपि स शब्दस्तत्र तत्र भाएि| 
विष्णुसावारणैय मूर्डादिशब्दे्विशेष्यमाणः सन्‌ स्वस्थ विष्ण्वर्थ गमयति तयथात्मत्रह्मशब्दाभ्यां उपकमस्तद्िक। 
फलबिशेषश्ुतिः तद्यथेषिकातूलमित्यादिका तस्य विष्णुत्वे लिज्लम्‌ । सोडपि योगेन तत्रैव वर्तेत विश्वेन् 
अस्येति | तस्मादिष्णुरेव सः ॥ २५ ॥ । 
इतोपीत्याह | स्मय्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २६ ॥ 
इतिशब्दो देल्वरथ: | “अह' वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाअित” इति विथ्णोस्तत्त्व॑ स्मय्यमाणमेत 
विद्यया विष्णुपरत्वें अनुमान लिज्न" भबतीति द्वेतो: स विष्युरेव ॥ २६ ॥ 
अथ जाठरं॑ निरस्यति | 

शब्दादिम्यो उन्‍्तश्तिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात्‌ पुरुषविधमंषि 

पं चैनमघीयते ॥ २७ ॥ | 
पट ननु वैश्वानरों न विष्णुरयमजिवैंश्वानर इति वैश्वानरशब्दैकाथोग्निशब्दात्‌ हृदय गाह पत्य इत्यादिना पर 
हृदयादिस्थस्थ तल्य अन्लि्रेताप्रकल्पनात्‌ श्राणा इत्याधारत्वोक्ते: पुरुषेउन्त/अतिष्ठित॑ वेदेत्यन्तः थी 
* किल्तु जाठराग्निरेवायमिति चेन्‍्न | कुतः, तथेति | तथा जाठररूपत्बेन दृष्टेविष्णपासनस्योक्ते:, 


युमूद्ध त्वादेस्सम्भवात्‌ । किंच “स यो ह्मंतमेवाग्नि वैश्वानर' पुरुषविध॑ पुरुषे3न्तःप्रतिष्टित॑ 




















करता है वह सर्वलोकों में, सर्व भूतों में, समस्त भोक्ताओं में फलभोग करता दै। उस वैश्वानर रूप आत्मा * 
स्वर्ग मस्तक और सूर्य्य चक् है, नानागतिवाला वायु प्राण है | वहु गुशवाला आकाश मध्यशरीर है धन गए 
बाला जल वस्ति, श्रुथिवी चरण दे, वेदि उसका वक्तः दे । कुश लोम, गा पत्यर्नि हृदय, अन्वाहास्ये अग्नि मन 
और झआहवनीय अग्नि मुख दे । इत्यादि । यहाँ संशय यह कि -चह वैश्वानर शब्द जाठराग्नि, किम्बां देवता 
अथवा भूताम्नि किम्वा विष्युु दे । उक्त वैश्वानरशब्द इन चार पदार्थ का साधारण रूप से बोध कराता दै।अ 
का उत्तर देते हैं-बैश्वानरशब्द से विष्यु का दवी बोध होता है । यद-थपि बैश्वानर शब्द से साधारणतः चा 
पदार्थ का बोध द्वोता है तो भी विष्णु के साधारण थुमूद्धांदि शब्द से विशेषित होकर वैश्वानरशब्द का ही योष 
कराता दै। इस प्रकार आत्मा और ब्रद्मा शब्द मुख्याय हरि का दी बोध कराता है। यह पहिले कहा दे 
विशेष करके वेश्वानर उपासक व्यक्ति का पापसमूह अग्नि में रुईं की भाँति भस्म द्वोता है उस प्रकार फल भी 
कहा गया दे। हम रा थे जगा विष्यु दी हैं ॥ २५॥ 
औभगवद्गीता “में वैश्वानएूप से प्राणिसमूह का शरीर आश्रय कर अवस्थान करता 
प्रकार वचन के कारण वैश्वानरशब्द यू का ही बोब होता है ॥ २६॥ हे 
जाठराग्नि का अर्थ निरास करते हें-यद्यपि वैश्वानरशब्द से “विष्णु के तुल्य अश्निवैभव” हे 
प्रकार बोध कराने का कारण और पृर्व्वोक्त श्रुति में हृदयादि अग्नि का आधारूप से वोध कराने का कासे 
वैश्वानरशब्द से आपततः अग्नि यह अर्थ प्रतीत होता है-किन्तु यहाँ उसे नहीं कह सकते हो । कारण, वैश्वानर 







० ॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ ३६. 
प्येलमधीयते वाजसनेयिनः । जाठरे ग्रह्ीते तस्य पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठानं स्थान्न तु पुरुषविधत्व॑ च | 
सम्भवेत्त || २७॥ 
देवताम्निभूताम्ती निराकरोति । हे 

0४ अत एवं न देवता भूतम्च ॥ २८ ॥ 
गा नजु देवतागनेरैश्वस्यंवशेन झलोकांग्रज्नल्वसम्भवादेय निर्देशस्तथा भूताग्नेश्व | “यो भानुना प्रथिवीं 
म्ामाततान रोद्सी अन्तरिक्ष”मित्यादिसन्त्रवरोदिति चेन्‍्न | कुतः, अत एवं। एभ्य उक्तेभ्य एब देतुम्यो 
च न स इत्यथ: । मन्त्रवणेस्तु अशंसावचनम्‌ ॥ र८ ॥ 
वेश्वानरशब्दवदग्निशब्दस्यापि साज्ञात्तत्यरत्वमिति जैमिनिमतेन दर्श्यंते । 


० साक्षादप्यविरोध॑ जैमिनि! ॥ २६ ॥ 
हू विश्वनेठ॒त्वेन गुणेन विश्वे नरा अस्येति सव्वंकारणत्वादिना वा यथा वैश्वानरशब्दस्तथात्र नयनादि- 
र दे साज्ञादेव विष्णुवाचक इत्यविरोधमत्र जैमिनिर्म्मन्यते गुणविशेषस्योपजीव्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


ननु कथमत्र प्रादेशमात्रोक्तिरपरिच्छिन्नस्य तत्राह | 
अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्य: ॥ ३० ॥ 
.. तदूइृष्टिवेशिष्टानामुपासकानां तथामिव्यक्तो विभातों भवति बिष्युगुरित्याश्मरथ्यों मन्‍्यते ॥ ३० ॥ 
हक, अनुस्मृतेरिति बादरि। ॥ ३१ ॥ 
. प्रादेशग्गत्रह्मसद्रप्रतिष्ठितेत मनसा5यमलुस्मर्यते अतः प्रदेशमात्र उच्यते इति बाद्रिम्मेन्यते ॥ ३१॥ 
जा सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा द्वि दर्शयति ॥ ३२ ॥ 
. विभोरपि तस्य यद्रदेशमात्रत्य॑ तत्किल सम्पत्तेरविचिन्त्यशक्तिरूपादेश्वय्योदेव न त्वौपाधिकमिति 




















| से अग्नि यद अथ करने पर द्युमूद्धांदिक विशेषण सम्भव नहीं होता हे और उसका पुरुष के अन्तर में 
होने से जो पुरुषविध दे सो उसका सम्भव नहीं दो सकता दै। किन्तु विष्णु के दोत्ों सम्भव हैं।र७॥ 
य भूतार्न और देवताग्नि दोनों का निराकरण करते हैं-अच्छा ? देवताम्नि का ऐश्वय्येबश 4 
सम्भव हो सकता है उस प्रकार भूताग्नि का भी दै । मन्त्रवर्ण में कद्दा हे जो भूतार्नि 
से प्रथिवी, आकाश तथा अन्‍्तरीक्त में व्याप्त है” | इस प्रकार नहीं कद्द सकते हो-उक्त कारण से 
का किम्ब्रा देवताग्नि का सम्भव नहीं है। मन्त्रवर्ण में किसी २ स्थल में इस प्रकार जो विशेषण दीखने 
ता है वह प्रशंसावचनमात्र है॥ २८ ॥ 

विष्णु के नेठत्व के कारण, सब्वंकारण रूप विष्णुबोधक वैश्वानरशब्द के समान नयनादि गुण 
ण अग्निशब्द भी साज्ञासरमात्मो बाचक है यह जैमिनिऋषि का मत है ॥ २६॥ 

अपरिच्छिल्न परमात्मा की श्रादेशमात्र में अवस्थिति किस प्रकार हों सकती दे उसका उत्तर देते हैं-- 
आश्मरथ्य ऋषि कहते हैं कि प्रादेशमात्र रूप में ध्यानकारी व्यक्ति के सम्बन्ध में परमात्मा प्रादेश- 


के - हृदयकसल पर प्रतिष्ठित पुरुष को मन मन में स्मरण किये जाने 


द्ोतें हैं॥ ३० 
 प्रादेशमात्र कहते हैं ॥ ३१ >++: लक परसताइिलताफे ते पेपर के पर 


पु परमात्मा का 





इन ाइााशशणशशनशशशशिोाणण, 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा०व 



















जैसिनिर्स्मन्यत एव। कुतस्तत्राह तथेति । दि यतस्तमेक॑ गोविन्द हलके ० ०००5 दविप्रह' । एकोअपि सनवहुवा 
5बभाति” इत्याद्या श्ुतिस्तथाडविचिन्त्यशक्तिकत्वेनेशे विरुद्धधम्मंसमावेश बोघयतीत्यथ:। ते च धम्मों ज्ञानलेजी 
सूत्तत्वमेकत्वेडपि बहुत्वमित्यादयः । उपरि चैतद्वहुली भविष्यति । विभुत्वे सत्येव मध्यमत्वमिति न॑कित् 
दबदयम 3२ 
४ >यं+ांब+ आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥ हेड ॥ 
एनमचिन्त्यशक्तियोगं धरम्ममाथव्वेणिका अस्मिन्‌ परमात्मनिं आमनन्ति । “अपाणिपादो हम 
शक्ति!रिति | “आत्मेश्वरोउतरक्यसहस्नशक्ति”रिति स्म्ृतिश्व॒ शब्दात्‌ । न चात्र मिथों मतानां विरोध: 
चित्तस्थिताकाशादविच्हछिन्नानि कानिचित्‌ । अन्ये व्यवहसन्त्येतदुरीकृत्य ग्रह्मदिवेत्यादिस्मृतेः ॥ ३३ ॥ 
॥ इति औज़झसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः || 
तृतीयपाद; 














से जानना चाहिए । उक्त शक्ति औपाधिक नहीं है । परमात्मा के विभु होने पर भी परिच्छिन्न प्रश्नति विरुद्धप 

का समावेश उसमें है। “सच्चिदानन्दविग्रद्द एकमात्र शऔीगोविन्द का” इत्यादि श्रुति में बारम्बार कहा गया ै| 

का बजट होने पर भी मूर्त्तत्व, एकत्व होने पर भी बहुत्व है । आगे विस्तारभाव ऐ | शेप़ताफा 
गे ॥ ३२ ॥ क 


आधथव्बंणिक श्रुतिमण भी थ 
अपाणिपाद हूँ शीघ्र पदण भी करता हूँ ।” “मेरी अखिन्त्यशक्ति है” । स्मृति में भी परमात्मा तकेबुद्धि से 
अचिन्त्यशक्ति विशिष्ट है ऐसा कहा गया। यहाँ मतों का परस्पर विरोध नहीं दै । कारण स्कन्दपुराण में कहा 

जो जो भी कुछ व्यवहा( करता है वह सब साक्षात्‌ नारायण भीव्यासदेव जी के चित्त-आका 
भाणडार से संग्रहीत करके ही करता ऐसा जानना चाहिए | 

॥ दति ओगोविन्दभाष्य का प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद का अनुवाद समाप्त ॥ 
जो सर्वेंश्वर अपने स्वभावसिद्ध है०००-#+-३ ५८४ ते हैं. बे 
बसिद्ध कारुस्य दरिद्र का भरण करते प्रस्मानन्द स्व 
ओगोविन्द अपने में मेरी राति का वद्ध न करें ॥ ह [ 
इस ठतीयपाद में विस्पष्ट जीवादिलिंगक कुछ वाक्यों का ब्रद्या में समन्वय दिखाते हैं.। मः 
श्रुति में सुनने में आता दे ।-“जिसमें स्वर्ग, प्रथिबी प्रति चौदहभुवन, अन्तरिक्त, प्रधानमह॒दादिकतत्व, मर 
और प्राणविशिष्ठ जीब अवस्थित हैं उस आत्मा को जानना चाहिए और समस्त विप्रय॒ परित्यज्य हैं| वह. | 
एकमात्र संसार तरने का उपाय है”। यहाँ संशय यह द्वोता दै कि स्वर्गादिक वस्तु का आश्रयरूप वस्तु अ्रधात किसी है | 
है 


हु 

























च्‌ भ्वाद्यायतनं स्वशब्धात्‌ ॥ १॥ 
अह्यॉव किल तदायतनम्‌ | कुतः, स्वशब्दात्‌ । अमृतस्यैष सेतुरिति तदसाधारणशब्दसस्वादित्यर्थः | 
द्व नार्थत्वा्सेतुरम्ृतस्थ प्रापक: । सेतुरिव सेतुरिति वा । स यथा नद्यादिषु कूलस्योपलम्भकस्तथाय संसार- 
ल्‍्य मोक्षस्येति तस्येवाय॑ शब्द: । श्रुतिश्वेवमाह । “तमेव विदित्वातिसृत्युमेति” इत्याद्या | १॥ 


ब मुक्तोपसृष्यव्यपदेशात्‌.॥॥ २ ॥ 
धयदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण” मित्यादी “निरव्जनः परम साम्यमुपैतीति” मुक्तप्राप्यत्वेनोक्तेश्व ब्रह्मॉव तत्‌ ॥२॥ 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मात्त' प्रधानं इद न प्राह्मम्‌ | कुतः, अतच्छब्दात्‌ अचेतनप्रधानबाचकशब्दाभावात्‌ ॥ ३॥ 
प्राणश्रच्च । ४ ॥ 
नेत्यनुवत्तते हेतुश्च । नाप्यात्मशब्दात प्राणश्र॒द्प्रदणाशात्र सम्भवति | अततीतिव्युपत्ते: सब्ब- 
के अह्मण्येब मुख्यत्वात्‌ | यः सब्बंविद्त्यादिरुपरितनस्तु तत्रेव वत्तेते, अतों जीबबांचकशब्दाभावात्‌ न 
अर योग्यमिति ॥ ४ ॥ 
अप्यत्र प्राराश्षदुपहरण नेत्याह । दर 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥ 

तमेबेक॑ जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्‍्तेश्च ॥ ५ ॥ 
ि प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ 

. ५कस्मिन्नु विज्ञाते सब्ब॑मिदं विज्ञातं भवती”ति अद्याणः प्रकृतत्वाच्च तथा॥ ६॥ 





थवा परमात्मा दै | स्व॒र्गादि प्रकृति का विकार है। अचेतन दुग्ध-जिस प्रकार वत्स बदाने का कारण है 
क्र अचेतन द्वोने से भी पुरूष को मुक्ति देने का कारण प्रवान द्वी है। आत्मशब्द प्रीटिपद्‌ विभुल्व योग 
में औपचारिक है । और भी वह भोक्तारूप में भोग्यप्रपम्च का आयतनभूत जीव को भी वोध करा 
जीव का मन, प्राणादिमत्व प्रसिद्ध दै। इसके उत्तर में कहते हैं ॥ 

... ब्रह्वा ही स्वर्गोदिक का आयतन रूप है, कारण वह नदीपार के द्ेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपाररूप 
क का कारण दे | उस प्रकार का वचन ब्रद्दा में सम्भव दे । श्रुति कहती है-“उसको हीं जानकर संसार बन्धन 


क्त द्वोता है | १ ॥ कहते हैं। “यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्ण” इत्यादि श्रुति के अनुसार मी मु्तों का प्राप्य 


यहाँ और भी 
. >/ जी यहाँ प्रदीय नही है। कारण यह दे कि अचेतन प्रधान वाचक शब्द का बद्य 


स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान 







कि पे सीवेवाधंक के कारण जीव की योग्यता नहीं है ॥ ४ ॥ 
अत: औीवबाच न यदि वाक्य के हार शा से जीव का भेद कब्बाः गया है॥ ५ ॥ 


॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ ४१ 


अचनालस्ायाव्टपरररपपग२रारानानातकटालालमना्टारकाराइटाराटनलासगलारन्ान्लानलक्‍ननलानलनरमन्‍तान्‍पारनारातारनक्‍ न भल<%_5 «नकल लन ऊन लन तन न तकन «लत नर फ८ रन तरफ न "तर तान्‍नलान्‍कन्तन कम. 
५ द स्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ रे १॥ 
जअक्योव किल तदायतनम्‌ | कुतः, स्वशब्दातू । अम्ृतस्येष सेतुरिति तदसाधारणशब्दसस्वादित्यर्थः 
सिनोतेव्बेद्ध नार्थत्वात्सेतुरम॒तस्य प्रापक: । सेतुरिब सेतुरिति वां। स यथा नद्यादिषु कलीपकम्मअ ता णाए संसार 
पारभूतस्य मोक्षस्येति तस्यैवायं शब्दः | श्वतिश्वेबमाह । “तमेव विदित्वातिमतत्युमेति” इत्याद्या ॥ १॥ 
इतो3पीत्याद । है 
मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण” मित्यादौ “निरठ्जनः परम॑ साम्यमुपैतीति” मुत्तमाप्यत्वेनोक्तेश्व रद्ॉव तत्‌ ॥२॥ 
नानुमानमंतच्छव्दात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मार्तता प्रधानं इद न प्राह्मम्‌। कुतः, अतच्छब्दात्‌ अचेतनप्रधानवाचकशब्दाभावात्‌ ॥ ३॥ 
प्राणभुच्च | ४ ॥ हि 
नेत्यनुवत्तैते देतुश्न॒ । नाप्यात्मशब्दात प्राशश्ददुगहरणाशात्र सम्भवति । अततीतिव्युलत्ते: सब्बे- 
व्यापके ब्र्मस्येव मुख्यत्वात्‌ | यः स्बंविदित्यादिरुपरितनस्तु तत्रेव वत्तेते, अतो जीववाचकशब्दाभावात्‌ न 
तस्याप्यत्र ग्रहणं योग्यमिति ॥ ४॥ 


इतोउप्यत्र आणश्षृदूप्रहणं नेत्याह । 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥ 
तमेबेक॑ जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेश्च ॥ ५॥ 
प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ 


“कस्सिन्‍्नु विज्ञाते सब्ब॑मिदं विज्ञातं भवती”ति त्रद्मण: प्रकृतत्वाच्च तथा॥ ६॥ 





जीव अथवा परमात्मा दै। स्वर्गौदि प्रकृति का विकार है। अचेतन दुग्ध-जिस प्रकार बत्स बढ़ाने का कारण है 
उसी प्रकार अचेतन द्वोने से भी पुरूष को मुक्ति देने का कारण प्रधान द्वी दै। आत्मशब्द भ्रीटिपद बिमुत्व योग 
से प्रधान में औपचारिक दे । और भी वह भोक्तारूप में भोग्यप्रपष्व का आयतनभूत जीव को भी बोध करा 
सकता दै। जीव का मन, प्राणादिमत्व प्रसिद्ध हे । इसके उत्तर में कहते हैं.॥ 2 

ब्रह्म ही स्वगोदिक का आयतन रूंप है, कारण वह नदीपार के द्ेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपाररूप 
मुक्ति का कारण दै। उस प्रकार का वचन ब्रह्म में सम्भव दे । श्रुति कदती है-/उसकी ही जानकर सेसार बन्धन 
से मुक्त होता है ॥ १ ॥ 

यहाँ और भी कहते हैं| “यदा पश्य पश्यते रुक्मंबरण” इत्यादि श्षुति के अनुसार भी मुक्तों का प्राप्य 
बह्य का बोध होता है॥ २ ॥ श 

स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान यहाँ प्रहणीय नही है। कारण यह दे कि अचेतन प्रधान वाचक शब्द का- अदा 
में अभाव दै किस्तु प्रधान में वह सब उपस्थित है।॥ ३ ॥ 

यहाँ नकार का अनुवर्तत न तथा देतु अर्थ भी है। आत्मशब्द से प्राणधारी जीब का बोध नहीं करातां 
है। “अतति” इस व्युलत्तिवल से सर्वेव्यापक हम में दी उस की मुल्यदृत्ति दै।जैसा कि सबंबिद्‌ झस्पादिं 
आगे भी कद्ते हैं। अतः जीवबाचक शब्द के अभाव के कारण जीव की योग्यता नहीं दे॥ ४॥ 
£* «पकमात्र उन्हीं को ही जानना” इत्यादि वाक्य के द्वारा जद से जीव का भेद कद्दा गया दे॥ ५ ॥ 






२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र० शपा 












स्थित्यदनाम्यां च॥। ७ ॥ 

थध्वाद्यतन प्रकृत्य “दा सुपर्णा सयुजा सखाया समान ब्ृत्त' परिषस्वजाते । तयोरन्यः फ़ि 
स्वाहच्त्यनश्नन्नन्योंडभिचाकशीती ” ति पठ्यते । तयोर्दीप्यमानस्थाजह्मत्व॑ तदा स्थाद्यदि ग्ुभ्वाद्यायतनस्य 
तञ्रतिपादयेत | इृतरथां आकस्मिकी तदुक्तिरश्लिष्टा स्यात्‌ | जीवोक्तिस्तु न तथा लोकप्रसिद्धस्य तस्यात्रानुच 
तस्मादूजहा व तदिति ॥ ७॥ 

छान्दोस्ये श्रीतारदेन प्रष्टः भ्रीसनत्कुमारस्तं भ्रति नामादीन्‍्युपदिश्याह। “भूमा त्वेव विजिज्ञारि 
इति भमान॑ भगवों विजिज्ञास इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्‍्यच्छ णोति नान्यद्विजानाति स भूमा ।अथ य 
पश्यत्यन्यच्छ णोत्यन्यद्विजानाति तदल्प”मिति | इृहभूमशब्देन बहुत्वसंस्या नामिधीयते किंतु वैपुल्यरूपा 
यत्रान्यलश्यति तदल्पमित्यल्पत्वप्रतिद्वन्द्रिकत्वोक्ते: । अल्पशब्दनिगदितधर्म्मिप्रतिद्नन्द्रिप्रतिपत्त रेब 
बान्‌ धर्म्मी स इति निर्णीयते | अत्र विचिकित्सा | भूमा प्राणो विष्णुर्वेति | तत्र “प्राणों वा आशाया 
सन्निधानात्युनः प्रश्नोत्तरयोरभावाच्च प्राणो भूमा । प्राणशब्दों हि श्राणसचिवं॑ जीवममिधत्ते न : 
सात्रम । “तराति -शोकमात्मविदि/त्युपक्रमात्‌ “आत्मन एबेवं सब्ब”मित्युपसंहाराच्च । तेनान्तरालिको भर 
5पि स एवं भवितुमह ति। यत्र नान्यत्श्यतीत्यादिकमप्यस्मिन्‌ पत्ते सन्नच्छेत । सुपुप्तो प्राणप्रस्तेषु इन्द्रियेप 














“किस के जानने से समस्त जाना जाता है” यहाँ प्रकरणबल से त्रह्म के ज्ञान ही जानना चाहिए।। ६ ॥ 
स्थिति और फलभोग के द्वारा त्रह्म का ही बोध द्वोता है। स्वर्गादि के आश्रयरूप में निर्देश पृ 
“द्वा सुपणों” इत्यादि श्रुति पढ़ी जाती है । यहाँ एक पक्षी का कम्मफल में लोभ और दूसरे का फलभोग-न 4 
हुआ देदीप्यमान रूप से देहान्तर में अवस्थिति का प्रतिपादन किया गया है। यदि पहले स्वर्गादिक वस्तु 
आश्रयरूप में प्रतिपादित नहीं द्वोता तब उन दोनों में से देदीप्यमान का अन्नद्यत्वरूप से प्रतिपादन होता । 
हृठात जद्यात्व श्रतिपादक वचन असंग्रत द्वो जायगा | जीवत्व परक बचन असंगत नहीं होता है। कारण व 
लोकप्रसिद्धि का द्वी अनुवाद है । अतएब उससे ब्रह्म ही का वोध होता है।॥ ७ ॥ /जाइल 
छान्‍्दोस्यश्वति में श्रीनारद्‌ के द्वारा प्रष्ट होकर ओसनत्कुमार जी नामादि का उपदेश कर कहते 
“भूमापुरूष ही विनिज्ञासितव्य है। आप भूमापुरुष की ही जिज्ञासा कीज़िये।ज्ञिस पुरुष को जानने 
कुछ नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं और नहीं जानते हैं बह भूमा है। और जहाँ और देखते हैं, और 
तथा और जानते दें वह अल्प है। यहाँ भूमाशब्द से वहुत संल्यारूप नहीं कह्दा गया है, किम्तु वि 
व्याप्ति को कद्दा जाता है। अल्पशब्द के द्वारा कथित धर्म्मी का प्रतिहन्द्र अचुर गुणवान्‌ धर्म्मी भूमा 
८4 हो है कि है & 2 उ है अपवा हषषु हैं। प्राणशब्द 
र उस वचन प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण, भूमाशब्द से प्राण कराता है 
अपन माह शब्द आशे बीद जय है। केले १ जब 
आरण, वायु का विकार नहीं दै। “आत्मब्रिद्‌ व्यक्ति शोक से मुक्त द्वोता है”” इस प्रकार के 
और “आत्मा से समस्त” इस प्रकार के उपसंदयार के इण पैक हु 












॥ गोविन्दमाध्यस्‌ ॥ 9३. 





प्दायब्टाटनटनकाटरन क्र -- काककाइकउपातासाउल 


उरशलादिविनिबृत्ते: । “यो वै भूमा_तत्‌ सुख''मित्यप्यविरुद्मम्‌ | तस्यां सुखमहमस्वाप्समिति सुखश्रवणात्‌। 
एवं जीवात्मनि निर्णति वाक्यशेपो5पि तदनुकूलतयव नेय हत्येव॑ प्राप्ते त्रवीति। 
भ्‌मा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥८॥। 

औविष्णुरेवायं भूमा न प्राणसचिवों जीव: | कुतः, समिति | यो वे भूमा तत्सुखमिति विपुलसखरू- 

पत्वअवणात्‌ सब्बेंधामुपस्यु पदेशाच्च । “एय सम्प्रसादोडस्माच्डरीरात समुत्याये”/ति ओऔतप्रसिद्धे: सम्प्रसादः 
_ प्राशसचिवों जीबस्तस्मादधिकतया भूमगुणवैशिष्ट्ये नाभिधानादिति वा । अयमर्थः। पृव्ब॑नामाविकमुपदिश्य 
«सं वा एप एवं पश्यन्नेव॑ मन्‍्वान एवं विजानबन्नतिवांदी भवती”ति प्राणविद्रोउतिवादित्वमुकत््वा “एप तु बा 
अतिवदति यः सत्येनातिबदती”ति भिन्नोपक्रमार्थकेन तुशब्देनातिवादिलद्ेतु' प्रकृतां प्राणोपास्ति व्यावस्य 
अुख्यातिवादित्वद्देतोविष्णो: सत्यशब्देन प्रथगुपक्रमात्‌ प्राणाद्योन्‍्तरमधिकश्च भूमेति निश्चीयते | 
तस्मादृद्ध्व तदुपदेशों न सम्भवेत्‌ | नामादेराप्राणादृद॒ध्बेमुपदि्ट' वागादि तस्मादथोन्तरं वीक्ष्यते | एवं 
प्राणादृद्ध्ब॑मुपदिष्टो भमाउपि तथा । सत्यशब्दः खलु परत्रह्मणि श्रीविष्णौ प्रसिद्ध: | “सत्यं ज्ञानमनन्त”मित्यादी 
#सत्यं पर धीमदीत्यादों च | सत्येनेति देती ठुतीया | सत्येन परज्द्धाणा निमित्तोन योइतिवदतीति भावः। 
० प्राणस्य नामाद्याशावसानोपास्यापेक्षया उत्कर्प: अतद्विदो5तिवादित्वम्‌ । श्रीविष्णोस्तु तस्मादप्युत्कपोत्तद्विदस्तन्मुख्य- 
प्राणातिवादिन: सत्यातिवादी श्रेयानिति विस्फुटम । अत एब“सो5ह' भगवः सत्येनातिबदानि”इति शिष्यो- 
यते | गुरुरप्याद । “सत्यन्व्वेव विजिज्ञासितत्य/मिति | न च पुनः प्रश्नोत्तराभावात्‌ श्राणविषयमतिबादित्व॑ 


















आता है | इस तरह जीवात्मा निर्णीत होने से वाक्य की समाप्ति भी तदनुकूल भाव से प्रहणीय होती 
' संशय का इस प्रकार निराकरण करते हैं-- 

विष्णु ही भूमापुरुष हैं। प्राण का साथी जीव भा नहीं हो सकता है। क्योंकि भूमापुरुष का 
ल सुख रूपत्व और सव के ऊपर विराजमानस्व का उपदेश है । भगवान्‌ से अनुग्रहप्राप्त मुक्त पुरुष का द्दी 
सम्भ्रसाद है | भुमापुरुष संप्रसाद रूप प्राण के साथी जीव से अधिकगुण विशिष्ट कहा गया है। इसका 
यह है कि पढिले नामादिक उपदेश कर“वह यह पुरुष द्े-इस प्रकार से दर्शन करता हुआ,इस प्रकार चिन्तन 
प्रा, इस प्रकार जानता हुआ, अतिवादी होता है” इस प्रकार से प्राणविद्व्यक्ति का अतिबादित्व कहने 
पीछे जो भूमा पुरुष को प्राण पर्यन्त पर्द्रद पदाओों' का अतीत करके निर्देश करता दे वह अतिवादी हे । सुतरां 
शा से मिन्न अधिकगुणविशिष्ट भूमा निर्दिष्ट होता है । प्राण के भूमा मान लेने पर उसके ऊपर स्थित भूमा का 

असम्भव द्वो जाता दै | नाम से लेकर प्राणपर्य्यन्त वस्तु के बीच क्रमान्वय से प्रधानरूप में बागादि 
पदिष्ट हुए हैं, फिर प्राण से उत्कृष्टरूप में भूमा उपदिष्ट दवोता है। अतएव प्राण से भूमा भिन्न है। सत्यशब्द 

'विष्प्‌ु में ही रूढ दे । नामादि से लेकर प्राण का उत्कृष्ट बेत्ता अतिवादी है विष्यु प्राण से भौ उत्कृष्ट 

खुतरां प्राण के अतिवादित्व से सत्यस्वरूप विष्यणु का अतिवादित्व ओ यान्‌ हे, अतण्व विष मुख्य 
थे हैं। शिष्य सत्य के अतिवाद की ही अभ्यर्थना करता है। गुरु उसके उत्तर में कद्दते हैं "सत्य की दी 
कएना चादिए। पुनः प्श्नोत्तर के अभाव के कारण व अतिवाद प्राण विषयक है--ऐसा नहीं बोला जा 
, कारण, इस स्थल में उस प्रकार का बोष नहीं होता है । प्राण के आगे और अधिक वस्तु की जिज्ञासा 
उसका आराय यद्द है कि नामादिक अचेतन उपास्थ वस्तु को उत्तरोत्तर प्राधान्य रूप से करके 
ने उस उस वस्तु के वेत्ता को अतिवादी नहीं कहा दै । किन्तु प्राणशब्दप्राप्त जीवात्मा के तलववेत्ता को अति- 

हवा है । अतएब इस स्थल्ल में उपदेश की पराकाष्ठा हुई हे खुतरां आगे और प्रश्न नहीं दो सकता है। 






















5 3॥ 
















कल ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा०३ 


जल लकाकउबककेककसशररल5 काका अाललउक का ााभरवाबाककक शक क कक व व कक फर्क कचखख्यदथ। न्- 
परजालुकर्षणीयमिति वाच्यं अनवबोधात | तथा हि प्राशादृद्ध्व॑मप्चच्छते छतो5यमाशय:, नामाद्याशावसाने' य 
पास्येषु पूरब पूव्व॑स्मादुचरोत्तरं भूयस्व्वेनोपदिश्य तत्तद्विदोंउतिवादित्व॑गुरुणा नोक्त' प्राणश् य 
त्यविदस्तु तदुक्तमित्यत्रैबोपदेशस्य पराकाछा इति | अतः पुनः प्रश्नाभाव: । गुसुस्तत्र तामनन्लीकुच्चैस्त ४ 
कओीविष्णुस्वरूपयाधात्म्यावगमे सत्येव सेति स्वयमेबेष खित्यादिभिरुपदिशति । शिष्यश्च संरवेत्कृष्टे ओवि: 
तस्मिन्नुपदिष्ट तदुपासनतदुपायतत्स्वरूपयाथाल्म्यप्रतिपित्सया “सो5ह' भगवः सत्येनातिवदानी तय 
थयते। न चोपक्रमादिदष्ट आत्मशब्दः प्राणसचिवं जीबमाहेति शक्य॑ वदितु ,तस्य परास्मिन्नेव मुख्ये 5 हि 
“आत्मनः प्राण” इत्यप्रिमवावयविरोधाचच । एवं सति यत्र नान्यदित्यादिवाक्यसज्ञतिदशितापि निरस्ता ।यत 
भुमन्यलुभ्यमाने सत्यनुभवितुस्तदाविश्स्यान्यदशनादिक निविध्यते । सौपुप्तिक सुर स्वल्यमिति सुपुप्ठस्य श्राणि 
भूमरूपत्व॑ वदन्लुपद्यासास्पदम । तस्मात्‌ श्रीविष्णुरेव भूमा ॥ ८॥ 
धरम्मोपफ्तेश्च ।। ६ ॥। 


अस्मिन्‌ भूम्नि ये धर्म्मा: पठ्यन्ते ते परत्रद्मणि ओविष्णावेबोपपद्चन्ते नान्‍्यत्र । “यो वे भूमा तदसृत 
मिति स्वाभाविकमसृतत्वम्‌ | “स भगव: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्त्रे महिम्नि”इत्यनन्याथारत्वम्‌ । स एवाधस्वाद़ि 
त्यादिना सर्व्वाश्रयत्वम्‌ | आत्मतः प्राण इत्यादिना सब्वेकारणत्वं चेत्यादय:॥ ६ ॥ 
बृहदारण्यके पस्यते | “कस्मिन्‌ खलु आकारा ओतश्च प्रोतश्चेति | स होबाच । एतद्ों तदत्तर॑ गागि 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनण्वहस्वमदी घमलोहितमस्नेहमच्छाय”'मित्यादि । तत्र संशय: । किमक्षरं प्रधार 
कि वा जीव उत त्रह्मे ति । तत्र त्रिष्वप्यक्षरशब्दप्रयोगादनिर्णयः स्यादिति प्राप्त । | 












अधिकतः गुरु उसका अगीकार न कर उससे प्रधान विष्णु के तत्वज्ञान के उपदेश को पराकाष्ठा का 
कहते हैं | शिष्य भी विष्णु के सब से उत्कृष्ट उपदेश प्रहण के अनन्तर उनकी उपासना, उनकी ग्राप्ति का | 
और उनके स्वरूपविषयक याथाल्पयज्ञान के लिये “सो5ह' भगव” इत्यादि वाक्य के ढारा अभ्यर्थना 
मल ४००३०३4-३/९००७-० ५० “कक 3५ दल ८ एीं बोला जा सक 
उक्त आत्मशब्द परमात्मा में दी व्युलन्न है । और भी “आत्मा का प्राण” इत्यादि परवर्त्ती वाक्य के 
विरोध द्वोता है। अतएव “जहाँ और कुछ नहीं है” इत्यादि बाक्‍्यों की संगति दृष्ट होकर भी निरस्त होती। 
जब भूमापुरुष का अनुभव द्वोने पर तदाविष्टवित्त 
देने वाला सुपुप्ति में साजीरूप जीव को भूमारूपत्व 








विशेषतः इस भूमापुरुष में जो समस्तधर्म्म पठित होता है वह सब परह्य विष्णु में दी हो स 
है अन्यत्र नहीं है। “जो भूमा है वह अमृत है” अमृतत्व बिक है। “वे म 
क्ाँ प्रतिष्ठित हैं, अपने महिमा में अर म अर लड़ के कक सना सहला पर है 






अक्षर शब्द तीनों का ही बोध कराता है सुतरां निर्णय ५28. ३5०४० 


. अपन न । गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। ४५ 





ब- अक्षरमम्बरान्तघृते: ॥ १० ॥ 
० न 3 अकशी । कुतः ? अम्बरेति । “एतस्मिन्‌ खलु अक्षरे गाग्योॉकाश ओतश्च प्रोंतश्चे”त्याकाश- 
के प्‌ घास्णात्‌ ॥ १० ॥ 
सा प्रधानेठपि स्थात्‌ सब्बंविकारकारणत्वात्‌ | जीबे च भोग्यभूतसर्व्वाचिह्स्वाभयत्वादिति चेत्तत्राह। 
री हे सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
हा साम्चरास्तपृतिर्नद्मस्येव | कुतः भ्रेति । “एतस्य वा अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि द्यावाप्रथिबी विधृते 
घतः | एतस्य वा अक्तरस्य प्रशासने गार्गि सूर्थ्याचन्द्रमसौ विधृती तिछठत” इत्यादिविद्ितिस्थ प्रशासनस्य 
'त्रेव सम्भवादित्यथ: । न चेदं स्वप्रशासनाधीन सव्वंधारणं जड़े प्रधाने बद्धमुक्तोमयावस्थे जीबे च समत्ति ॥११॥ 
अन्यभावव्याबृत्तेश्च १२ ॥ 
मर #तद्वा एतदक्षुरं गास्यरृष्ट' द्रष्ट्र अश्वुतं ओत्रि/त्यादिना वावयशेपेणास्याक्षरस्थ ब्द्मान्यत्वव्यावत्ते- 
प्र सक्क गचिच अहम व तत्‌ | अत्र द्रष्टत्यादिना जडात्मकप्रधानभावरों व्यावस्थेते | सर्वैरदृष्टस्य तस्य सर्व्वंद्रष्टृत्वाद्युपदेशात्‌ 
'जीवभावस्चेति || १९॥ 
प्रश्नोपनिषदि :“एतद्ौं सत्यकाम परं चापर॑ च॒ ब्रह्म योव्यमेझारस्तस्माहिद्वानेतेनैवायतनेनेकतस्म- 
ते प्रकृत्य “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यनेनेवाज्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्य्य सम्पन्नो यथा 
स्वचा विनिमु च्यते एवं दैव स पाप्मभिर्विनिमु क्त: स सामभिरुन्नीयते ब्रद्यलोक॑ स एतस्मात्‌ जीवघनात्‌ 
पुरिशयं पुरुष वीज्षते” इति पछ्यते । तत्र संशय: ध्यानेज्षयोर्विपयः पुरुषश्तुम्मु खः पुरुषोत्तमों बेति | 
अर छ ।+ 










मनुष्यलोकं द्विमात्रमुपासीनस्या-तरीक्ञलोक॑ फल प्रोच्य त्रिमात्रमुपासीनस्य त्ह्म- 

















# अक्तरशब्द से अ्य ही दै। कारण “एकमात्र अक्षरपुरुष में आकाश ओत प्रोत रहता हे”इत्यादि स्थल 
मेँ अक्षर का ही आकाश पस्येन्‍त समस्त भूतों का आअयरूप में निर्देश किया गया है ॥| १० ॥ 

* अच्छा, वह समस्त विकार के कारणरूप प्रधान किम्बा भोग्यभूत समस्त अचेतन वस्तु के आभ्रयरूप 
ब्न्‍ओध कराता है--ऐसी शक्ल का उत्तर देते हैं।-- 
आ्माकाश प्यन्‍त समस्त वस्तु का आश्रयत्व ब्रह्म में ही सम्भव द्वोता है। कारण, “गार्गि ! इस अक्षर 
| आज्ञा से ही स्वर्ग और प्रथिवी घृत होते हैं?” इत्यादि श्रुति में आज्ञा करने वाला ब्रद्या ही में. सकल सम्भव 
' है । और में नहीं दै। जड़ प्रधान का किम्बा वद्ध-मुक्त दोनों प्रकार के जीव का संकल्म मात्र से जगत-धांस्ण 
म्भव नहीं है || ११ ॥ 
“दे गार्गि ! यह अक्षर अदृश्य होकर भी देखता है, अश्ुत होकर भी सुनता है, इत्यादि वाक्यशेप से 
की ब्रह्म से अन्य की व्यावृत्ति होने से अच्षरपुरुष अह्दा दवी है यह. स्थिर होता है। इस स्थल पर 
दि धर्म्म के द्वारा जबात्मक प्रवान का धर्म्म निरस्त हो जाता दे और सब के अदृश्य उस पुरुष का सर्व- 

के उपदेश के कारण जीव भाव भी निरस्त होता है ॥ १६ ॥ 

अ्रश्नोपनिषद्‌ में पिप्पलाद आचार्य्य कहते हैं “हे सल्यकाम ! ओंकार ही चतुम्मुस नामक अधजर 
ैतारायश नामक परम स्वरूप है। इस प्रणव को त्द्यात्मक रूप से ध्यान करने से एकतर-्रप्ति दोती दें 
म के “जो त्रिमात्र, परम पुरुष का अभिध्यान करता है, वह सूस्य 


ता ्रक््ोक में लिया जाताः है; परमपुरुष का ध्यान करने वाला चह-सर्प जिस 













४६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र० १।पा ०३ 
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लोकमाह । स च लोकक्रमाच्चतुम्मु खलोकः प्रत्येतव्यस्तद्‌ गतेन वीक्षमाणस्तु स एचेति 
स इति प्राप्त । 





युक्त श्चतुम्मु खा 


ईचतिकर्मोब्यपेशात्‌ स; ॥ १३॥ | पल 
स पुरुषोत्तम एव ईक्षतिकम्मे दर्शनविषय: | कुत:, व्यपदेशात्‌ । वमोझ्लारेणेवायत् विद्वाः 
यत्‌ तच्छान्तमजरमम्रतमभयं परम्परायणं च” इति अद्यधम्मैनिर्देशात्‌। तदेव॑ निर्णाति श्द्मलोकशब्दोपि निष 
दस्थपत्यधिकरणन्यायेन औविष्युलोकस्य वाचक: सिद्धपति ॥ १३ ॥ मु 
छान्दोग्ये श्रयते | “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराक 
यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्निजिज्ञासितव्यं” इति | तत्र सन्देह: । किमय॑ हृदयपुण्डरीकस्थो दहराकाशों भूताकाश 
किंवा जीव: उत अीविष्णुरिति । तत्र प्रसिद्ध भृताकाशः स्थात । पुरस्वामित्वादल्पत्वप्रत्ययत्वाच्च जीवो बेति प्राप्रे 
दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 
औविष्युरेव दहरः । कुतः ? उत्तरेभ्य: बराक्यशेयगतेश्यो हेतुभ्य इत्य॑र्थ:। ते च वियदुपमत्वसव् 
धारत्वापहदत पाप्मत्वादयो भूताकाशे जीवे च न सम्भवेयु: | श्रुतो त्रह्मपुरमुपासकस्य शरीर' तदवयवभूत॑ 
पु्डरीक॑ त्रह्मणों वेश्म तत्र ध्येयं दृहराकाशशब्दं परं त्रह्म _तस्मिन्‍्नन्वेष्टव्यमपहतपाप्मत्वादिगुणजातमित्ि 
व्याख्येयम्‌ ॥१४॥ 














इतो5पि दृहरः श्रीविष्णुरेवेत्याह | 


प्रकार त्वचा से मुक्त होता है उस प्रकार पापजन्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर से विनिम्मुक्त होता है। बह साः 
द्वाय ब्रह्म लोक में लिया जाता है और सर्बजीवाभिमाती चतुम्मुख ब्रह्मा से भी पर, परव्योमधामस्थित 
को लाभ करता है” इत्यादि पाठ है। यहाँ संशय द्वोता है कि ध्यान किम्बा दर्शन का विषय चतुम्मुख 
किम्बा पुरुषोत्तम नारायण हैं । “जो व्यक्ति एक ही मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह मनुष्यलोक 
दो मात्रा अणव की उपासना करता है वह अन्तरित्ञलोक को प्राप्त होता है” इस प्रकार फल्न कह 
तीन मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह त्रद्य लोक को प्राप्त होता है” ऐसा फल बोलते हैं । सुतरां यह ले 
८-०: कै करके आपातत: श्रतीयमान है । अतएवं उसका विषय ज्द्म ही हो सकता है ऐसा संशय 
उत्तर देते हैं |-- 
पुरुषोत्तम ही ईंक्षणकर्म्मं का विषय हैं। कारण, प्रणवभ्यायी का ही शाल्तत्व, अजरत्व, अमरत्व 
यत्व और परत्वादि अद्ाधरम्स का निर्देश किया गया है | इस स्थल में “निषादस्थपति” शब्द की तरह 
शब्द से कम्मंधारय समास के द्वारा विष्णुलोक को ही समुमना होगा।॥ १३ ॥ 
छान्दोग्यश्वति में सुना जाता है--/इस त्रह्मपुर में हृदयकमल पर जो दहर आकाश दै वह ही ज्द्य ३ 
आवासमूत स्थान है । इस स्थान पर जो अवस्थित है बह ही अन्वेषण करने के योग्य है , वह ही. जिज्ञास्य 
है” इत्यादि । यहाँ सन्देह दे कि हृदयपुण्डरीकस्थ दहर आकाश शब्द से भूताकाश है, किम्वा जीव अ 
विष्णु, हैं। आकाशशब्द की भ्रसिद्धि के काएण भूताकांश को और पुरस्वामित्व एवं अल्पत्व प्रत्यय के 
जीव को बोध करा सकता है उसके उत्तर में कहते हैँ :-- | 
दहसकाश पद से विष्णु का ही वोध होता है । कारण; वाक्य के शेष में आकाश की उपमा, सः 
रब, अपदत पाप्मत्वादि होने के कारण समस्त भूताकाश और जीव का निरास करके विष्णु का 
है। श्रुति में जरद्धापुर शब्द से उपासक का शरीर और पुण्डरीक शब्द से तद्‌वयबभूत हृदय का बोध हो 





















॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ 9७ 


गतिशब्दाभ्यां तथा दृष्ट' लिज्न| च ॥ १५॥ 

“यथा हिस्ण्यनिर्धि निहितमक्ेत्रज्ञा उपरि सठ्चरन्तोडपि न विदुस्तथेमाः सब्बो: प्रजा अहरहर्गच्छन्त्येनं 
न विदन्त्यजतेन हि प्रत्यूढा” इत्यत्रैनमिति प्रकृतं दहर' निर्दिश्य तत्र प्रजानां गतिरुक्ता गन्तव्यस्य तस्य 
शशब्दश्चोक्तस्ताभ्यां दहरः आीविष्णुरेबेति निश्चितम्‌। तथाहि “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवती”ति 
त्र श्राणानां परस्मिन्‌ गमन॑ दृष्टं तदेव ब्रह्मलोकशब्दस्य ओीविष्णुपरत्वे लिज़” गमकम्‌ । सत्यलोकपरत्वे 
तत्र प्रत्यद' तासां सा न सम्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
धृतेश्च महिम्नो उस्या स्मि्तुपलब्धे; ॥। १६ ॥ 
|... »दहरोउस्मिन्नन्तराकाश” इति प्रकृत्य वियदुपमापूव्वेक तत्र सव्ब॑समानत्वमुक्त्वात्मशब्दं॑ च॒ प्रयुज्यो- 

चाउपहतपाप्मत्वादि तमेवानतिबृत्तप्रकरणं निर्दिशति | “अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भे- 
तस्मादस्य विय्वधृतिरूपस्थ महिम्नोउस्मिन्‌ दहरे प्राप्तेरयं ओविष्णुरेव । “एप सेतुर्विधारण एपां 
भेदाये त्यन्यत्राप्येप महिमा तत्रेव दृष्टः ॥ १६ ॥ 
प्रसिद्ध श्च ॥ १७ ॥। 
“को हां वान्यात्‌” इत्यादौ त्रह्मण्याकाशशब्दस्य ख्यातेश्च || १७॥ 

ननु “स एप सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्‌ समुत्याय पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यतें | एप 
> । एतदसृतमेतद्भयमेतदूअद्य” इति दृहरवाक्यान्तराले जीवस्य परामशात्‌ स एब दृहरः 

तू तत्राह । 


॥तः 


त्वादि गुण विशिष्ट ताहश परमात्मा ही अन्वेषणीय है इत्यादि व्याख्या करनी होगी ॥ १४ ॥ 
«गति और शब्द के द्वारा दहरपद से विष्णु का ही बोध होता दे । सुबर्ण अ्र्ृति निधि समूह खनि में 
हत रहने पर भी जिस प्रकार सर्वज्ञ व्यक्ति के अतिरिक्त उपरिभाग में चलने फिरने वाले साधारण व्यक्ति उस 
हीं जानते हैं. ठीक उसी प्रकार मनुष्यसमूह प्रतिदिन उस त्रढ्मालोक में गमन करने पर भी मायामोहित रहने 
शा जह्मतत्व को अवगत नहीं करते हैं | इस स्थल में “एनं” शब्द के द्वारा प्रकृत दहर का निर्देशकर वहाँ 
तलायी गयी दै और गन्तव्य दर से ब्र्मलोक शब्द का उल्लेख है | सुतरां उक्त गति और शब्द 
गरा दृहरपद से विष्णु ही बोध का विषय हो रहे हैं। “हे सौम्य! ख्वेतकेतों ! सुपुप्तिकाल में जोब समूह अहम 
में लीन होता हे” इत्यादि श्रति में प्राणियों का दृदरलोक में जो गमन कद्दा गया है, उस दृह्दर्तोक थ श्रद्मालोक 
द से विष्णुपद को ही जानना । यहाँ उस दहरलोक शब्द से सत्यलोक का बोध नहीं हों सकता है 
कि वहाँ प्रतिदिन जीव का गमन सम्भव नहीं है॥ १५ ॥ हे 
«उस हृदय स्थित अन्तर आकाश का नाम दृहर” इस प्रकार उपक्रम कर फिर आकाश के साथ साहश्य 
आत्मशब्द के प्रयोग से उस के अपहत पाप्मत्वादि धर्म्म बताकर इस में दहर शब्द का निर्देश दोता दै 
इस सकल लोक के धर्म्म के सेतु की भाँति असांकर्य से रक्षा करता दे” अतएवं इस दृहदर में विख्व- 
[ हद है शिक्षण पे पु पर से हिल फीस पते! भा 
द्विमा देखने में आती है ॥ १६ ॥ 
'बान्यात्‌” इत्यादि श्रुति में आकारा शब्द की श्रसिद्धि अद्म में ही देखी जाती है ॥ १७॥ थे नल 
अच्छा, “यह संप्रसाद जीव इस शरीर से उठकर परज्योति रूप का लाभ कर अपने: स्वरूप पु 


9॥॥ 


श्प 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अर० १।पा०| 





इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्मवात्‌ ॥ १८ ॥। 
मध्ये जीवपरामशोदुपक्रमेडपि स एवेति न शकय॑ वक्‍्तुम । कुतः, असम्भवात्‌ । उपक्रमोक्तस्य अप 
पाप्मत्वादिगुणाष्टकस्य जीवेउनुपपत्त रित्यर्थ: ॥ १८॥ पर कक 
स्थादेतत दहराविद्याया: परस्मात्‌ “य आत्मांउपहतपाप्मा विजरों ईशोकी विजिघत्सोंअपिपासः सत्यक्षा 
सत्यसझल्पः सो न्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य” इत्यादेजीवपरात्‌ प्रजापतिवाक्यात्‌ तदष्टर्क॑ दहस्वाक्यान 
पठिते जीवे5पि सम्भवेदतः स एव दहर इत्याशक्रय निराचप्टे | 

उत्तराच्चेदा विर्मावस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 
शक्लाच्छेदाय तु शब्दः । नेत्यनुवर्त्तते | प्रजापतिवाक्ये साधनाविभावितस्वरूपस्योपदेशात्‌ न तेनाकि 

तस्वरूपः शक्यों ग्रदीतुमित्यर्थ:। दृहस्वाक्यार्थ तदृष्टक॑ नित्याविर्भूत॑ तयैव प्रतीयात्‌ | प्रजापतिवाक्योक्त तत्सा: 
हिलनिष्य । “एबमेवैय सम्प्रसादेउस्माच्छरीरात्‌ समुत्याये'त्यादिना तंथैव प्रतीतेरित्युभयोमंहदन्तरम्‌ | 
दृष्टकेडपि जीवे असम्भाव्या: सेतुत्वजगद्विधारकत्वादयों गुणाः परेशत्वं दहरस्य गमयन्ति ॥॥ 

यद्येव॑ तहिं तदन्तराले जीवग्रस्ताव: किमर्थ तत्राह | 

अन्याथथंश्च परामर्श: ॥ २० ।| 
तत्न जीवपसामर्शः परमात्मज्ञानार्थ एव | य॑ प्राप्य जीवस्तद्ष्टकवता स्वरूपेणाभिनिष्पद्यते स एप परमास्मेति ॥२: 
नजु दहरो5स्मिश्रित्यल्सल्वअवणात्‌ तदन्तराले पठितो जीव एव पूब्ब॑त्रापि बोध्य इति चेत्तत्राह | 


थक्ति दृष्ट-द्वोती है ।इसलिए ददरशव्द से जीवों का बोध होता है। इस प्रकार के संशय का उत्तर देते ८ हैं: 
बीच में जीव का प्रसमर्श दिखाई देने से उपक्रम में भी जीव का परामशे है-इस अ्रकार नहीं * 

जा सकता है । कारण, उपक्रमोक्त अपहतप्ाप्मत्वादि अष्ट मद्यागुण जीब में उपस्थित नहीं दो सकते हैं ॥ १ 
अच्छा, दहरविद्या के पश्चात्‌ “जो यह आत्मा अपहतपाप्मा, बिजर, विसृत्यु, विशोक, बिजि 

अपिपास, सत्यकाम, सत्यसंकल्प है वह अन्‍्वेष्टव्य व विजिज्ञासितव्य, इत्यादि वाक्‍्य-समूह जीव परक 
का दै | सुतरां उक्त आठों गुण ददर वाक्य के बीच में पठित जीव में सम्भव होने के कारण प्रजापतिरूप 
ही दहरपद वाच्य है इस भ्रकार की शंका का निरास करते हैं। 
शंका छेदन के लिये “तु” शब्द है। “न” का अनुवर््त न है। भ्रजापतिबाब्य में साधन के हारा १ 

भांवित स्वरूप के उपदेश के का(ण नित्य आर्विभूत स्वरूप का प्रदण नहीं किया जाता दै। दहरबाबय में 
हुए उक्त अष्ट गुण नित्य आविभ त रूप से भ्रतीत होते हैं । किन्तु प्रजापति के वाक्योक्त गुणाष्टक उस प्र 
होकर साधन परिपाटी से आबिर्भावित रूप में प्रतीत होता दै। “एप सम्प्रसादो5स्मात्‌ शरीरास”इत्यादि ५ 
० “हक प्रकार 58 '। झतएब दोनों में महत्‌ अन्तर जानना चाहिए। और है साधन के द्वारा 
अष्टगुण में सेतुत्व, जगत्‌ विधारकत्व प्रश्नति धर्म्म असम्भव हैं. अतएब दहर ' 
परेशका ही बोध कषेवा है॥ १६॥ ;४ के 
अच्छा ? उस के बीच में जीव-अस्ताव के आने का क्या कारण है-इस प्रकार की आशंका 

कर 


करण करते हैं।-- 
खेडर इस स्थल में जीव-पराभर्श परमात्मा ज्ञान के लिये ही समुकना चाहिए जिसको प्राप्त होकर जीव 
स्वरूप में अवस्थान करता दे वह ही परमात्मा है॥। २० ॥ ४ की पु 










































॥ गोविन्द्भाष्यम ॥ ४६ 


कक पारा ााा___ब्_बन्म्_म्भ्भ्भ्म्न्_न्__ब_नन_न६भ्;६भ्भ्भ्घघ 


अल्पश्रतेरितिचेत्‌ तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्र यत्‌ समाधान तत्‌ प्रागेवोक्तम | “निचास्यत्वादेवं व्योमवच्च” इत्यनेन _विभोरपि प्रादेशमात्रत्व॑ 
ससृतिस्थानमानोपचारात्‌ । स्मृतिभावापेक्षया5विचिन्त्यमहिस्नस्तस्य तथा प्राकस्थादेव || २१ ॥ 
इतश्चैतदेवमित्याह । 





अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥। 
नित्याविर्भूततद्ष्टकविशिष्टस्य. दहरस्य सावनाबिर्भाविततदष्टकेत्त प्रजापतिवाक्योक्तेन जीवेनानु- 
त्‌ तस्मादितरः सः | पृथ्व॑सन्ततापिहितस्वरूप: पश्चात्‌ ब्रहओोपासनया संछिज्ञपिधानस्तदुपसम्पत्त्याविभा बित- 
शिष्टः सन्‌ तत्समों भवतीति प्रजापतिनिगद्तिस्थ दह्रानुकारः । अनुकास्योनुकत्रोमिथोउन्यत्वन्तु 
#पवनमनुदरते हनुमान! इत्यादिषु । दृश्यते च मुक्तस्य अद्यानुकारः “निरब्जनः परम साम्यमुपैति” 
त्यन्तरे || २२ ॥ 
अपि स्मय्यंते ॥ २३ ॥ 
“हुईं क्लानमुपाशरित्य मम॒ सांधम्म॑मागताः । सर्गेंडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च” इति। मुक्तानां 
बत्साधम्मलक्षण: स॒स्मय्यतें | तस्मात्‌ दहरः श्रीहरिरिव न जीव: ॥ २३॥ 
कठवल्ल्यां पख्यते | “अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानों भूतभव्यस्य ततों न विजिगुप्सत” 
।इह वीज्ञा । अंगुष्ठमात्रो जीवः आविष्णुर्वेति ।'प्राणाधिपः सब्त्वरति स्वकम्ममिरंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप” 
बेताश्वतरबाक्यैकाथीत्‌ जीव इति प्राप्ति । 



















अच्छा, “दहरोउसिसित्रिति” इस स्थल में अल्पत्व सुनने के कारण उस दहर मध्य में पठित जीब का 
हेले की तरद बोध दे इस प्रकार शंका का उत्थान करोगे तो समाधान करते हैं |-- 
इसका समाधान पढिले कहद चुके हैं। “निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च” इत्यादि सूत्र में स्मरण का स्थान 
परिमाण के अनुसार और स्मरणकारी का निज भावानुसार अविचिन्त्य मदिमावाले विभुपुरुष का प्रादेश- 
त्वांदि रूप में आविभभाव होता है ।। २१ ॥ 
नित्य अ.विर्भूत गुणाष्टक विशिष्ट दहर का प्रैजापतिवाक्य से उक्त साधन के द्वारा आविभाित 
शाष्टक जीव के द्वारा अनुकरणा के कारण दहर-जीव से भिन्न दै। जीब पदिले माया के द्वारा आइृत स्वरूप 
कर था। पश्चात्‌ त्रद्मोपासना के द्वारा संछिन्न आवरण और परज्योति सन्निधान लॉभ से धन 
क विशिष्ट हो जाने से त्रह्मुतुल्य हो गया दै | यह :ही प्रजापति वाक्योक्त जीव का दहरानुकर्ण काय्ये 
ए कार्य्य से अनुकरण करने वाले का परस्पर भेद खुसिद्ध हैं। “हमुमान जी पवन का अलुकणण 
दे स्थल में भेद देखने में आता है। मुक्तजीब का त्रद्मानुकप्ण “निरव्जनः परम साम्यमुपैति” 
में देखने में आया है ॥ २२ ॥ 
«इस ज्ञान का आश्रय कर जो मेरा साथवम्ये लाभ करते हैं उन सबका सृष्टिकाल में भी जन्म म्रहए 
में भी विनाश नहीं होता दै”, इत्यादि श्रुति से मुक्तपुरुष का भगवत्‌ साधम्ये लक्षित्र होता है। 
ही रह्दता है । इसलिये दृदणाल् से दरि के ही जलता चादिद पद और कल 
ही में पाठ दै--“ह्वदय के बीच अंगुष्ठमात्र जो पुरुष अवस्थान करता बह भूत-भव्य 
है”'“उसकी ज्पासना से जीव प्रशंसनीय होता है” इत्यादि । यहाँ सन्‍्देह है कि अं गुष्ठसात्र पुरुष 





[ अ० पा 





४० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 















शब्दादेव प्रमित: ॥| २४ ॥ 
अंमुष्ठप्रमित: ओविष्णुरेव । कुतः, शब्दादेव । “ईशानों भूतभव्यस्थ ”इति श्रुतरेवेत्यर्थ: | न चे 
कर्म्माधीनस्य जीवस्य सम्भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

ननु विभोस्तत्ममितत्व॑ कथ॑ तत्राह | 

हथ्पेचया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ।। २५ ॥। 

तुशब्दोड्वधारणे । अ गुप्मात्रे ढ़दि स्मय्येमाणत्वात्‌ विभोरप्यंगुष्ठमात्रत्वम्‌। हन्मानापेक्षया त 

नोपचारात्‌ स्मत्तू भावापेक्षया ताहशस्यापि तस्याचिन्त्यमहिम्नस्तथा हृदि प्राकस्यरढ व्युदितं प्राक | ननु दे 

हन्मानसेदा त्तावत्त्व॑ तस्याशक्यं सम्पादयितुमिति चेत्तत्राद मनुष्येति । शास्त्रमविशेषेण प्रवृत्तमपि 

करोति | तेपां सामर्थ्यादिजुपामुपासकत्वसम्भवात्‌ । ततश्च मनुष्यवपुषामैकविध्यात्‌ तद्वतां तदवि 

करितुरगादिह्वदामंगुष्ठमात्रत्वेडपि न विरोध: | यत्त, जीवस्थाध्यंगुष्टमात्रत्वमुक्तं, तत्किल तावति हृदि 

तावल्स्वरूपतया बालाप्रशतभागेत्यायुत्तरवाक्येन तस्यार॒त्वविनिश्चयात्‌ | तस्मादिह अ्रीविष्गुरेवांगुष्ठमात्र इति॥8 

ब्रह्मरो तन, ्परिमितत्वसिद्धये तदाबेदक शास्त्र मनुष्याधिकारमित्युक्तम्‌ | तेन मजुष्याणामेव तदुप 

कत्वमिति समर्थितम्‌ | हृदानीं तदपवादेन पराधिकरणमिद्द भ्रवत्तेयते । बृहद्ास्ण्यके श्र्यते । “तद्‌ यो यो देवा 

प्रत्युध्यत स एबं तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुन्याणामिति” | “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुद्देपासते5म्त”'सिति च।। 











कै 


जीव है किम्वा बिष्णु हैं| “अ'गुष्ठमात्र पक ज्योतिम्मेय प्राणाधिप पुरुष अपने कर्म्मानुसार सब्चर 
करता है”इत्यादि शव ताख्वतर बचन के साथ ताहश पुरुष .जीव ही हे इत्यादि शद्ग। का समाधान करते | 

अगुष्ठ परिमाणक पुरुष भ्रीविष्गु ही हैं। कारण “इंशानो भूतभव्यस्थ” इत्यादि श्रुति ही उस प्र 
कहती है। भूतभव्यनियामकरूप ऐश्वय्ये कभी कर्म्मावीन जीव के पक्ष में सम्भव नहीं है ॥ २७ ॥ 
अब विशु के अं गुष्ठ परिमाणत्व का जा करते हैं।-- बा 

“तु” शब्द अवधारण अर्थ में है। अंगुष्ठ परिमाणक हृदय में विष्राु का अंग 
ध्ठ मात्रत्व स्वीकृत होता है । किम्या स्मरणुकर्त्ता के मन के आयकर मल शमी पुरुष का 5 
हृदय में उस प्रकार आविर्भाव द्वोता दै-यह सब पहिले कद्दा हुआ है। देह्दी के भेद्र से हृदय के परिम 
होने के कारण विभु का अ'गुष्ठ परिमाणत्व संगत नहीं होता दै-पेसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि शास्त्र 
शेष भाव से श्रवृत्त होकर भी विशेष करके मनुष्यों के अधिकार मात्र से प्रकाश कर्ता है । मनुष्य उप 
सामर्थ्य के बिना कभी उपासक नहीं हो सकता दै। अतएब मनुष्य शरीर के एक तरह के होने के कारण ता। 
बेहद में ताहश परिमाण के होने में कोई विरोध नहीं होता है । इससे करि,तुरगादिक के हृदय का अ'गुष्ठ ' 
होने पर भी कोई बिरोध नहीं द्वोता है। शास्त्र में जीव का जो अ'गुष्ठमात्रत्व कद्दा गया है वह भी तत्त्‌' 
णक हृदय में तत्‌ परिमाण भाव से स्थित रहता है ऐसा जानना चाहिए । जैसा शरीर तैसा परिमाण दै। 
बाल के अप्रमाग के सौबें भाग के भी सौवाँ भाग स्वरूप अर्थात्‌ अर॒ु परिमित है” इत्यादि श्रुति में आः 
मित करके प्रकाशित है । अतएव अ गुष्ठमात्र पुरुष ओविष्यु दी हैं और कोई नहीं है ॥ २५ 


दै 
































ह. ॥ गोविन्दमाध्यम्‌ ॥। ५१ 


कर --- व्ताचटरटटानकटा मनन पा 


ड॒ह संशय: । इदं जक्ोपासन मनुष्येष्विव देवेषु अत्यमाणं सम्मवेन्नवेति । देहेन्द्रियाभावेल सामथ्यों- 
'न तेपु तदुपासनसम्भवः । मन्त्रात्मकाः खल्विन्द्रादयो देवा न तेषां देहेन्द्रियाणि सन्ति । तदभावादेव 
बैराग्यार्थित्वानि च नेत्येवं प्राप्त । 
तदुपर्य्यपि बादरायण! सम्मवात्‌ ॥| २६ ॥॥ 
तदजह्मोपासन मनुष्याणामुपरि देवेषु च॒ स्वीकाय्येमिति भगवान्‌ बादरायरणों मन्यते । कुतः उपनि- 
वारदेतिहासपराणलोकपरिज्ञातविश्रदशालिनां तेपां सामथ्यौदिसम्मवात्‌ | तदुपासने सामथ्ये दिव्यदेहेन्द्रि 
'निजेश्वय्यविपयं वैराग्यं च | तदेश्वय्यैस्य सावद्र्वविनश्ररत्वेनानुभूयमानत्वात्‌ | स्मृतिश्च “न केबल 
जो नरके दुःखपडद्धति: | स्वर्गेडपि यातभीतस्य क्षयिष्णोनास्ति नित्र तिः” ॥ तत एव ब्रह्मविषयमर्थिल्व॑ च | 
'निरबद्यनित्यापरिमितानन्दत्वेन अयमाणत्वात | विद्याम्रहणाय त्रद्मचण्येमपि देवादीनां अयते। “तत्र याः 
न्राप्त्याः प्रजापती पितरि ब्रह्मचर्य्य मूपुर्देवा मनुष्या असुरा” इति बृहदारण्यके | इन्द्रस्य च छान्दोग्ये “एकशत॑ 
चर्षाशि मघवा भ्रजापतों त्र्मचय्यमुबास”इति । तस्मात्सामथ्यौंदीनां सत्वादधिकारिणो देवादय इंति ॥२६॥ 
नल देवादीनां विश्रहवच्वे स्वीक्रियमाणे कम्मंणि विरोधः प्राप्लुयात्‌ एकस्य परिच्छिन्नस्य वहुयज्लेपु 
हृतस्य साल्निध्यानुपपत्ते रिति चेत्तत्राह । 


विरोधः कम्मेणीति चेन्नानेकप्रतिफ्तेद शेनात्‌ू ॥| २७ ॥ 
़रेंडपि न तत्र विरोध: | कुतः ? अनेकेति | शक्तिमतां सौभय्योदीनां कांयव्यूहप्राप्तिदशनादित्यर्थ: ॥२७॥ 











और मनुष्यगण के सस्वन्ध में भी इस प्रकार नियम है । देवतागण-ज्योतिम्मेयपदार्थ सूस्योदिक वस्तु 
भी प्रकाशक, जीवनदाता, अविनाशी त्रह्म की उपासना करते हैं” इत्यादि | 

थहाँ संशय है कि मनुष्य की भाँति देवताओं की अ.यमाण ब्रद्मवपासना सम्भव है किम्वा नहीं है। 
छमह के अभाव के कारण उपासना सामर्थ्य का अभाव है इसलिये देवतागण की ज्द्मोपासना असम्भब 
देवतासमूह मन्त्रात्मक हैं सुतरां उनके देह, इन्द्रियादिक नहीं हैं । देह,इन्द्रियादिक के अभाव होने 
थर्य,चैराग्य, व अर्थित्व प्रश्गति का अभाव द्वोता दवै इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हैं 
कै अनुष्यों के उपरिभाग में स्थित देवताओं के भी जरद्मधपासना है । इस बात को भगवान्‌ बादरायर स्वी- 
रते हैं। कारण यह है कि उपनिपद्‌ मन्त्र श्रम्ृति बेद्भाग में और इतिहास, पुराणादिक में देवतागण का 
स्पष्टभाव से उक्त दै | विग्रह रहने से उपासना की योग्यता भी अवश्य द्वोती है । देवताओं का हम सब 
शरीर न होन पर भी दिव्य शरीर का अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकते हो । देवताओं का वैराम्य भी 
व नहीं है । देवैश्वर्य्य जब भगवत ऐश्वर्य्य के सामने निक्रष्ट और विनश्वर दे तब देबतागण का वैराम्य 
पर है। स्मृति में कहा दै-'दे द्विज्े प्ठ ! केवल नरक ही दुःख का स्थान दे ऐसा नहीं है । स्वगंसु् भी 
गुर दे सुतरां स्वर्गंवासी की भी नित् त्ति नद्दी है । फलतः इसलिये द्वी देंवतागण त्रद्यासुख की आथना करते 
सुख निरबद्य, अपरिमित और तित्य दे । बृहदारशंयक श्रुति में देवतागणों का ज्ञानलामार्थ बरह्मचय्यें का 
बुना जाता है । “देवता, मनुष्य, और असुर सब ने पिता प्रजापति के आश्रय में रहकर त्रद्बाचय्य का अब 
कैया है” । छात्दोग्य में-देवराज इन्द्र का भी अद्याचर्य्य॑ उल्लेख दे । “इन्द्र ने प्रजापति के निकट शत बष 
चस्य का पालन किया है” । इसलिये योग्यता प्रश्टति रहने के कारण देवताओं का उपासना में 
है ॥ २६ ॥ 
























वेदान्तद ॥ 
श्र ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ 














दवादिनां कर्म्मेशि विरोधों माभूत्‌ बेंदशब्दे तु स स्थात्‌ । तदुसत्ते: 
तद्विनाशात्‌ परत्र च तद्बाचके तस्मिन बन्ध्यात्मजादिशब्दबदप्रामास्यलक्षणो विरोध: “ओसत्तिकस्तु श 
सम्बन्ध” इति शब्दतदर्थतत्सम्बनस्धानां यत्यूव्व॑तन्त्रेण नित्यत्वमुक्त तच्च विरुद्ध' स्यादिति चेत्तत्राह। 
शब्द इति चेन्नातःप्रभवात अत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ ॥| २८ ३॥। 

बेदशब्देउपि नोक्तलक्तणो विरोध: कुत:, अतः प्रभवात | नित्यतत्तदाक्ृतिवाचकात्‌ तत्तद्न दशच्दात्‌ 
नित्याकृत्यनुस्म॒त्या तत्तढ़ि हाणामुलत्ते रिव्यर्थ: । आक्ृतयो नित्या: सब्बेव्यक्तिभ्य: पृव्वे स्थितेः । विश्व 
स्वशास्त्रे या: प्रोक्ता: चित्रकर्म्मप्रसिद्धये यमं दण्डपार्टिी लिखन्ति वरुणं तु पाशहस्तमिति । देवादिवाचका 
शब्दा गवादिशब्दबत्‌ स्वभावादेवाक्ृतिषु सझंतिताः सन्‍्ति | न तु चेत्रादिशव्दवत्‌ व्यक्तिमात्रेषु । 
नित्याकृतिवाचित्वाद वेदशब्दानां तडन्नाप्रामाण्यं, नापि पूव्व॑तन्त्रविरोध इति । इदं कुतः ? प्रत्यक्तेति श्र 
भ्यामित्वर्थ: । श्रुतिस्तावत्‌ शब्दपूव्वा सृष्टिमाह “एत इति ह बै प्रजापतिदेवानसजत्‌ , अस्उप्रमिति मनुष्य 
निन्‍्दव इति पिठ्‌ स्तिरः पविन्रमिति गह्न्नाखुब इति स्तोत्र” विश्वानीति मन्त्र अभिसौभगेत्यन्या: प्रजा” इति 
स्मृतिश्व “नामरूपं च भूतानां इत्यानां च प्रपद्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार स” इत्याद्या ॥२५॥ | 


ननूत्तेतोर्देब ताविमहव 


28. 35, डेट, 


















अच्छा ? देवताओं के विग्रहत्व-स्वीकार करने पर कम्म में विरोध आपड्ता है | कारण, बहु बहु य 
में युगपत्‌ आहूती प्रदान से एकमात्र परिच्छिन्नशरीरधारी देवता किस प्रकार प्रहण कर सकता है। 
में कहते हैं ।-- 
 देवतागण का विम्रद् स्वीकार करने पर भी उक्त दोष नहीं हो सकता है। कारण यह है कि प्रच 
शाल्ली सौभरिप्रद्धति ऋषिगण जब्र बहु शरीर धारण कर सकते हैं तो देवतागण युगपत्‌ बहु शरीर धार 
बहु यज्ञ में #«४ मफ नदी हक 8 ॥ २७ ॥ 
अच्छा ? पूर्वोक्त कारण से देवताओं के विश्रह कहने वालों का कम्मे में विरोध नहीं दे किन्तु 
शब्द में विरोध होता है । कारण यह दे कि विश्रह-उत्पतत्ति के पहले और विम्रह विनाश के पीछे बच्ध्यापुत्रा 
शब्द की भाँति बेद में निरथेक विग्रह वाचक शब्द देखने में आता है । इसका पूबेतन्त्र में शब्दः के 
का जो नित्य सम्बन्ध उल्लेखित किया गया दै उसका विरोध द्वोता है । इस प्रकार पूर्वप्ष का समाधात 
चेदशब्द में भी पूर्वोक्त विरोध नहीं द्ोता है। कारण यह है कि नित्य 


है । व्यक्ति समृह का पदिले स्थिति होने से आकृतियाँ नित्य हैं। वि । 
में कहते हैं “यम का दण्डपारिचित्रण और वरुण का ७ 5 का आर द बे 
समूह गवादिशब्द की तरह स्वभाव करके आकृति में संकेतित दोता है किन्तु चैत्रादिशब्द की भाँति 
में संकेतित नहीं होता है ।अतएव नित्य आकृतिवाचक होने के कारण चैत्रादिशब्द की भाँति अप्रामाण 
सकता है और पूर्वंतन्त्र के साथ विरोध नहीं होता है। श्रुति और स्मृति इसका प्रमाण है में 
सष्टि बतलाई है| यथा “प्रजापति ने इन समस्त इन्द्रियों के अविष्ठाठदेवता, रुधिरमांसप्रधान हे हवाले मल 


कु खडऊल जे के 


बुध. बह 


मन्त्रणण और निरतिशय सौभाग्य वाचक प्रजासमूह 
शब्द के अनुसार समस्त भूतों के नाम, रूप, और हे २७ 
इत्यादि ॥ २८ ॥ 





















॥ ग्रोविन्दमाध्यस्‌ ॥ ५३ 


वन्य :भ3:।।::7:78#्२+++ ह् दा 











._-ज्र अत एब च नित्यत्वम्‌ ॥ २६ ॥। 

._ आतों नित्याक्ृतिवाचित्वात्‌ कत्त; स्मर्णाच्च नित्यत्व॑ वेदस्य सिद्धमू। काठकादिसंज्ञा तु तत्तदुच्च- 
। ॥ २६॥ 

स्थादेतत । वेदशब्दस्मृताकृत्यजुस्टता देवादिविग्रहसष्टियाँ विधातुः आव्यते सा किल नैमित्तिकप्रलयान्ते 
कप्रलये तु प्राकृतिकादितरस्य सब्बंस्थ विनाशोक्तेस्तस्थ ताइशी सृष्टि: कर्थ स्थात्‌ कथं वा चेंदस्य 
चेत्‌ तत्राह | 


समाननामरुपत्वाच्चावृत्तावप्प विरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च । ३० ॥ 


शह्ञच्छेदाय चशब्दः | आवृत्ती मह्माप्रलयात्‌ परस्यामादिसश्ावपि बेदशब्दे न विरोध: | कुतः ? समा- 
ति। पूर्व्वोक्ततुल्यनामरूपसंस्थानत्वादित्यर्थ: । महाप्रलये वेदास्तद्वा व्यास्तत्तदाकृतयश्र नित्याः पदार्थ: सशक्तिके 
ग्रैभावमापन्नास्तिष्ठन्ति | अथ तस्मिन्‌ सिस्तज्ञं सति ततो5भिव्यय्यन्ते। तैवेंदशब्देस्त्तदाक्ृतिपय्योलोचन- 
॥ तत्तद्व्यक्तिसष्टि: श्रीदरेश्चतुम्मु खस्य॒च स्यात्‌ । घटादिशब्देः पूव्बंघटाद्राकृतिविमर्शिनः कुलालस्य 
सही घटादिसष्टियेथेत्युत्तरस॒ष्टानां पूव्वेसष्टेस्तोल्यम । एवं च नैमित्तिकप्रलयान्तवत्त महयप्रलयान्तेडपि 
क सष्टिभंवेदेचेति । इदं कुतोउबगतं तत्राह दर्शनेति | दर्शनं तावत्‌ “आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीत्‌ स 
क्ञत लॉकानुसजा” इति “यो ब्ह्माणं विदधाति पूर्व्व॒ यो वै वेदांश्च प्रद्िणोति तस्मे त”मिति | “सूस्योचन्द्रससौ 
धाता यथापूव्व॑मकल्पयत्‌” इत्यादि । स्म्रतिश्च । “न्यप्रोध: सुमह्ानल्पे यथा बीजे व्यवस्थित: | संयमे विश्वमखिलं 

जिभूते तथा त्वयि”इति । “नारायण: परो देवस्तस्माउ्जातश्चतुम्मु ख” इति ।तिने त्रह्म हृदा य आदिकवरये” इति 



















. इस भ्रकार नित्य आकार वाचक होने के कारण और कर्ता के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण 
चेंदर शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है | कठादिक विभिन्न पुरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कठादि विभिन्न 
द्वोती है ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 

अच्छा ? नैमित्तिक प्रलय के पश्चात्‌ कर्ता की स्मरंणपूर्विका स॒ष्टि हो सकती है । किन्तु प्राकृतिक 
यमें प्रकतिशक्ति से युक्त परमेश्वर से भिन्न अपर समस्त वस्तु के विनाश दो जाने के कारण आदिकत्तो ब्रह्मा 
ह तादेशी सूप्टि असम्भव है | ऐसी शक्ला हो तो उसके उत्तर में कहते हैं।-- 

शंका छेदन के लिये “च” शब्द दे | महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसृष्टि छोती दे वह 
पूर्व सृष्टि की तरह होती है, सुतरां उसमें वेद शब्द का विरोध नहीं द्वोता है। मद्माप्रलय में भी बेद और उसके 
की आकृति श्रश्धति नित्यवस्तुययें शक्तियुक्त ईश्वर में एकीभूत होकर अवस्थान करती हैं। अनन्तर पर- 


कराने वाला कुलालादि जिस प्रकार घटादि शब्द के द्वारा पहिले की तरह घटादि की सृष्टि करता है. उसी 
पर्व सृष्टि की तरह मद्दाप्र॒लय के पीछे भी परमेश्वर किम्वा अद्या रूष्टि करते हैं यह बात कहाँ से भाप 
थदि ऐसी शंकोत्थान दो तो कहते हैं--द्शन से | बेद और पुराण इसका प्रमाण दे बेद में कहते हैं 
॥ पदिले एकमात्र आत्मा था उसने देखा तथा लोक समूह की सृष्टि की” | जिसने पहले ब्रह्मा की 
के हृदय में वेद्शास्त्र का श्रवर्त न कराया, जिसने चन्द्र-सूर््य की सृष्टि की तथा जिसने पहिले की 
कली कल्पता की” इत्पादि । पुराण में भी कहा गया है। “अत्यन्त छट्र बीज के अध्य में 


























श्४ ॥ वेदाल्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० 


चैबमाद्या। अयमत्र निष्कर्ष:। सर्वेश्चरो भगवान्‌ मदप्रलयान्ते यथापूल्वे विश्वं विचिन्तयन वहस्यामिति संकख 
सूज्ष्मात्मता स्वस्मिन विलीन॑ भोक्ठभोग्यसमुदाय॑ विभज्य _ महदादिल्नह्पर्स्यन्तमणड पृल्व॑चन्निर्माय | 
पृव्वौनुपृन्विकानाविर्भाव्य मनसैव तान्‌ जद्याणमध्याप्य च पूर्व्ववद्देवादिरूपविश्वर्ष्टी त॑ विनियु'क्ते, स्वयं, 
तद॒त्तर्नियमयन्नवतिष्ठते । सोंडपि तदसुमहलब्धसाब्यज््यवीर्यों वेदैस्तत्तदाकृतीर्विझश्य पृव्ब॑ंदेवादितुल्यास्त 
रूजतीति । तदेवमिन्द्रादिशब्दात्मनो वेदस्येन्द्राय्र्थोकृतेश्व सदातनत्वात्तयो सम्बन्धेडपिं तथात्व॑ सिद्धमिह 
शब्देडपि न कोडपि विरोध: | तथा च देबादीनां सामथ्योदिसम्भवात्‌ तेषामपि अ्द्योपासनाधिकारः सिद्ध; 
देवाद्यधिकारे5पि नांगुष्ठमात्रश्न॒तिविंरुद्धा | तदंगुष्प्रमितत्वेन तत्सिद्ध: | ३० ॥ + जा जरण मी 
अथ यासु विद्यासु देवा पवोपास्थास्तासु तेघामधिकारः स्यान्न बेति ्यंते । छान्दे असौ 
आदित्यो देवमधु तस्य यौरेव तिरश्चीन वंश” इत्यादिना सूर्येस्य देवमधुत्व॑ प्रतिपायते, रश्मीनां दिद्गल्व॑ चल 
बंसुरुद्रादित्यमरुत्साध्या: पचच देवगणाः स्वमुख्येन मुखेनाम्र॑ दृध्न व ठ॒प्यन्तीत्यादि चोच्यतें । सूख्यस्य म 
च ऋगादिय्रोक्तकम्मनिष्पायस्य रश्मिद्यारा प्राप्तस्य रसस्याअयतया व्यपदिश्यन्ते | एवमन्यत्राप्यन्यदेवोपास 
अआ्राह्मा | तत्र तावत्मरमतमाह । 





प्रकार बृहृत्‌ बट बृक्त का अवस्थान रहता है उसी प्रकार ठीक प्रलयकाल में समस्त विश्वसंसार बीजस्वरूप १ 
मेश्बर में सूक्मभाव से अवस्थित रद्दता द्वै। परदेवता नारायण से चतुम्मुख त्रह्मा जी उसन्न होते हैं ”। “बे 
परमेश्वर त्रह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवत्त न कराता है” इत्यादि | इसका निष्कर्ष यह है सर्वेश्वर भगव 
ने मद्माप्रलय के पश्चात्‌ पहिले की तरह विश्व के स्मरण पूर्वक “में बहुत दोऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर स्‌ 
भावसे अपने शरीर में विलीन प्राप्त भोक्त, भोग्यके विभाग पूरक महदादि जब पर्य्यन्त अण्ड समूह को प 
तरह निर्म्माण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से वेद समूह का आविर्भाव किया, फिर उसको त्रह्मा के हृदय में प्रवर 
पूर्वक पहिली सरष्टि की तरह ब्रह्म को आदिस्ृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप से अप 
स्थित हुए । ब्रह्मा ने भी भगवत्‌ के अनुम्रह से सर्वज्ञादि शक्ति को लाभ पूर्वक बेद के ढारा उस उस आकृति 
स्मरण कर पदिले की तरद देवादिकों की सृष्टि की? अतएव शब्द और शब्दवाच्य आकृति प्रश्नति की नित्य 
सिद्धि में सर्वश्रकार से विरोध का परिदार हो जाता है। और भी देवताओं में सामथौदि के सम्भव होने के 
उनका त्रह्मोपासना में अधिकार सिद्ध हुआ हे । सुतरां अ'गुष्ठ परिमाण के द्वेतु अंगुष्ठशुति का भी विरोध पर 
हार हों जाता है ।॥ ३० ॥ 
जिन समस्त विद्या के द्वारा देवतागण उपास्य होते हैं उन समस्त विद्या में उनका अधिकार है, किः 
नहीं है।अब इसका विचार किया जाता है। छान्दोग्य में कह दे“यह आदित्य देवताओं का मधुचक्रस्वरूप है अ 
रिज्ञ उक्त मधुचक्र का आवारबाँल है”इत्यादि स्थल में सूर्य्य का देवमधुत्व,रश्मि-समूहका छिद्गत्व रूपसे प्रतिप 
किया गया है और भी चार वेदसे कद्दे गये चारों कम्मे और प्रणव जिसके पाँचवाँ पुष्प हैं । यज्ञाग्निमें हुत 
ज्यादि द्रव्य समूद्द लोहित, शुक्र, कृष्ण, परक्ृष्ण और गोप्य नामक पाँच अमृत रूप से उक्त पाँच पुष्पों में रख 
गये हैं। होकीमा् मन्त्र भाग रबर मधुकर के द्वारा पूवादि ऊद्धौन्त पाँचों दिशाओं में अबस्थित आदित्य 
रूप नाढ़ीमार में उक्त आदित्य मधुचक्र लाया गया है। बहाँ बसु, रुद्र,आदित्य, मरूत, साध्य ये पब्न्व 
ने क्रम से यश, तेज, इद्रिय, वीय्ये और अन्न रूप से परिणत द्वोकर ले ह जपने : 
द्वोकर लोहितादि पब्चाम्ृत को अपने 
में मुख्य मुख्य देवता के हारा अम्निर्प मुख से पान कर ठृप्ति लाभ किया ” इत्यादि | यहाँ सस्य का 
ऋग्वेदादि प्रोक्त कर्मम के द्वारा निष्पन्न और किरण हवा प्राप्त रस को आशय स्वरूप में कहा गया है इस 







. अपन ॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ ॥ भ्र्५्‌ 






* मध्या दिष्वसम्भवादनपिकार जैमिनि; ॥ ३१ ॥ 
हि जैमिनिदेवानां मध्वादिषु विद्यास्यनधिकारं मन्यतें। कुतः असम्भवात्‌ । न हि स्वयमुपास्यः सन्नुपासको 
; जे एकस्मिन्नुभयासम्भवात्‌ | वसुत्वादिप्राप्ते मंधुविद्याफलस्य सिद्धल्वेनार्थित्वासम्भवाच्च ॥३१॥ 

्ड् ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥ 

. धतह्वेवा ज्योतिषां ज्योति''रिव्यादिश्वुतेज्योतिषि परस्मिन्‌ ब्रद्मरिण तेषामुपासकतयां भावाच्च न तास्व- 
घिकार: | अक्मोपासनस्य देवमनुष्यसाधारस्येउपि विशिष्य देवानां तत्कथनं तेपामितरोपासननिवृत्ति द्योतयति॥३२॥ 
एवं प्राप्त ्रवीति। 











भावन्तु बादरायणो 5स्ति हि ॥ ३३ ॥ 
त॒ शह्ञच्छेदार्थ: | तास्वपि मध्यादिषूपासनासु भाव॑ देवाधिकारस्य भगवान्‌ बादरायणों मन्यते । हि: 
यस्मादादित्यवस्वादीनामपि सतां स्वावस्थत्रह्मोपासनया स्वभावाप्तिपूल्व॑ंकत्रक्मलिप्सा सम्भवो5स्ति । कास्येकारणो- 
मयावस्थत्रह्ोपासनस्यात्रावगमात्‌ | इदानीमादित्यवस्वाद्य: सन्‍्तः स्वाबस्थन्नद्योपासीना: कल्पान्तरे5प्यादित्यादयो 
आदित्यायन्तरयामि कारणभूतं त्द्मोपास्य मुक्ताः सन्तस्तद्रमिष्यन्तीति भावः। न चादित्यादिशव्दानां अद्यन 
वे मानाभावः । “य एतमेब॑ ब्रह्मौपनिषदं वेदे”'स्युपसंहारस्य मानत्वातू । न च विद्याफलस्य वसुत्वादि- 

















अन्यत्र अन्य देवता की उपासना भी जान लेनी चाहिए | अब यहाँ परमत का उल्ले ख करते हैं-- 
.. जैमिनि जी सध्वादिविद्या में देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं| अधिकार के असम्भव होने के 
थ उपास्य है वह कभी उपासक नहीं दे। सकता है। एकव्यक्ति में उपास्यत्व और उपासकत्व उभयघर्म्म 
। | असम्भव है । जिन्होंने मधुविद्या का फल रूप वसुत्व का लाभ किया दे वे फिर बसुत्न भ्राप्ति के 
क्यों प्रार्थना करेंगे। सुतरां यह असम्मव दै ॥ ३१ ॥ 
अधिकन्तु “वह समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केबल 
्योतिरूप परब्नह्म के उपासक रूप में अवस्थान कहने के कारण उनका त्रह्मोपासन से भिन्न अन्यविद्या में 
है है ऐसा कहा गया दै । अक्योपासना देवता,मनुष्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागण के 
करके कह जाने के कारण उनकी इतर उपासना में निवृत्ति द्वोती है ॥ ३९ ॥ 
प्रकार परमत प्राप्त होने पर कद्दते हैं-- 
यहाँ “ठु” शब्द शंका छेदन के लिये है । उस समस्त मध्वादिविद्या में देवतागण का भी अधिकार दे 
बांदरायण जी स्वीकार करते हैं। कारण यह है कि यद्यपि वसु भ्रश्नति देबतागण ने आदित्यादि 
ब्रह्म की उपासना कर उस २ अवस्था का लाभ किया द्वै तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध 
का लाभ करेंगे-इस प्रकार से अमिलाषा की सम्पूर्ण सम्भावना दीखती है | इस स्थल पर आदित्यादि के 
॥ और तदन्तयामी के कारणावस्थ होने से यहाँ उभय प्रकार से त्रद्ा की उपासना की वात कह्दी गई हे। 
सब बत्त मानकल्प में आदित्यादि देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्थ ( कार्य्यावस्थ ) जद् की उपासना 
तर में भी आदित्यादि रूप लाभ कर आदित्यादि के अन्तर्योंमी कारुणरूप अरह्म का मुक्ति के 
























५६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र० १।पा०श] 
व मम, 5 5३०7/0४7*** ७७४७ घ .. 
बज द्वत्वाद्थेत्वासम्भवः । लोके पुत्रिशामेव सतां जन्मान्तरे पुत्रलिप्सादशनात्‌ | एवं च त्रद्माण एवोपार 
ब्प लिया सूपफन्नम्‌। “अजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदग्निहोत्रं मिथुलसपश्यत्‌ ॥ 5 
57 09: हे इति | “देवा वै सत्रमासत” इत्यादि श्त्यन्तरसिडः कर्म्माधिकार्थ तेपां न विरुदृध्यते | द 
अरदोर्या मंगवः तत्करणात्‌ | नजु मधुविद्यादिशालिनामनेककल्पप्य॑न्त विलम्बं सहिष्णूनां कथ् हा 
जब्नलोकान्तसुखबैठ पण्ये तत्त्वातू , सत्यम्‌ से तदूवोधकरास्त्राददष्टवैचित्रयस्य नियामकत्वाच्च ताहइशाः बे ० ८ 
कारिणः सम्भवन्तीति स्वीकारय्यम। इदमविकरणं पृर्ववार्थे कैमूल्य्ोतनाय ॥ ३३ ॥ कि की 
.. भनुष्याणां देवीदीनां च सामथ्यादियोगादुजह्ोपासनायामविकार: प्रोक्तः ॥। साच बेंदा 
इत्यादिश्रुतेरिति स्थितम्‌ | तठ्सन्नगदिदमारभ्यते | ; श 
छान्दोग्ये “जानश्वतिदद, पौत्रायण” इत्यादिराख्यायिका श्रयतें । तत्र हसोक्तिअवणानन्तरं सयुखानर रॉ 
रैडृस्य सश्निधिगतेन जानश्र॒तिना गोनिष्करथान्‌ दर्शयित्वा देंवतां प्र्ट रैक आह “अहह दवारेत्वा शूद्र तवेब सह मे का श 
गोभिरस्विति त॑ शूद्रशब्देन देन सम्बोध्य पुनर॒प्याहतगोनिष्करथकन्योपहार “तमाजहारेमाः शुद्राने 
पयिष्यथा” इत्युकस्वा संबर्गविद्यामुपदिष्टवानिति वर््यते। इह भवति संशयः । बेदविद्यायां शूद्रो' पृ दे 
न बेति | तत्र मनुष्याधिकारोक्तिरविशेयात्‌ सामथ्योदिसत्वात शुद्रेति औतलिज्ञात्‌ पुराणादिषु विदुरादीनां ५ हा 
दर्शनाच्च सोउविक्रियत इति प्राप्ती | का 
कागेशर 






पुत्रवान्‌ व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रबान्‌ होने की अभिलापा देखी जाती है । इस प्रकार ब्रह्म ं 
स्पत्व दवोनें के कारण “बह देवतासमूह प्रकाशक ज्योतिःपदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि बेदवाक्य सं 
जाता है। “श्रजापति ने प्रजा की कामना की” “उतने इस अम्निह्नोत्र मिथुन का दर्शन किया” “उनने स्‌ 











होम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध द्वोता दै । देवताओं को कर $५ 
अधिकार भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान्‌ की आज्ञा से लोक संग्रह के लिये वे सब कम्म करते हैं। 6० 


कल्प पर्य्यन्त विलम्ब सहने वाले मधुविद्यादि वालों की मुमुचुत्व किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका ऋ्री 
की जा सकती है। क्योंकि अद्यालोक पस्येन्‍्त सुख-वितृष्णा है इस कारण से मुमुचुत्व सिद्ध- होता है । तद्रोफ़ 
शास्त्र के कारण और अदृष्ट वैचित्र्य के नियामक के कारण ताहश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार कर 
होगा | यह अधिकरण पूर्वार में कैमुत् कक प्रकाश करता है ॥| ३३ ॥ 
मनुष्य और देवता दोनों का सामथ्योदि के योग के कारण ब्रह्म उपासना में कह्दा ग॑ 

है। वह उपासना वेदान्त के विना कभी सम्भव नहीं है | “उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य 3५ 3५७४ कं हु 
श्रुति बल से ही यह सिद्ध द्वोता है । इस प्रसंग से परवर्ची अधिकरण का आरम्भ करते हैं। ऐ 
छान्दोम्य में जानशृ॒ति सम्बन्ध में एक आख्यायिका है-“यथा जानश्रुति नामक बहु सदूगुण से युक्त एकः 
था। देवषिं-गण उसके गुणों से प्रसन्न होकर एक वार भ्रीष्मकाल में ह'सों का रूप धारण कर ओणीबद्ध है 
















॥ गोविन्दमाध्यम्‌ ॥ घ३ 





अत एब च नित्यत्वस्‌ ॥ २६ ॥। 
2 कत्त्‌: स्मरणाच्च नित्यत्व॑ बेदस्य सिद्धम्‌ । काठकादिसंज्ञा तु तत्तदुच्च- 
द् ॥२६॥ 

स्थादेतत्‌ । वेदशब्दस्मताकृत्यनुस्पता देवादिविश्रहस्टियाँ विधातु: आव्यते सा किल नैमित्तिकप्रलयान्ते 
[ आरकृतिकप्रलये तु श्राकृतिकादितरस्य सरव्ब॑स्य विनाशोक्तेस्तस्थ ताहशी सृष्टि: कथ॑ स्थात्‌ कथ॑ वा वेदस्य 


ति चेंत तत्राह । 
समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्व ॥। ३० ॥ 
























तह शह्ञच्छेदाय चशब्दः | आवृत्तों महयप्रलयात्‌ परस्यामादिसश्शावपि वेदशब्दे न विरोधः | कुतः ? समा- 
बढ ॥ पूर्वोक्तितुल्यनामरूपसंस्थानस्वादित्यर्थ: । महाप्रलये वेदास्तद्वाच्यास्तत्तदाकृतयश्र नित्याः पदार्थों: सशक्तिके 


कीभावमापन्नास्तिप्ठन्ति | अथ तस्मिन्‌ सिस्त्ञौं सति ततो5भिव्यज्यन्ते। तैवेंदशब्दैस्तत्तदाकृतिपय्योलोचन- 
क तत्तद्व्यक्तिसष्टि: श्रीहरेश्चतुम्मु खस्य॒च स्यात्‌ । घटादिशब्दे: पृव्बेघटाद्याकृतिविमर्शिन: कुलालस्य 
शी घटादिसष्टिय॑थेत्युत्तरस॒शानां पूर्व॑स्॒ष्टेस्तील्यम्‌ । एवं च नैमित्तिकप्रलयान्तवत मह्दाप्रलयान्तेडपि 
क्‌ स्टष्टिभंबेदेवेति । इदं कुतोडबगतं तत्राह दर्शतेति | दर्शनं तावत्‌ “आत्मा वा इंदमेक एवाग्न आसीत स 
त लोकानुस्जा” इंति “यो त्रह्माणं विद्वाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रदिणेति तस्मे त”मिति। “सूय्योचन्द्रमसौ 
यथापूव्ब॑मकल्पयत्‌” इत्यादि । स्मृतिश्च । “न्यप्रोध: सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थित: | संयमे विश्वमख्िल॑ 
तथा त्वयि”इति । “नारायण: परो देवस्तस्माउ्जातश्चतुम्मु ख'” इति ।“तेने जद्य हृदा य आदिकवये” इति 


इस प्रकार नित्य आकार बाचक होने के कारण और कत्तो के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण 
बढ शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है । कठांदिक विभिन्न पुरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कठादि विभिन्न 
ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 
मन 0 नैमितिक प्रलय के पश्चात्‌ कर्त्तां की स्मरणपूर्विका सष्टि दो सकती दे । किन्तु प्राकृतिक 
६ से युक्त परमेश्वर से भिन्न अपर समस्त वस्तु के विनाश हो जाने के कारण आदिकरत्ता ब्द्या 
हशी रूष्टि असम्भव दे । ऐसी शक्का दो तो उसके उत्तर में कहते हैं।-+ 
शंका छेदन के लिये “च” शब्द है। महयप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसृप्टि होती है बह 
पर्व रृष्टि की तरह दवोती है, खुतरां उसमें बेद शब्द का विरोध नहीं होता है। महाप्रलय में भी बेद और उसके 
्य की आकृति प्रश्नति नित्यवस्तुयें शक्तियुक्त ईश्वर में एकीभूत होकर अवस्थान करती हैं। अनन्तर पर- 
वर की सृष्टि विषयिशी इच्छा होने पर वे सब उनसे अभिव्यक्त होती, है। वेदशब्द के द्वारा ही उस उस 
लोचन के साथ त्रह्म के द्वारा ही उस उस व्यक्ति की सृष्टि द्ोती दै। पहिले घड़ा के आकार का 
पहिले की तरह घटादि की सृष्टि करता है. उसी 
किम्बा अद्या सृष्टि करते हैं यह बात कहाँ से प्राप्त 
है। बेद में कहते हैं 
पहिले त्रद्मा की सष्टि 
जिसने पहिले की तरह 































बेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 
५४ ॥ बे 
अन्‍फाइमालमइमका्ासमाटब्टाशम्टमटार-पपटव्रपसासभारसकमलमपरवकारपरदरप 







दर 
चैवमाद्या | अयमत्र निष्कर्ष: पे 


सूक्षमात्मना स्वस्मिन्‌ विलीन ओक्ठभोग्यसमुदा' 


व्वॉनुपूव्विकानावि्भाव्य मनसैव तान यो. वेदस्तत्तदाइलीविं ४५ 
दी शशि सपनावंतिएत । सोडपि तदलुअहलब्धसाव्वेज्मवीर्यों बे दाकृतीर्विसश्य॒पृव्वेदेवादि 
खजतीति । तदेचा दृशब्दात्मनो वेइस्वेन्द्राग््धोकृतेश्व सदातनत्वात्तयो सम्बन्धेडपि तथात्व॑ 
शब्देडपि न कोडपि । तथा च॒ देंवादीनां सामथ्या दिसम्भवात्‌ तेषामपि अद्योपासनाधिकारः सिद्ध 


हेवाय्यविकारेउपि नांगुष्ठमात्रश॒तिविंरुद्धा | तदंश॒ष्भप्रमि मितत्वेन तत्सिद्ध: | ३० ॥ 
जज लक आर विशाल गैंवी र्वोपास्थास्तासु तेपामव्रिकारः स्यात्न वेति विचास्यते। छान्दोम्ये “असौी 
आदित्यों देवमधु तस्य गौरव तिरश्चीन॑ वंश” इत्यादिना सूथ्यस्य देवमथुर्वे प्रतिपागमते, रश्मीनां छिद्॒त्व॑ चद्। 
बसुरुद्रादित्यमरत्साध्या: पठच देवगणाः स्वमुख्येन मुखेनाम्रतं द्रव ठष्यन्तीत्यादि चोच्यते । सस्यस्य 
च ऋगादिय्नोक्तकम्मनिष्पाग्रस्थ रश्मिद्वारा श्राप्तस्य रसस्याअयतया ब्यपदिश्यन्ते । एवमन्यत्राप्यन्यदेबोप 
ग्राह्मा । तत्र तावत्पयस्मतमाह । 
ह2«2*३: २४205 अल >> आज कम 4. ता 
प्रकार बृहत्‌ बट वृक्ष का अवस्थान रहता दे उसी श्रकार ठीक प्रलयकाल में समस्त विश्वसंसार वीजस्व॒रूप ' 
मेश्बर में सूच्ममाव से अवस्थित रहता है । परदेवता नारायण से चतुम्मु ख ब्रह्म जी उसनन होते हैं ?। 
परमेश्वर अरद्मा के हृदय में बेद शास्त्र का प्रवत्त न कराता है” इत्यादि | इसका निष्कर्ष यह है सर्वेश्चर 
सें महाप्रलय के पश्चात्‌ पहिले की तरद विश्व के स्मरण पूर्वक “मैं बहुत होऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर 
भावसे अपने शरीर में विलीन प्राप्त भोक्त, भोग्यके विभाग पूवेक महदादि त्रह्म पर्य्यन्त अस्ड समूह को प 
तरह निभा ण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से वेद समूह का आविर्भाव किया, फिर उसको ब्रह्मा के हृदय में प्र 
पूर्वक पहिली सृष्टि की तरह ज्द्मा को आदिसृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप से 
स्थित हुए | ज्ह्मा ने भी भगवत्‌ के अनुम्रह से सर्वज्ञादि शक्ति को लाभ पूर्वक वेद के हारा उस उस आकृति ! 
स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की सृष्टि की” अतएवं शब्द और शब्दवाच्य आकृति प्श्नति की नित्य, 
सिद्धि में सर्बप्रकार से विरोध का परिद्ार दो जाता है। और भी देवताओं में सामर्थादि के सम्भव होने के काए 
उनका अद्योपासना में अधिकार सिद्ध हुआ है । सुतरां अगुष्ठ परिमाण के द्वेतु अंगुष्ठश्ुति का भी विरोध पहि 
हार हो जाता है ।॥ ३० ॥ 
जिन समस्त विद्या के द्वारा देवतागण उपास्य होते हैं उन समस्त विद्या में उनका अधिकार दै, किर 
नहीं दै,अब इसका विचार किया जाता दै। छास्दोग्य में कहा दे“यह आदित्य देवताओं का मधुचक्रस्वरुप दे 
रिज्ञ उक्त मधुचक्र का आधारबाँस है”इत्यादि स्थल में सूर्य्य का देवमधुत्व,रश्मि-समूहका छिद्गत्व रूपसे 


प्रविश्वरष्टीं त॑ विनियु'्ते, रू 












ने क्रम से यश, तेज, इद्रिय, बीय्ये और अन्न रूप से ल्लोदिषादि 
में मुख्य मुख्य देवता के द्वारा अम्निरप मुख बेर कर 
ऋग्वेदादि श्रोक्त कर्म्म के द्वारा निष्पन्न और किरण द्वार प्राप्त रस 


ऐनजनकलआ पलक. 
कं. । का मधु 
को आश्रय स्वरूप में बा गा दे बस 









की रा । गोविन्दभाध्यस्‌ ॥ 


ऐश .... अब जप 

यि्‌ ७ 

है है. कं मध्या दिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनि। ॥ ३१ ॥ 

कर जैमिनिदेवानां मध्वादिषु विद्यास्यनथिकारं मन्यते | कुतः असम्भवात्‌ । न हि स्वयमुपास्यः सन्‍्नुपासकों 


| हि अवितुमदहति एकस्मिन्नुभयासम्भवात्‌ | वसुत्वादिप्राप्ते मंधुविद्याफलस्य सिद्धत्वेनार्थित्वासम्भवाच्च ॥|३१॥ 
३ ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥ 

#तद्देवा ज्योतिषां ज्योति रित्यादिश्वतेज्योतिषि परस्मिन्‌ ब्रह्मणि तेपामुपासकतया भावाच्च न तास्व- 
धिकारः | अद्योपासनस्य देवमनुष्यसाथारण्ये5पि विशिष्य देवाज़ां तत्कथनं तेषामितरोपासननिवृरत्ति द्योतयति॥३२॥ 
पं प्राप्त त्रवीति। 


५ 















ता 


हि 


भावन्तु बादरायणो 5स्ति हि ॥ ३३॥ 
त॒ शक्ञाच्छेदार्थः । तास्वपि मध्वादिपृपासनासु भाव॑ देवाथिकारस्थ भगवान्‌ बादरायणों मन्यते । हि. 
यस्मादादित्यवस्वादीनामपि सतां स्वावस्थन्नझोपासनया स्वभावाप्रिपूव्व॑कत्रद्मालिप्सा सम्भवो5स्ति । काय्येकारणो- 
अयावस्थन्रह्मोपासनस्यात्रावग़मात्‌ | इद्ानीमादित्यवस्वादय: सन्‍्तः स्वावस्थन्रक्मोपासीनाः कल्पान्तरे5प्यादित्यादयो 
>> भूल्वा आदित्याद्यन्तयामि कारण भूतं त्रद्मोपास्य मुक्ताः सन्तस्तद्वमिध्यन्तीति भाव: । न चादित्यादिशव्दानां अद्ध- 
बह पय्यत्तत्वे मानाभावः । “य एतमेवं त्रद्मौपनिषद॑ वेदे”त्युपसंह्यारस्य मानत्वात्‌ | न च विद्याफलस्य वसुत्वादि- 


५ 


रे! 


है &० 





झन्यत्र अन्य देवता की उपासना भी जान लेनी चाहिए | अब यहाँ परमत का उल्लें ख करते हैं--- 
जैम्रिनि जी मध्वादिविद्या में देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं| अधिकार के असम्भव होने के 
* उपास्य है बह कभी उपासक नहं हे सकता है । एकव्यक्ति में उपास्यत्व और उपासकत्व उभयपघर्म्म 
गैना असम्भव है । जिन्होंने सधुविद्या का फल रूप बसुत्व का लाभ किया है वे फिर बसुतस्व प्राप्ति के 
: क्यों प्रार्थना करेंगे | सुतरां वह असम्भव दै॥ ३१ ॥ 
अधिकन्तु “वह समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केबल 
ज्योतिरूप परन्नक् के उपासक रूप में अवस्थान कहने के कारण उनका त्रद्योपासन से भिन्न अन्यविद्या में 
बर नहीं दै ऐसा कहां गया है । अक्योपासना देबता,मनुप्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागण के 
विशेष करके कह जाने के कारण उत्तकी इतर उपासना में निद्वत्ति होती है || ३२ ॥ 
परमत प्राप्त द्वोने पर कदृदते हैं-- 
यहाँ “तु” शब्द शंका छोदन के लिये दै। उस समस्त मध्वादिविद्या में देववागण का भी अधिकार दे 
भ्रगब्रान्‌ बादरायण जी स्वीकार करते हैं। कारण यह है कि यद्यपि बसु भ्रश्नति देबतागण ने आदित्यादि 
जद्या की उपासना कर उस २ अवस्था का लाभ किया है तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध 
लाभ करेंगे-इस प्रकार से अमिलापा की सम्पूर्ण सम्भावना दीखती है । इस स्थल पर आदित्यादि के 
र तदस्त्यामी के कारणावस्थ द्वोने से यहाँ उभय प्रकार से अ्रद्याु की उपासना की वात कद्दी गई दै। 





वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 
५६ ॥ वेदान्तद 


__ मम मन न कुक 


हज 'थल्यासम्भवः | लोके पुत्रिशामेव सतां जन्मान्तरे पुत्रलिप्सादशनात | एवं च तरक्मण ए्वोपास्यत्ा 
माप का  तिरियोय 23 मिल प्रजायेयेति स एतदस्निहोत्र मिथुनमपश्यत्‌ | 
227४ 55 । “देवा बै सत्रमासत” इत्यादि श्रुत्यन्तरसिद्ध: कर्म्माधिकासथ्व तेषां न विरुदृध्यत्ते । 
दया तत्करणात्‌ | नतु मधुविद्यादिशालिनामनेककल्पपस्येन्त विलम्बं सहिष्णूनां कथ॑ं मुमु 
ब्रह्मलोकान्तसुखवैठप्ण्ये तत्त्वातू , सत्यम हे तदूवोधकशास्त्राददष्वैचित्रयस्य नियामकलासल ताइशाः केचि 
कारिण:ः सम्भवन्तीति स्वीकाय्यम. | इंदमधिकरण पूर्ववार्थ केमृत्यग्योतनाय ॥ ३३ ॥ बदान्वगा 

मनष्याणां देवीदीनां च सामर्थ्यांदियोगादूजह्ोपासनायामविकार: प्रोक्तः । साच वेद ने 
सम्भवति “ओपनिषदः पुरुष” इत्यादिश्वतेरिति स्थितम्‌ । तम्मसन्नादिदमारभ्यते | + 

छान्दोग्ये “जानश्रतिहं, पौत्रायण” इत्यादिराख्यायिका श्र.यते । तत्र ह सोक्तिश्रवणानन्तर सयुग्वातरं 
रैडडस्थ सन्निविगतेन जानश्रतिना गोनिष्करथान्‌ दर्शयित्वा देवतां प्रष्टो रेक आह “अहह हारेत्वा शूंद्र तवेब रह 


[ श्र० १।पा ०३ 















गोभिरस्ति”ति त॑ शूद्रशब्देन सम्बोध्य पुनरप्याह्मतगोनिष्करथकन्योपहार “तमाजहारेमा: शुद्रानेनेव मुख 


पयिष्यथा” इस्युक्त्वा संवर्ग विद्यामुपद्दिष्टवानिति वर्ण्यते | इह भवति संशयः । बेदबिद्यायां शुद्रोर्ड 
न वैति । तत्र मनुष्याधिकारोक्तिरविशेवात्‌ सामथ्यौदिसत्वात शूद्रेति औतलिझ्ञत्‌ पुराणादिषु विदुरादीनां त्रद् 
दर्शनाच्च सोडविक्रियत इति प्राप्री । 







हे पुत्रवान्‌ व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रबान्‌ होने की अभिलाषा देखी जाती है | इस प्रकार त्रह्म ज्य 
स्थत्व होने के कारण “वह देवतासमूह प्रकाशक ज्योतिःपदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि बेदवाक्य संगत 
जाता है | “प्रजापति ने प्रजा की कामना की” “उनने इस अग्निहोत्र मिथुन का दर्शन किया” “उनने स॒य्योियो 
होम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं का क 
अधिकार भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान की आज्ञा से लोक संग्रह के लिये वे सब करम्स करते हैं। 
कल्प पर्थ्यन्त विलम्ब सहने वाले मंधुविद्यादि वालों की मुमुक्षुत्व॒ किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका 
की जा सकती है। क्योंकि ब्मालोक पर्य्यन्त सुख-विठृष्णा है इस कारण से मुमुचुत्व सिद्ध- होता है । 
शास्त्र के कारण और अद्ृष्ट वैचित्र्य के नियामक के कारण ताइश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार क 
होगा । यह अधिकरण पूर्वा में कैमुत्य कर प्रकाश करता है॥ ३३ ॥ 
मनुष्य और देवता दोनों का सामथ्योदि के योग के कारण ब्रह्म उपासना कहां ग 
है । वह उपासना बेदान्त के बिना कभी सम्भव नहीं हे । “उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य पुरुष 2० हक ्ाः 
श्रृति बल से ही यह सिद्ध दवोता है । इस प्रसंग से परवर्ची अधिकरण का आरम्भ करते हैं। 
छान्दोम्य में जानक्षति सम्बन्ध में एक आख्यायिका दै-“यथा जानश्रुति नामक वहु सदगुण 
था। देवषिं-गण उसके गुणों से प्रसन्न होकर पक बार भ्रीष्मकाल में हंसों का रूप धारण कर 
आलादतल में शोने वाले उस राजाके निकट गये। दस-समूहके पीछे रहने वाला कोई दस सबसे आगे जानेंब 
हंस को सम्बोधन कर कहता दे--हे भद्राक्ष ! यह्‌ जानश्रुति का आकाशव्यापी तेज हा 
उसका उल्लंघन कर मत जाना | को “स ने तुमको जला डालेगा।! 
इस थात को खुनकर आगे के हंस ने कद्दा धिवकार । तुमने ऐसे तुच्छ श 
एक ज्ञान व्यफति को जद रे की भाँति निएश किया । राजा ने इंसयुख से अहत्ब रूप अपनी किया! 
कर हंस के द्वारा कद्दा हुआ जब्बज्ञ रेड के निकट अरद्याज्ञान लाभ के लिये जाने पी 
न्वान के पीछे उसको भ्राप्त कर समानीत समस्त गवादि उपहार प्रदान कर 



























॥ गोविन्दभाध्यस्‌ ॥ घ् 


झगस्य तदनादरश्वणात्तदाद्रवणात्सच्यते हि ॥। ३७ ॥ 
नैल्युन॒वत्तेते । तस्यां शूद्रो नाधिक्रियते । कुत:, दि यस्मादस्य पौत्रायणस्य जानश्रतेरत्रह्मज्ञस्य “कमु 
सयुग्वानमिव रेझ्ट्मात्व” इति ह'सोक्तानादरवाक्यश्रवगात्तदा त्रह्मज्ञ रैक्न! प्रत्याद्वणात 
सूच्यते अस्यामाख्यायिकायां, तथा च शोकयोगादेवाशुद्रेडपि तस्मिन शुद्रेति सम्वोधन स्वसार्ब- 
न्तु चतुथवग/त्वादिति॥ ३४७ ॥ 
एवं शुद्वत्वलिज्ञे निरस्ते कोउ्यमिति जिज्ञासायां क्षत्रियत्वमस्थ वक्‍तु-सूत्रयति । 


क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्रर्थेन लिड्ात्‌ ॥ ३५ ॥ 

अस्य जानथ्॒तेः ज्ञत्रियत्यमवगम्यते अद्धादेयो बहुदायीत्यनेकदानादिसमधिगतजनपदाधिपत्यात्‌ क्षत्ता- 
बैति ज्त्त: प्रेषणात्‌ रे क्रय गोनिष्करथकन्यादिदानाचच | न हाँ तानि क्षत्रियादन्यस्य सम्भवन्ति | राज- 
यिक्रायांक्षत्रियत्वमवगतम्‌ । ह्वाराख्यायिकायां. तद्वगम्यत इत्याह उत्तरत्रैतत्‌ 
सह्लीतितेन चैत्रस्थेनामिप्रतारिसंज्ञेन ज्षत्रियत्व॑ विह्ञायते । वावच्शेंपस्तथाहाथशौनक 
मिग्रतारिणं च काज्ञसेनिं परिविश्यमानौ त्रह्मचारी विभित्ते” इत्यादि । नन्‍्वमिप्रतारिगाश्यैत्रस्वत्व॑ क्षत्रि- 
च्च नास्सिन्मरकरणों प्रतीयते इति चेत्तन्राह लिक्लादिति | अथ शौनकमित्यादिना साहचय्योल्लिज्ञादभिप्रतारिणः 


पवन्वः प्रतीत: । अन्यत्र “चैतेन चैत्रस्थं कापेया अयाजयन्नि”ति कापेयसम्बन्धिनस्वेत्रस्थल्य॑ अयते। 























को तुच्छ समुभकर कद्दने लगे अरे शुद्ध ! इस सब द्रव्य से में क्या करूँगा | यह सब अपने 
प्रकार कद्द कर केवल कन्या मात्र ग्रहण कर संवर्गविद्या का उपदेश दिया ”। यहाँ संशय यह दै 
पहले शुद्ध कहकर ज्द्याज्ञ रैक ने फिर जब बेंदविद्या का उपदेश किया है त्व वेदविद्या में शुद्ध 
ञा किम्बा नहीं है । त्रद्मविद्या में मनुष्यों का वर्ण विशेष में अधिकार निद्ं'श न कराकर साधारणतः 

तनात्र में अविकार निर्देश किया है | अधिकन्तु सामध्यांदि होने के कारण, पूर्वोक्त शतिलिंग के कारण और 
ति में विदुर प्रश्नति शुद्रों का अद्मज्ञत्व देखा जाने के कारण शूद्र का ब्रद्मविद्या में अधिकार स्त्रीकार 
इसके उत्तर में कहते हैं--- 


 शद्ध का अनुवत्त न है । वेदविद्या में शूद्ध का अधिकार नहीं है। कारण पौत्रायण जानशुति ह'स 
शोक से व्याकुल दो जाने के कारण अशुद्र होने पर भी रैक कत्त'क शूद्र कथन द्वार सम्बोधित 
| यह्‌ उल श्रुति का तात्पय्य है | ३४ ॥ प 
शा  एलदोते से यह शादी थे, पिन थे-इस प्रकार के अर्थ 
पन के लिये परसूत्र की अवतारण् करते हैं ।-- 
है ति ज्ञेत्रिय है | “अद्धादेयों बहुदायी” प्रश्नति श्रुति के अनुसार अनेक दानादि द्वाय उनके 
। के कारण, “कत्रारमुवाच” इत्यादि चृत्त: के प्रेस्णा के कारण और रैंक को गौ, निष्क, 
एण उनका ज्ञत्रियत्व॒ सिद्ध होता है। वास्तविक यह समस्त राजपम्म जत्रिय मिन्न और में 
यैका व में भी कहां गया है ओर उपसंहार में भी संवर्गविद्या वाक्य के शेप 
अत्ररथवोधक शब्द के द्वारा क्षत्रियत्व कहा गया दे । इस प्रकरण में अमिप्रतारी 
या ऐसा नहीं + सनक अ यह दे कि साहचर्व॑लिंग से अभिप्रतारी 
म्वी का चैत्रेस्थत्व, और यैत्ररथ का क्ंत्रियत्व कहा गया है। अतणब 






















ध्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र० १।पा० 
न जटलाललाउनकालमननमरकसाइसाटनसालकसमलारन»कनन कारन लमराशनलाइातमसमस्‍ाशयशलाशल साल सवाल ताला 


धतस्माचैत्ररथिनीम क्षत्रपतिरजायत” इति चैत्रस्थस्य ज्षत्रियत्व॑ चेति | तदेव॑ तस्य तत्तच्च सिद्धम | तथा च + 
गविद्योपासकौ कापेयामिप्रतारिणो वा त्राह्मणज्षत्रियों निर्दिष्टावतस्तस्यामे्र विद्यायां गुरुशिष्यभावे 
रैडुजानश्ुती च तथा स्थातामिति तस्य ज्ञत्रियत्वमू | ततश्च वेद शुद्ध नाधिकारील्पर्थों युक्‍त्या साधित: ॥३४॥ 
तदेव॑ ध्र॒त्याग्लुमद्देण दर्शयति । 
संस्कारपरामर्शात्तदमावा भिल्लापाच्च .॥ ३६ ।। 
अत्यन्तरे “अप्टवर्ष आंद्ाणमुपनयीत तमध्यापयेदेकादशे ज्ञत्रियं द्वादशें वैश्य”मित्यध्यापनाय से 
विमर्शनात्तत्र जाह्मणानामेवाविकार: | “नास्निनन यक्लों न क्रिया-न॒ संस्कारों न अतानि शुद्रस्य” इति संस्कारा, 
कथनाच्च शुद्रस्थ नाधिकारः | त्रैवर्णिकवाह्मस्य संस्काराविधानात संस्कारसापेक्षे वेदपाठ तस्य न सः ॥ ३६॥| 
संस्काराभाव॑ द्रढयति । 
तदभावनिद्धरिणे च प्रवृत्ते! ॥ ३७ ॥ 
छान्दोग्ये एव. “नाइमेतद्वेद भो यद्वोत्रोडहमस्मि” इति सत्यवचसा जाबालस्य शुद्र॒त्वाभावे 
सति “नैतदूजाडाणों विवक्तुमह ति समिधं सौम्याहर त्वोपानेष्ये न सत्यादगा” इति गौतमस्य गुरोस्त 
प्रवनत्ते शव ब्राद्मणपदोपलक्षित्रैवर्णिकत्वमेव संस्कारप्रयोजकमवगस्यते अतो न शुद्रोडघिकारी ॥ ३७ ॥ 
श्रवणाध्ययनायथेग्रतिपेषात्‌ स्मृतेश्व ॥। ३८ ।। 
है “बद्यु हू वा एतरुमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌” | “तस्माच्छूठ्रों बहुपशु 
१ शुद्वस्य वेदअवशादिप्रतिषेधान्न स तत्राधिकारी | अनुपश्ुस्वतो5ध्ययनतद््थज्ञानतदनुष्ठानानि न 
तस्तान्यपि प्रतिषिद्धानि | “नाग्निन यज्ञ: शुद्रस्य तयैवाध्ययन कुतः। केवलैब तु शुश्र पा त्रिवर्णानां 





: उसका ज्ञत्रियत्व सिद्ध हुआ है । संवर्गविद्या का उपासक के रूप में निर्दिष्ट ज्राह्मण और ज्ञत्रिय - 
अ्रमिप्रतारी द्वी गुरुशिष्यभावापन्न रैक और जानश्रुति हैं ऐसा जानना चाहिए अतएव जानश्रुति का. ज्ञ 
सिद्ध होता दे । इस श्रकार बेद में शुद्र का अनधिकार है यह युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ है॥ ३४ ॥ 
फिर श्रुति प्रमाण के द्वारा दिखते हैं-- है 

श्रत्यन्तर में “ब्राह्मण को आठ वर्ष में” “क्षत्रिय को ग्यारहवर्ष में” और “वैश्य को द्ादश बए 
उपनीत कराकर वेदाध्ययन करावें । यहाँ तीनों बर्णों के संस्कार-बचन के कारण और श्द्र का ताम ल लेने के 
शुद्ध का वेद में अविकार नही है ऐसा स्पष्ट होता है। बेदपाठ संस्कार का साबेक्ष है | जब शूद्र का. 
है तब वेद में अधिकार नहीं दोता है यह सिद्ध हुआ ॥ ३६ ॥ 

शूद्र में संस्कार का अभाव है--इसकी हृढ़्ता के लिये दिखाते हैं।- .», - 
छाब्दोग्य में गीतमऋषि ने जावालि को गोत्र विषयक प्रश्न कर तथा उसके उत्तर में “में नहीं 
हैं” हस सत्यवाक््य के अवण से सन्तुष्ट होकर आए कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं इस प्रकार धारणा वे 

उसका ०३४8० « हे । हे कक कह कह कर संस्कारोपयोगी समिधा लाने का आदेश 

ब्राह्मणुशब्द त त्रिवर्ण का ही संस्कार कब 
अन्विकार ३. का ॥ ३७ ॥ दे सकता है और ऋ नही है।|अतपव शहर का 

।:! शुद्ध के श्रवणादि का निषेध है। अतः शूद्ध का वेद में अधिकार न 

जाती होते पर भी शद्ध श्मशान सहरा है । अतएव शुद्ध के समीप, वेदाध्ययन गये है। *शू 













ह्फ 






























॥ गोविन्दभाष्यस | हि 





बैचारेण शूद्रः पतति तत्तणादिः्यादि स्मृतेश्च | तथा चिदुरादीनां तु सिद्धप्रक्लस्वान्न किडिचच्चोदयम्‌ | 
मोक्षस्तु पुराणादिअवणजज्ञानात्‌ सम्भविष्यति । फले तु तारतम्यं भावि ॥ ३८॥ 
एवं प्रासब्लिक समाप्य प्रकृतं समन्वय चिन्तयति । कठवल्यां पख्यते “यदिदं किज्त्विज्जगत्सचे प्राण 
ति निःस्ृतम | महद्भयं _तञमुद्यत॑ य एतद्विदुस्मृतास्ते भवन्ती”ति | किसत्र वजमशनिन्नेक्म बेति संशये 
्र कम्पकारित्वा त्तब्लञानेन मोक्षस्य च वाचनिकत्वादशनिवं जशब्दादवगम्यते | प्राणत्वच्व्वास्य रक्षकत्वात्‌ । 
शांदज्द्याथंता शक््या कतु उद्यतं बज्नमिति श्॒त्या तस्य बाधादित्येवं प्राप्त । 
हर कम्पनात्‌ ॥ ३६ 
._ वज्ादिसहितस्य कृत्स्नस्य जगत: कम्पकत्वाइजमत्र ब्रह्म व । चक्र' चडक्रमणादेष बजेनाद्रअमुच्यत्ते | 
खंड॒ग एवैय देतिनामा हरिः स्वय”मिति स्मरणाच्च | अयय॑ भाव: । प्राणशब्दितत्व॑ भयहेतुर्व॑ च 
श्रुतिप्रसिद्धम्‌ । तत्तच्चात्र वज्ञशब्दितस्य कीर्स्यमान सदस्य पस्मात्मत्वं गमयतीति ॥३६॥ 
५ ज्योतिदशेनात्‌ ॥ ४० ॥ 
«कर तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतास्के” इत्यादिकमित: प्राक्‌ श्रुत॑ । “भयादस्याग्निस्तपती/ त्यादिक परत्र । 
ग्यत्रापि अक्मोकान्तस्य उ्योतिषस्तेजलो दर्शनादन्तरालेडपि ब्रह्मैव वज्ञशब्दादवधारणीयम्‌ ॥ ४० ॥ 


ः में शुद्ध का वेद भ्रवणादि निषेध होने के कारण श॒द्र वेद में अनधिकारी हे। 
..... "3 डक इंी कभी उसके अर्थज्ञान किम्बा अनुष्ठान में समर्थ नहीं हो सकता है। 
उस उस विषय में अधिकार नहीं हे | शद्व का अग्नि में,यज्ञ में और ०“ कह ह्दे। 
त्रिबर्ण की सेवा ही करेगा । बेदाक्षर के विचार करने से शूद्र उसी समय पतित द्वो जाता हे। दुय- 
$ सिद्ध प्रज्ञावाले होने का कारण इन सबके विधय में कुछ नहीं बोला जा सकता है । शुद्रों का मोक्ष 
णांदिक अवरणाज्ञान से होता है | तो भी फल में अवश्य तासतम्य है॥ ३८॥ 8 222६ 
प बिपय समाप्ति कर प्रकृत विषय की चिन्ता करते हैं। कठबल्ली में पाठ हू 
अ $ वज्र से समस्त जगत्‌ उतन्न दै। उसके भय से सब काँपते हैं, बह सबका रक्षक | | 
श डी कर्ता है । जो व्यक्ति उसका तू जानता है वह्‌ मुक्ति लाभ कर्ता है रु कक 
शब्द से कस है किस्वा ब्रह्म है । भय ओर कम्पन होने के जा ह हिल >«] १ म 
से कहने के कारण वजशब्द से प्रसिद्धाृने का बोध क्या जा 3 २8 4: सम 
->+ #*#%+ सकता दै। प्रकरण के वल से वज्ध का अद्माथत्व बांध 


द्वोती रच करते हैं ।-- 
दि श्रुतिं ही उक्त अर्थ का बाधक होती 23335 मेनन ० हन्‍-म बह 


*>*० ओर सब खण्डन करने के कारण सन्न हैं। सुतरां ४ 
की के है । (पाला भय रकामिकल और मयहेतुत्व॒ भी श्रतिअसिद्ध है। 

रि का ही बोध ॥ ३६ । [70 
3०3 हम नक्षत्र, हा (२३४०-०० ७* गया है । दोनों स्थल में श 
ह हज 3 तो होने के कारण, वीच में वजशह्द से कही 


'द्वोता दे ॥ 8० ॥.. 






































६० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ 


वञकाशों द वें नामरूपयोर्निबंदिता ते यदन्‍्तरा तदूल्रह्म तदसत स आत्मे”ति श्र॒तं छान्दोम्ये 
तत्राकाशब्देन संसारबन्धाद्विनिम॒ु क्ता जीवात्मोच्यते परमात्मा बेति सन्देंदे । “अव् इब रोसाणि विधूय पा 
मित्यादिना पूर्व मुक्तस्य भ्रकृतत्वात्त त्ते अदन्‍्तरेति नामरूपविमुक्तस्यामिधानात्‌ तस्यापि आतपृव्व॑गत्या तन्ि त 
सम्भवादसक्लुचितप्रकाशशब्दस्थापि तत्रोपपत्त श्च विमुक्तात्मेह प्रतिपाद्मयते “तद्‌ ब्रह्म तदसृत' 'मिति 


बिसृष्टेति प्राप्त ! 





आकाशो 5र्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ 9१ ॥ 

इह्माकाशः परमात्मैव न सुक्तजीवः । कुतः, अर्थोन्तरेति | अयमर्थ: | नामरूपनिवंदित्व॑ किल मुक्ताव 
ज्जीवादन्यमाकाशं साधयति | बद्धावस्थं त॑ खलु कर्म्मवशात्‌ नामरूपे भजतः | स्वयं तु तन्निवेढ्लि न 
मुक्तावस्थस्य तु॒तस्य॒तत्र जगद्व्यापारवज्येमिति वक्ष्यमाणात्‌ परमात्मनस्तु जगन्निर्मितिषु॒क्षमस्य 
तदुक्त । “अनेन जीवेनात्मनानुम्रविश्य नामरूपें व्याकरवाणी”त्यादिना । तस्माट्यस्मात्मैचेंद्र बोध्य: । अ 
निरुपाधिकबृहत्वादिरूप॑ त्रह्मत्वादि | यत्त्‌, पृव्व मुक्त: प्रकृत इल्युक्त' तन्न त्रह्मलोकमिति परमात्मनः भर 
आकाशशब्दरच व्यॉपकत्वादसडत्वाच्च परमास्मनि प्रदक्त: प्रसिद्धश्च तत्रैवेति ॥ ४१ ॥ 

स्पादेतत्‌ मुत्तादपि जीवादथॉन्तरं त्रह्मेति नोपयुक्त क्षोदाक्षमत्वात्‌ । तथादि बृहदारण्यके 
आत्मेति योउ्यं विज्ञानमयः पुंरुषः प्राणेषु हृद्यन्त्जोतिः स समानः सन्‍्नुभौ लोकावनुसब्चरती' 


० व 
ग “आकाश ही नाम रूप का निर्वाहक है | जो नाम रूप से विसुक्त है, वह जह्य है” वह अम्रत दे 
आत्मा है” इत्यादि वचन छान्दरोग्य में देखने में आता है| उक्त आकाशशब्द से संसारबन्धन से मुक्त जीव किस्ब 
परमात्मा कहा जाता दे यह संशय उटता है। “अश्व जिस प्रकार रोम से मुक्त होता दे उस प्रकार मुक्तपुरुष प प 
मुक्त होता दैं”'इत्यादि प्रमाण बल से मुक्तपर्वजीव ही प्रकत कारण और “यंदन्तरा'शब्द से नाम-रूप-विमुक्त 
के अभिधान होने के कारण भूतपूर्व गति के द्वारा ही उसका निर्वाह सम्भव द्ोता है । असंकुचित अर्थ के 
द्वारा आकाशशब्द विमुक्त जीव में ही उपपन्न होता है । “वे ही त्रह्म, वे ही अमृत” इत्यादि वाक्य से मुक्ताव 
ही के बोध होने के कारण इस स्थल में मुक्तावस्थ जीव का ही परामर्श है इस शक्ढा के उत्तर में कहते हैं 
यहाँ आकाश शब्द से परमात्मा ही का बोध होता है जीव का नहीं है। कारण नाम-रूपनि 
मुक्तावस्थ जीव से भिन्न आकाश का साधक दै। वद्धावस्थ जीव कर्म के वश नाम और रूप का भजन करता | 
बद्धावस्थजीव की स्वतन्त्रभाव से नामरूपादि निर्वाहकशक्ति दौखने में नहीं आती है। मुक्तावस्थर्जीब 
जगदूल्यापार से भिन्न अन्यत्र वह सब दिखने में आता है। शास्त्र में कहा जाता दे मुक्तावस्थजीव की 
णादि मिन्न अन्य कार्य्य में स्वतन्त्रता है। किन्तु परमात्मा हरि ही जगत निर्माण में समर्थ हैं अतः उनकी 
विधय में स्वतन्त्रता श्रुति-सिद्ध दै। श्रुति में कहां है “मैं जीव रूप से विश्व के बीच अनुप्रवेश द्ोकर नाम 
रूप का प्रकाश करता हूँ” इत्यादि । अतएव उस आकाशपद से परमात्मा ही बोध होता है। “अथोर 
अर्थात्‌ नामरूपादि निरबाहकत्वांदि | यहाँ आदिपद से निरुपाधिक बृहत्वादिरूप अ्रह्मवम्म जानना चाहिए | 
सुख्युरप ही ग्रकान्त होता है कोई कोई इस प्रकार कहते हैं किन्तु ऐसा नहीं हो सकता है। कारण त्रद्लोक ' 
परमात्मा ही भ्रक्रान्त दवोता है। आकाशशब्द व्यापकत्व गुण-योग के कारण और जीब में उसकी अस 
के कारण परमात्मा के रहे श्य में प्रयुक्त होता दै। आकाश शब्द की परमात्मा में प्सिद्धि है॥ ४१ ॥ 
् अच्छा ? इस प्रकार द्ोने पर-“्रह्म मुक्तजीब से अर्थोन्‍्तर अर्थात्‌ भिन्न” इस भ्रकार व 
नहीं दे वर्योकि वह असंगत होता है । बृहदारण्यक में “कतम आत्मा” इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में 

















॥ गोविन्दसाध्यम्‌ ॥ ६१ 


स्थिंजीवमुपक्रम्य “सवा " अर कक क कर 
.._अअडचआ जध अहम विज्ञानमय” इत्यादिना तस्यैव जद्वत्व॑ परामृश्यते | परजा“ध्यथा- 
ै स्थे कर जहा व्‌ सन्‌ अद्याप्येति” इति तस्य तथात्वे निश्चीयते तथान्ते- 
ह्वाकारावदुपाधिक्ृनः “का करके 
“तस्यैचेश्बरत्थात्‌ तर 


है . सुषुष्त्युस्क्रान्त्योमेंदेन ॥ ४२ ॥। 
दशा दैत्यलुवत्तेते । तस्मिन्‌ वाक्यसन्दर्भ मुक्तजीवो अक्म वेति न सम्भवति 
पद यो रात । सुषुप्ती तावतू “श्राज्लेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद नान्तर” 
..अ नात्मना अन्वारूढ डत्सजन्‌ याती”ति । उत्सजेन्‌ हिक्‍्वशब्द॑ कुब्बंनू। न च स्वपत 
वा अकिब्िजज्ञस्थ तदेव प्राज्ञेन स्वेनेव परिष्वज्ञान्वारोही सम्भवेताम्‌ ।न च जीवान्तरेण तस्यापि 


ति । कुत: सुपुप्राबुत्कान्ती 


५)? ०८ 
जप 


पाविकभेदाभ्युपगमादिति चेत तत्राह । 

ही पल्यादिशब्देभ्य: ॥ ४३ ॥! 

 तत्रबोत्तरत्र पत्यादय: शब्दा: पठयन्ते | “स वा अयमात्मा सब्बेस्य वशी सब्वस्पेशानः सर्व्वस्याधिपति: 
क्र प्रशास्ति यदिद किच स न साधुना कम्मंणा भूयाज्ञात्र वाउसाधुना कनीयानेष भूताधिपतिरेष लोकेश्वर 


ष है जो हृदय में प्राण के बीच ज्योति रूप से विरांजित है, जो इहलोक और परलोक में समान भाव से 
करता है” इत्यादि कद्द कर वद्धावस्था जीव के उपक्रम पूर्वक “वह यह आत्मा ही विज्ञानमय ब्रद्म”इत्यादि 
उक्त वद्धावस्थ जीव का ही त्रह्मत्व रूप से विचार किया है। “वह निष्काम द्ोता है” इत्यादि शब्द 
उसकी मुक्तावस्था की चिन्ता के साथ “भुक्तावस्थ जीव ब्रह्म को प्राप्त होता हैं” इत्यादि वचन से 
निश्चय पूर्वक “वे अभय ब्रद्मस्वरूप होते हैं”इत्यादि फलोक्ति देखी जाती है । ते। भी जीब और ब्रह्म 
भैद्र कद्दा जाता है वह केबल घटाकाश और मद्दाकाश की भाँति औपाधिक भेदमात्र है। घटनाश से 
की तरह उपाधि दूर होने पर परिच्छिन्न जीव द्वी मह्दान्‌ होता दै। वह ईर्बरत्व भ्राप्त दोकर विश्वकत्त, - 
की भ्राप्त होता दे अतणव मु्तजीव ज्रह्म से मिज्न नहीं हे इस प्रकार के आत्तेप का समाषान करते हैं- 
:- उक्त प्रस्ताव में मुक्त जीव अद्या दै--इस प्रकार का अथथ सम्भव नहीं दे । कारण सुपुप्त और उत्कान्त 
“74 ब्रह्म का भेद स्पष्ट ही कहा गया है । सुपुप्तिकाल में श्राश्ञ आत्मा के साथ मिल्ित होकर जीबच 
'छ; नहीं जानता है | ओर उत्कमण के समय प्राज्ञ परमात्मा के द्वार अधिष्ठित होकर स्थूल हू. 
त् (हिचकी) लेकर गन करता दै। क्या निहित और क्या उत्कान्‍्त इन उय प्रकार न 
विनचजज्ञस्व होने के कारण प्राज्ञ परमात्मा के साथ अभेद मिलन किस्त्रा एकत्र अ्धिष्ठान शा 
अथवा जीवान्तर कै साथ मिलन भी कट्दा नहीं जा सकता दै। क्योंकि उसका भी सर्वशत्वादि 


बह 467 छह । 


कहो कि इससे अभीष्टसिद्धि नहीं हुआ दे। जिस कारण से भेद औपाधिकमात्र है । इस प्रकार 
गो कहा" व है “आला सब से ओष्ठ, खब का नियामक, सब का अधिपति, सन का शास- 
























दर ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अ०१।पा०! 


एव लोकपाल: स सेतुर्विधरण एपां लोकानामसम्मेदाय” इत्यादिना | तेभ्यों म॒क्तजीवादन्यत त्ह्मेति विज्ञायते 
न हि सर्व्वाधिपत्यं सव्बप्रशासनादिक वा मुक्तजीवस्य शक्य॑ वक्‍तु' “जगद्बघापारवर्ज्य”मिति प्रतिषेघात्‌ । 
प्रविष्ट: शास्ता जनाता”मिति तैत्तिरीयके त्रह्मण एवं तच्छवणांत्‌ | न चौपाधिकत्व॑ भेदस्थ तस्य मु 
अबणात्‌ | अंशाधिकरणे तु तथात्व॑ परिहरिष्याम: । अयमात्मा त्द्मेत्यत्र जीवस्य तदुक्तिस्तदगुणांशये 
ब्रह्मैव॒ सन्नित्यन्न तु आविर्भावितगुणाष्टकेन ब्रह्मसदशः सन्नित्येवार्थ: । परम साम्यमपैत्तीत्य 
अबयभावो त्तरभावित्वाच्च अक्याप्ययस्पेति पृव्यंमभाषि । तदेंब॑ बद्धमुक्तोभयात्रस्थाज्जीवात अह्मणों भेदसिह 
नामरूपनिरवोद़ाउकाशों न मुक्तजीवः किंतु परमात्मैवेति सिद्धम्‌ । नेतरो5नुपपत्त मेंदव्यपदेशाच्चेत्यत्र यत््‌ शा 

निदान तदिद्देवोक्तमिति पुनरुक्तिमु क्तिकालिकमेदाभ्यासात्‌ न दोष इत्यपरे ॥ ४३ ॥ 

॥ इति ब्ह्मसृत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य ठृतीयः पाद: ॥ 

चतुर्थ पादः 

तमः सांख्यघनोदीण विदीण यस्य गोगरौ: | त॑ संविद्भूषणं क्ृष्ण-पूषणं समुपास्महे ॥ 
सकत्युपायतया जिज्ञास्य॑ विश्वजन्मादिबीज॑ जडाज्जीवाच्च विलक्षणमविचिन्त्यानन्तशक्तिस 
कल्याणगुणमयं निरस्तहेय॑ निरद्ुशैश्चय्य॑ परं हम पराम्रष्ट श्राक्‌ । इदानीं तु कासुचिच्छाखासु 
कपिलतन्त्रसिद्ध-प्धानपुमर्थकशब्दान्बितानां वाक्यानां समन्वयस्तत्रेव चिन्त्यते | कट 
_ आ 0 “इन्द्रियेभ्य: परा हाथों अर्थभ्यश्च परं मनः | मनसस्तु परा बुद्धिवु द्धे सात्मा महान्पर: । महतः परम 


यं उक्त न + 
कर्ता है । वह भूतगणों का अधीश्चर, लोकों का ईश्वर, लोकपाल, मस्यौदा रखने वाला, सब का आशय है 
(मिश्रण) भाव का निरासक है इत्यादि | यह समस्त वेद वाक्य ही अद्यवस्तु को मुक्त जीव से 


करके निर्देश करते हैं । उक्त सर्वाधिपतित्व प्रश्नति मुक्त जीव का धर्म्म हैं--इस प्रकार नहीं कद सकते दो । 
यह है कि जीव का सष्टिकत्त, त्वादि धर्म्म का निषेध वाचक वाक्य सुना जाता है । “ब्रह्म ही जीब के अन्त 
रहकर उन सब का शासन करता है” इत्यादि तैतिरीयक श्रुति में उन समस्त धम्मों को त्रक्म का ही निर्देश: 
हैं। भेद को ओपाधिक नहीं कह सकते हो । क्योंकि मुक्ति में भी भेद सुना जाता है। भेद का औपाधिकत्व 
थिकरण में परिहत होगा । “अयमात्मा ब्रह्म/ इस स्थल में जीव का ब्रह्मत्त वचन ब्रह्मगुणांश योग के 
जानता चाहिए | “त्रद्न॑व सन्‌” इत्यादि स्थल में आविभू-त गुशाष्टक के द्वारा जीव ब्रह्मसदश होता है 
प्रकार अर्थ करना चाहिए। कारण यह है कि “परम॑ साम्यमुपौति” इस प्रकार से श्रुतिगण सतस्त जीव का 5 
साहश्यत्व भाप्त होना कहते हैं। और भी “अरह्माप्यय का अरद्मभावोत्तर भावित्व है” यह पहिले कहां गया है। 5 
एब बद्ध-मुक्त उमय भ्रकार के जीब ब्रह्म से मिन्न हैं | सुतरां नामरूप निवाहक आकाश शब्द से परमात्मा 
मुक्त जीव नहीं है। “नेतरो5नुपपत्ते:” इत्यादि स्थानीय शझ्लबीज यहाँ कहा गया दै। परन्तु कोई कोई 
मुक्त जीव का भी बद् से भेद रहता दै यह बात कड़ी जाने के कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष का निषेध होता ॥ 
गोबिन्द्रभाष्य प्रथमाध्याय के ठृतीयपाद का अनुवाद समाप्त हुआ है ॥ 


जिनके किरण-समूह से सां: पल कद है, उन निखिल 
साख्यरूप मेघान्धकार विद » उसे 
राक्ति के द्वारा भूषित, औ्ीकृष्ण रूप सूर्य की हम सब उपासना करते हैं। 0॥77. 
मुक्ति के ज्पास्यस्वरूप में जिज्ञास्य, विश्व जन्मादिक का कारण, जड़ और जीव से बिल 
) साव्वेज्यादि अनन्त कल्याणगुशमय, हेयगुण विवर्जित, निरंकुश ऐश्व्येशाली, 














































॥ गोविन्दमाष्यस ॥। के 





पर । पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परागति”रिति । तत्राव्यक्तशब्देन स्मार्तत प्रधान॑ बाच्ये शरीरं वेति 
हद: प्युरुषाणां परापरभावेन स्मृतिप्रसिद्धानां श्रुती यथावत्त प्रत्यमिज्ञानात्‌ स्मार्त स्वतन्त्र' प्रवानमिद 
शरीर बेति प्राप्त । मं 
+ . आलुमा निकमप्येकेषामिति चेन्‍न शरीररूपक विन्यस्तग्रहदीतेदर्शयति च ॥१॥ 
एकेपां कठानामाजुमानिक स्मार्स प्रधानमपि वाच्य दश्यते। न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युलेस्‍्था तदुत्ते> 
न्‍त | कुतः ? शररीरेत्यादें: । शरीरमेवात्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन गृह्मते । दर्शयति चैतत प्राक्तनो 
गीसदिनां रथादिरूपकक्लुप्तिम्‌। एतदुक्त भवति पूर्व्वत्र | “आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव 
सारथिं विद्धि मनः प्रम्नटमेब च ॥ इन्द्रियाणि हयान्याहु विंपयांस्तेषुगोचरान'इत्यादिना । “सोउध्वनः 
तद्विषणो; परम पद/मित्यन्तेल प्रन्थेन | श्रीविष्णुपदग्रेप्सुमुपासक॑ रथित्वेन तच्छरीरादिक रथादिस्वेन 
यस्येते रथादयो वशे भवान्ति सोउध्वनः पार तत्पदमाष्नोत्युकत्वाथ स्थादिरूपितानां तेषां शरीरादीनां 
या गौस्यप्रायान्‍्यमुच्यते इन्द्रियेम्यः परा ह्यमथों इत्यादिना । तत्र यानीन्द्रियाणि रथरूपके अश्वादिभावेन 
तान्येबेह वाक्‍्येउपि गृह्मन्ते प्रायःशब्दतोल्यात्‌ | यत्त्‌ शरीस्मबशिष्टं तत्खलु अव्यक्तशब्देन परिशेषात* 
ति।न च स्मात्तेतस्‍्त्वप्रत्यभिज्ञात्राउस्ति तन्मतविरोधात्‌ ॥ १॥ 


ठुसा: 


र् हि 'सब पहले विचार किया गया है | वत्त॑मान में कोई कोई शाखा में दृश्यमाण कापिलद॒शेनोक्त प्रधानवाचक 

से युक्त वाक्‍्य-समूह के समन्वय का विचार करते हैं | कठवल्ली में कह्दा गया है। विषय-समृद इन्द्रिय 

है, विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ दे । बुद्धि से मद्दान्‌ श्रेष्ठ है, महान से अव्यक्त श्रेष्ठ 

) अव्यक्त-प्रकृति से पुरुष श्रेष्ठ है । पुरुष से कोई श्रेष्ठ नहीं है । वह शेष है बह परमगति है । यहाँ संशय 

ट है कि इस स्थल में अव्यक्त शब्द के द्वारा स्म्ृति-उक्त स्व॒तन्त्र श्रधान ही कहा गया है किम्बा शरीर कहा गया 

महत्‌ अव्यक्त और पुरुष का उत्तरोत्तर पराभव भाव होने के कारण तथा स्मृति प्रसिद्ध तत्व-समूह का श्रुति 

यथायीग्य प्रत्यभिज्ञान होने के कारण स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही इस स्थल में कहा गया है यदि इस प्रकार कहते 

| तो उसका उत्तर देते हैं:-- बका - 

«न व्यक्त अव्यक्त” इस व्युसत्ति के द्वारा कतिपय काठकादि का भा लक है 
वाच्य बोला गया है यह नहीं कह सकते हो । क्योंकि यहाँ कर >९४ ५ 

बोध शरीरादिक प से कल्पना देखने में अ। हि - 

व तक कमा और पाशुरक 
स्वरूप 5५58 बनता रंमारिक को बश में रखकर विष्णुपद्‌ का 72४४ थान करता है रा 

बयां से उक्त पथ का अतिक्रमण कर सकता है” इत्यादि शेपप्रन्थ में श्रीविष्युपद 3 

तान करके उसके शरीरांदि को रथादि रूप से रूपक कह कर “जिसका स्थादिक वश में हैं थे ४/+५ ऐप 

त्मा वे ; पद की होता है” | अनन्‍्तर रूपक प्राप्त उन 

न रस हक "३० कं /६#* वशीकरण करने में गौस्य-प्राधान्य भाव कहा 

अमफक कट ->ह3838:०#7 गये हैं बे सब इस वाक्य से प्रहण किये जाते हैं। 
५5 । अवशिष्ट द्वारा विशेषतः कहा 

दल का हे पर वे कक अधि अप भर घन 

सांख्यतत्व का 

१] होता ह- हे | 

होता है॥ १ ॥ 


। 














६४ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 

005 39 नर करजनन>%>>>>>म>नम9 रे न अनलेर 

नलु शरीरस्य व्यक्तत्वादव्यक्तशब्दबाच्यता कथमित्याशडक्याह्‌ । 

सुच्मन्तु तदहेस्वात्‌ ॥। २ ॥। 

शह्लानिरासाय तुशब्दः | कारणात्मना सूक्ष्मशरीरमिद्द विवक्ष्येत । कुतः तद॒ह त्वात्‌ । तस्य स्‌ 

शरीरस्य अव्यक्तशब्दयोग्यत्वात्‌ | तो द॑ तहां व्याक्ृतमासीदि”ति श्रृतिरपी्द स्थृलावस्थं जगत प्राग्वीजशब 

तदूयोस्‍्य॑ दर्शयाति || २ ॥ ३ 

तदधीनत्वादथ बत्‌ ॥ ३ ॥॥ 

परमकारणात्रद्माधीनत्वादर्थवत प्रधान स्वकार्योत्यादनफलबदित्यथ: । तदीक्षणेनैव अधान वच्तैते॥ 

स्वतः जाब्यात्‌ | श्ुतिश्च श्वेताश्वतराणां “मायां तु प्रकृर्ति विद्यान्मायिनं तु महेख्वस्म” । “अस्मान्मायी सु 

विश्वमेतत” । “य एकाउवर्णो बहुबा शक्तियोगात्‌ वर्णाननेकान्निदितार्थों दधाती” त्याद्या | स्पृतिश्व ।“स एच 

निजबीय्येचोदितां स्व्रजीवमायां अक्ृतिं सिस॒क्ञतीम्‌ । अनामरूपात्मनि रूपनासनी विधित्समानों5नुस 

शास्त्रकृत्‌” । “प्रधान पुरुष॑ चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरि: | ज्ञोभयामास संप्राप्तों सर्गकाले व्ययाव्ययों” ॥ “म 
ध्यक्तेण अक्ृति: सूयते सचराचरम्‌। हेतुनानेन कौन्तेय जगढ्रिपरिवत्तेत” ॥ इत्याद्या । एवमभ्युपगम 

सांख्यमते प्रबेश: । स्व॒तन्त्रमेव प्रधानं कारणमिति तत्राभ्युपगमात्‌ ॥ ३ ॥ 
















प देते हैं-शंका निरास के लिये तु शब्द हैँ । कारण रूप सूक््मशरीर यहाँ विवज्षित होता है । कारण 
र का द्वी अव्यक्तत्व योग्य दे | “अ्रलयकाल में यह परिदृश्यमान स्थूल जगत स॒क्ष्ममाव से 
४८4 होकर अव्यक्त बीजशक्ति की अवस्था में रहता है” इत्यादि श्रुति में भी सूछ्मशरीर की अ 
॥२॥ 
यहाँ आशंका द्वो सकती द्वै कि यदि कार्य में अजुप्रविष्ट सूक्म्मशरीर का ही कास्णत्व स्वीकार कि 
जाता दै तो उससे प्रधान का बोध द्वोता दे । क्योंकि सांख्यकत्षा में प्रधान का दी उस प्रकार निरूपण किया म 
है । इसके उत्तर में कहते हैं । पे रे 
[ता 


डा हे है 4 है 
बन । अच्छा ? जो शरीर व्यक्त है उसे अव्यक्त शब्द से किस प्रकार कहा जा सकता है इस प्रकार की आशक्ज 





परम कारण स्वरूप त्रद्य के अधीन होने के कारण प्रधान स्वकाय्ये उत्पादन करने में फलवान 
और वह प्रधान पुरुष के ईक्षण में द्वी स्वकाय्य में प्रबत्तित होता है । किन्तु स्व॒त्त्रभाव से प्रवत्तित नहीं 
सकता दै । कारण यह दे कि प्रधान जड़ वस्तु है । इस वियय में श्वेताश्वतर श्रुति कहती है-“प्रकृति तो 
और प्रकृति का अधिपति ईश्वर दी मायी दे । मायीपुरुष माया के द्वार इस जगत की सृष्टि “ 
एक और अबर्ण होकर भी विविध आकार से भासमात अपनी शक्ति के द्वारा “इसको इस प्रकार कर 
तरह प्रयोजन के लिक्ले,अनेक वर्णों की सृष्टि करता है । स्मृति में भी कहा दै--“वह ईश्वर ओऔहरि ही पुर 
ख़ष्टिकार्य्य, में झभिज्ञाव करने वाल्ली, चुब्ता, महदादि कार्य्य में नियोजिता और जीवगणों को भी मोहन 
वाली अप्रनी शक्ति स्वरूप भ्रहृूति को साम रूप से राहित जीब में देवादि सृत्ति रूपऔर नाम. सम 
के लिये प्रेरणा करते हुए स्वयं उसका अनुसरण करते हैं.। पहिले कर्म्म, ज्ञान और भक्ति की सिद्धि 
तिपादुक वेदादिक शास्त्र ३ अे करते हैं। श्रीहरि सृष्टिकार्न में अपनी इच्छा के अनुसार. 
पुरुष में अनुप्रविष्ट द्वोकर निर्विकार दोनों को ज्ञोभित करते हैं। मत्‌ कत्त,क अधिष्ठिता व 
सचणाचर जगत की सृष्टि करती दे। हे कोन्तेय ! इस कारण से जगत्‌ की बारबार सृष्टि होती है 
से हम सब सांख्यमत में श्रवेश नही करते हैं। सांल्य के मत में प्रधान स्व॒तन्त्र कारण हैं॥ ३ 





















॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


' इतो5पि न प्रधानमव्यक्तश' 






ले ज्ञेयस्वावचनाच्च ॥ 9 ॥ 
गुणपुरुषान्यताप्रत्ययात्‌ केबल्यमिति वदन्तः सांख्या: ज्ञेयल्व॑ 
जे, ने स्वत्र तदस्ति तदुपस्थापकशब्दाभावात्‌॥ 9॥ 4 52 0080 ५६ 

वदतीति चेन्‍्न प्राज्ञो दि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
ननु ज्ञेयत्वावचनमप्रसिद्धम्‌ | यते।“5शब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌ । तथा रस॑ नित्यमगन्धवक्ष्च यत। 
अतन्त॑ महतः परं ध्रुव॑ं निचास्य त॑ सृत्युमुखात्रमुच्यत''इति परवाक्य निचाय्येति तस्य ज्ञेयत्वं बदतीति 
कुतः ? हि यस्मात तत्र प्राज्ञ: परमास्मेबोच्यते । “पुरुषान्न पर॑ किव्म्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः | एप 
ब भतेषु गढ़ात्मा ल प्रकाशत”इति तस्थैव प्रकृतत्वात्‌ ॥ ५॥ 
इतोउपि प्रधान तद्ठाच्यं नेत्याह । 

त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्शश्च ॥ ६ ॥। 
अकारः शहझ्कह्यनाय । यद॒स्यां कठबल्यां त्रयाणामेव पिठप्रसादस्वगोंग्न्यात्मनामेव्र॑ज्ञेयत्वेनोपन्यासः 
एच ब्रयाणामेव तेपां वीक्ष्यते, नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ पदार्थस्य । ततो नात्र प्रधान॑ बेच्यम्‌॥ ६॥ 

महद्वच्च ॥ ७ ॥। 

“बुद्वेरात्मा मद्ान्‌ पर” इत्यत्र यथा बुद्धिपरल्वोक्ते रात्मशब्दैकाथौच्च महच्छब्देन स्मार्त' महत्तत्वं न 
ते | एवमात्मपरत्वोक्ते रव्यक्तशब्देन प्रधान नेत्यथं: | ७॥ 
.. अन्यो5पि सात्तैसिद्धान्तो निरस्यते | श्वेताश्वतरोपनिषदि पख्यते | “अजामेकां लोहितशुक्लकष्णां 













ी कारण से भी प्रधान अव्यक्त शब्द वाच्य नहीं हो सकता हे । हल कहते हैं, “प्रकृति 
प के मीकसे आीद की मुक्ति होती है, अतः प्रधान ज्ञेयवस्तु है। कहीं विभूति विशेष लाभ के लिये 
र कहा जाता है । किन्तु यदाँ वद्द बात नहीं आती है । क्योंकि यहाँ विभूति-बोधक शब्द का अभाव है, 


त्र उल्लेख है ॥ ४ ॥ 

| अं यक+ ज्ञेयत्व न कहना अप्रसिद्ध है। क्योंकि/अशब्द,अस्पशे,अरुप 
महत का भी पर इस वस्तु को जानने से जीव अमरत्व 
इस ३९ कह सकते हो 2४८० न * 
! “पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं दे पुरुष ही भेष्ठ द पुरुष 

भूले में सुप्त भाव से रहकर निजस्वरूप को प्रकाशित नहीं करला दे इटादि खत में प्राज्ञ पुरुष 


॥ #४ ॥ 












में भी कहा 
अतरव प्रवान किसो प्रकार से भी अव्यक्त शब्द बाच्य के ह के का बडा 


है। और 2 >अक- अतएव यहाँ प्रधान वेद्य नहीं जानना चाहिए ॥ *९॥ 
5 ० यहाँ बुद्धि से श्रेष्ठ कहने के कारण और आत्मा शब्द के 
से स्टृतिकथित महत्त्व का अरहरण नहीं कर सकते 
श॒ अव्यक्त शब्द से प्रधान को प्रदण नहीं कर सकते हो ॥ ७ ॥ 

































॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०शपार 


६६ 





बह्नी: प्रजा: र्जमानां स्वरूपा: | अजो हमको जुषमाणोडनुशैते जहात्येनां आुक्तभोगामजोउन्य” इति। कि 
स्मृतिसिद्धा प्रकृतिर॒जा किम्ब्रा त्रह्मात्मिका चैदिकीति सन्देहे, अजामित्यकार््येत्वस्थ वह्नी: प्रजा: सजमाना 


स्वातन्त्रयेण सृष्टेश्च प्रत्ययात्‌ स्छतिसिद्ध ति प्राप्ते 
चमसव्रद विशेषात्‌ ॥ ८ ।। 


वदतीति सत्रान्नेत्यनुवर्तते । नात्र स्मृतिसिद्धा सा शक्या ग्रहीतु । कुतः १ अविशेषात। न जाप 
इति व्युत्पत्त्याउज़ात्वमात्रमतीतेस्तस्या प्रहरो विशेषह्देत्वभावादित्यर्थ: । इृष्टान्तश्वमसवदिति न्तश्चमसवदिति | यथा बरहदरार् 
अवॉौग्विलचमसबश्रम्यतेउनेनेति व्युत्यत्त्या यज्ञीयभक्षणसाधनल्वमात्रप्रतीतेन सोड्य॑ चमसविशेष इति श 
प्रहीतुम्‌ | यौगिकशब्देष्वर्थश्रकरणादिक विना3र्थविशेषानिश्वयात्‌ तढ़त्‌ | तस्मादत्र मन्त्र स्मृतिसिद्धा प्रकृतिने: 
अर्थप्रकरणादेरप्यभावात्‌ | नापि स्वातन्त्येण सटे: प्रत्ययः, प्रजा: सजमानामिति तन्मात्रप्रतीते: | ८॥ 
बैदिकी त्रह्मशक्तिस्तु प्राह्मा विशेषद्देतुसस्वादित्याह । 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हयथीयत एके ॥ ६ ॥ 
तु शब्दों निश्चये । ज्योतित्नेह्ा | “तद्दे वा ज्योतिषां ज्योतिरि त्यादिश्रतिप्रसिद्धं: । तदेवोपक्रमः को 
यस्याः सा त्रह्मकास्णेबेयमजा ग्राह्मा चमसवदन्यतो 5स्या विशेषवोधांदिति । तत्र यथा “इ्दं तच्छिर एप हा 
विलश्चमस ऊद्ध्वबुघ्न” इति वाक्यशेपात्‌ शिरोरूपश्वमसविशेषों निश्चितस्तथा5स्यामपि प्रथमे5ध्यायें अ 
न्त्रान्विते,चतुर्थे च शक्ते: प्रक्रमात्‌ जक्मशक्तिरूपो विशेष इति। अत्र पूर्बेत्र “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवा 


ख्ी 

2 अन्य स्मार्त्त सिद्धान्त का भी निराकरण किया जाता है । श्वे ताश्वतर उपनिषद्‌ में पाठ है. किक 
अन्मरद्वित मायाधीन जीव, त्रिगुणमयी, वहु पुरुष रूष्टि करने वाली, अजा माया को आत्मीय बोध कर तह 
खुख दुःखादिकों का भोग करता दे । अन्य भुक्तभोगा माया के अधीश ईश्वर, माया का त्याग कर अपने छ 
में अवस्थान करता है”। यहाँ संशय यह है कि अजा शब्द से स्मृतिसिद्धा श्रकृति किम्बा बैदिकी त्रह्माहि 
शक्ति इनमें से किसी का बोध होता है । “अजा” शब्द के प्रयोग के कारण अकाय्यों अथथात्‌ कारणभूता, * 
भूत बह पुरुष रृष्टिकारिणी” शब्द से विशेषित होने के कारण स््वतिसिद्धा प्रकृति का ही बोध कराता है। 
प्रकार पूर्वपत् का उत्तर देते हैं--यहाँ स्म्रतिसिद्धा प्रकृति ग्रहणीय नहीं दो सकती है | कारण यह है कि 
जन्म नहीं है वह अजा है ऐसी व्युसत्ति के ढ्ाश स्मृतिशास्त्रोक्त प्रकृति के बोध कराने के पक्ष में कोई विः 
है। यौगिक शब्द में जो अर्थ है वह प्रकरण के बिना विशेष किसी भी अर्थ. का बोध नहीं करा सकता है 
दारश्यकश्र॒ति में जिस भ्रकार चमसपद्‌ से मध्य में गत्त विशेष यज्ञीय भोजनपात्र का बोध द्वोता है. किसी थि 
हज के नाना * प्रकार इस मन्त्र में अजापद से स्मृतिसिद्ध प्रकृति का बोध नहीं 
क्योंकि प्रकृति के बोध के पज्त में कोई अर्थ किम्वा कोई प्रकरण दिखलायी नहीं देता दे । स्वतन्त्र सृष्टि का भी 
नहीं होता दै कि जिससे श्रकृति का बोध हो । यहाँ केवल श्रजासृष्टि का ही बोध द्वोता है। सृष्टि के र 

किम्बा 2: 3४८०-डेड कह हम नहीं है ॥८॥ 
ँ  बश बैदिकी ब्द्माशक्ति का ही बोध द्वोता है उसे न 
“तु! शब्द निश्चय अब में है। "“ज्योतिः शब्द से श्रुतिप्रसिद्ध, ज्योतिः ० केप्म/० प्रकाशक 
ज्योतिः शब्द से उपक्रम होने के कारण अजा शब्द के द्वारा ब्रह्म की शक्ति का बोध द्वोता है। चमस वा' 
जिस प्रकार चमस शब्द द्वास चमस भिन्न वस्तु से उसका विशेष कहा गया है यहाँ भी उस प्रकार जा 
चाहिए | और भी चमस वाक्य में जिस अ्रकार चमस शब्द से वाक्य शेषस्थ शिरः शब्द के ढ्ारा शि० 




































॥ गोबिन्दभाष्यस्‌ ॥ 
। कि कल 4 2 वर ज्क 
ऐनिंगृढा'मिति । परत्र तु य एकोउचर्णो वहुधा शक्तियोगादि' ब्लाक 
शक  टति । दिल तो । यस्मादेके 52020 233: 227३० खें के 
(्पन्नां पठन्ति | अरद्मशब्दबाच्यमत्र प्रधान॑ त्रिगुणावस्थ प्राह्म' “द योनिर्महद्जहों 492३८ 
नलु कथमस्याः प्रकृतेस्‍जात्वं, अजाया: पुनः कर्थ॑ ज्योतिरुत्यन्नत्वमित्याशकूय रु हल 52508 मा] 
हि 22028 मध्वादिवद्विरोध! ॥ १० ॥ कह * 
च शब्देन शक्ल त॑। तद्द्वयमस्या: सम्भवति : कल्पनेति ५ 
किलियत” इति म्योगात्‌ | तमः शक्तिकादजहाणः परयानोलसिकवतारिलद बदतर 2387९ 
लित्या च परस्य शक्तिरस्ति | “तम आसीत्‌ तमसा गृहमग्रे प्रकेत यदा तमस्तन्न दिवा डा 
अौरनाद्यन्तवती ' त्यादि श्रुतेः। सा किल प्रलये तेन सहैक्य॑ गता, न तु तत्र बिलीना तिप्ठति पक 
/ इत्यादिश॒त्या प्रथिव्यादीनामक्षरान्तानां तमसि लयकथनात्‌ तमसस्तु पररिमनीस्यककन । तट 
द्विभागानह स्व्रमेव नान्‍्यत्‌ । इंतरथा तम एकीभवतीति च्चिप्रत्ययासामज्जस्यात्‌ | अथ सिसत्षोः 
बात्तमःशक्तिकात्‌ त्रिगुणावस्थमव्यक्तमुल्यते | “महानव्यक्ते लीयते, अव्यक्तमक्तरे, अक्षर तमसी”ति 
जु +तस्मादव्यक्तमुलन्न' त्रिगुणं ह्विजसत्तमे”इत्यादिस्मृतेश्व । ततस्तु महदादेः सर्गः । तेन प्रधानकल्पनोप- 
कारणरूपा काय्येरूपा चेति व्यवस्था प्रकृतिसिद्धा । प्रधानपुसोरजयोः कारणकास्यभूतयोरि'ति स्मृतेश्च | 


विशेष का बोध होता है यहाँ भी उसी प्रकार शक्ति के प्रक्रम होने के कारण ब्रह्म शक्ति रूप किसी विशेष 
का बोध हो रहा है पदिले “हे देव ! तुम्हारा ध्यान करने वाले व्यक्ति तुम्हारे गुण समूह्‌ के द्वारा तुम्हारी 
शित शक्ति को देखता है” | पश्चात्‌ “ तुम्‌ एक और बणो रहित होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा ब्राद्मणादि 
द की सृष्टि करते दो” इत्यादि श्रुति में प्रकृति को ईश्वर की शक्ति एवं ईश्वर से उत्पन्न कहकर व्याख्या 
रते हैं। सुतरां यहाँ अद्दाशब्द से त्रिगुणावस्थ प्रधान ही व्यक्त हे । गीता में कहा गया है--“त्रिगुणात्मक ब्रद्य 
बौत्‌ प्रधान मुझसे उत्तन्न है || ६ ॥ 
अब ईश्वर से उत्पन्न प्रकृति का अजात्य, और अजा होकर भी व्योतिरूप ब्रह्म से उत्पन्न होना किस 
सम्भव है इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं।-- 
प्रकृति में दोनों सम्भव दें । कारण यह दे कि तमः शक्ति विशिष्ट त्रद्म से प्रधान की उत्पत्ति कही गयी 
शब्द बाच्या, अत्यन्त सूक्मा, नित्या परमेश्वर की शक्ति है। श्ति मेंकहा है--/“स॒ध्टि के पहिले तमः 
प्ट अद्बा के साथ उनकी सूच्रमतमःशक्ति एक होकर अवस्थिता थी। उस समय समस्त तमोमय था। तब 
दिन क्या रात कोई भेद प्रतीत नहीं होता था। प्रलयकाल में वही शक्ति ब्रह्मा के साथ एक होकर खती है 
जह्या में विलीन नहीं होती” | #प्रथिवी जल में विलीन द्वोती हैं” इत्यादि श्रति में प्रविवी से लेकर अक्षर 
हक; कप होना कहा गया दे। तमः शरक्ति का लय नहीं कहदा गया है किन्तु उसका ऐक्य प्राप्त होना कहा 
ऐक्य शब्द से व्यक्त होतीं दे । सिर (सृष्टि करने की इच्छा 
की उतयसि होती है। महत्तलन उक्त श्रव्यक्त में लीन होता 


अव्यक्त से फिर महदादि की उतत्ति हैं” | अतएव 
और कारणत्व दोनों सिद्ध हुए हैं । स्थृति भी कहती लक 
जन्म रहित और कारणरूप-अद्य के काय्येरूप हैं । प्रलवकाल में अत्यन्त सूइमता के कारण 





































क्षय ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० शपा ७ 





तूदभूतसत्त्वादियुणा विभक्तनामरूपा प्रधानाव्यक्तादिशब्दिता लोहिताद्यकारा ज्योतिरुसन्नेति | 
अत कया कारणावस्थायामेकी भूतः कांस्यावस्थायां वस्वादिभोग्यमधुस्वेनोदय 
ने रुष्यतें तद्त्‌ | १० ॥ 
है हक “परत पव्च पञुत्वजना आकाशश्च प्रतिष्ठित: | तमेव मन्‍्य आत्मान विद्वान, अद्याप 
तोउसृत ”मिति श्र यते । किमत्र कापिलतन्त्रोक्तानि पलचचर्विशतितत्त्वानि ज्ञेयानि किंवा पव्चव केचिदन्यें, हर 
बीक्षायां बहुब्रीदिगर्भकर्म्मंघास्यविशिष्ठात्‌ पव्न्चपवचजनशब्दात्‌ पह्ल्चर्विशतिपदार्थप्रतीते: कापिलोक्तान्येब ता। 
प्राह्माणित । आत्माकाशयोरतिरेकस्तु कथव््चिन्निव तनीयः । जनशब्दस्तत्त्ववाचीत्येवं प्राप्ते । 
न संख्योपसंग्रह्दपि नानाभावादतिरेकाच्च॥ ११ ॥_ 
अपि शब्दः सम्भावनायाम्‌। संख्यात्रहणेनापि न तान्यत्र प्रतिपादयितु' शक्यन्ते | कुतः ४ 
लानाभूतेषु तेप्वलुगतधर्म्माभावेन पठचताया ग्रद्यीतमशक्यत्वातू। आत्माकाशयो: प्रथडनिर्देशेन सप्तर्व 
पत्तेश्च | न हि पवू्चद्वयश्वुतिमात्रेश अ्मितव्यं | कस्तर्हि निर्णेयः ? | उच्यते । पद्चजनशब्दो5यं समस्तः 
शब्दवत्‌ संज्ञावाचक: । दिकसंख्ये संज्ञायामिति पाणिनिस्मरणात्‌ | यथा सप्तपयः सप्ते त्येकेकोउपि सप्र्ि 
पद्चजना: पवय्वेत्येकैकीउपि पद्चजनसंज्ञ इत्यथः | ततश्च पद्चजनसंज्ञका: पद्न पदार्था इति सुष्ठ ॥११॥ 
के ते इत्यपेज्ञायामाह +-- 
शी ता» मन >> कन-+-नम्न् सम 
बाच्या मूलप्रकति विभाग शुज्षय होकर अजा नाम से अभिद्दित होती है । सत्वादि गुण-समूह का उस समय 
नहीं होता है । स्रध्टिकाल में सत्वगुण-समूह उसन्न होते हैं। उस समय नाम रूप का विभाग होता है। तः 
प्रधान अव्यक्तादि शब्द से कही जाती द्वे । जो मूलप्रकृति दे सो लोदितादि आकार को धारण करती है तथ। 
ब्रह्म से उत्पन्न और अजा नाम से अभिद्दिता होती है”। इस विवय में दृष्टान्त दे यथा-आदित्य जिस प्रकार का 
अवस्था में एकीभूत रूप से और काय्योवस्था में वसु प्रश्नति देवताओं का भोग्य मधु रूप से तथा < 
अस्तमयादि रूपसे कल्पित होनेपर भी वहाँ कोई विरोध नहीं दे ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई विरोध न 
अब आशंका यह है--बृहदास्ण्यक श्रुति में कहां गया है “जिसमें पाँच पाँच जन और अ 
प्ठित हैं. । वह आत्मा दै उसको जानने से मुक्ति होती है” | यहाँ पठत्च पद्म शन्द्‌ से पन्‍तचर्विशति और - 
से तत्व इस प्रकार अर्थ बोध होता दे किम्बा पंच शब्द से पाँच और पठञचजन शब्द से किसी संज्ञा विश 
बोध होता दै। बहुत्रीदि गर्भित कम्मंबारय समास से पद्च पद्न शब्द के द्वारा पाँच गुण भ्राप्त पाँच अ 
- एवं जन शब्द से तत्व का बोध कराकर रांख्योक्त पच्चीसतत्व का निर्देश द्ोता हे उसके उत्तर में कहते हैं 
उक्त प्रकार से पच्चीससंल्या सिद्ध देने पर भी उससे सांख्योक्त पच्चीसतत्व का ग्रहण 
जा सकता है । क्योंकि तत्व अनेक हैं। अनेक भूतों में अनुगत धर्म्म के अभाव के कारण एक एक तः 
पाँच करके पच्चीस तत्व द्वोते हैं इस प्रकार अर्थ नहीं कर सकते हो । और इस प्रकार अर्थ न करने र 
पच्चीस तत्व सिद्ध नहीं होते हैं | किन्तु आत्मा और आकाश का प्रथक नाम होने के कारण सत्ताईस र 
हो जाते हैं। दो पंच शब्द को सुनकर जैसा-तैसा भ्रमात्मक अर्थ नहीं कर सकते हो। यहाँ पढचजन 
समास में सप्तषिं की भाँति संज्ञामात्र का बोध करा रहा है। सप्रपिं के अन्तर्गत एक एक ऋषि जिस 
पद से कह्दे जाते हैं यहाँ ठीक उसी प्रकार पठ्चजन का एक एक पव्न्वजन संज्ञक है। अतएव प 
पाँच पदार्थ द्वी “पठ्च परचजन” शब्द का प्रकृत अर्थ है॥ ११ ॥ 
अब प्रव्वज़न शब्द से किसका बोध कराता है उसे कहते हैं-- 









॥ गोविन्दभाष्यस्‌ पा श 
















प्राणादयों वाक्यशेष 
वित्‌ ॥ #२ 
“श्राशस्थ प्राणमुत चक्षुपश्चक्षुरुत ओत्रस्थ ओ 
गु त्रेस्थ ओच्र: | 
ते बोध्या: || १२ || मम जजक 
है लम्वेतन्माध्यन्दिनातां सद्गच्छते न तु काण्वानां ते 
ञ्ञ ते न तु काण्वानां तेपामननपाठाभाबादित्याशइुय समापत्ते । 
का क् ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने || १३ ॥। 
एकेषां काण्वानां पाठे अन्ने असत्यपि ज्योतिपा पत्चसं ते 
बां ज्योति''रिति ज्योतिषः पठि लक पख़संख्या सम्पद्यते | यस्मिन्‌ पह्चचेत्यत: पृत्वे “तहोवा 
रिति तत्वात्त । इद्दोभयेषां ज्योतिर्मन्त्रे तुल्येषपि सति व्योतिप्रहराग्रहणंसपेक्षय 
स्व॒त्तिबन्धनं बोध्यम ॥ १३॥ के 
25... 7 य-कलत 3 कवर उनटकाव 
हू न यः शह्लते । वेदान्तेशु अ्द्दों कारण विश्वमिति न शक््यते बक्तु तेप्वेककारणिकायाः 
शेतात्‌ | एकत्र “तस्माद्वा एतस्मादात्मस आकाश: सम्भूत” इत्यादिना सष्टिरात्महेतुका प्रदर्श्ते । 
द्वा इदमम सोच ततों बे सदजायत तदात्माने स्वयमकुरुते' त्यसद्ध तुका च । खत्यत्र क्वचिदाकाशहेतुका 
पह्यते  “अस्य लोकस्यं का गतिरित्याकाश इति होवाचे”त्यादिना | वचचित प्राणहेतुका “सर्वाणि ६ वा 
प्राणमेवामि हे ब. कि 5 
भृतानि शमेवामिसंविशन्ती त्यादिना । ववचिदसदद्ध तुका “असदेवेद्मम आसीत तत्समभबदि- 
॥ क्वचित्त, सद्ध तुका “सदेव सोम्येद्मम् आसीदि”ति । क्वचित्‌ “तद्देदं तद्य व्याकृतमासीत्‌ 
या व्याक्रियत'त्यव्याकृतदेतुका च प्रोच्यते । एबमन्यत्रापि सानेकथा । तदेव॑ तेष्वेकस्य हेतोरनिरू 
ब्रह्म कद्देतुक॑ विश्वमिति न शक्यते निश्चेतु' किंतु प्रधानेकद्देतुक॑ तन्निश्वेतु' शक्यते तह्ठेंदं तहीत्यादिआ- 


सो ये मनों विदुरि'त्यस्मात्‌ प्राणादय: 





















“ब्राण का प्राण; चछु का चक्ष; अवण का अवगण; अन्न का अन्न, मन का मन” इत्यादि श्रति के अजु- 
वजन शब्द से प्राणादि प्रसिद्ध पाँच पदार्थ का वोव कराता है॥ १२ ॥ 

अच्छा ? इस प्रकार का अर्थ माध्वन्द्रिनगण का संगत द्वोता हे किन्तु अन्नशब्द के अभाव के कारण 
"के पक्ष में असंगत है” ऐसी आशंका कए उसका समाधान करते हैं। 
काण्वगण के पाठ में अन्नशब्द न रहने से भी ज्योतिः शब्द से पाँच संख्या की पृत्ति होती है, कारण 
जिसमें पाँच है” इस प्रकार वचन के पढिले “वे समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ के प्रकाशक ब्रह्म की उपा- 
करते हैं?” इस' प्रकार ज्योति: शब्द का वचन देखा जाता दै। अतः इसे स्थल में दोनों की ज्योतिम्म॑न्त्र में 
नता होने पर सी ज्योति: शब्द का ग्रहण और अग्रददण के कारण पाठ में पचन्चसंख्या के सत्व असत्व का 
स्थिर हुआ है यह्‌ जानना चाहिए ॥ १३ ॥ 
किए सौंख्य मत को डठाकर शंका करते हैं। बेदान्त में जिस अदा को विश्व का एकमात्र कार के का 
बह संगत नहीं दोता दै । वयोंकि वेदान्त में स॒प्टि के सम्बन्ध में अनेक कारण देखने में हैँ। 

अं “आत्मा से ही आकाश की उत्याति” इत्यादि वचन से आत्मा को ही सृष्टि का कारण कह्दा गया है 
स् पा त बा? “बह लत ऋधोत शल्य से सत्‌.की चसासि हुई” इसापि गचन से असल के 

करण बोला गया है | फिर कहां पर “इस लोक का कारण कौल है” इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर मे 
ही कारण है?” इत्यादि वचन से आकाश को सृष्टि का कारण कहा वा है। कलर न 
होता है” इत्यादि स्थल में प्राण को और इंहृदास्ट्यक में “यह विश्व असत्‌ था 


करण रूप कहते हैं। फिर “आगे सत्‌ दी था” इत्यादि वचन से सत्‌ को, और कहीं १९-“यह विश्व 

































छ० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा ०४9 
वरणात्‌ | कास्येकारणयोः सारूप्यं खल्बस्मिन पत्ते निबाध वीक्ष्यते | इहात्माकाशन्रह्मशब्दा विभुत्वात्‌ असतसच्छ 
ब्दौ तस्य विकाराअयत्वात्‌ -नित्यत्वाच्च ० ७०७००३० ४३३५७ काय्योभिसुख्यत्वानि- 
प्रायेण तत्रेव योज्यास्तस्मात सांख्योक्त' प्रधानमेव विश्वैकह्देतुर्वेदान्तरुच्यत इत्येवँं प्राप्त -- 
कारण॒त्वेन चाकाशादियु यथाव्यपदिष्टोक्ते! ॥ १४,॥ 
च शब्दः शह्लछेदाय | त्रह्मीव विश्वैकद्देतुरिति शक््यते निश्चेतु | कुतः १ आकाशादिषु कार 
यथान्यपदिष्टोक्ते: । लक्षणसूत्रादिषु साव्यज्ष्यसत्यसइुल्पादिगुणकत्वेन निर्णातं त्रह्म 'मुच्यते । 
स्थैव खादिहेतुत्वेन स्बेषु वेदान्तेष्वभिधानात्‌ | यथा सत्य॑ ज्ञानमनन्तमित्यादिना साव्वस्त्यां ्यादिगुणकतया 
ब्रह्म तस्माद्वा एतस्मादित्यादिना कारणत्वेन बिमृश्यते यथा च सवेव सौम्येदमित्यादी तदेत्तत वह सः 
तद्गुणकत्वेन निर्दिष्टं त्रह्म त त्ते जो5सजतेति तत्त्वेन परामृश्यते एवमन्यत्रापि द्रष्टन्यम | काय्यंकारणयो: स 
तु अक्मपक्ते बक्ष्यामः । आत्माकाशप्राणसदूज्रह्मशब्दा व्याप्तिसन्दी प्रिप्नाणनसक्त्ववृहद्‌गुणकत्वयोगान्‍्मु' 
क्ञादयश्च ॥ १४॥ यम ॥ २४ 
दृ +- समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ अन्द 
सो5कामयतेति पूव्व॑संदर्भप्रकृतस्य परमात्मनो5सद्ठा इत्यत्र आदित्यो ब्रह्म ति पृव्वनिर्दिष्टस्य 
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है धपहिले अव्याकृत था, पश्चात्‌ प्रधान से व्याकृत हुआ” इत्यादि बचन से प्रधान को कारण कहा गया है। 

१ केवल ब्रद्मा ही जगत का कारण है इसके निश्चय करने की शक्ति नहीं होती है। किन्तु पूव॑ बचन के अ 
प्रधान को ही विश्व का कारण रूप से निश्चय करके कद्दा जा सकता दै। प्रधानपक्ष में काय्य और कारण की 
समानता निर्वाध रूप से देखी जाती है | यहाँ आत्मा, आकाश और ब्रह्म शब्द विभुत्त के कारण, असत्‌ औः 
सत्‌ शब्द उसके विकार के आश्रयत्व और नित्यत्व के कारण, प्राणशब्द अपने उल्नन्न तत्व के पृरकत्व के काए 
और ईक्षणादि काय्ये का आभिमुख्याभिप्राय के कारण सबकी प्रधान में ही योजना हो सकती है। 
सांख्योक्त प्रधात द्वी विश्व का कारण है-इस प्रकार के पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं।- 

“च” शब्द शह्डच्छेद के लिये है। एकमात्र ब्रह्म दी ज़गत का कारण दै-यह निश्चय करके 
सकता दै। कारण यह है कि “जन्माद्यस्य” इत्यादि ज्चालक्षण सत्र से जिस प्रकार साबंज््यसत्यसंक 
विधिष्ट अद्य को दी आकाशादि के कारणरूप से बोला गया है उसी प्रकार समस्त बेदान्त में ताइश गुः 
अ्रद्म को दी, आकाशादि के कारण रूप से कहा गया है । जैसे “ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त” इल 
जी 5 ३४० क०* विशिष्ट “८ अल गया उसी तरह “उस ब्रह्म से आकाशादि सब की उ 

श्रुति में बद्य ही कारण रूप से निर्दिष्ट हुआ है । जिस प्रकार “यह सत्स्वरूप त्रद्म ही एकमात्र सर 
पहिले विद्यमान था इत्यादि श्वति में ब्रद्म ही ईक्षण कार्य्य के अनन्तर जगत्‌ की सशक्त है अतण्ब 
सृष्टि कत्त, त्वादि गुण विशिष्ट रूप से अभिदित द्वोता है उसी प्रकार “उस अब्ना ने ज्योतिष्कादि की सृष्टि क 
2020 में चह त्रह्म दी सष्टिकत्त, त्वादि गुण विशिष्ट रूप से कद्दा गया है ऐसा बोलना चाहिए 
आता बात आदिये। आलय नरपद को साामज अद्यपक्त में कहेंगे। आत्मा, आकाश) 
सत्‌ और ब्रह्म शब्द क्रम से व्याम्रि, सम्यक्दीप्री, प्राणन, सत्ता और बृहद्‌गुणकत्व योग के कारण मुख्य 
ईक्षणादि शब्द भी उसी भ्रकार हैं॥ १४ ॥ 
कशाभाउा ले: भपाइद आब की गति निर्देश करते हैं- 
कामना की” इत्यादि पूर्वसनदर्भ प्रक्ान्त परमात्मा के “वह असत” यहाँ और “आदि 


॥ गोविन्दभाध्यस्‌ ॥ त् 


#+औ 


त्यन्न च समाकपोत्‌ तत्तच्च वाक्य 3 भव । प्राक्‌ सृष्टेनॉमरूपाविभागात्‌ तस्संबन्धितयास्थित्वा 
५75 3303 कीलन%/॥4 ० किक & ५७७ १ सत्कारणताप्रत्युक्तेरसीदिति काल: 

च विरोध: । असन्नेव स अवतीत्यादिनासब्रादिनो विगीतत्वाच्च सूच्मशक्तिक ब्रह्म व तदर्थ: | तद्बो द॑ 
ब्राप्यव्याकृतशच्देन तदन्तरालभूत त्रद्यंव बोध्यते | स एप इह प्रविष्टेत्य ॥दिपरवाक्यतस्तस्याक' 'पैणात्‌ 
तिक जहाँ व स्तरसकुल्पवशात्‌ स्वयसेव लामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति तत्रा. । इतरथा बेदान्तप्रतिप्ठितत्ब॑ गति- 

कु दें ३. थे देतुरिति निर्चेय है 
य॑ँ च श्र॒तं व्याकुप्येत । तस्मादेक॑ ब्रह्म व विश्वहदे श्चेयम्‌ ॥ १४॥ 

घुनरपि सांख्य॑ निरस्यति | कोपीतकीत्राहणे बालाकिना विप्रेण ्रद्म ते त्रवाणीति प्रतिक्ाय ब्रह्मतया- 
दिधु पोडशसु पुरुषेपूक्तेष अजातशजुनोम राजा तन्निराकृत्य स्वयमाद “यो वे बालाके एपां पुरुषाणां कर्त्ता यस्‍्य 
स बेद्टितव्य इति। तत्र सन्देह:। किमत्र प्रकृत्यध्यक्षस्तन्त्रोक्तो भोक्ता वेद्यतयोपदिश्यते उत सर्वेश्चरः श्रीबि- 
यस्य चेतत्कर्म्मेति कम्मंसंबन्धवीक्षया भोक्त्त्वावगमात्‌ उत्तरत्र च “तो हू सुप्र' पुरुषमाजग्मतु'रित्या- 
#तदूयथा श्रे परी स्वेमु डत्ते” इत्यादिना च भोक्तुरेव प्रतिपादनात सोड्य॑ तन्त्रोक्तो भवेत प्राणशब्दश्चात्र 
पपद्मते | तदयमथः | य एपां पुरुषाणां भोगोपकरणभूतानां कर्ता कारणभूतस्तथा तद्धे तुभूत॑ पुण्यपाप- 

एँ कम्मे च यस्य, स वेद्तिव्य: प्रकृतिविविक्ततया ज्ञेय इति । तस्मात्‌ तनत्रोक्तो जीव एवास्मिन्‌ प्रकरणे वेद: 





















डे उक 3 कीट 


पूर्व निर्देश वरद्य के “यह न था” इत्यादि स्थल में समाकर्षण के कारण ये समस्त वाक्य जद्यपर हैं. ऐसा 
चाहिए | सृष्टि के पदिले नाम और रूप का अविभाग द्वोने के कारण, नाम और रूप का जअब्दा सम्बन्धी 
स्तित्व द्ञोने के कार! इन स्थलों में असत्‌ शब्द के ह्वारा ब्रद्म दी कद्दा गया है ऐसा बोलना चादिए। 
बी “है सौंम्य ! यह सत्‌” इत्यादि के अनन्तर सम्भावित असस्‌ कारण के प्रत्याख्यान होने है कारण “था! 
से काल सम्बन्ध का विरोध उपस्थित होता है । “जो असत्‌ था वह उस्न दो रहा है” इत्यादि हा वचन 
बोदि की दोषापत्ति हो रही है। सुतरां असत्‌ शब्द से सूक्ष्म शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का ही 4.03 2 
यह” अथौत्‌ “जो असत्‌ था बह सत हुआ” यहाँ उक्त अव्याकृत शब्द से तन्मध्यस्थ आत्मभूत 
होता है। कारण यह है कि “वही इसमें प्रवेश हुआ” इत्यादि परवर्तती वाक्य से त्रद्म ही लिया जाता है । 
युक्त ब्रह्म ही अपने संकल्प के द्वारा नाम रूप से प्रकाशित होता ३ 2 ० 
कं ं जाता है। इस 
उक्त वेदान्त प्रतिष्ठितत्व और गति सामान्यत्व असंगत हो जाता 
रेशे हैं यह निश्चय हुआ है ॥ १५ ॥ . 4 
रा में दस का ब्राह्मण में “मैं तुम की अ् का विषय कहूँगा” इस प्रकार ६ ४22 22 
वि दस कह के श्‌ से अजातशत्रु राजा इस मत का खण्डन 
पुरुवोकों शरद्य कह करके निर्देश किया है। उस ये है वह जानने योग्य है। यहाँ संशय है कि 
हैं बालाकि ! जो इन पुरुषों का कर्ता एवं यद ४०%: रा हेमिनी सर्प ही भर 
सम्बन्धसे भोक्तूखके वोध दोने के कार अर छुद्र भोक्ता जीव ही 
के कारण तत्द से तन 
प्रतिपादन 2५8 होता दै, क्योंकि बह आरण्धत है । इसका 
! और उसके उद्देश्य में प्राण * ०3० ै को घी नोण सह ९ खा को 
ज्ञानने का 
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थे मे ले 3७7? पि जल ५ 2 


































जर ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 





अतिपाद्यते । ततश्च वक्तव्यतयोपकार्न्ते बडा स एव तदन्येश्वरासिद्ध 3 00853 [दयो डपि कारण 
पन्‍नाः तदधिछ्ठाता श्रकृतिरेव विश्वजनयित्रीत्येवं प्राप्ता । 
जगद्वा चित्वात्‌ू ॥ १६ |! 
नहात्र तन्‍त्रोक्तः छुद्रः क्षेत्रज्षः प्रतिपागमते, अपि तु बदान्तेकवेद्य: सर्वेश्वर एव | कुत ? जगदिति+ 
ऋछब्द्सहचरस्य कम्मशब्दस्थ चिज्जडात्मक प्रपन्‍्चाभिधघायित्वादित्यर्थ: । तत्कत्‌ त्वेन तस्येव प्राप्तेः। इत 
तत्त्वम | क्रियत इति व्युत्य्या कम्मेशब्दो ज़गद्बाची | सति च तद्घाचित्वें तच्छुब्दः साथकः । पुरुषसात्रकत 
शह्ञानिद्वत्यर्थकत्वात्‌ । न च तन्‍्त्रोक्तस्य कठ त्वमस्वीकारात्‌ न चाध्यासात तदसक्नश्तिव्याकीपात । तस्मात्‌ सर्वे 
एव तत्कर्त्ता | एवं च स॒यावादित्वमजातशत्रोन स्यातू | अद्य ते जुवाणीति प्रतिज्ञाय पोडशपुरुषान बदतों वा 
पैब किलेति वाक्‍्येन सपाभाषित्वमापाग्र स्वयं ब्रह्म विवक्षु: स चेज्जीवं ब्रुयात्‌ तहिं. तस्यापि तत्त्य 
तदेव॑ सत्येष वावयार्थ: | त्वया ये पुरुषा अद्मस्वेनोक्तास्तेषां यः कर्ता ते यत्काय्यंभूता भवन्‍्तीत्यर्थ: । नन्‍्वेता# 
कृत जगदूयस्य कार्य्य भवति स परमकारणभूतः सर्वेश्वर एवं बेद्य इति ॥ १६ ॥ 
नस्बत्र जीवस्य मुख्यप्राणस्य च लिक्लद्शेनात्‌ तदन्यतरो ग्राह्म इति चेत्तत्राह | 


जीवमुख्यप्राणलिज्ञास्नेति चेत्तदयाख्यातम्‌ ॥। १७ ॥। 
इन्द्रप्रतदनाख्यायिकायां तज्लिज्न' निर्णीत॑ । तत्र किलोपक्रमोपसंद्ार॒पय्योलोचनेन वाक्यस्य अऋद्दापरत्वें 








छुद्रजीव ही वेदितव्य करके प्रतिपादन हुआ है। वक्तव्यरूप से उपक्रान्त अद्या दी वह है, कारण यह है कि 
ईश्वर की असिद्धि है | कारणगत ईज्षितृत्वादि धम्म भी उसमें उपपन्न होता दै। तदधिष्ताता प्रकृति द्वी वि 
जनयित्री है। इस प्रकार पूर्व॑पक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
यहाँ तन्त्रोक्त छुद्र क्षेत्रज्ञ जीव प्रतिपादित नहीं द्वो रहा है । परन्तु एकमात्र वेदान्तवेद्य सर्वेश्र ब्रा 
श्रतिपादित हो रहा दे | क्योंकि यह शब्द का सहचर करम्म शब्द, चित्‌ जढात्मक जगत्‌ प्रपश्व का बोध कर 
उसके कर्त्तो ईश्वर का ही बोध कराता ददै | इस विषय का सिद्धान्त यह दे कि “क्रियत इति” व्युत्तत्ति के आः 
कर्म्म शब्द से जगत्‌ का दी बोध कराता है । जगत्‌ शब्द के बोध से कर्म्म की सार्थकता द्वोदी है। कारः 
अकार के अर्थ से पुरुपमात्र के कत, त्व की शद्जा नियास होती दे । सांख्य तन्‍त्रोक्त प्रधान का कत्त्‌, त्व किसी 
प्रकार संगत नहीं दो सकता दै। क्योंकि बेद में उसको स्वीकार नहीं किया गया है। अध्यास : 
पुरुष के कत्त, त्व को नहीं कह सकते हो । कारण यह दे कि ऐसा होने पर “पुरुष असंग हे”इस श्रुति 
है ।अत्त: सबेश्वर दी जगतकर्चा हैं यह सिद्ध द्ोता दे । इस भ्रकार अजातशत्तु राजा का सिश्याः 
भी दूर हवाता दै। “तुमको शर्म उपदेश करूँगा” ऐसी प्रतिज्ञाकर “बोडश पुरुष वत्य बालाकि की “यह 
इस वाक्य से मिथ्यावादित्व निर्णय कर स्वयं ब्रह्म उपदेश में प्रवृत्त दोने वाले वे यदि जीब को ही 
हैं तो मिथ्याबादी द्वो जाते हैं। खुतरं इस समय इस प्रकार वाक््यार्य संगत द्वोता है कि “तुम जिन पृ 
को अद्वरूप से निर्देश करते द्वो वे सत्र ब्रह्म नहीं है | जो उन सब का कारण स्वरूप दे वह ब्रद्म है और 
असके कार्य्यभूत हैं। अतएव निखिल जगत, जिसका कार्य्यरूप दै वे परमकारण सर्बेश्वर ओहरि ही ए। 
जानने के विषय हैं॥ १६ ॥ 
अच्छा ! यहाँ मुख्यप्राण और जीब के लिंग (चिह्न) दश्शन होने के कारण उनमें से कोई एक प्राह्म 

इस प्रकार आशंका कर उसका समावान करते हैं-- 

























॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ ७३ 
मा 32800: हा ब्रह्म ते डुवाणीत्युपक्रमात्‌ । सव्बान्‌ पाप्मनोंडपहल्य सर्वेषां भूतानां 
बेस 30 20 सदाराच्च तत्परत्वेन तन्नेयमिति। न चेद॑ वाक्य प्रतद नाख्यान- 
रथ “यस्य चैतत्‌ कम्मे “त्यस्यापूव्बेत्वात्‌ | १७ ॥ " " 

ननु यद्यप्येतच्छब्दान्वितात्‌ 
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2&2 257 ४2222 त्रद्ारि प्रसिद्धात्‌ प्राणशबदाच्चाय॑ सनन्‍्दर्भा अह्मपरः कतुँ 

थआाभूतत्व तस्य | न॒ च प्रश्नव्याख्यानाभ्यां जीवान्यदज्नह्मात्र शक्य॑ सन्तुम्‌ । तत्रापि 

प्रत्थयात्‌ । स्वापाधारादिष्रच्छया जीव एव प्रष्ट इति सुप्तिस्थानं तु नाड्यः करणाग्रामश्च प्राणशब्दिते 

श्वा भवति, स एव च प्रतिवुध्यत इति व्याख्याने च प्रतीयते । तस्माब्जीवपरोडयमिति शक्लायां पठति- 

अन्‍्यार्थन्तु जैमिनि: अ्श्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ श्द ॥ 

तु शब्दः शझ्ञाच्छेदाय | इद् जीवसद्ढीत्तैनमन्यार्थ जीवान्यत्द्मवोधार्थमिति जैमिनिर्मन्यते । कुतः ? 
ह॥ प्रश्तस्तावत प्रबुद्धप्राणस्य सुप्रस्य प्रतिबोधने प्राणादिभिन्‍ने जीवे बोधिते पुनः “क्यैष एतद्‌ बालाके पुरुषों- 

बट क्व वा एतदभूत्‌ कुत एतदागात” इति जीवान्यत्रह्मविषयों रृश्यते। व्याख्यानमपि | “६ 


रा ४ 'यदा सुप्तः स्वप्न न 
चत्त पश्याति तथाउस्मिन्‌ प्राण एवेकथा भवति”इत्यादि । “एतस्मादात्मनः प्राणा यथायत्न विप्रतिप्नन्ते प्राणेभ्यो 


यहाँ मुख्य प्राणादि लिज्न रहने से भी जीवादि ग्राद्य नहीं द्वो सकते हैं । क्योंकि इससे पूर्व इन्द्र 
ने नामक आख्यायिका में ( वैसा ) लिज्ञ भी जीवादि पर न होकर ब्रह्म पर रूप से व्याख्यात हुआ है। 
#तुम को त्रह्म का उपदेश करूँ गा” इस प्रकार उपक्रम और “जो इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है वह 
त॑ पाप का नाश कर समस्त भूतों का अं छ आविपत्य लाभ करता है” इस प्रकार उपसंदार के द्वोले के कारण 
लज्ञक शब्द का त्रह्मपर रूप से ही अर्थ किया गया है । प्रतदद न आख्यान निर्णय से ही उक्त अर्थ होता हे 
कद सकते दो, क्योंकि उक्त स्थल में करम्मंपद का विचार नहीं है । अतएव यह नूतन विषय 
७॥ 

नञपि शक हे साध अन्वित कर्म्म शब्द, और ब्क्म में प्रसिद्ध प्रांशशब्द से इस सन्दर्भ का ज्रष्म 
ते वि हे जीन के कमान के अल का की आह कह्ठा "कर व 
र व्याख्यान से भी जीव शब्द के द्वाया न्रद्म का प्रदण नहीं दो सकता है । कारण यह 

का ही प्रत्यय हो रहा है। स्वप्न का आवारादि विषयक प्रश्न में जीव ही पूछा 87५ 
ब इन्द्रिय समृह प्राएशब्दित जीव में एकी भाव के प्राप्त हो रहे, हैं और कप मिट 
अकार का व्याख्यान प्रतीत होता है, अतएव यह सन्दर्भ जीव पर दे ऐसी आशंका के निराकरण 


जीव बोध अर्थ में जानना 

शब्द शॉकाडेदल के लिये है। जेमिनि कहते दें कि जीव का के अपजजीब के परतिवोध में 
और व्यस्ान से शरद का ही बोप शत ह। जे अब. ता है कह शी है 

! पर श्रद्मविषय मे देखे जते है व्यास्या यथा “जब निद्रैत 
अवस्थान करता है” इत्यादि । इस आत्मा में ०२५ 
देववागण से लोक-समृह व्यन्न होते हैं!। इस 
रहा दै। इन स्वत में भरास शब्द के द्वारा परम 
से प्रसिद्ध दै। जीव-समृह इस प्राण शब्दपआप्त 


नि लक आफ क लक लक कसरत घघघघ8भ8भ8//#ह#हऋह/तहत््ऱ_. 


बी परमात्मा में ही विलीन द्वोता है और उसमें से उत्कमण करता है। नाड़ी-समूद सुपुप्तिस्थान गमन का ढाए गाव 
























॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 
._* “बज ++ शक: - हे औीअंज्ज मी नमक कक 


यो लोका” इति च जीवान्यदेव अद्य गमयति | प्राणोंउत्र परमात्मा,तस्येव सुपुप्त्याधारत्वप्रसिद्व: न 
जीवादीनां लयो निष्क्रमरच तस्मात | नाडीनां तु सुंप्रिस्थानगमनाथ द्वारमात्रता वच्ष्यते। जागराच्छान्ता 
स्वपिति पुनरापि भोगाय यस्मात्रिःसरति सोडवं परमात्माउत्र वेद्य इति । अपि चेचमेके बाजसनेयिनों/ 
बालाक्यजातशब्रुसम्बादे विज्ञानमयराब्दे |बममिधाय ततो मिलने ब्रद्मामनन्ति ।_ ्ग ण्प विज्ञानमय: 
क्येंच तदाभत कुत एतदागात''इति प्रश्ने,“य एथो 3न्‍्तह्व द्य आकाशस्तस्मिन्‌ शेते”” इति व्याख्याने 
सर्वेश्वर एवात्र वेद्यतयोपदिश्यत इति ॥ १८॥ 
बहदारस्यके याज्ञवल्क्यों मैत्रेयीं स्वभार्यामुपदिशति । “न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियों अब 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियों भवति” इत्युपक्रम्य न वा अरे सव्बेस्थ कामाय सत्ब प्रियं भवति रर 
कासाय सर्व्व॑ प्रियं भवति | आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनों वा अरे 
अबगरोन मत्या विज्ञानेन इदूं सब विद्वित”मिति | तत्र संशयः | किमस्मिन्‌ वाक्ये द्रष्टव्यस्वेन तन्त्रोक्तों ज 
पदिश्यते कि वा परमास्मेति । तत्रोपक्रमें पतितायादिश्रीतिसंसूचनेन मध्ये “एतेभ्यों भ्तेभ्यः समुत्याय त 
विनश्यति न ग्रेत्यसंज्ञाउस्ती  त्युलत्तिविनाशयोगेन संसारिस्व॒भावप्रतीतेरुपसंहारे “विज्ञातास्मरें केन वि 
इति विज्ञाठत्वोक्तेश्र तनत्रोक्त: स्थात्‌ू | आत्मविज्ञानेन सब्बेविज्ञानं तु भोग्यजातस्थ भोवत्रथेत्व 
भवेत्त्‌ | न तु “अम्रृतत्वस्य तु नाशोडस्ति वित्तन” इत्यादिना असृतत्वलाभोपायोपदेशात्‌ कश्रमस्य वाक्यस्य 











| 


रूप से कहा जाता है। जागरादि (जगने आदि) में आन्त जीव-समूह जिसमें शयन करता है और 
निमित्त जिसमें से निकलता है, वह परमात्मा है और वह जानने का योग्य है। और और श्रुति में 
कह्दा है | वाजसनेयी श्रुतियाँ इस वालाकि और अजातशत्रु के संवाद में विज्ञानमय शब्द से जीव के ही आओ 
पूर्वक उसमें से मिन्न रूप में ब्रह्म का निर्देश करती हैं । जो यह विज्ञानमय पुरुष है वह सुपुप्तिकाल में 
है और कहाँ से वह पुनर्वार आता है--इस प्रकार प्रश्न कर उसके उत्तर में हृदय के अन्तवेत्ती आका 
शग्रन किया हुआ है इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। अतर्व इन स्थलों में सर्वेश्वर परमात्मा ही 
उपदेश प्राप्त दो रहा है ॥ १८ ॥ 
फिर बहदारण्यक से याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी भारयों मैत्रेयी को देते हैं “अरे ! प 

साधन करने से पति असन्न नहीं होता है” इस प्रकार उपक्रम प्रारस्म कर किर ४ दे 
भी श्रीति के लिये कोई प्रिय नहीं होता है किन्तु परमात्माकी प्रीति से सब प्रिय होते हैं। आत्मा ही द्र 
ही श्रोतव्य और निविष्यासितव्य हे । हे मैत्रेयी ! आत्मा का दशन, अब॒ण, मनन और विज्ञान के द्वार 
विदित दो जाता है” | यहाँ संशय होता दे कि इन वाक्यों से जे द्रष्टव्य रूप से ज्यदिष्ट हो हद हि 
है किम्या परमात्मा है । उ्पक्रम में पति-जायादि की प्रीति सूचना के के 
हक यू साथ विष ६ गयाद की के द्वारा मध्यस्थल में “इन समस्त मूह 

2 ट दो जाता है ्रेतरूप में स्थित उसकी देवमानवादि रूप कोई संज्ञा नहीं है? 
अ्त्ति विनाश योग से संसारित्व स्वभाव की श्रतीति के कारण और उपसे “अरे द 

का कब मे “सटे «और अ्पसंद्वार में | यह 
वस्तु उपाय से जानना होगा” इस अकार विज्ञाठत्व घर्म्म के वचत के 
होता दे । भोक्त को जानने पर जिस श्रस्वर भोम्यवत्तु का जानना होता है उसी 
ज्ञान होना गौण रूप है | “अमृतत्वस्य तु नाशेस्ति वित्तेन” 
/ ईस प्रकार जो उपदृश हुआ है उस पर भी इन वाकयों से 
























॥ गोविल्द्भाष्यम्‌ ॥ ७५ 
परल्वसिति, तस्येव प्रकृतिविमुक्तत्य ज्ञानेत तत्त्वसम्भवात्‌ । एवमन्यान्यपि जद्मालिक्लानि कथब्निदैव नेयानि। 
तस्मादत्न जोवात्मोपदिश्यते | तदथिप्ठिता भ्रक्ृतिर्वि श्वकारणमिति प्राप्ते । 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥। 

अत्र परमात्मैवोपदिश्यते न तु तन्त्रोक्तो जीव: | कुतः ? पूर्वॉपरपस्योलोचनाथां कृत्स्सस्थ वाक्यस्थ 
अ्रैव सम्बन्धात्‌ | १६ ॥ 

तमेत प्रतिज्ञातं वाक्‍्यान्वयं त्रिमुनिसम्मत्याउपि द्रदयति। 

प्रतिज्ञासिद्ेलिज्ममाश्मरथ्य। ।। २० ॥ 
आत्मनो विज्ञानेन स्व विदितमिति या प्रतिज्ञा सैवास्थात्मन: परात्मवसिद्धे लिक्ममित्याश्मरथ्यो मन्‍्यते | 
हक विशालमंपदि्ट 5 चैत्दीपचारिकं 

।नमुपदिष्ट' । अन्यत्र परमकारणविज्ञानात्‌ तत सम्भवेत । न चेतद शक्यं 
| आत्मविज्ञानेन सव्बंविज्ञानं प्रतिज्ञाय त्रद्म त॑ परादित्यादिना तस्वैवात्मनो त्रब्यक्षत्रादिविश्वाअयताया 
बोक्तत्वात्‌ | न द्वि सा सा च परस्मादन्यत्र सम्भवेत्‌ । न च“तस्य वा एतस्य मह्दतो भूतस्य निःश्वसित"- 

त्स्तजग़त्कारणता तद्न्यस्मिन करम्मवश्ये पुसि शक्त्या व्याख्यातुम्‌। न चानाहत्य वित्तादिकं मोक्षो- 
मन्रयीं स्वप्न प्रति अद्यान्यं जीव॑ ब्र॒वज्नाप्त: | तज्ज्ञानेन मोक्षाभावात्‌ | तमेव बिदित्वेति अह्ा- 
मोक्षअवशणात्‌ | तस्मादयं परमात्मेवेति ॥ 59% ॥ न दल 
ननु जीवो5यमात्मा पत्यादिप्रियतासंसूचनेन संसास्प्रत्ययात्‌। न चात्र वाक़्यप्रतिज्ञानुपरोधार्थमात्म- 
काम येल्यत्रास्मशब्देन पसमात्मानं व्याख्याय तत्राराधकगतं सबव्बंकत्त, क॑ सरव्वंकम्मंक वा प्रीण् विवक्षणीयम। 





























बी। होती है । इस तरह अन्यान्य त्रह्मलिज्नसमृह का भी किसी 
५६३०६ हर >> :डअ पल यहाँ जीवात्मा ही हक हो रहा है. ओर तदधिप्ठित 
की उठी हुई शझ्ला का निराकरण करते ६-- २ 
हु ता है। तन्त्रोक्त जीव नहीं दे । क्योंकि पूल्वापर प्योलोचना के द्वारा 
; में ही समस्वय होता दे || १६ ॥ रा 
तट -<-कोथ कम मुनिगण की सम्मति से दृढ़ करके दिखाते हैं-- 
विज्ञान से समस्त विज्ञान होता है” इस तरह जो प्रतिज्ञा है बह आत्मा की कम 
रथ है ऐसा आश्मरध्य मुनि कहते हैं। जिस आत्मा के विज्ञान से सरव्बंविज्ञान हो गर 
श्न् और किसी के विज्ञान से सर्व्ब॑ विज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है। इस # 
“विज्ञान के द्वारा स्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्व्यक “ब्रद्य 
्रद्मचत्रादि निखिल विश्व के आश्रयत्व रूप में और सु: 
किया है। उक्त दोनों धर्म्म परमात्मा भिन्‍न अन्य किसी में सम्भव नहीं दै। शा छए- 
दि में रत सार शत जन कर पोज के उपाय की 
हिरोह करके गरकेधी अम मा ज्ञ कर जीव का व्यदेश नहीं फर सकते हे हक 
कस से दी होती है। अतएव वह पुरुष परमात्माही दै॥ 
: भाव के प्रत्यय द्वेने के काएण आत्मशब्द से जीव ही का 





आऋरूरूूौ .:»+ ">> 6 <ििएि॑ेो"त्षींओ िरिडिड 


७५ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १पा ०४ 






































“अैनार्चितों दरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि | रज्यन्ति जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि"इति स्मृतरिति वाच्यम। तथाः 


भावस्य तत्रावीक्षणादित्याशडक्याह | प है पाग् 
+ उत्क्रमिष्यत एवंभावा दित्यौडुलोमि! ॥ २१ ।॥ 
उत्कमिष्यत: साधनसम्पन्नस्यासन्रपस्मात्मम्राप्ते विंदुप एवं भावात्‌ सव्बंभ्रियत्वादुप्रमगतेनात्मशब्द 
परमात्मैव बोध्य इत्योडुलोमिमन्यते | तदयमत्र वाक्यार्थ: । पत्यु: कामाय मतठ्योजनायाहमस्याः प्रिय: स_ 
रूपाय पति: प्रियो न भवति, किन्तु आत्मनः परमात्मक्तः कामाय स्वाराधकप्रियप्रतिलम्भनरूपायवेत्यथ: 
इच्छा | त॑ सफल कठु मित्यर्थ: | “क्रियाश्रेपपदृस्प च कम्मंणि स्थानिन” इति सूत्राच्चतुर्थी । भक्त्याराधित': 
भगवान भक्तानां सब्य॑वस्तुगतं प्रियत्व॑ सम्पादयति | “अकिल्न्चनस्थ शान्तस्य दान्तस्य समचेतसः | मया स 
मनसः सर्व्वा: सुखमया दिश' इति स्मृतेः । या पत्युः कामाय पर्ति प्रियं न करोत्यपि तु परमात्मनः कामाये 
“प्राणबुद्धिमन: स्वात्मदारापत्यथनादय: । यत्सम्पकात्रिया आसंस्ततः कोउन्यः पर: श्रिय” इति स्मरणात्‌। 
खुखम्‌ | चतुर्थी पूर्व्बबत्‌ | तथा च यत्सम्पर्कात्‌ यत्सडल्पात्‌ यत्सम्वन्धाद्य अप्रियमपि प्रियंभवति स ओऔीहरिरेः 
प्रे्ठो द्रष्टन्य इति । किंच नायमात्मशब्दों जीवार्थक इति शक्यमाम्रद्दीतु', तस्य विभौ परेशे मुख्यव्युस्स्नल 
इतरथा आत्मा वा अरे इत्यनेनानन्वयापत्ति: | सत्यां च तस्यां वाक्यमेद: | स्वीकृते च तस्मिन पुष्वे 
लताछ# तिंतिचत्फलं पश्याम: | द्रष्टव्यतौपयिकतया तस्योपदेशात्‌ । न चोभयत्रापि जीवार्थको5स्तु, अर 
ज+- 4 
होता दै | पहिले आत्म शब्द से परमात्मा की व्याख्या कर उसका आराधकगत सर्वकत्त्‌, कत्व तथा सर्वकस 
प्रीणन विवज्षित हो रहा दै-इस प्रकार नहीं कद सकते हो | क्योंकि “जो श्रीददरि की अच्चना करते हैं. बे जगत व 
हृप्त किये हुए हैं उन पर समस्त स्थावर जंगम अनुरक्त होते हैं” इत्यादि श्रुति में ताहश प्रीणन देखा नहीं ज॑ 
है । इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं |-- 
इत्करमिप्यमाण, साधनसम्पन्न, आसन्न परमात्म प्राप्ति के ज्ञानी के टाहश भाव होने के कारण अं 
स्तप्रियत्व होने के कारण उपक्रमप्राप्त आत्म शब्द के ह्वांरा परमात्मा का ही वोध हो रहा है । इस तरह औडलो 
आचार्य्य कहदते हैं। अतएव यहाँ वाक्‍्यार्थ यह है कि “मेरे प्रयोजनसाधन के लिये में उनका प्रिय होऊ”-- 
प्रकार की कामना से पति प्रिय नहीं होता दे, किन्तु परमात्मा की कामना से अथात्‌ अपने उपासक के प्रिय प्रति 
स्भक परसात्मा के लिये ही पति प्रिय होता है । काम शब्द से इच्छा अर्थ है ।“कामाय” शब्द का अर्थ का 
सफल करने के लिये दे और यहाँ “क्रिया्यपिपद्‌” इत्यादि सूत्र के अनुसार चतुर्थी द्वोती है। “भगवान भक्ति 
साथ आसधित होने पर भक्तों के सम्बन्ध में सर्ववस्तुगत प्रियत्व का सम्पादन करते हैं”। “मैं जिसके मत * 
सम्तोष विधान करता हूँ, वह व्यक्ति अकिब्न्चन, शान्‍्त, दान्‍्त और समानचित्त होता है और बह सर्वत्र दिः 
में सुखमय देखता है” इत्यादि वचन स्मृति में कह्दे गये हैं । किम्बा-पति के काम पूरण के लिये पति को | 
नही किया जा सकता है किन्तु परमास्मा के श्रीणनार्थ ही पति को प्रिय किया जाता । “प्राण, बुद्धि, मन, " 
दारा, अपत्य और धनादिक जिसके सम्पर्क से प्रिय करके अनुभूत होते हैं उससे प्रधान प्रिय और कौन हो 
है इत्यादि वाक्‍्यानुसार यह स्पष्ट हो जाता है । यहाँ काम शब्द का अर्थ सुख है। ३२८ पहिले की त 
है । जिनके सम्पर्क से, जिनके सम्बन्ध से किम्वा जिनके संकल्प से अग्रिय भी प्रिय होता-दै वे शीहरि हीं 
प्रिय बस्तु हैं | आत्मा शब्द परमात्मा में मुख्य भावसे व्युत्पसि प्राप्त है। तत्‌ शब्दसे अर्थ क 
किया च्यु । तत्‌ शब्दसे जीवरूप 
किया जा सकता है, नहीं तो “आत्मा ही द्रष्टव्य” इत्यादि श्रुति के साथ विरोध 
कक रह साथ बिरोध उपस्थित होता दै | 
कार करने पर द्रष्टव्यता और औपयिकता रूप से उपदेश के कारण पहिले वाक्य की निष्फलता द्वोती 






॥ गोविन्दसाध्यम्‌ ॥ कल 



























। बद्मप्ययं निरा: शशोत्मवादी “चिति तन्सात्रेण तदात्मकत्वादिस्योडुलोमि”रितिं वज्यमाणात्‌, तथाष्य- 

ने ताइगात्माभिव्यक्तयें च औहरि असज़त्या/त्विज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हिःपरिक्रीयत” इति चच्य- 
भक्तिरेव सव्वाभीष्टसाधिकेति प्रसिद्धम्‌ || २९॥ सं >>] हे 
्ख दि, ;क्‍ रबर 23224 प्राप्त ज्दकमेवानुलीयते न हस्योद्आ हणायैच स्थाद्मतो ता 
कि लक कर्थ अतिसमाधेयप। 340 2480 प्वेततेश्यों भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवालुविनश्यती” 
रे कस ; हे बने निपुणतरत्वादित्याशंक्याह--+ 
जल जब अवस्थितेरिति काशक्रत्स्त! ॥ २२ ॥ 

४ बल्यस्येव विज्ञानधनशब्दितस्य जीवेतरस्थ महतो भूतस्य परमात्मनो5वस्थितेरुपदेशात तन्मध्यगत॑ 

परमेव । तथा च परापरात्मनोर्भेद्प्रत्ययात्‌ न महदभूतसनन्‍्तं वस्वेेव विज्ञानंधनों जीव इति 

करतों मन्यते | अयमत्र निष्कर्प: | “येनाह' नाम्रतः स्यां किमह' तेन कुय्यो”मिति मोज्षोपाय॑ प्रष्टों मुनिरात्मा 
बरे द्रष्टव्य इत्यादिना परमात्मोपासन तदुपायमुकत्वा, आत्मनि खल्वरे दृष्ट इत्यादिना उपास्यलक्षणं स 
रित्यांदिना उपासनोपकरणं करगानियमन च सामान्यादुप्रदिश्य, स यथा आद्रिथोउस्नेरित्यादिना स 
> नमक मा पत्यादिना च सबिस्तरं तदुभय॑ पुनरुवत्वा अत्र मोक्षोपायप्रवृत्तिप्रोत्साहनाय स यथा सेन्चवे- 
'सर्वोपास्यसान्निध्यमुपपाद्य एवेम्य एवं भूतेभ्यः समुत्यायेत्यनुपासकस्य देहोल्मत्तिविनाशाल॒कारितया 
देहात्मशआ्रान्ति प्रदश्य, न प्रेत्यसंज्ञास्तीत्युपासकस्य तु परम देदवियोगं प्राप्य विमुत्तस्य तदानीं स्वाभाविक- 














को जीवॉर्यसम्पन्तरी नहीं कह सकते हो | कारण यह है कि उससे त्रद्यैकान्तथम्मे निर्देश करने वाली श्रुति 

ह है | यद्यपि औडलोमि-निगु ण आत्मवादी हैं तो भी उनके इस प्रकार चचन का कभी व्याघात नहीं 

क्योंकि वक्षमाण दोनों स॒त्रों के अनुसार भक्ति का सर्वाभीष्ठ साधकल प्रसिद्ध हैं ऐसा जानना चाहिए॥२१॥ 

. अच्छा ? सेन्धव-खण्ड जिस प्रकार जल के मध्य में फेकें जाने पर वह जल के साथ मिल जाता हे और 

ह नहीं रहता है। उस समय जल और नमक का कोई पार्थवय नहीं रहता है। जल का समस्त अंश ही 

बोध होता है । उसी प्रकार यह महत्‌ , अड्भुत, अनन्त, अपार,विज्ञानषन जीव प्रकृति के अध्यासवश 

भाव से परिशिति प्राप्त भूतसमूह से उध्न्न और उन सब के साथ मिलित होकर देव, मानवादि, संज्ञा ० 
को प्राप्त दोता है और पश्चात्‌ बद भूतसमृह के विनाश दोने पर विनष्ट हो जाता है, इस वाक्य 

के लिये आशइ्ठा आगे के सत्र के द्वारा उसका समाधान करते हैं ।-“ हू [०० 

मे सैन्ववखण्ड की भाँति विज्ञानचन से कद्दे हुए, जीव से अन्य, उस हा स्वरूप, पस्मात्म 

के उपदेश के कारण मध्यवर्त्ती वावयसमूह परमात्मा पर ही ज्ञानगा चाहिए। विशेषतः ७४० 
औलेद की प्रतीति होने के कारण महद्ग,त अलन्तवस्तु कभी विज्ञाइधन जीव नहीं हो सकता है, 


न शोहेगा 
शक्ल ऋषि बदले हैं । इस स्थल की मीमांसा यद दे कि मैं जिस प्रकार ०55० ५४ 




















होते हैं”इस प्रकार द॒ष्टान्त के दास हा 


से उपदेश कर पश्चात्‌ “गीले काठ से बुक मं बा 


ही का हे उसी प्रखर जिसमें से निवास रूप निल्‍्य बेद शा 









































८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


स्ज्ञानोद्यादुभूतसंघातेनेकीकत्य आत्मनि _ देवमलुष्यादिधीनोस्तीत्यमिधाय, यत्र दि द्तमिव भ 
सुक्तस्यापि तस्य परमात्मानमाअयसुपदिश्य येनेद॑ सव्य विजानाति तं केन विजानीयादिति तस्य दुद्े 
विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ग्रक्रमोक्तात्‌ तत्मनसादरूपादुपासनाढिना त॑ सर्व्वेक्षमीखर' केनोपायेन ज 
न केनापीत्येतदेवोप्रासनमस्ततत्वोपायः परसात्माप्तिरेवाइतत्वमित्युपसंहृतबान्‌ । अतः परमात्मेवास्मिन, वाझ 
सन्दर्भ निरूप्यते, न तु तन्‍्त्रोक्तः पुमान्‌ , न च तदधिष्ठिता भ्रकृतिरिति ॥ २२॥ थ 

एवं निरीख्रं अधानवादं निरस्य सेखरं तमिदानीं निरस्यन्‌ विश्वकारणतावादिवाब्रयानि परस्मिन जहा 
प्रवर्त्तयति । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः” । “यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते” । “स्देव 
दमग्र आंसीदेकमेवाद्धितीयं तदैक्ञत वहु स्यां श्रजायेय” | “स ऐक्नत लोकान्नु सजा” इत्यादीनि वचांसि अं 

किमेपु निमित्तमेव ब्रद्म मन्तव्यं किंवा निमित्तोपादानरूपं तदिति वीक्षायां पूर्व्यपक्षो दृश्यते | तथाददि य 

निषद॒स्तस्माद्वा एतस्मादित्यदिभिवॉक्येर्जंगत्‌कास्णतया पर' अद्याहुस्तथापि तासु निमित्तमात्रता तस्य 

तदैज्ञत स ऐक्तत इत्यादिषु वीक्षणपूत्ब॑कस्रष्टिवर्णनात्‌ तट्पूव्बंकब्नमष्टार: खलु कुलालादयों घ 

दृश्यन्ते जगदुपादानं तु प्रकृतिरेव स्यात्‌ उपादानोपादेययोस्तयो: साथम्म्येदशनात | न च निमित्तमेवोप 

शक्यं बक्तुम्‌ | लोके जडस्य स॒दादेवथंटायुपादानत्व॑ चेतनस्य तु कुलालादेघेटादिनिमित्तत्वमिति 








है” और “समुद्र जिस प्रकार निखिल जल का आश्रयभूत है, उसी प्रकार वह समस्तभूतों का आश्र 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा उन दोनों का फिर कह्द कर मोक्षोपाय-अनृत्ति के प्रोत्साहन के लिये “स यथा सेख 
इत्यादि वाक्य से सबंदा ही उपासक का सान्निध्य वताकर “यह सकल मूत में से उस्तन्न होकर” इत्यादि 
हारा उत्पत्ति-विनाश के अनुकरण से अनुपासक का संसार ओर देद्वात्म-भ्रान्ति दिखाकर 'ग्रेत्य संज्ञा नहं 
इस वाक्य से उपासक के परम देह॒वियोग से बिमुक्ति कह कर इसके अनन्तर स्वाभाविक अपने ज्ञान 
होने पर देवमनुष्यादि की बुद्धि नहीं रहती दे इस तरह कद्दा दे। पश्चात्‌“जहाँ द्वौत ही होता दे”इस 
परमात्मा सुक्त का आश्रय,इस प्रकार उपदेश करके “जिसके द्वारा समस्त जाना जाता हे”इस वाक्य के 
दुर्यता स्थिर कर “विज्ञाता को किस भ्रकार जाना जाता है” इत्यादि प्रक्रम में कथन से उसके प्रसाद 
के बिना उस सर्वज्ञ ईश्वर को किसी प्रकार भी नहीं जाना जाता है, सुतरां उपासना ही एकमात्र मुक्ति 
है, परमात्मा भ्राप्ति दी मुक्ति है, इस प्रकार उपसंहार करते हैं। अतएवं इस सन्दर्भ में परमात्मा ही लि 
रहा दे । तन्त्रोक्त प्रधान किम्बा जीव नहीं है।॥। २२ ॥ 
इस तरह निरीश्चर प्रधानवाद का निरासन कर सेख्वर प्रधानवाद के निरासन करने के लिये विः 
ताबादी बाक्य“समृह को परत्रद्य में समन्वय करते हैँ। “उस आत्मा में से आकाश उत्पन्न है जिससे 
की उत्पत्ति है बह सत्‌ रूप परमात्मा पहिले था । एकमात्र वह अद्वितीय अर्थात्‌ स्वजातीय, विज्ञातीय 
भेद से शून्य है। उसने ईक्षण किया, उसने वहु होने का संकल्प किया, उसते प्रजा स॒ष्ठि की इच्छा की 
लोक सृष्टि के लिये प्रकृति को देखा”इत्यादि बाक््य-समूह सुना जाता है | इन समस्त वाज्यों के छारा तर 
निमित्तमात्र रूप से उपदिष्ट हुआ है| अथवा उपादान और तनिमित्त इन दोनों रूप से यह सः 
निमित्त में ही लक्षित होते हैँ । कुलालादि जिस प्रकार ईक्षण पूर्वक घटादि निर्म्माण कर उसका नि 
है उ्सी प्रकार ज्द्या भी निमित्तरूप दवोता है । प्रकृति ही जगत्‌ का उ्पादान है । प्रकृति के साथ 
और उपादेयत्व का साधरम्म्य देखा जाता दे । निमित्त को उ्यादान नहीं कहा जा सकता दे | जड़ रूत्तिव 
दातत्व, और चेतन कुलाल का निमित्तत्व असिद्ध दै। निमित्त और उपादान दोनों सर्वत्र परस्पर भिन्न हैं 





































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ ६ 


ककारकसिद्ध' च कांय्य बीच्यते | तंदेवं लोकसिद' हे बा 

कप देव लोकसिद्ध भावमुपे ग्ैकस्मे- ई वक्त 

कारण कमा अविष्टिता लक शिता अर 2333 तस्यैकस्पेव तदुभयल्व॑ वक्त न ता: चमन्ते। 
् जलद नौकिक । “विकारजननीमज्ञामष्ट कक ; ये विश्वस्थ जगत उपादान त्रह्म तु निमित्तमेव 

विरबा च तेनैचाधिधिता जगत्‌। गौरनायन्लनली ओम क || ध्यायतेडध्यासिता तेल तन्यते प्रेरिता पुनः ॥ 

विभो: || पिवन्येनामविषमामविज्ञ ता: कुमारका: ॥ पक अर |; हा 2022 220 

भगवान्‌ भुड्ते उस पं विभुः आम न हक 2०५०२ 9०४४ 

य “पक 5सो प्रसभ विभु: ॥ सब्बंसावारणी दोग्शी पीयमानां तु यब्वशिः गम । 

व्यक्त" व्यक्तमुच्यते” ॥| इति चुल्लिकोपनिषादि अवणा। मा तु यब्वमिः । चतुर्विशति- 

हि सेलेसो मोपकर्त लाने तथासो पर्दे अवणात । स्मतिश्चेबमाह | “यथा संनिधिमात्रेण गन्धः 

सा : व्वानू तथ् परमेश्वर: ॥ सन्निधानाद्रथाकाशकालादा: कारण तरोः । तग्रैवा- 
ख्स्य भगवान हरि: ॥ निमित्तमात्रमेवासौ स॒ठानां सर्मकर्मंणि। प्रवानकारणीभूता यतो वै रूत्य 

॥ इत्याद्या: | एवं सिद्धों क्वचिद्‌ त्रह्मोपादानताभासि वर्चांसि कथद्निदन्यमैव नेयानीस्येव॑ प्राप्त 

| प्रकृतिश्च॒ प्रतिज्ञादषष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 

है (3 यआ प्रकतिरुपादानं कुत:, प्रतिज्ञेत्यादे: । श्रीतयो: प्रतिज्लाइश्टान्तयोरानुगुण्यादित्वर्थ: । “स्वेत- 

| यन्नु दे महामना अनूचानमानी स्तव्शोंडस्युत तमादेशमप्राज्ञीर्यनाशुतं श्रुत॑ं भवत्यमत॑ मतमविज्ञातं 


हि 


$ कारण देखे जाते हैं । सुतरां लॉकसिद्ध भाव परित्याग कर त्रह्म को निमित्त और उपादान दोनों कहना 
ते नहीं है | निर्विकार त्रद्मकत्त, क अधिष्ठित होकर विकारिणी प्रकृति ही विकार जगत को उत्पन्न करती दे। 
गै उसका उपादान है, त्रद्म निमित्त कारणमात्र है | इस सम्बन्ध में वक्षमाण श्रुति-वाक्य-समूह्‌ भी मौजूद 
“बिकारजननी अथाौत्त शुद्धा, अज्ञा अर्थात्‌ जड़ा, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, और 
प अष्ट भावापन्ना, जन्मरहिता अतएब नित्या, प्रकृति उस पुरुष के द्वारा अधिप्ठित होकर कास्ये करने 
है होती है । पश्चात्‌ पुरुष के द्वारा प्रवर्तित होकर सृष्टि कार्य्य का समायान करती है। बह जीव के 
अपवर्ग के लिये जगत्‌ का प्रसव करती दे । वह अनादि, अनन्त, धेलुरूपा है। वह जनित्री है, वह 
है, । बह सत्य, रज, तमोमयी दे | वह ईश्वर का समस्त काम दोहन करने वाली है, अथोत्‌ उन का 
सृष्टि कार्य्य का सम्पादन करने वाली है । विवेकद्दीन, तद्॒श में रहने वाला, सन्तानतुत्य, जीव- 
के लिये अविषमा उस प्रकृति का स्तन पान्त करता हदै। अविलुप्तपढ़े श्वर्ग् परमात्मा स्वाधीन होकर भी 
उस बशवत्तिनी प्रकृति को प्रवत्त नादि के द्वार बल पूर्वक भोग करता है । बह प्रकृति फिर कम्मि 
रा पीचमाना द्वोकर असाधारण दोग्धी होती दै। बह अव्यक्त प्रकृति ही व्यक्तइशा को प्राप्त होकर 
(६७) संख्या में अभिदित होती दे” । स्मृति में भी कद्दा गया दे “गन्ध जिस भ्रकार कुछ 
ट उपस्थित दरोने पर ही ज्ञोभ का कारण दोता है ठीक उसी प्रकार परमेश्वर सन्निधिमात्र ह्दी 


आकाश जिस प्रकार विक्रत न होकर भी अबकाश प्रश्नंति 
> हि लग *>« ५ ३२२४ अपरिणत रहकर भी विश्व का काएग होते हैं. 









सस्वन्धि प्रतिज्ञा और दृश्न्त के अलुरोध 
शक में--'दे सौम्य श्रेतकेतों ! तुम ने 




























द० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अब शपा»हं 


विज्ञातमित्येकविज्ञानिन सर्व्बविज्ञानबिपया प्रतिज्ञा अयते छान्दोम्ये । सा किलादेशस्य ज्यादानस्वे सति से 
कार्य्यस्य तदव्यतिरेकाल्‌ | निमित्तात्‌ तस्वाव्यतिरेकस्तु न कुलालघटयोव्यतिरेकात्‌ । रृष्टान्ते उपि “यथा 
सृसूपिण्डेन सब्ब सूरत विज्ञातं स्थात” इत्यादिस्पादानविज्ञानात्‌, कार्व्यविज्ञानविवयस्तत्रैव श्रुतः | स च 
त्तमात्रताभ्युपगमे न सम्भवेत्‌ | न दि कुलाले विज्ञाते घटो विज्ञायते | तदनुपरोधात विश्वस्योपादान॑ च 
न्रिमित्त' च अ्रक्मवेति ॥ २३ ॥ 


अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥। 

चशब्दोउनुक्तसमुच्चयार्थ: | “सो5क्रामयत बहु स्थां प्रजायेय, स तपोडतप्यत तपस्तप्त्वा इदे सच्चे 

खजत | यदिद॑ किख्बन ततखट्रा तदेवानुप्राविशत्त्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌” इति तैत्तिरीयकेप 
मात्मन एवं चिज्जडात्मना वहुभवनसड्डल्योपदेशात्‌ तदात्मकब्रहुस्ष्टूत्वोपदेशाच्च स एवोभयरूप: ॥ २७॥ 

साध्षाच्चोभयाग्नानात्‌ ॥ २४५ ॥ 

अवधुतो च शब्द: | “कि स्विद्रन क उस वृक्ष आसोत, यतो द्यावाप््थिवी निष्टतज्ुः मे 

मनसा प्रच्छतैतत यद्ध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन | ब्रह्म वन॑ ब्रह्म स बृत्त आसीत यतो द्यावाप्रथिवी र* चर 
मनीषिणों मनसा प्रत्रवीमि वो जद्याध्यतिष्ठत्‌ भुवनानि धारयन” इति तत्रैव साज्ञादुभयरूपत्वकथनादेव ते 

ह₹ है तथात्वम | इृह हि यतो ब्रक्ञादुपादातभूताद द्यावाप्रथिवीशब्दोपलक्षितं जगदीश्वरों निष्टतच्ु्निम्मितवान्‌। बः 
क् 





सांग के साथ वेद का अध्ययन किया है, तुम मदामना दो, तुम्‌ वेदज्ञ अभिमानी हो | अब तुमसे जि ; 
हूँ कि क्या तुम्र उस उपदेश को जानते दो, जिसको जानने से और जानने को कुछ वाकी नहीं रहता है, इत्य 
वाक्य में एक विज्ञान से समस्त विज्ञान की प्रतिज्ञा दो रही है | उपदेश्य वस्तु यदि उपादान हो तव उत्त प्रहि 
संगत हो सकती है | उपादान से कार्य का भेद नहीं रहता है । सुतरां कारण को जानने से कार्य जाना 
कुलाल़ादि निमित्त कारण से घटादि. कार्य प्रथक्‌ दै। कारण ज्ञान के समय कार्य का ज्ञान नहीं हो 
हृष्टान्त में यह ही कद्दा गया है। “जिस प्रकार एक मृतपिण्ड को जानने से समस्त सृण्सय बस्तु का 
है” इत्यादि श्रुति से उपादान विज्ञान ही कार्य्य विज्ञान के दृष्टान्त रूप से प्रदर्शित हुआ है | ब्रह्म को निरि 
कहने से दृष्टान्त की संगति नहीं हों सकती द्वै। कारण कुलालज्ञान से घट का ज्ञान कभी -नहीं देखा! 
अशणएव भ्रतिज्ञा और दृष्टान्त का आनुगुस्यअयुक्त श्रद्य को निमित्त और उपादान दोनों स्वीकार करना। 
“उसने बहु होऊँगा”--इस प्रकार कामना की है । उसने प्रजासष्टि के लिये संकल्पात्मक तपस्या 
है | तदनन्तर उसने परिदृश्यमान समस्त की सृष्टि की हैं। उसने चिश्वप्रपद्व फी सृष्टि कर उस में 

किया है | उस ने चितस्वरूप जड़स्वरूप अपनी दोनों शक्तियों को प्रकाश किया दै”, इस प्रकार 
में परमात्मा दी चितस्वरूप में ओर जड़स्वरूप सें बहु दोने के संकल्प करने के कारण और उसके 
स्मक बहुरूप से सृष्टित्व उपदेश होने के कारण उसके ही दोनों रूप हैं ॥ २४ ॥ . 

# “वह वन कौनसा दे अथवा वह वृक्ष कौन है जिससे यह स्वर्ग और प्रथिवी उ्सन्न हु 

प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है “अद्दा ही विश्वभुवन का धाएण पूर्वक अविष्ठान करता दै।# 
म्रह्म ही इक्ष, अद्दा से दी स्वर्ग और शथिवी उलज्न हैं | ब्रद्म दी विश्व संसार क। धारण कर अबस्थो 
. इत्यादि श्रुति से जह्य को द्वी उभय रूपसे कह्दे जाने के कारण ज्द्य ही जगत्‌ का उ्पाद्मतक्राएण 
कारण सिद्ध हुआ दे । “द्ा ही वृक्ष और अह्य ही उसका अधिष्ठानभूत वन हे” “त्रद्मा ही भुबन 


हि 




























॥ गोविन्दमाध्यस्‌ ॥ 






सः | स वृक्ष: कस्तदाधारभूत वन च कि, भुवनानि धास्यन्‌ स यद्ध्यतिष्ठत्‌ तत्त्‌ किमिति ल्ोकानु- 
सच तत्तच्च ब्रह्म वेत्युक्तमतस्तदेवोभयरूपमिति ॥| २५ | 
कि आत्मकृते: परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 
सो5कामयतेति स्रष्टिकामत्वेन प्रकृतः परमात्मैव तदास्मानं स्वयमकुरुतेति सष्टेः कठः भुतः कम्मभतश्र 
ब्ते अतस्तस्येव तदुभवरूपत्वम्‌ । ननु कथमेकस्यैंब पृव्व॑सिद्धस्य कठ तया स्थितस्य क्रियमाणत्व॑, तत्राह परिणा- 
तै॥ कूटस्थत्वाद्यविरोधिपरिणामविशेषसम्भवादविरुद्ध' तस्य तत्‌ | इद्मत्र तत्त्वम्‌। “परास्य शक्तिविंविधैव 
”, “प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णेश” इति श्रुतेस्त्रिशक्ति ब्रह्म । “विष्णुशक्ति: पा प्रोक्ता चेत्रज्ञाख्या तथा परा। 
विद्या कम्मसंज्ञाउन्या ठतीया शक्तिरिष्यत''इति स्मृतेश्य | तस्य निमित्तत्वमुपादानत्ब॑ चामिघीयते । तत्राय्य॑ 
पेण द्वितीय रैच | सविशे ेधी विशेष 
ण, द्वितीय तु तदन्यशक्तिद्यद्वारैव | सविशेषणे विधिनिषेधों विशेषणमुपसंक्रामत इति न्यायात्‌। 
बहुवा शक्तियोगात्‌” इत्यादि अवशाच्च । एवं च निमित्त' कृटस्थमुपादानं तु परिणामीति 
कत्त, स्थूलप्रकतिकं कम्म इत्येकस्यैव तदुभयत्व॑ सिद्ध' । झतिण्डादिदृष्टान्तअवणात्‌ । परिणा- 
संत्रा्ञराच्च अ्रान्त्यध्यासपर्योयो5तात्त्विकान्यथाभावात्मा विवत्ते: परिहृतः | न ॒च शुक्त्त्यादिवदुतह्मस्य- 
'सस्भवति तद्गत्‌ तस्य पुरोनिद्वितत्वाभावात्‌ | न चांकाशवत्‌ तत्र सः, तद्वत्तस्य गम्यत्वाभावात्‌ । किचा- 





कप दे | ब्रद्य एक अलौकिक स्वभाव की वस्तु दै सुतरां वही सबका अधिष्ठान दे । उस का अधिप्ठान कोई न होने 
से भी कोई दोप नहीं दोता दे । अतएव त्रद्म ही निमित्त और उपादानात्मक हे॥ २५ ॥ 
«उसने कामना की”--इस स्थल में सष्टिवेपयिणी कामना से विशेष करके परमात्मा ही प्रक्रान्त हो 
रहा है | “वह अपते से आप को प्रकाश करता है” इत्यादि स्थल में परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता और कर्म्मे रूप 
से कह्दा गया दे | सता परमात्मा उभय रूप है । अच्छा ? किस श्रकार कर्ता रूप से पू्वेसिद्ध एक वस्तु का कम्मे- 
पत्व हो सकता दे। इसके उत्तर में कहते हैं | कूटस्थत्वादि धर्म्मं के अविरोधी परिणाम विशेष के सम्भव होते 
कारण दोनों की संगति दोती दै। इसका यही तत्व दे ।“परास्य शक्ति विंविधेब अयते'इत्यादि श्रृति के बच 
; शक्तित्रय रूप से कहा गया दे | विष्णुपुराण में भी यह व्यक्त है 50 की परा, क्षेत्रज्ञा और पक 
गन शक्ति हैं | अतएव त्रद्या का निमित्तत्व और उपादानत्व उभय युत्तिसिद्ध दे | उनमें से पदिला पराख्यशक्तिम- 
हा निमित्तत्व और दूसरे का तदन्यशक्तिदोनों से उपादानत्व जानना चाहिए । गौर पुरुष कहने से जिस 
गीत विशिष्ट पुरुष का गौरत्व विधान और अगौरत्व का निपिद्ध दोता है एवं यह गौरत्व जिस ० 
" का विशेषण भूत होकर शरीर में पर्यवसित द्वोता दे ठीक उसी न्यायानुसार ऋ्रह्म का उपादानल ४3 
म ; में ही पर्य्यवसित होकर रहता दे। “जो एक और अबर्श होकर भी अपने संकल्प के अनुसार शक्ति 
की सृष्टि करता हैं”इत्यादि श्रुति और पूर्वोक्त न्याय उसका चह उमय रूपलल प्रतिपादन कर 
«तिमित वस्तु कूटस्य, और उपादान वस्तु परिणामि, हम प्रकृति कर्ता और स्थूल 2-4 कर 

के दोनों रूप सिद्ध दोते हैं । सृत्पिण्डादि दत्त से भी “परिणामात्‌” इस से 
कट विवस्त वाद परिडत हो रहें हैं | शक्ति की भाँति अदा करे 
पुरोनिद्वित वस्तु नहीं है। उस अध्यास को आकाश 

उपाधि-वैशिष्ट्य प्रतीति असम्भव दे। और भी अन्य 
। करण यह है कि आइृति के ब्रिता ९०४०२ ०+ 
अद्यामिन्न वस्तु के ही अभाव प्रयुक्त विबतत 















चर ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १पा ०४ 


न्यथाभावोउन्यथाभानमेंव । तच्च नावृत्तिमन्तरेण सम्भवेत | आवृत्तिस्तु अश्मेतरत्वाद्विवत्तोन्त: प 
वस्थैव | एवमपि क्वचित्तदुक्तिविरागायैबेति तक््वविदः । इतरथा तन्मात्रभूतादीनां न्यूनतातिरेकों वा अ 
अ्रान्तेरनियतरूपत्वात्‌ | नियतस्वभावानां वस्तूनां भावविनिमयश्च दृश्यते | तस्मात्‌ तात्विकान्यथामावात्मा 

णाम एब शास्त्रीय: ॥ २६ |॥। 
पा योनिश्च दि गीयते ॥ २७ ॥। । 
ध्यदभूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” “कर्ता रमीशं पुरुष त्रद्ययोनिमि/ त्यादि श्रुती योनिमिति कत्तौरं पुरुषमिरि 
च गीयते हि यस्मादतों ब्रह्म वोभयम्‌ | योनिशब्दस्तुपादानवाची । प्रथिबी योनिरोपधिवनस्पतीनामित्यादि प्र 
यत्खलु निमित्तोपादानयोलेकिवेदाभ्यां भेद इति यच्च लोके कार्य्यस्यानेकसिद्धत्वनियमादेकस्मादेव सस्म 
ताः क्षमा इत्युक्त' तदनेनेब ग्रत्युक्तम्‌ | ६७ ॥ 
अथ दर्शितः समन्वयों भज्येत न वेति विशज्ञां विहन्तुमधिकरणमारभते । श्वेताश्वतरोपनिषदादी अर 

“क्र प्रधानमस्ताज्षर' हरः” | “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः” । “यो देवानां प्रभवश्वोद्धवश्च” | 

रुद्रः शिवों महर्षि” | “यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिने सन्न चासच्छिव एवं क्रेवल” इति | “भर मु 

प्रधानमधिगच्छति । प्रधाने लयमभ्येति न हान्यत्‌ कारणं मतम्‌'” इति । “जीवादू भवन्ति भूतानि जीबे 

चब्न्चलाः | जीवे च लयमिच्छान्ति न जीवात्कारणं परामि”ति चैबमादि । तत्र संशयः । किमेते, ह 


|| शितिकण्टादेवाचका उत पररद्ाण एवेति । प्रसिद्ध: शितिकण्टादेरेबेति प्राप्ते ।-- 
















में आ पड़ती दै | खुतरां अनवस्थादोप अपरिहारय्य हो जाता है । अतएव तत्वविद्व्यक्तिगण, जहाँ जहाँ बिध 

का उल्लेख देखने में आता है, उसका संसार से वैराग्य के लिये वर्णन करते हैं.। नहीं तो, भ्रान्ति का 
प्रयुक्त तन्‍्मात्रता किम्बा भूतादियों की न्‍्यूनता किम्बा आधिक्य देखने में आता और नियत स्वभाव वस्तु का 
भाव-विनिमय का होता देखने में आता । अतएब तात्विक अन्यथाभावरूप परिणामबाद ही शास्त्रीय है । बिब 
याद की शास्त्रीयता सिद्ध नहीं होती है २६ ॥ 

“ज्ञो भूत्योनि है, वह ब्रद्ममृत आदिकारण पुरुष को परिडतगण विश्व को कर्ता ईश्वर रूप 
हैं।” इस श्वुति में त्रद् ही कर्ता और योनिरूप से कद्ा गया है क्योंकि त्रद्म ही उपादान और तिमित्त दो 
कारण रूप है । योनि शब्द उपादानवाची है। प्रथिवी, औषधि और वनस्पति की योनि अर्थौत्त्‌ उप्ाद 
प्रकार लौकिक प्रयोग देखा जाता है | एक कार्य्य के अनेक कारण देखे जाने से, उपादान तथा निमित्त 
लौकिक भेद देखा जाता है, बह इससे प्रत्युक्त होता है || २७ ॥ 

ञब काका से प्रदर्शित समन्वय का भक्ञ होता है किम्बा नहीं ? इस प्रकार की आशड्डा 
कर उसके परिहार जिन मिली न 7) । श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ में सुना जा 
क्षर, “5 हे अक्तर,सं हर ही सबके अध्यक्ष हैं । वे मनुष्य की संसारपीड़ा दूर कर रुद्र 
नये जय हैं । उनके बिना द्वितीय हम नहीं गये देवताओं की उत्पत्ति के कारण है, े विश्व के १ 

जब दिन, रात्रि, स्थूल, सूक्ष्म कुछ हा था तब कंचल मज्जलरूप वह परमात्मा शिव थे।” ; 
विश्व की उत्त्ति हो रही दे और भ्रवान में विश्व अविष्ठित है और प्रधान में दी लय को प्राप्त दवाई | 
भिन्न और कोई १३ 7++ है” । “जीव से ही भूतसमूद की उत्पत्ति, जीव में ही अधिष्ठित ऑ 









॥ गोविन्दआधष्यम्‌ ॥ प्र 















एतेन सर्व्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥। 
एसेनोक्तप्रकारकसमन्वयचिन्तनेनः सर्व्वे हरादयः शब्दों व्योख्याता अद्मपरतया नीताः तस्य सब्वेना- 

मत्वात्‌। “नामानि विश्वानि न सन्ति लोके यदाविरासीत्‌ पुरुषस्य सब्बम्‌ | नामानि सव्वाणि यमाविशन्ति त॑ वै 

विष्णु परममुदाहरन्ती “ति भाल्लवेयश्रुति: । वैशम्पायनो5प्येतान ओऔीक्ृष्णाह्यान्‌ .सस्मार। “श्री नारायणा- 

दीनि नामानि विनाउन्यानि रुद्रादिभ्यो दरिदेत्तवान” इत्यन्यत्र स्म्यते | किन्ल्वयमत्र नियम: । यत्रान्यवाचकत्वे- 

उपयविरोधस्तत्रान्यदसुस्यतयो । यत्र तु विरोधस्तत्र श्रीविष्णुरेवेति । पदाभ्यासोउध्यायसमाप्तिद्योतनाय ॥ 

्र अर वेदाः पर्येवस्थन्ति यस्मिन्‌ सत्यानन्ताचिन्त्यशक्तो परेशे। 

पा विधोलत्तिस्थेमभज्ञादिलीले नित्यं तस्मिन्नस्तु कृष्णे मतिनेः॥स्पा। 


॥ इति श्री अरद्मासुत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
# समाप्तो5यं प्रथमो उध्याय: हक: 















*कारण उन सबका ज्ञॉन कराता है । इस प्रकार का सिद्धान्त कहा जायगा तो उसके उत्तर में कहते हैं ॥-- 
. उक्त प्रकार समन्वय चिन्तन के द्वारा हरादि शब्दसमूह त्रद्मपर रूप से निर्णात हुआ है । क्योंकि समस्त नाम 

के ही हैं. | श्रुति में कहा गया दे “विश्व का नाम रेखादि कुछ नहीं था,बह सब उससे आविभूत हुआ दै,समस्त 

प्र जिसमें प्रवेश हो सकते हैं वह परम पुरुष विष्णुनाम से ख्यात है” । वैशम्पायन भी इस समस्त हरादि शब्द 

'कृष्ण का ही नाम करके उल्लेख करते हें। स्कन्धपुराण में भी कद्ा गया है. “ओऔीहरि ने नारायणादि से भिन्न 
शिवादि-देवताओं को प्रदान किया है । यहाँ यह्‌ नियस जानना द्वोगा कि जिन स्थलों में इन 
ज्ञामों का अन्य का बोध कराने पर भी कोई विरोध नहीं दे उन स्थलों में ओर और का अप्राधान्य, और 
जिन स्थलों में विरोध है, वहाँ वें सव एक समय में दी अन्य का बोध न कराकर विष्णु का ही बोध कराते 
॥ पद की पुत्रुक्ति अध्याय समाप्ति का द्योतक है| समस्तवेद जिसमें पर्य्यवसित होते हैं, उत् सत्यस्वरूप,अनन्त 
र अचिन्त्यशक्तिवाले विश्व की सृष्टि,स्थिति,प्रलय के कारण, परमेश्वर श्रीकृष्ण में हम सब की मति हो ॥२८॥ 


॥ इति गोविन्दभाष्य प्रथम अध्याय के चतुर्थाद का अनुवाद समाप्त हुआ है ॥ 


कनकावदाती 
कमलायताचौ । 


युगधम्मेपालौ 
करुणावतारी ॥ 













वेदान्तद्शनम्‌ 
॥ द्वताया5ध्यायः ॥ 
॥ प्रथम: पादः ॥। 

दुययु क्तिकद्रोशजवाणविक्षत॑ परीक्षितं यः स्फुटमुत्तराश्रयम | 
सुदर्शनेन श्ुतिमौलिमव्यथं व्यधात्‌ स कृष्णः प्रभुरस्तु मे गतिः ॥०॥ 

प्रथमेडध्याये निरस्तनिखिलदोपो5चिन्त्यानन्तशक्तिरपरिमितगुणगण: सर्व्वात्मापि सब्वेविलत्तणों ज 
त्तोपादानभूतः सर्व्वेश्वरो वेदान्तवेद्य: समन्वयनिरूपणोेनोक्त: | द्वितीये तु स्वपत्ते स्मृतितकंविरोधपरिहारः प्र! 
दिवादानां युक्त्याभासमयल्वं रष्टपादिप्रक्रियाया: प्रति वेदान्तमैकविभ्य॑ चेत्ययमर्थनिचयो निरूप्यते । तत्रादौ५ 
विराधो निरस्थते | तत्र संशयः, सब्वंकारणभ्‌ते त्र्मणि दर्शितः समन्बयः सांख्यस्म॒त्या बाध्यते न बेति। 
सांख्यस्मृतिनिर्विषयतापत्त बोध: स्यात्‌ । स्मृति: खलु कम्मंकाण्डोदितान्यग्निहोत्रादिकर्माणि यथावत्त्‌ 
“ऋषि प्रसूतं कपिल” इत्यादिश्वताप्तभावेन परमर्थिणा कपिलेन मोत्तेप्सुना ज्ञानकारडार्थोपब्र 'हणाय 
“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्वन्तपुरुषार्थ: । न इृष्ठाथेसिद्धिर्निवृत्त रप्यनुबृत्तिदर्शनात्‌”'इत्यादिमिस्तत्र 
प्रधानमेव स्व॒तन्त्रं जगत्कास्णमित्यादि निरूष्यते | विमुक्तमोज्षा्थ स्वार्थ वा प्रधानस्थ”, “अचेतत्वेडपि 
छिठं प्रधानस्य”इत्यादिभि: । सा च त्रद्यकारणतापरिस्हे निर्विषया स्यात्‌ । ऋृत्स्नायास्तस्य प्रतिपत्ति 




























ह्वितीयोडध्याय: प्रथमपादः है 
जिन भगवान्‌ कृष्ण ने निज सुदर्शन अस्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ, दुयु क्तिकारी-अश्रत्थामा के वाण्णों ३ 
क्षत-विक्षत, अपने भक्त परीक्षित महाराज की रज्ञा की थी, बे मेरी गति होवें। वेदान्तपक्त में व्याख्या- 
निवारण में क्षम कृष्णद्रपायन ने कपिलादिक -मुनियों के वाक्यों से व्याकुलित बेदान्तशास्त्र को निज चः 
क्षणीशास्त्र के द्वारा निर्दोष किया, वे भगवान व्यास मेरी गति होवें ॥। ० ॥ #' 
प्रथमअध्याय में समन्वय निरूपण के दास निखिल-दोषरद्दित, अचिन्त्य-अंनन्त-शक्ति बाले, अपरिमित- 
समूह से युक्त, सर्वात्मा, स्वविलक्षण, जगत्‌ के निमित्त उपादान कारणस्वरूप, सर्वेश्वर, वेदान्तवेद्य श्रीदरि 
कहे गये है। अब इस द्वितीय अध्याय में निजपत्ञ में स्प्ृति-त्क विरोध का परिहार, प्रधानादि वादों का 
द्वार आभास रूपत्व और रूष्ख्यादिक क्रियाओं का समस्त वेदान्त में एकरूप इत्यादिक विषय सकल 
होंगे । पहिले श्रुतियों का विरोध निरूपण किया जाता द | यहाँ संशय यह्‌ दे कि सर्वकारण रूप बद्धा में जो सः 
दिखलाया गया दे वह सांख्यादि स्टृतियों से विरोध भ्राप्त है किम्बा नहीं दे । पहिले समन्वय को सत्यरूप से 
कार करने पर सांख्यस्मृति निर्विषय होकर बाधित हो जाती है । श्रुति में “ऋषि प्रसूत॑ कपिलं” इत्यादि 
नामक एक आंध्त ऋषि का उल्लेख देखने में आता है। उन्दोंने वेदोक्त कम्मंकाण्ड समूह का यथारूप स्वीकार 
ज्ञानकाण्ड के उप्र हणाये सांख्यस्पृति की रचना की। जिसमें मुक्तिइच्छुक व्यक्तियों के उपकारार्थ वह 
समूह निरूपित किया गया है। सांख्य-स्तृति का मत यह है “अथ त्रिविधदु:स्वात्यन्तनिवृत्तिसत्यस्तपुरुषा्:" 
सृत्रमें आध्यात्मिकादिक तीन प्रकार के दु:ख की अत्यन्तरूप से निगरत्ति होजाना अत्यन्त पुरुषार्थ ऐसा नि 
गया है। “विमुक्तमो्षार्य स्वार्थ वा प्रधानस्य”“अचेतनत्वेडपि ज्ञौरबच्चेष्टितं प्रधानस्य "इत्यादि सूत्रोंके द्वार 
अचेतन प्रधान को दी स्वतन्त्र जगत॒कारणरूप कहा गया है । केवल त्रद्म को एकमात्र जगतकारण कहने पर से 
स्मृति निर्विषय हो जाती है इसलिये परम आप्त कपिलस्मृति के अविरोध से बेदान्तों की व्याख्या डचित है. 

























॥ गोविन्दसाध्यम्‌ ॥ दर 


तः परमाप्तकपिलस्प्ृत्यविरोधेन वेदान्ता व्याख्येया: । ल चेब॑ मन्वादिस्मृतीमां निर्विषयता । तासां 
गादनद्वारा कम्मंकाणडोपब्न हणे सति सविषयत्वादित्येव॑ आप्ते ब्रते-- 
स्पृत्यववकाशदोपप्रसज्ञ इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोपप्रसज्ञात्‌ ॥ १ ॥। 

भावोंउनव काश: निर्विषयतेत्यथः | समन्वयानुरोधेन वेदान्तेषु सांख्यस्मृतिनिर्विषयतादोपापत्तिर्तः 
र्यतया ते व्याल्येया इति चेन्न | कुतः अन्येत्यादे: | तथा सत्यन्यासां मन्वादिस्मृतीनां बेदान्तानुसा- 
न्‍्रककारणतापराणां निर्विवयता महान दोषः प्रस्जेत । तासु हि सर्व्वेश्वरों जगदुलत्त्यादिहेतुः प्रतिपाद्यते 
क्रशन्तरत्वसन्भतिः । तत्र औमन्मनुः | “आसीदिद तमोभृतमप्रज्ञातमलक्षणम | अप्रतक्यमविज्ञेयं 

॥ ततः स्वयम्भुर्भगवालव्यक्तो व्यव्जयन्निदम । मद्दाभृतादिवृत्तौजा: प्रादुरासीक्तमोनुदः ॥ यो 

प्रा: सूक्मोडत्यक्तः सनांतनः । सब्वेभूतमयोडचिन्त्प:ः स एवं स्वयमुद्ठभौ ॥ सो5भिध्याय 
बात सिसक्ुविविधाः प्रजा: । अप एवं ससर्जादों तासु बीजमवासजत ॥ तदर्डमभवद्धोम॑ सहस्लांशुसम- 
जस्मिन जज्ञे स्वय॑ त्रद्मा सत्वलाकपितामह:” || इत्यादि | भ्रीपराशरः । “विष्णो: सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव 
| स्थितिसंयमकरत्तो उसौ जगतोउस्य जगचुच सः ॥ यथोर्णनाभिह्न दयादूर्णां सन्तत्य बक्त्रतः । तया 
यस्तां असत्येवं जनादेनः” ॥ इत्यादि | एवमन्ये5पि | न चासां स्मृतीनां कम्मंकारडार्थोपब्र हऐेन साव- , 
व्रद्ाज्ञानोदयाथों चित्तशुद्धिमुद्दिश्य धर्म्मान्‌ विद्धतीनां तासां ज्ञानकाणडार्थोपन्न हण एव वृत्तेः । चित्त- 
बी चेपां दृश्यत | “तमेतं वेदानुवचनेने'त्यादि श्रुती । यत्त, तेषां बृष्टिपुत्रस्वर्गांदिफलकत्व॑ क्वापि क्वापि 
ते च तद्॒पि शास्त्रविश्रम्भोस्ादनेन तत्रैव च विआन्तम्‌ , “सर्व्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ती” इत्यादे- 





वे स्मृति समह भी निर्विषय नहीं होते हैं, क्योंकि वे सव धर्म्भ के प्रतिपादन के द्वारा कम्मंकाण्ड 
विश हर ारिक पूर्वफ्तीय सिद्धान्त को खरडनार्थ पहिला सूत्र की अवतारणा करते हैं |“ 
को अभाव अनवकाश अर्थात निर्विक्यता है | समन्वय का अनुरोध से वेदान्त में सांख्यस्मृति की निर्वि- 
कप दोपापत्ति उठती दे इस लिये यथाश्ुत्त अर्थ फे विपरीत अर्थ के द्वारा वेदान्त की . व्याख्या करना उचित 
केस प्रकार जक्ति कार्य्यकरी नहीं हैं। क्योंकि इस प्रकार व्याख्या से एकमात्र त्रद्म को कारण मानने बाली 
अलुसारिश अन्वादि स्मृतियों का निर्विवयतारूप महान्‌ दोष आ पड़ता है। उनमें सर्चेश्वरऔहूरि ही जगत 
बादि करण खूप हैं ऐसा प्रतिपांदन किया गया है| उन सब स्मृति में कपिलमुनि के द्वारों कैथित तत्व की 
रन नहीं किया गया है। मनु ने केद्ा दै--स्टि के पहले समस्त यह तमोमये, अप्रज्ञात,अलच्षण,अग्रेतक्ये, 
और सुप्त की तरद अवस्थित था। अन्तर स्वयम्भू मंगवान्‌ अव्यक्त होफर भी इस संसार को व्यक्त 
नहा भूतांदिक शक्ति से समन्वित हो प्रादुर्भूत हुए तया उस तमोराशि को दूर करने लगें। वे श्त्ती> 
खर्म, अध्यक्त, सनॉतन, संर्वभूतमय, अचिन्त्यस्वरूप हैं । आप स्वयं भरावुभ त होकर अपने शरीर 
प्रजा समृहं की संष्टि के लिये अमिलाबी हुए । उन परमेंश्वर ने पहले जल की सृष्टि कर उसमें 
) उस वीर्य से सहससर््य की माँति प्रंभाशाली सुबर्शमय अण्ड उ््पन्न हुओ। उस अण्ड' सें 
'पितामह स्वयं ब्रद्या जी उसपन्न हुए। भी पराशर जी मी कहते हैं--यह पंरिदेश्यमान्‌ जगतें भगवान्‌ 
तर तंथां उनमें स्थित दे। वें उसका पालम तथा नारे कर्ता हैं। यह जगते-रूप वे हैं अवात्‌ यह जगत 
क्ति विशेक हैं। ऊर्शनाभ॑ (मकड़ी) जिस प्रकार अपने शरीर से ऊर्णा समृद्द का विस्तार कर उसे फिर 
से कर लेता दे टीक उसी प्रकार भगवान्‌ जनादइ न से जगतूअप् की सृष्टि कर अन्त में 
नक्तिमे विलोन कर लेंते हैं। और सब ऋषि भी ठीक इस प्रकार कहते हैं। कंम्मंकारड उपढहण के 



































द्ष ॥ वेदाल्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०२। पा 





नोरायणपरा बेदा” इत्यदेश्व | न च सांख्यस्मृत्या वेदान्तार्येपवृहणं शकय॑ कत्त्‌", श्रतिविरुद्धार्थप्रतिपादनात। 

अतिसम्बादार्थस्पष्टीकरणं हा पत्र हणं । न च तस्यामिदमस्ति । तस्मात्‌ श्रुतिविरुद्धा सांख्यस्वृतिः स्वकपोलकर. 

ताउनाप्तेति न तद्बयर्थतादोषाद विभीमः | न चाप्तव्यपाअयकल्पनया तत्‌ स्मृतिपक्षपातों युक्त: । तस्तवेन ८ 
तानां बहुनां स्मृतिषु विभिज्ना्ोसु पक्षपाते सति वास्तवार्थानवस्थितिप्रसन्नात्‌ | स्मृत्योर्विग्रतिपत्ती सत्यां 
पाश्रयाइन्‍्यों निर्णयददेतुर्न भवेत्‌ , अतः श्र॒त्यनुसारिण्येवादरणीया इति । स्पृतिबलेनाज्षेप्ठन स्मृतिबलेनैव 
रिप्यास हत्यान्यस्टत्यनवकाशतादोपोपन्यास: | यत्त्‌ “ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमम्रे ज्ञानेर्विभत्ति''इति 
राप्तत्व॑तस्येति, तन्न। तस्या अन्यपरत्वात श्र॒त्यर्थवैपसीत्यवक्तृतया तदभावाच्च । मनोगराप्तत्व॑ तु ते 
पठान्ति “यद्दौ किब्वन मरनुवद॒त्तद्भेषजमि”ति | औपराशरो दि पुलस्त्यवसिष्ठप्रसादादेव देवतापरमार्थविय॑ 
स्म्यते | बेदविरुद्ध: स्मृतिप्रवत्तेकः कपिलो हाग्निबंशजो जीवविशेष एव मायया त्रिमे हितों, न तु कह; 
वासुदेवः । “कपिलो वासुदेवाख्य: सांख्य॑ तत्त्वं जगाद ह | अद्मादिभ्यश्र देवेभ्यो अग्वादिभ्यस्तथेव च || तर 
स॒स्ये सब्ब वेदार्यैंस्पन् ढितम । सत्वेवेदविरुद्ध/ च कपिलोउन्यो जगाद ह्‌॥ सांख्यमासुरयेउन्यस्मै कुतकंपरित्र। 
मिति स्मरणात्‌। तस्मात्‌ वेदविरुद्धतयाउनाप्ताया: सांख्यस्मृतेब्ये्थता न दोष: ॥ १ ॥ 


द्वारा सांख्यादि-स्मृति की सविषयता है इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वह त्द्यज्ञान उदय 

कारण-रूप चित्तशुद्धि के उद्देश से धरम्मविधान में प्रवृत्त होता है । उक्त स्मृति की प्रवृत्ति ज्ञानकाण्ड उपब हरा हे 

लिये दै ऐसा बोलना होगा । चित्तशोघकता ही “तमेत॑ वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति से निर्णय हो जाता है | यश 

उनके कहीं कहीं वृष्टि,पुत्र,स्वगोंदिफलसमूह देखने में किम्बा अनुभव करने में आता है तो भी बह शास्त्र ि 
] उत्पादनके द्वारा शेष में ब्रद्मज्ञान उदय कराने में दी पर्य्यवसान द्वोता है ।“समस्तवेद जिन के पदों को प्राप्त हरे ।!॥ 
ह “वेद सकल नारायण परक हैं”इत्यादिक श्रुतियाँ भी इस प्रकार अभिप्राय को व्यक्त करती हैं । सांख्यस्म्ृति केद्ा। है हमंयरति में इस 

बेदान्तार्थ व्पक्व हुए नहीं दो सकता दे क्योंकि उस में श्रुति के विरुद्धार्थ श्रतिपादन किया गया है। उप हण गन 

अर्थ श्रुति संवाद-समृह का स्पष्टीकरण है । सांख्यस्ट्वति में श्रुति संवादों का स्पष्टीकरण नहीं दीखने में आता. 
इसलिये सांख्यस्ट्ृति श्रुतिविरुद्, स्वकपोलकल्पित अनाप्त है। जब ऐसा ही दे तव उसकी ब्यर्थता हो जाने कड़े 
से दम ८24 नहीं को [5०५२०4४८ ८ ३० अनाप्तत्व स्थिर कर की शीश सा पृत्यन्‍ 
का पह्षपात ल्षेना युक्त नहीं है । क्‍योंकि विभिन्नार्थ-अतिपाद का पक्षपात लेने पर आप्नरूप से व्य 
करने बाले मौतमादि अनेक ऋषियों का अनेक मत दीखने से वश निर्णय में अनवस्था द्वोती है. 
रूदृति का “3 कप उपस्थित होने पर श्रतिआश्रय प्रदण के भिक्ष और कोई निर्णायक प्रमाण रूप से 
सकता है, इसलिये श्रुति-अजुसारिणी व्याश्या आदरणीया है | स्मृतिबल से आक्तेपकारियों को स्मृतिबत्न 
निराकरण कर सकते हैं। इससे अन्य स्मृति का अनवकाशदोपापत्ति अवश्यम्भावी दै। श्वे ताश्वतर 
“ऋषि प्रस॒त॑ कपिल यस्तमगरे क्ञानेरवि्भात्ति” इति वाक्य से जो अन्य कपिलऋपषि की कथा कह्दी गयी 
प्रणयिता कपिल जी से दूसरा है । मुततरां सांख्यअणयिता कपिल जी को अनाप्त कहने पर श्रुति का 
किया जाता दै। मजु के आप्तत्व के विषय में तैतिरीयाँ पढ़ती हैं-“मनु ने जो भी कुछ कहा बह मेपज़ रूप 
“औपराशर ही पुलर्य तथा बशिए्ठजीके भ्रसादसे परस्माथिक देबबुद्धिक) प्राप्त हुए'चह स्टृतिका वचनहै । बेड 
स्मृति प्रवत्तेक कपिल अग्तिवंश से उत्पन्न माया से विमोदित जीवविशेषद्दै किन्तु कबमसे उत्पन्न भगवान्‌ वा 
नही है| सात मे कह है. बालुरेब नामक कि जी ने श्धादि देवताओं को तथा अम्वादिक ऋषिये 
असुरों को भी बेदार्थ से उप द्वित सांल्यतत्वको कद्दा था । दूसरे कपिज्ञ ने समस्त बेदों से वि 




















॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ नर] 








बांच सांख्यस्मृत्युक्तनाम्थानां बेदेडनुपलम्भात्तस्याः नाप्त्वमम। ते च विभवश्चिन्मात्रा: पुरुषास्तेषों 

प्रकृतिरेव करोति । तो पुनः प्राकृतावेव । सर्वेश्वरः पुरुषविशेषो नास्ति | कालस्तत्त्वं न भवति। प्राणा- 

'करणबृत्तिरूपा भवन्तीत्येबमा ग्यस्तस्यामेव द्रष्टव्या: ॥ २॥ 

सांख्यस्ट॒त्या वेदान्ता व्याख््यातु न युत्ता: । तस्या वेदान्त-विरुद्धत्वात्‌। योगस्मृत्या तु व्यास्येयास्ते | 

जित्य तस्या बर्शितत्वात्‌ | योग: खलु श्रौतः | “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिययार्णाम्‌” । “वि- 

| योगविधिं च कृत्सनमि'त्यादिषु कठादिश्वतिषु योगविपयकबंहुलिज्नलाभात्‌ | “त्रिरुक्षतं स्थाप्य सम॑ शरीर- 

दिष्वासनादियोगाज्ञामिधात्तारुच । तेन योगेन जगदूदुःखं परिजिहीपु राप़्तमो भगवान्‌ पतव्जलिः स्मृति 

थे । “अथ योगनुशासनम , योगश्चित्तवृत्तिनिरोध” इत्यादिभि: । समन्वयाविरोधेन वेदान्तेषु व्यॉख्या- 

| स्म्ृतिरनवकाशा स्थाद्‌ योगप्रतिपत्तिसात्रविषयत्वात्‌ । मन्‍्बादिस्छतीनां तु धम्मावेदनया सावकाशता भवेत्‌ । 

॥ बन तृक्तसमन्वयानुगत्या, ते व्याख्येया इत्येबं प्राप्ते-- 

एतेन योग; प्रत्युक्त' ॥ रे ॥ 

न सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्म्रतिरपि प्रत्याख्याता बोध्या । तस्याश्च तदद्वे दान्तविरुद्धत्वात्‌ । तादश्या 
तेषु व्याख्यातेषु वेदानुसारिमन्वादिस्मृतेनिर्विषयता स्यादतस्तया ते न व्याख्येया इत्यथें: ।न च॑ 
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डा कद्दा दै। इससे वेदविरुद्ध तथा अनाप्त द्वोने के कारण सांख्यस्प्षृति की व्यर्थता 
१ 
लय शा में इस प्रकार के अनेक डिक गये हैं, जो हु में 3५० हे हल 
आप्रत्व नहीं दै। वे सब विषय ये दै-पुरुष और जीवात्मा समृह विभु, चिन्मात्र । 
मो्ञ प्रकृती ही करती दे वन्ध मोज्ञ दोनों प्राकृत हें। सर्वेश्वर करके कोई पुरुष नहीं है । काल भी कोई 
नहीं दै | प्राणादिक पंच पदार्थ इन्द्रियों की वृत्ति हैं| इत्यादिक अनेकानेक विषय सांख्यस्मृति में देखने 


“हर सांज्यस्मृति $ हार वेदान्त व्याख्या उचित नहीं दै क्योंकि वह वेदबिरुद्ध है। योगर्तूति के हारा 
व्याख्या कत्त व्य दे । कारण बेदान्ता्थ के आश्रय से उसका वर्णन हुआ है। योग अवश्य दी ओत है । 
में “तां योगरभिति मन्यन्ते स्थिसमिन्द्रियधा रणाम्‌ । बिद्यामेतां योगविधिवूच कृत्नम' इत्यादिक योग- 
था देखने में आती हैं । ख्ये ताखतरादि उपनिषद्‌ में “त्रिरुचतं स्थाप्य सम शरीरं”'इत्यादिक आस- 
उपदेश दै। योग के द्वारा दुःखसागर-निम्न लोगों के उद्धारार्थ परम आप्त भगवान्‌ (० 
“परोगश्चित्तबृत्तिनिरोधः? इत्यादि सूत्रों के द्वारा योगस्मृति की रचना की। 

न्त-र | व्याख्या करने पर इस योगस्म्ृति की निर्विषय्रता द्वोती दै क्योंकि इसमें 

'न किया ग्या दै । कि मन्वादिश्यृति में धम्मेके उपडू हुए होतेके कारण सविधयता है। 
की व्याख्या करने पर समन्त्रय की अनुगति का परित्याग कर बेदान्त की 

पर उसके उत्तर में कहते हैं ॥-- 


कक आम | योगस्मृति का भी भ्रत्याख्यान द्वोता दे। योगस्मृति भी सांख्य की 
रस के द्वार देदारासाला करने पर वेदालुसारिणी मन्‍्वादिस्मृतियों का 























































द्द ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ अ०२। पा» 


>अरेेनमनम>स«म«म>«मनकरमसमस>»»न%मममासमनन ताला लालुमकमलारमारमसाशचलआरससमलमा तार सरल जाय ज-++-- 
बेदान्ताविरुद्धा सा वक्त शक््या । तत्राप्ि प्रधानमेव स्वत्त्रा कास्णम्‌। ईशों जीवाश्च चितिम्ात्राः से 
बिभव: । योगादेव दुःखनिवृत्तिरेव मुक्ति: | इत्यादि तद्विरुद्धार्थप्रतिपादनात | प्रत्यक्ञादिप्रमाणं वृत्तिरि 
दीजां तदुक्ताथौनां तेष्वनुपतम्भात्‌ च | तत्र ते हयथोस्तस्यामेवान्बेष्टव्या: । तस्मात॒ बेदान्तविरुद्वाया 
चैयध्योद्रोषान्न वित्रास:। अन्यच्च प्राग्वत्‌। हक 28300 वेदान्तवेद्यमीखरजीवोपायेपेययाथाल्मय॑तदुपयु' 
अविष्यद्वीक्ष्मम्‌ । एवं सति त्रिसुक्षतमित्यादावासनादियोगाज्नविधानं “तत्कारणं सांख्यये न्‍र 
च॒ सांख्यादिशब्दाभ्यां ज्ञान ध्यान॑ च यत्‌ दृष्टं तत्किल वैदिकादन्यदेव ग्राह्मम्‌ । न हि. प्रकृतिपुरुषान्यताप्र 
ज्ञानेन ठदुक्तेन योगवर्त्मना वा मोक्षो भवेत्‌। “तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति विज्ञाय प्रञ्मां कुर्वीत” “एत 
ध्यायति रसति भजति सो5मृतों भवत्ती'व्यादिश्वतिभ्यः | किंच यो5 शे।5नयोरविरुद्॒स्तत्र नोन 
किंतु विरुद्ों5शाः परिह्वीयते | यय्यप्येष परेशनिप्ठ:ः । “ईश्वरप्रणियानाद्वा, क्लेशकरम्म॑विपाकाशयरपरामृप्टः 
विशेष, ईश्वर:” इत्यादि सृत्रप्रणयनात्‌ | तथापि मोहादिवं जजल्पेति वदन्ति | गौतमादयो5पि विमोहिता 
मतानि दधुः | तानि च प्रत्याल्यास्यति । विज्ञानां विमोहः क्वचित्‌ सात्वेज्ञामिमानइु पितया हरेम' 
चित्त तस्वैच्छयैवायोन्तरअयुक्तया बोध्यः । ईश्वरवादाभ्युपगमेन शझ्लाधिक्यात तन्निरासार्थोथिव 

हिसस्यगर्भक्ृतापि योगस्मृतिर्ननैव निराकृता बोध्या ॥ ३ ॥ 


निर्विषयतारूप दोष आ पड़ता है। इसलिये योगस्मृति के द्वारा वेदान्त की व्याख्या नहीं करके मन्व 
द्वाय ही व्याख्या करना उचित है । उस योगस्म्ृति को वेदान्त अविरोधिनी भी नहीं कह सकते हैं। उसमें 
ख्तन्त्र कारण है, ईश्वर और जीव सकल चिन्मात्र-विमु रूप हैं, योग से ही दुःखनिवत्ति और मुक्तिहे 

दिकि बेद्ान्त विरुद्धार्थ का ्रतिपादन किया गया है। चित्तवृत्ति रूप प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह का उसमें 
गया है जो कि वेदान्त में उपलब्ध नहीं है । उसमें उन सब अर्थों का अन्वेषण होना चाहिये। अतए्व 
विरुद्ध योगस्मृति की व्यथता के दोप से भय का कोई कारण नहीं है और सब पहले की तरह जानना। 
ईश्वर-जीव-उपाय-उपेय का याथात्म्यतत्व आगे यथा स्थान पर व्यक्त होगा ।“त्रिरुन्नतमित्यादि”श्रुति में जौ आस 
थओोगांग का विधान और “ततकारणं सांस्ययोगाधिगम्यं” इत्यादिक स्थल में जो सांख्यादि शब्द यः 
तथा उसके द्वारा जो ज्ञान-ध्यान की बात हीउल्लेख है,वह ज्ञान और ध्यात बैदिक विधिके अतिरिक्त रूपसे 
करेना होगा | प्रकृति पुरुषों का भेंद के ज्ञान से तथा तदुक्त योगमार्ग के द्वारा मोक्ष नहीं हो सकता. 
उत सर्वेश्चर पुरुष का ज्ञान वा ध्यानादि भक्तिअंग सप्ूह मुक्ति का कारण है--इस प्रकार श्रृति में कहां 
तो भी सांख्य वा योग के जो जो अंश वेदान्त से अविरुद्ध हैं उन सब अशो में कोई विद्व प नहीं है, 
० “४ 4 वर्जनीय दै। 3: प्राणिवालाद्य” “क्कोश-कस्मे-वियाकाशयैरपरामष्टः स्‍ 

हूँ प्रणायन से यद्यपि आपातत: पतठ्जलिजी परेशनिष्ठ बोध होते हैं तो भी है अल 

थे परेशनिष्ट नहीं हैं क्योंकि उनने मोहबश दोकर इस प्रकार परेश बोधक कल रत का पी ै 
जानना चाहिए | गौतमांदि-सुनियों ने भौ मायामाहित होकर विरुद्ध-मरतों का भ्रचार किया है । उन सब मर 
इस चअध्याय में प्रत्याल्यान होगा । इस प्रकार के विज्ञ-भुनियों का विमोहन होना कहीं तो अपने सावज्ञखे- 
भान से और कहीं पर प्रधु३च्छा से जानना चाहिए । भुनियों की सर्वज्ञता के अमिमान से भगवान कि 
कर निज माया के द्वारा उन्‍्दे मोहित कर देते हैं। कहीं १९ किसी विशेष प्रयोजन सावन के लिये उन्हें माह 
हैं।। योगस्थ्वृति आदि में इंश्वरादिक को स्वीकार अवश्य किया गया है परन्तु परके सीख कर 
विषय में अधिक शंका उठती है। अतएब उन सब स्मृतियों के निराकरण कैमिमिस हीं रे 





है 

































। कल गोविस्दमाष्यम्‌ ॥ 


ध्यादिस्मत्मर्वेदविस्ंडल्मेलॉनाएस्न >नि्तेतिः बेड 
वदेव॑ सांल्यादिस्मृत्योवेंदविरुडस्वेनाना ति बेदेंडपि तद्विरोधिनः 
कगयेदमारभ्यते । तज्रैब॑ संशय: । वेदो5प्यनाप्तो न वेति | तत्र “कारी 
रदिकर्म्मस्यलुप्ठिति5पि फलालुपलब्धेरनाप्त इति प्राप्तौ-- 
न विलक्षण॒त्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 
य॒ सांल्यारि जिम हम विलक्रात्वात जीवक्लुप्त्वेन भ्रमादिदोषचतुष्टयविशिष्ायाः 
काशात्‌ वेदस्य नित्यतया भ्रमादिकत्त दो' वैशेष्यात्‌ । तथास्व॑ नित्यत्व॑ छ 
मृत सः जिस दिन हि 0 दपशुन्यस्य [| तथास्व॑ नित्यत्व॑ चास्य शब्दादब- 
बाचा_ विरूप नित्वयेत्या''दिशतेः अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्टा स्वयम्भुवा | आदौ वेदमयी- 
सब्बा: प्रवृत्तय” इति स्मृतेश्च । मन्वादिस्मृतीनान्तु वेदमुलकत्वादेव प्रामाण्यम्‌ । पूर्व युक्तपा 
व्येति विशेष: | ननु “तस्मादयज्ञात्‌ सर्व्वहुत: ऋचः: सामानि जक्षिरे | छन्दांसि जज्ञिरे 
यूजुस्‍्तमादजायते”ति पुरुषसूक्तें ज-्मअवशाज्जातस्य च विनाशावश्यम्भावादनित्य्वम्‌ | मैवम्‌। जनि- 
है तत्राविभावोक्त : | अत उक्त -'स्वगरम्पुरेप भगवान्‌ बेदो गीतस्वया पुरा। शिवाद्या ऋषिप्यन्ता: स्नत्ती- 
बत कारका इति | न च फलादर्शनादप्रामाण्यम्‌ | अविकारिणां सब्बंत्र फलदशेनात्‌ | यत्त क्वचित्तददर्श्न 
क्िल कत्तु स्योग्यतयोपपद्येत । सांस यादिस्मृतीनां तु बेदविरोधादेवाप्रामाण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


है केचित्‌ सांख्यादय: संशयीरन्‌। 
य्यौं यजेत बृष्टिकाम! इत्यादिश्रत्युक्ते 








जता है । इस सूत्र के द्वारा दिरिस्यगर्भ कृत योगस्म्रति भी निराक्ृत हुई है॥ ३ ॥ 

पर प्रकार सांख्यादि--स्म्रति के वेदविरुद्धत्व कथन के द्वारा अनाप्रत्व निर्णय ह्वोने पर वेद में भी बेद- 

सांख्यादिक संशय उठा सकते दें । इस प्रकार की आशड्ला के परिदयारार्थ अन्य-प्रकरण आरम्भ करते हैं। 

पय में यह शह्ला उठती है कि वेद आप्त है अथवा अनाप्त | “ब्रृष्टिकामी कारीरी-यज्ञ का अनुष्ठान करें”, 

है का विधान देखने में आता दै। परन्तु वेदोक्त इस कर्म्मानुष्ठात का फल न पाकर सब लोग वेद को 

कह कर अप्रामास्य स्थिर कर सकते हैं। इस भाँति पूर्वपक्ष उठने पर उसका उत्तर देते हैं-- 

. सांख्यादि-स्म्रतियों की तरह वेद अप्रमाणिक नहीं दो सकता है, क्योंकि वेद सांख्यादि-स्मृति 

गत; विलज्ञण दे । सांख्यादि-स्पृति जीवकल्पित तथा अ्रमादिक दोष चतुष्ठय से युक्त है किन्तु 

बैल तथा भ्रमादिकदोपों से रहित है । वेद का कर्ता अश्नान्त है । यही दोनों में बिशे भेद है । 
बेद में श्रमादि-कत्त,दोप की सम्भावना नहीं है | बेद का श्रमादिककत्त. दोपशुन्यत्व और 

और स्मृति से अबगत हो जाता दै । श्रुति बोलती दै-“बेद-बाक्‍्य नित्य दे” । स्थृति में भी कद है- 

ने पढ़िले आदि अन्त रहित दिव्य वेदवाक्य का प्रकाश किया है जिससे सकल शास्त्र की प्रबृत्ति 

बरादिस्मृति वेदमूलक होने के कारण आ्रामाणिक है। पढिले युक्ति के द्वारा “अतण्ब थे नित्य” इस सून् 

नित्यत्व॒ कहा गया दे । वत्तैमान-अ्षति के द्वारा द्वी नित्यत्व कद्मा जाता है यह विशेषता दे। 3% था 

द्पसे कार बेद-समूह उत्पन्न हुए हैं इत्यादिक का पुरुपसूक़-मन्त् हि सम रन ऐोती है ऐ। 

कियाति ् कं 

8 हद फनऊत-+ है। कारण यह दै कि यहाँ पर उ्तत्ति-बाचक जनि- 
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8० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अ०२। पा०१ 








स्थादेतत्‌ “तत्तेज ऐक्ञत बहु स्वां, ता आप ऐक्तन्त बह्यः स्याम” इति छान्दोग्ये। “ते हेमे श्राणा अह' 
विवदमाना अद्यं जम्मुः को नः विशिष्ट” इति बृहृदारण्यके च चाधितार्थक॑ वाक्य वीक्ष्यत्ते, त्तारर्श डे 
वन्ध्यासुतों भाती”तिवत्‌ अप्रमाणमेव । एवमेकदेशाप्रासास्थेनान्यस्याप्यप्रामास्याज्जगत्कास्णत्व॑ त्रद्मणः अयाए 
नेति चेत्तत्राह-- े 
अभिमानिश्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥+ 
तुशब्दः शक्लाच्छेदाय | तत्तेज इत्यादिव्यपदेश: तेजआद्यभिमानिनीनां चेतनानां देवतानामेव,न त्व 
तदादीनाम | कुतः ? विशेषेति | “दन्तादमिमास्तिस्नों देवता” इति । तेजो5वन्नानां “सब्बों ह वे देवता 
अयसे विवदमानास्ते देवाः प्राणे निःश्रयस विदिस्वेति” श्राणानां च तत्न तत्र देवताशब्देन वि 
“अग्निवाँ स्भूत्वा मु्खे प्राविशदादित्यश्चक्षुभू स्वाक्षिणी प्राविशत” इत्याग्रैतरेयके वागाद्यभिमानितयामर 
दीनामजुप्रवेशअ्रवणाच्च । स्मृतिश्च-/प्रथिव्याद्यमिमानिन्यो देवताः प्रथितौजस: । अचिन्त्या: शक्तयस्त 
इृश्यन्ते सुनिभिश्च ता” इति | एवं “भ्ावाणः प्लवन्त” इत्यत्नापि कम्मविशेषाकञ भूतानां ग्राव्णां वीय्येबद्ध न 
स्तुतिरियम्‌ । सा च औरामक्ृतसेतुबन्धादी यथावदेवेति न क्वाप्यनाप्तत्व॑ वेद्स्य, तेन तदुक्त त्रद्माणों विश्व 
कारणत्ब॑ सूचितम | ४॥ हि 
पुनरापि अ्रद्मोपादानताक्षेपाय त्कमाअयन्‌ सांख्या: श्रवत्तेते । यद्यप्ययमात्मयाथात्म्यनिर्णये त्यक्तस्तक: श्रृति| 
_____टट रो  छचछकष्त"+ 
की अयोग्यता के कारण कहीं कहीं फल का अभाव हो सकता है । अतः वेदविरुद्ध होने के कारण सास 
स्मृति अप्रामाण्य है ॥ ४ ॥ 
«अच्छा, उस तेज ने देख्या,मैं बहुत दोऊ गा-ऐसा संकल्प किया,उस जलने देखा, बहुत होऊँगा-ऐसा सं 
55 किया” इम भ्रकार के वाक्‍्व छान्दरोग्य में देखने में आते हें। बृहदारण्यक में भी “वें सब प्राण हम सब 
रू लिये हैं, हम सब के मध्य में कौन प्रधान है”--इस प्रकार विवाद करते करते प्रजापति के तरिकट उपस्थित 
ऐसा देखने में आया दै | ये सब वाक्य “वन्ध्यापुत्र” की भाँति अप्रमाणिक प्रतीत होते हैं। क्योंकि 
और प्राणांदिक जड़ वस्तु हैं। उनकी देखने तथा वोलने की शक्ति कहाँ है। इस प्रकार एकदेश के अप्र 
से बेद का अन्यान्य अं श भी अप्रामाणिक द्वो सकता है। जब बेंद अप्रामाणिक हो सकता दै तो वेदोक्त अह 
जगत्‌ कारणत्व अयथार्थ हो जाता दे । इस भ्रकार पूर्वपक्ष उठने पर उसके उत्तर में कहते हैं-- | 
यहाँ “तु” शब्द शह्झा-च्छेदन के लिये है। “उस तेज ने देखा” इत्यादिक श्रुति में जो तेज आदिक बस्त 
व्यवह्यार है बह तेज आदिक अमिमानी चेतन देवता के लक्ष्य में जानना चाहिए | तेज प्रभ्नति जड़ वस्तु के 
में नहीं है। कारण यह है कि शत में “हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता” “तेजोउबन्नानां सर्वा द वै देवता” “ 
ओयसे विवदमानास्ते देंवाः” इत्यादिक स्वल पर देवताशब्द के उल्लेख के कारण तेज प्रभृति समस्त शब्द' दे 
के विशेषण हैं। “अग्निवांग्‌भूत्वा मुखं आविशत” इत्यादिक ऐतरेयक श्रुति में चागादिकों का अ 
अग्नि प्रश्नति देवताओं का प्रवेश सुनने में आता है । स्ठृति में कहा है--प्रथिवी आदिकों केस 
देवता प्रथित वीर्य वाले हैं। उनकी अचिन्त्यशक्तियों को मुनिगण देखते हैं. शिला-समृद तैरता है इ 
स्थल में प्लवन रूप करम्मे विशेष अंगीभूत शिलाओं की श्रशंशा के लिये है। इस प्रकार स्तुतिमय बाक्ये 
प्रयोग किया गया है | यद् वचन ओऔीरामकृत सेतुवंधादिकों में संगत होता है | अतः किसी भी प्रकाः 
नहीं हो सकता है, तथा वेद के द्वारा उक्त त्रह्म का जगल्कारणत्व सुस्थिर होता है ५ ॥ 
फिर भी ब्रह्म के उपादानल्व के आत्तेप के लिये तक का आश्रय लेकर सांख्य प्रवृत्त होता दै | य 
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जा ९ छः त्युक्ते २ केबल कलनकद, 3 
बाद“ उतकपसहस्थात्मलाम” हल्यक्ते: | तथापि पर प्रति दौष्यप्काशनमेतल्‌ । से सं 
अपदालिक स्वॉस्न वेति | कि श्राप्त' अद्योपादानक नेति वैरूप्यात्‌ । कदम वतन फशाय: ।जगदू 
ढ़ है! श्र ५3. बज है" । अतस्तयोवेरूप्य ५ है पतया श 

पर | झज्ञानीखवरमलिनदु:खितया भ्रत्यक्ञादिभिरवगत॑ जगत्‌ ।  निर्विवादम | उपादेय॑ से 

ध्टम्‌ | यथा मृत्खुवणंतन्तवाद्युपाद॑यं घटमुकुटपटादि | अतो नै तऋद्मवेरूप्येण तंद तदुपादेयत्वासम्भवात्‌ के पक 
किंचिदन्वेषणीयम्‌ । तच्च प्रधानमेव । सुखदुःलमोहा्मक जगत पर लहराया 
अब ६ दुः टशस्य॒तस्यैव 
न <चोपादेयसारूप्यसाथनाय तथाभूते5प्युपादाने त्रह्मणि चिज्जडात्मिकातिसच्मा शक्तिद्यी प्रागष्यस्ती- 
हयते | तेनापि वेरूप्यं दुष्परिहर॑ सूक्ष्मात्‌ सृक्ष्मशक्तिकादुपादानात स्थृलतरोपादेयोदयनिरूपणात्‌। एव्मन्यल्‍च 
कप विभावनीयम्‌ । एवं ऋ्रद्मवेरूप्यात्तदुपादानक॑ जगन्नेति तकंश्र शास्त्रस्यावश्यापेत्ष्यः तदनुगृहीतस्यैव 
बिद्वियये5्थनिश्चयहेतुत्वादिति पृव्बंपक्षः | तदिमं निरस्यति। रे हो 
र इश्यते तु ॥ ६ ॥ 

है शब्देत शक्ल निरस्यते.। पृत्वेतों नेत्यन॒व्त्त॑ते । यदुक्त' ऋरह्मवैरूष्यात्तदुपादानक जगन्नेति तन्न विर्माणा- 
द्वानोपादेयभावस्य दृष्टत्वात्‌ | यथा गुणानामुलत्तिविजातीयादू द्रव्यात्‌ यथा कृमीणां माक्षिकात्‌ + यथा 
। कल्पद्रमात्‌, थथा च सुबणोदीनां चिन्तामणेरिति । इत्यममिग्रेत्यैव दृश्शन्तितमाथव्वेशिके:। “यथो- 
£ खुजते ग्रन्दते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | यथा सतःपुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ 
; विश्वमिति” ॥ $६॥ 

























कारण कुतर्क के द्वारा आत्मलाभ नहीं होता है-इत्यादि शास्त्रबल से आत्मयाथार्थ्य॑निर्णय में कपिल के द्वारा तक 
| लिपेध हुआ दे तो भी दूसरे का दोष दिखाने के लिये कपिल ने तक को स्वीकार किया है । यहाँ संशय यह्‌ है 
जहा जगत्‌ का उपादान दे किम्वा नहीं है । बैरूप्य प्राप्त होने के कारण ब्रह्म जगत्‌ का उपादान नहीं है । ब्रद्य 
| सर्वेश्वर, विशुद्ध, तथा सुख स्वरूप करके अभिमत है । प्रत्यक्ञादि प्रमाण के द्वारा जगत अज्ञ, अनीख्वर, 
जन और दुःखी रूप से प्रतीत द्वोता दै | इसलिये दोनों का बैरूप्य निर्विवाद है । निश्चय उपादेय वस्तु उपादात 
से दीखती है | मूर्तिका, सुबर्ण, और सृत प्रश्नति वस्तु घट, मुकुट, और पढों का उपादान हैं। अतएवं ब्रह्म 
ष्य होने के कारण जगत्‌ का त्रह्म-उपादेयत्व असम्भव दै । उसके दूसरे किसी उपादान स्वरूप का अन्वेषण 
थे । वह प्रधान हो सकता है | सुख दुःख मोह रूप जगतू के लिये सुख दुःख मोह्दात्मक प्रधान समान 
है| सकता हैं| उपादेय जगत्‌ के साथ सारूप्य-सावन के लिये तथा रूप उपादान जा में चित्‌-जडात्मिका 
आतिसद्मा दोनों शक्ति हैं--यह पहले स्वीकार किया गया दै। उससे भी वैरुप्य का दुष्परिद्ार होंता है। 
॥ सूदमशक्ति समन्वित उपादान से ० 5 उपादेय जगत्‌ की उत्मतति निरूपण की गयी है। इस प्रकार और 
की विभावना दो सकती है | अद्दा और जगत के चैरूप्य के कारण अद्दा जगत का व्यादान नहीं हो सकता 
रस हा तर्क अवश्य ०७७६ ३१५ है। तकौलुग्रृदवीत नहीं दोंने से समस्तस्थल में अर्थ-निर्णेय नहीं दोता 
त पूर्वपत्ञ का निराकरण करते हैं |-- जहः के 
हैल्म को मी दादा उपदियल भाप देखने में आता है। “तु” शब्द से शंका का निराकरण ता है। पे 
की अनुदृति दै। बैरूप्य के कारण ब्रह्म जगत्‌ का उपादान नहीं हो सकता है-ऐसा रहा कद तक 
दोनों वस्तु का भी उपादान-उपादेयत्व भाव देखने में आता है। जैसा कि गुणों की डवे्ति चिता: 
हल से, कृमियों की उत्पत्ति मधु से, करि-तुरगों की उलत्ति कल्यडक्ष से तथा सुबणोदिकों है मर कर 
होती है। इस अभिम्रॉय को लेंकर आयन्वेशिक दृशनस्त देते है-मिस प्रकार ऊणनाम कट ता 


















६२ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [( अ०२। पा 





ननूपादानात्‌ विलक्षणं चेदुपादेयं तहा पादाने ब्रद्मणिण जगठुलत्ते: प्रागसदित्यापद्येत | पृर्व॑मैत 
अ्चोत्यचरेत | न चैतंदिष्ट' ते सत्काय्यवादिन इति चेत्तत्राह-- 
असदिति चेन्न प्रतिषेवमात्रत्वात्‌ ॥| ७ ॥। 

लैप दोष: | कुतः ? प्रतीति । पृव्ब॑सत्रे सारूप्यनियमस्य प्रतिषेधमात्र' विवज्षितं।न तुपादानाद 
द्व्यान्तरत्वमपि | तहयैव स्वविलक्षणविश्वाकारेण परिणमत इत्यज्ञीकायत्‌ ।अर्य भाव:। यस्य सारूप 
भावात्‌ त्रह्मोपादानतामाज्षिपसि तत्कि कृत्स्तस्य ब्रह्मधर्म्मस्यानुवत्तेनमभिप्रंप्युत यस्य कस्यचिदिति ।ना 
उपादानोपादेयभावानुपप ते: । न हि घठादिषु सतपिण्डोपादेयेषु पिण्डत्वागनुवृत्तिरस्ति | द्वितीयें तु नानिश्राप 
सस्वादिलक्षशस्य अद्यधर्म्मस्य अप्चे प्युनुबृत्तें: । ननु॒येन केनचिद्धर्म्मेण सारूप्यं न शर्क्य॑ सन्त 
सर्व्वसारूप्येण स्बस्मात्‌ सब्बोलत्तिप्रसज्ञात्‌ । तस्मात्‌ येन धर्म्मेणोपादानभूत॑ वस्तु वस्त्वन्तरात्‌ व्याव 
धर्म्म॑स्योपादिये5नुब्॒त्ति: सारूप्यं, यथा तन्ववादितः सुवर्ण येन स्वभावेन व्वावर्तते तस्य कह्कणादिके 
<जुबृत्तिद्र शा, तथेतत्‌ द्रष्टव्यमिति चेन्मैवम। माज्ञिकादिभ्यः कृम्यादीनामुसत्तावस्य नियमस्य व्य 


च स्वर्णकक्नुणयोः सरव्वंथा सारूप्यमस्ति अवस्थाभेदात्‌ | तथा च स्वर्णचिन्तामण्योरिव वेरूप्येडपि ३ 
योरिव द्रव्यैक्यसत्त्वान्नासत्कार्य्यमिति ॥ ७ ॥ 



















से सूत का विस्तार कर फिर उसको निगल जाता है, जैसा कि प्रथिवी से औषधियाँ उसन् दवोती हैं, जिस 
जीबों के देह से केश, लोमादि उतन्न द्वोते हैं ठीक उसी प्रकार उस अक्षर पुरूष से विश्व उत्पन्न होता है ॥ ६ 
अच्छा, इस प्रकार उपादेय यदि उपादान से विलक्षण है तब उत्पत्ति के पहले जगत्त्‌ के उपादान रूपा 
3502 अभाव आ पढ़ता है। उस समय एक मात्र ब्रह्म ही था। असत्‌ जगत्‌ उस से उसन्न हुआ 
प तुम्दे' यह इष्ट नहीं है-इस प्रकार के पृव्बपक्त का उत्तर देते हैं ।- 
ब्रह्म और जगत्‌ का बैरूप्य बोलने पर भी कोई दोप नहीं है | कारण यद है कि पृव्ब॑सत्र में जो बेरूप्य 
गया है,उसे सारूप्य के प्रतिषेधार्थ दी जानना द्ोगा । उसके द्वारा उपादान से उपादेय को प्रथक वस्तु नहीं व 
है । अरह्म ही अपनी विलक्षणता से विश्व आकार में परिणत दवोता है ऐसा स्वीकार किया गया है। 
यह है-जिस सारूप्य का अभाव के वश ब्रद्या का उपादानत्व-आक्तेप किया जाता है, उसे समस्त ब् 
वर्त्तन की इच्छा से किम्या किसी एक त्रह्मधम्म के अनुवत्ते की इच्छा से ! समस्त ब्रद्माधम्म के अलुब 
इच्छा से नहीं कद सकते हो,क्योंकि उससे उपादात-उपादेयत्व भाव की उपपत्ति(सिद्धि)नहीं हो सकती है । मृत 
से घटादिक में उसन्न पिण्डत्वादि धर्म्म का अनुवरत्तन देखने में नहीं आता है । किसी एक अ्ह्मधस्म के आ 
से अतिष्टापत्ति नहीं हो सकती है । सत्वादि लक्षण ब्रद्मधरम्म के भ्रपद्न में भी अनुबत्तेन देखने में आ 
अच्छा, किसी किसी धर्म्म के अनुवरत्त॑न से सारूप्य स्थिर नहीं होता है--ऐसा नहीं कह सकते हो। कार 
| कि खत वस्तु के हक धर्म्म प्‌ सारूप्य स्वीकार करने पर सकल वस्तु से सकल वस्तु की 
उठता है | अतएव जिस धर्म के द्वारा उपादान भूत वस्तु की अन्य वस्तु से व्याबृत्ति 
उपादेय बस्तु में अनुशृतति कै सारूप्य है। जैसा कि सुबर्णे जिस धम्भ के द्वार दबे है 
के उसी धर्म की कंकणादिकों में अनुबृत्ति का होना देखा जाता दे । सब्वंत्र इस नियम का प्रयोग 
ऐसा निश्चय नहीं किया जाता है । क्योंकि माह्चिकादिकों से कृमियों की उत्पत्ति के स्थल में उक्त रि 
चार दृष्ट द्वोता है। खुबणं और कह्ण के अवस्था-भेद के दर्शन में दोनों का सकल अवस्था में 
ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता दे । अबएव सुवर्ण और चिन्तामणि की तरह वैरूप्य होने पर भौ 






॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ कि 











हर 'श पुनराज्षिपति- 
युकत्यत्तर अपीतो तद्वत्‌ प्रसज्ञादसमव्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 


अत्य चिज्लडात्मकस्य लानाविधापुमर्थविकारास्पदस्य जगत: सूक्त्मशक्तिक ब्रह्म चेदु॒पादाने तदाउपीती 
थ तहत सझ्नः | पष्ख्यन्तादिवार्थे वतिः तत्र तस्वेवेति सूत्रात । उपादेयवदपुम ये विकारमाधिः पड 24४ 
कि मौक्यात्‌ | अतो5समञ्जसभिद्सुपनिषद्राक्यबृन्दं,यत्‌ साव्वेज्ञनिरवद्यत्वादिगुणकमुपादान अषो दिस 
ह प्रिहृरतति-7 
न तु दृष्टान्तभावात्‌ ॥ ६ ॥॥ 
हुशब्दादाज्षेपसम्भावनापि निरस्ता । नेव किश्विदसमज्जसम्‌ । कुतः उपादेयजगतसम्पर्केडप्युपादानस्य ऋ्रद्मणः 
तयावस्थितों दृष्टान्तसत्त्वात्‌ । य्रेकस्मिश्चित्रास्वरे नीलपीतादयो गुणाः स्वस्वप्रदेशेष्वेब दृष्टा नतुते 
बिप्यन्ते तथा चेकस्मिन देदिनि वाल्यादयों देहधम्मों देह काणत्वादयः करणधम्मोश्च करणगगे विज्ञायन्ते, 
'बा्ननि | एवमपुमर्थविकारा त्रद्माशक्तिपर्म्मा: शक्तिगता: सुने तु त्रद्माशि शुद्धे प्रसब्जेरन्‌ इति ॥ ६॥ थ 
जकेबलं निर्दोधतया अद्योपादानता स्वीकृता । प्रधनोपादानताया दुष्टत्वादपीत्याह-- 

स्वपक्षे दोषाच्च ॥| १० ॥ 
जे दोषास्वया सांख्येनास्मलक्षे सम्भावितास्ते स्वपत्ते निजमत एव द्रष्टव्या:, तेपामन्यत्र निरस्तत्वात्‌। 
हि आादानोपादेययोवैरूप्य॑ सांख्यपक्षेडप्यस्ति शब्दादिशुन्यात्‌ प्रधानाच्छुब्दादिमतो जगतो जनुरज्लीकारत। 


















बर्ण की भाँति द्रव्य का ऐक्यप्रयुक्त द्वोने के कारण जगत्‌ काय्ये को असत्‌ नहीं कहा जा सकता है॥ ७ ॥ 
हर युक्तथतनर के ढ्वारा आक्षेप करते हैं ।-- तक! ; 
यदि सृक्मशाक्तिक अ्ज्ञ चित्‌ जढात्मक, नाना श्रकार के अपुरुषार्थ और विकार्से के आसद्‌ जगत्‌ का उपादान 
व प्रल्यफाल में उस विक्ृतमय जगत के संसर्ग से ब्रह्म में भी बिकार ओर अपुरुषाथ की आपत्ति हो सकती 
| पफ्यन्त से इवार्थ में बत्‌ का प्रयोग दै “तत्र तस्येवेतिं” सूत्र के द्वारा जानना चाहिए । उपादेय की तरह अपु 
विकासदि-श्राप्ति हो सकती दै क्योंकि उस समय त्रद्य के साथ जगत का ऐक्य द्वो जाता है। अतएब सबंक्षता 
ब्रह्म जगत्‌ का उपादान है यह असम्भव हो 03% ६॥ 
ने हैं--“लु” शब्द से आक्षेप की सम्भावना तक भी निरस्त हो जाती दै। इसमें कुछ 
क्योकि भ से उपादानभूत ब्रह्मा के शुद्वत्वादिकों की द्वानि नहीं 
में ८६ रब बर्ण सह निज्ञ निज 
जे! स्तवस्तर में विखर नहीं सकते हैं, जैसे कि एक ही देदी में वाला: 
सब समस्त गत इक्रिययममे इख्तिय में ही प्रतीत छोते हैं 
कर विकारादि शक्तियनम॑-समूह शक्ति में दी अवस्थित दोते ई 
स्वीकार करने में 
किलो सा से मह शय जयादानख स्ीफाए नई 85 नाक शक पह्षु में सम्भा- 
ज्ञाया गया है | अब यह थात बतलायी जाती दै-सांख्य दशन ने न दोप भन्यत्र बिज्स, हुए: है। 
वे सब दोप किए. साख्यदरशीन के पत् में दीखने में आते दें। वे सह शब्यादि-शुत्य पवार 
५ ने में आता है । सांख्यमत में शत 
व्यादेय का बैरूप्य सांख्यपक्ष में भी दीखन उपादान आ्यादेय के बैरूस्य के बरा झसः 
बष्ट जगत की उत्पत्ति स्वीकार की गयी दै। हस प्रकार 













६9 ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अर० २। पा०१ 


तस्मात्तस्थ चैरूप्यादेवासतकार्य्यताप्रसज्नः | प्रधानाविभागस्वीकारादेवापीतौ तद़त्‌ प्रसक्लश्चेत्येवमादय: ॥ 
बृत्तिरपि प्रधानबादे न सम्भवति इति तत्परीज्ञायां वक्ष्यामः ॥ १० ॥ 

युक्त तकॉनुग्र॒हीतं शास्त्रमर्थनिश्चयद्देतुरिति तत्मयाह-- 

तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्षप्रसद्ध) । ११ ॥ 

पुरुषधीबैविध्यात्‌ तको नष्ठप्रतिष्ठा मिथो विहन्यमाना विलोक्यन्ते | अतोडपि ताननाइत्यौपनिषदी अद्योपासन 
स्वीकार्यो | न च लब्धमाहात्म्यानां केषांचित तको: प्रतिष्टिताः, तथाभूतानामपि कपिलकराभुगादीनां 
विवादसन्दर्शनात | नन्‍्वहमन्यथानुमास्ये यथाउप्रतिष्ठा न स्थात्‌ । न तु प्रतिष्ठितस्तक एवं नास्तीति शक्य॑ 
तरकाप्रतिष्ठानुरूपस्य तकस्य प्रतिप्ठितत्वात्‌ | सव्बंतर्काश्रतिष्ठायां जगद्थवढारोच्छेदप्रसज्ञात्त | अत्तीतव 
धारस्येनानागते5पि वर्त्मैनि सुखदुःखग्राप्रिपरिहारार्था लोकप्रवृततिदृष्टेति चेत्‌ एवमप्यनिर्मोक्षप्रसद्ग. | पुरु 
तकविलम्बनस्य भवतों देशान्तरकालान्तरजनिपुणातमतार्किकदृष्यत्वसम्भावनया तर्काप्रतिष्ठानदोषादनि 
यद्यप्यर्थविशेषे तक प्रतिप्ठितस्तथापि ब्रद्मणिण सो5य॑ नाउपेक्ष्यते अचिन्त्यस्वेन तदनह त्वात्‌ श्रुति 
ख्॒क्त्यसंगतेश्र । श्रुतिश्व॒ ब्रद्मणस्तकौगोचरतामाह । “नैपा तर्केण मतिरापनेया प्रोत्तान्येनसु ज्ञानाय 
कठानाम । स्सृतिश्व-“ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तास्मेन्द्रियाशयाः | यदा तदैबास तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुत”मित्याद् 














त्कार्य्य का प्रसंग ह उठता है । प्रधान से ब्रह्म का अविभाग अर्थात्‌ ऐक्य स्वीकार करने में प्रलय के 
प्रकृति के संसर्ग से ब्रह्म का अपुमर्थ और विकार की प्राप्ति का प्रसंग आदि दोष भी हो सकते हैं। प्रधान 
जगल्बृत्ति सम्भव नहीं होती है | यह सब विषय उस वाद की परीक्षा के समय कहेंगे ।। १० ॥ 
तकौनुग्रृहीत शास्त्र ही अर्थ निश्चय का द्ेतु है--इस विषय में जो कुछ बोला गया है उसके लिये कहते हैं-  ऑल्ररोतर 

धुरुष की बुद्धिबृत्ति नाना प्रकार की होने के कारण तक समूह अप्रतिष्ठित और परस्पर खण्डन रूप होते है। ४7 स्र 
इसलिये उन सब्र तर्को का आदर नहीं करते हुए उपनिषद्‌ में कथित त्रद्य की उपादानता को स्वीकार करना कर्तव्य कर धिर होता 
है । लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों का तक प्रतिष्ठित करके स्वीकार्य्यें है-ऐसा नहीं कह सकते हो । वर्योकि ल लगते और र 
















कपिल, कराद्‌ प्रश्वति व्यक्तियों का परखर बिवाद देखने में आता दै। समस्त तक अप्रतिष्ठित है--ऐसा “न 
सकते हो, क्योंकि तक का अग्रतिष्ठानसाथक तर्क ही प्रतिष्ठित होता है । अतः जिस प्रकार तर्क का झ! व 
नहीं हो उस प्रकार तक का स्वीकार करना कत्त व्य दै। समस्त तरकों का अग्रतिष्ठि त कहना नितान्त पे 

क्योंकि उससे जगदूव्यवद्वा के उच्छेद का प्रसंग हो सकता है । अतीत और वत्त मान केक "7 कगदादि 


प्यत्‌ में भी सुखलाम तथा दुःलपरिदयारर्थ लोकों की श्रवृत्ति परिदृष्ट होती है। इसमें भी अद्धा नहीं कर 
क्योंकि उससे अनिर्मोज्ञ प्रसंग उठ सकता है। तुम्दारे पुरुषबुद्धिमूलक तक की प्रतिष्ठा स्वीकार करने पर 
बा अन्यकाल में तुमसे भी अतिनिपुण जो तार्किकगण उल्नन्न होंगे वे सब दूषण के द्वारा तर्क को भी अअग्रति 
कर सकते हैं। इस तरह तक का अभ्रतिष्ठान रूप दोष का निस्तार नहीं हो सकता है। यद्यपि अर्थविशेष + 
की प्रतिष्ठा दीखने में आती हे तो भी ब्रह्मा विषय में तर की अपेक्षा नहीं है । ब्रद्या अचिन्‍्त्य वस्तु दे इसा 
तर्क से अगोचर है | ब्द्य में तक को स्वीकार करने पर श्रुति के साय विरोध घटता है तथा तुम्हारा 
हो जाता है । तर्म में तक का अगोचरत्व श्रुति ने कठउ्पनियद्‌ में कहा है “प्रेष्ट नाचिकेत ! परतत्व प्रहर 
तुम्हारी इस बुद्धि को शुष्क तक॑ के द्वारा नीचमार्ग में मत लेना । तुम्हारी यह बुद्धि वेदज्ञ-गुरू के 
प्राप्त होने पर उत्कृष्ट फल का असब करेगी? इस्यादि। स्ट्रती में भी कहा गया है। “ ; 
है? । इत 


€ 


अ्रशान्तात्मा 
ज्ञान का लाभ करते हैं जब असत्‌ तक॑ हारा यद ज्ञान विल्युत होता है तब तिरोहित हो जाता 










॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥ 


















कषतिरिव धर्म्म इब अद्ाणि अमाशम्‌। तत्पोषकारी तकसस्‍्लपे  । बिल 
क त्यादिस्मतेश्व | कि पड पक जगदिति ॥ ११ ३०१ एवं “मन्तव्य! इति श्रुतेः 
पवांल्यवोगस्थ्तिभ्यां तदीयतकैश्च विरोध: परिहरतः। इदा 

दादिमैर््ओपा: . रहरतः। इदानी काणभुगादिस्मृति| 
ही त्र कादादिमैत्दोपादानता वाध्यते न. बेति वीज्ञायां, तथा के न सादीयतकेस्च स पुर 
बेर गयूतपरिमा रानामे व दयरय॒ऊादी नां ज्यगुकादिमदाक ४ बमगोरल्मकेकइशीनात 
जत इंति प्राप्तो+- 


“चूव्वॉपरा- 


हे दशनात्‌ ब्रह्मणो विभुत्बेन तदयोगाचच 
के शिष्टापरिग्रह्ा भ्रपि व्याख्याता: ॥ १२॥ 

टटाः परिशिष्टा: । नास्ति पस्दों वेदकम्मकों येषां ते अपरिश्रद्दा:। विशेषणायों: कर्म्मधारयः । एज 
याद नि रासेन प्रशिशिष्टास्तद्विरोधिन: 088 30323 73080: ००८८ अल 
धात्‌। त ह्यासम्भवादेडपि न्यूनपरिमाणारम्भकत्वनियमो5स्ति । दीेतन्त्वास्व्यद्वितन्तुकपटे वियदुल्न्ने शब्दे 
ह्मिचारात्‌ | का(णवस्तुविषयस्थ तककस्याप्रतिष्ठानमशक्य॑ वक्तुमिति शजझ्लधिक्याद्धिकरणातिदेश: | तलरिहा- 
ते शुष्कर्कस्थाप्रतिष्ठाननियमात्‌ | अतएवापरे बौद्धादयः परमाणूलन्यथा वर्शायन्ति । क्षगिकानर्थात्मकान्‌ 
। ज्ञानरूपान्‌ परे । शूत्यात्मकानपरे । सदसदू रूपांस्त्वन्ये । सर्वे हांते तज्नित्यताविरोधिन इति॥ १२॥ 
पुनयश कप समाधघत्त | 
ओकक्‍्त्राप्त्तेरविभागश्चेत्‌ स्याल्लोकबत्‌ ।। १३ ॥ 

सूत्मशक्तिक अहम वोपादान॑ तदेव स्थूलशक्तिकमुपादेयमिति मतम्‌ । तदिदं युक्त न बेति संशये इह भोक्त्रा 



















लिये धर्म्म की तरह श्रुति ही द्दा में प्रमाण दै । तो भी श्रुतिपोषक तक की अपेक्षा है। “मन्तव्य” इत्यादिक 
ति तथा “पूर्वापर अविरोध से तक अभिमत है” इत्यादिक स्मृति उसका प्रमाण है । अतएबं ज़गत्‌ का उपादान 

है दै--यह स्थिर द्वोता हे || ११ ॥ 

सांख्यस्मृति और योगस्म्ति के द्वारा उन सब स्छृतियों में उक्त तक॑ का जो विरोध आता दै वह परिहृत हुआ 
अब कराद प्रश्नति की प्रणीत स्मृति और उनमें उक्त तर्क के साथ जो विरोध दै उसका परिहार करते हैं । कणा- 
दि के मत में श्रद्य की उपादानता बावित होती है वा नहीं--इस प्रकार के सन्देदर में त्रद्या की उपादानता स्वी- 
६ करने पर कणादादि की स्मृति की निर्विषयता होती दै। विशेषतः परिमाण भ्राप्त द्यगुुकादि का ज्यरुकादि 
कार्य करी के 7 दस ९०८<० >"फलमजधआ वस्तु दै। कक 2322 २४+" 
भव है इसलिये अद्योपादानता बाधित होती दै। इस प्रकार पूर्वपक्ष उठने पर उसके उत्तर में कहते हैं। 
बेदविशेधी सांख्यादि के निरास के द्वारा अवशिष्ट कणाद-अक्षपाद प्रश्न॒ति बेदविरोधी दाशनिक निरस्त 
बय्ये हैं-ऐसा जानता चादिए । दोनों पक्त में बेदबिरोधी रूप समान दोष ही निराकरण के हेतु हैं। आरम्भबाद 
है न्यून परिमा ण ल्आरम्भकत्व॒ का कोई नियम नहीं हे । दीर्घतन्तु के दवा आर्य द्वितन्तुविशिष्ट पट में और 
करा से उ्सल्न शब्द में उसका व्यभिचार देखा जाता दे। कारण यह दे कि वस्तुविषयक तर की प्रतिष्ठा नदी 
मे कारण अधिकरण का अतिदेश जानना चाहिए। शुष्क 
की पिार किया गया है। इस कारण से आप: बोडाकन 
बाण के अन्य प्रकार से बेन करते हैं | कोई कोई परमार को चाशिक तथा अगोत्मक रूप 

ही कोई शात रूप से तथा अपर कोई शल्य रूप से स्वोकार करते हैं और अन्य कोई उसे सद अलद से 
कार करते हैं. वस्तुतः सब ही परमार की नित्यता स्वीकार नहीं करते हैं ॥ श्र॥ 




































६६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ झ०२। पा०१्‌ 





जोवेन सह अह्माण ऐक्यापत्ते रविभाग: शक्ते: शक्तिमदूत्रह्मामेदापत्तें “द्रासुपर्णो”--“जुष्ट यदा पश्य 
मित्याविश्वतिसिद्ध मेदलोपस्ततो न युक्तमिति चेत््‌ तत्परिहारः स्थाल्लोकवत्‌ | लोके यथा दण्डिनः पु 
दरण्डपुरुषयोः स्वरूपतो भेदस्तथा शक्तिमतों त्रह्मणः शक्त्यमेदेंअपि शक्तिबद्माणों: सोउस्तीति न ज्ञत्तिः॥ १३॥ 

जगतो ब्द्यासेदमद्नीकृत्य जद्मणस्तदुपादानत्व॑ं निरूपितमसदिति चेन्नेत्यादिना तमेवात्तिप्य समाधातुमिद् 
प्रवत्तते । तत्रोपादेयं ज्गदुपादानात अह्मणो भिन्नममिन्न' बेति वीज्ञायां सर्त्पिड उपादानं घट उपादेय इति 
दात्‌ , उपादानमुपादेयमिति शब्दभेदात्‌ , सत्पिस्डेन घटाय प्रवत्त ते घटेन तु जलमानयेति भ्रवृत्तिभेदात्‌ 
कार उपादानं कम्बुप्रीवाद्याकारं उपादेयमित्याकसभेदात, पृव्व॑कालमुपादानमुत्तरकालमुपादेयमिति क 
मिन्नरेवोपादानादुपादेयम्‌ | इतरथा कारकव्यापारवैयश््यप्रसज्ञात्‌ उपादानमेव चेदुपादेय ऋृत॑ तहिं ् 
सतोप्युपादेयस्याभिव्यक्तये तेन भाव्य॑ क्षोदाज्ञमत्वात्‌ | तथादि कारकव्यापारात श्राक्‌ सा सती असती वा ।* 
तद्॒घापारवैय*यौत्‌ नित्योपलब्धिप्रसज्लाच्चोपादेयस्य । ततश्च नित्यानित्यविभागों विलुप्येत | तथा5भिव्यक्ते 
व्यक्तयन्तरेउज्ञीकृते3नवस्था । न चान्त्य: असत्कार्य्यतापत्ते: । तस्मादसत उपादेयस्योलत्तिहेंतुत्वे नार्थव्त्व॑ व 
स्पेत्यसस्वादेबोपादानात्‌ भिन्नमुपादेयमिति वैशेषिकादिनयात्‌ पूर्वपक्ते प्राप्त परिहरति-- 


फिर शंका उठा कर समायान करते हैं--सूक्ष्मशक्ति के समन्वित श्रह्म जगत का उपादान है और 
अक्ष स्थूलशक्ति के द्वारा समन्वित हो उपादेय जगत रूप से परिणत होता है | यह्‌ मत यथायुक्त है 
है--इस प्रकार की शह्ला होने पर भोक्ताजीव के साथ त्रद्म का ऐक्यता-अयुक्त अर्थात शक्तिभूत जीब ,से 
भद्‌ ब्रह्म की अभेदापत्ति होने के कारण “द्वा सुपर्णा” आदि श्रुति में निर्दारित भेदभाव का बिलोप 


) ब्द्या की उपादानता अस्वीकार्य्य दे इत्यादि पूव्वपक्षीय सिद्धान्त का लौकिक दृष्टान्त के द्वारा परिहार हो | झ्ि असत्‌_ 
' है है। लोक में जिस प्रकार दण्डथारी पुरुष से दर्ड का भेद स्थिर नहीं होने पर भी दण्ड और दण्डधारी पुर काम सत्‌ या 
: का स्वरूपतः भेद स्वीकार करना द्वोता हे ठीक उसी प्रकार शक्तिमद्‌ ब्रह्म से शक्ति के अभिन्न होने पर भी शक्ति है; झा पार 

ओर तह में भेद के स्वीकार काने में कोई क्षति नहीं है॥ १३॥ ; 


जगत से ब्रह्म का अभेद स्वीकार कर त्रह्म वा जो जगत उपादानत्व निरूपण किया गया है उसे यदि 5 हो ४५७३५ 
कट्टते दो तब तुम्हारा वह वचन सक्लत नहीं द्वोता है, इस प्रकार से उसका आच्षेप उठा कर उस के ७४७४६ 
अधिकरणान्तर का आरम्भ करते हैं। वहाँ उपादेय जगत्‌ उपादान ज्द्य से भिन्न है अथवा अभिन्न 
प्रकार संशय होने पर झृतूपिए्ड उपादान तथा घट उपादेय है--इस प्रवार की बुद्धि के वश, उपादान और 
दोनों शब्दों के भेद होने के कारण मतपिण्ड के द्वारा मनुष्यें घट निर्माण में प्रवृत्त होते हैं और घट में जः 
आनयन श्रवृत्ति भेद के कारण, उपादान पिस्डाकाए और उपादेय घट कम्बुप्रीवाकर होता है, इस रीति से दोस्त 
आकार/-मेंद होने के कारण, उपादान पूर्वकालवर्दी और उपादेय उत्तरकालवर्ची होता है इस श्रकार काजमे 
बश उपादान उपादेय से भिन्न रूप से प्रतीत होता है। उन सब भेदों को अस्त्रीकार करने पर का " 
हो जाता है । उपादान यदि स्वंय उपादेय होता है तब उ्पादान व्यापार का प्रयोजन नहीं रहता है | उ 
स्वरूप होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति के लिये कारकव्यायार का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है। 
योग्यता 5७ सकती है। अब देखने का विपय यह है कि यह अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पहले 

किम्बा पीछे होती हे । पहले अभिव्यक्ति होती है-ऐसा नहीं कद्द सकते द्वो क्योंकि उस से कारकब्यापार यृ् 
जाता है । विशेष करके उपादेय की नित्य उपलब्धि का असंग द्वोता है। उससे यह नित्यवस्तु और वह 
है--इस प्रकार का विलुप्त हो सकता है । अभिव्यक्ति की फिर अभिव्यक्ति स्वीकार करने पर अनवस 





















॥ ग्रोविन्दभाष्यम्‌ | 
॥ १७ ॥ 
'िवोपादेय॑ जगत । कुतः ? आस्म्भणोति। 





तद॒नन्यत्वमारस्भणशब्दा दिभ्यः ॥ 
। जस्मात 88200 32४ 00.0 ब्रद्मणा: अनन्यदे 
पस्मराशब्द आदियेंषां तेभ्यो व £ | “वाचारस्भणं विकारों नामपैय॑ 
जाप्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय” 49555 समन अख र 0:08 00007: 5 
मिरद॑ सरव्व "मित्पेबंविधानि छान्दोस्ये वावयालि सान्तरास्यप्यत्र विवदितानि लि हि सशलमर 
युक्तात परस्मात्‌ त्रह्मणोउलन्यत्व॑ वदन्ति । तथाहि कृत्स्स॑ ज़गत्‌ हिंगजड शोक 
तै हरि ब्रिनिश्चित्योपादानभूतत्रह्मविज्ञानेने पादेयस्य ज्ञगतः सतत लिशार सवेरीथिचोत ११००० 
इस्पुत तमादेशमग्राक्षो येनाशतं श्रुत॑ भवती”त्यादिना | तदाशयमविदुपा शिष्येणान्यज्ञानादन्यज्ञान क् 
बतीति विमृश्य *कर्थं बे भगवः स आदेश” इति परिप्रष्ट: स ज़गतो अ्द्योपादानकतां वदिष्यन लोकप्रतीति- 
दियस्योपादानाभेद दर्शयति यथा सोम्गरैकेन मत्पिण्डेनेत्यादिना | एकस्मादेव सृत्िण्डोपादानात्‌ जात॑ घटा- 
लव तेनेंव विज्ञान्तेन विज्ञातं स्यात्‌ तस्य ततोडनतिरेकात्‌ | एबमादेशे ब्रह्मणि सब्बोपादाने विज्ञाते तदपारेय॑ 
नें जगत विज्ञातं भवतीति तत्रार्थ: | ननु धीशव्दादिभेदादुपादेयमुपादानादन्यत स्यादिति चेत्‌ तत्राह 'बींचो- 
एमिति | आरभ्यत इत्यारम्मणं, कम्मेशि ल्युट “कृत्यल्युटो बहुल” इति स्मरणात्‌ । मृत्पिए्डस्य कंबुप्रीवा- 





? 


घसंस्थानस म्ब्न्चे सति विकार इति नामधेयमारब्धं व्यवदतत भिः । किमर्थ ? तत्राह वाचेति । वाचा वाक्पूल्बे- 
! व्यवह्ारेण हेतुना । फलहवेतुत्वविवक्षया ठृतीया | घटेल जलमानयेत्यादिवाकपूव्वैकव्यवह्मारसिद्यर्य सृद्‌ द्र्य- 






















है | अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पीछे होती दहै--ऐसा स्वीकार करने से असतकार्यता की आपत्ति उठ 
है | इसलिये असत्‌ उपादेय वस्तु की उत्पत्ति के कारणत्व में कारक व्यापार सफल नहीं होता है। इसलिये 

पत्‌ उपादान से सत्त्‌ उपादेय का भेद स्वीकार होता है इत्यादिक न्याय-वैशेविकादिक नीति के अनुसार पू्वेपत्ष 
प्र होने पर उसका परिहार करते हैं ॥-- 

जीवशक्ति और यग्रक्ृतिशक्ति युक्त जगत्‌ के उपादानभूत ब्रह्म से उपादेय जगत्‌ भिन्न नहीं है। कारण यह है 
बाचारस्भणं विकारों नामयैयम मत्तिकेत्येव सत्य॑”“सदेव सौम्येदमप्र आसीदेकमेवाहितीयं”” इत्यादिक श्रुति- 
थे समूह चित्‌ जडात्मक जगतू को तदूयुक्त ब्रढ्मा से अभिन्न निरूपण करते हैं। इसलिये ही आचास्ये “समस्त 
तृतरद्मा का उपादिय तथा त्रह्मा से अभिन्न है” इसका हृदय में विशेष रूप से निश्चय करके “व्पादानभूत ब्रह्म 
विज्ञान से उपादेय समस्त जगत्‌ का ज्ञान होता है” ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं | शिष्य श्रे तकेतु आचार्य्य-उपदेश के 


थे पहण में असमर्थ होकर अश्न करने पर आचार्थ्य लोकप्रतीति से सिद्ध उपादाज-उपादेय का अभेद्‌ दिखाने 


लिये ._“सौम्य ! एक ही सृतपिस्डरूप उपादान से घटादिक उपादेय वस्तुसमूह उसन्न होते हैं। इस- 
थे कि जानने पर घटादिकों का ज्ञान आप हीं आप हो जाता है। क्योकि घटादिक सृत्तिका से प्रथक्‌ 
ु नहीं हैं| इस प्रकार आदेश के ढाण “स्वेय्पादानभूत ब्रह्म के जानने पर उसके उपादेयरूप सकल जगतओा 
होता है” यद अर्थ सिद्ध दोता है। अच्छा, बुद्धितऔर शब्दादि के भेद से उपादेय-उपादान से के हे 
है ऐसा ही है तो उस विवय में कहते हैं। “वाचारम्मणण इति” आरम्भ होता है यहाँ “आरम्भण का 
यह व्याकरण सूत्र है | मत्िण्ड का कम्बुधीवादिक संस्थान-सम्बन्ध से विकार हद नं 
सेब लोग व्यवद्वार-सिद्धि के लियें घटादिक नामान्तर का अ्दान करते हैं । बस्तुतः मृत्तिका ही सत्य है ।' ३: 
# पूर्वक व्यवहार के कारण फलदेतुत्व विवक्ञासे ढुतीया होती है। घट से जल लाओ इत्यादिक बाक्‌ पूर्व हि 
रे सिद्धि के लिये म॒द्द॒व्य ही ज्ञानसंस्थान-विशेष होकर घटादि नाम विशिष्ट होता है । सदद्रत्य का 


हे 















ध्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ आ०२। पा 





मेव ज्ञानसंस्थातविशेय॑ सत्‌ घटादिनामभाग्भवति | तस्थ घटाद्यवस्थापि मृक्तिकेत्येव नामथेयं सत्य॑ प्रामाणिक, 
ततश्व घटाद्यपि स॒द्‌ द्वव्यमित्येत्र सत्य, न तु द्रव्य,न्तरमिति । अतस्तस्यैब स्रद्द्रव्यस्य संस्थ योगम 
धीशद्दान्तरादि सम्भवति | ययैकस्यैब चैत्रस्यावस्थाविशेषसम्बन्धात्‌ बालयुवादिधीशब्दान्तरादि सम्भवति मठ 
थुपादाने तादात्म्येन सदेव घटादिदण्डादिना निमित्ते नाभिव्यज्यते न त्वसदुसचते इत्यभिन्नमेव उपादेयमुपादानर 
भेदे किलोन्मानद्रोंगुण्यापत्ति: | सत्पिण्डस्य गुरुत्वमेक घटादेश्चैंकमिति तुलाऐदे द्विगुणं तत्‌ स्यात्‌ | ए 
न तु शुक्तिरूप्यादिवद्धिवर्त्तो न च शुक्ते: सकाशात्‌ स्वतो उन्यत्रसिद्ध' रूप्यमिव भिन्नमित्येबकारात्‌ | 
शब्दानर्थक्यं कष्टकल्पनं च निरस्तं | न चाभिव्यक्तिपक्षस्प निम्‌ लत्॑ं शकयं वक्तः “कल्पान्ते कालस 
उन्धेन तमसाब्तम्‌ | अभिव्यनक्‌ जगदिदं स्वयंरोचिः स्वरोचिषे! त्यादिप्रमाणसिद्धे: न च सिद्ध 
उनवस्था वा दोषः । कारकव्यापारात्‌ पूव्वेमभिव्यक्त:, सत्वानन्लीकारात्‌ अभिव्यक्त्यन्तरानज्लीकाराच्च । नस्वे 
सत्कार्य्यतापत्ति: पूव्बेमसत्यास्तस्यास्तड पापारेणेत्राद्यमानत्वादिति चेन्मैवं, तस्या काय्येत्वाभावात्‌ । स्वत 
व्यक्तिमत्व॑ किल कार्य्यत्वं तच्च तस्यां नास्ति | आश्रयाभिव्यक्त्यैव तत्‌ सिद्ध: | तद्व्यापारेण संस्थानयोगहुफ 
भिव्यक्तिन्नियताभिव्य॑ग्येति प्रकते न किंचिदवद्यम्‌ | यत्त, असतः कार्य्यस्योसत्तिरिति बदन्ति, तन्मन्दः क्षोद्ा 

मत्वात्‌ । तथादि व्यापारात्‌ प्रागसच्चेत्‌ कार्य्य, तहिं सब्वंस्मात्‌ सव्बंमुसचेत । सब्बंत्र सब्बाभावसौलश्यात् 


























अवस्था में भी म्ृत्तिका यह नाम सत्य अथात्‌ प्रामाणिक है | तदनन्तर घटादिक भी मृद्द्रव्य दे-यह भी से 
है अर्थात द्रव्यान्तर नहीं है| इसलिये उस सृदूद्रव्य का ही संस्थानान्तर योग मात्र से धी शब्दान्तरादिक होते। 
जिस प्रकार एक ही चैत्र अवस्था-विशेष-सम्बन्ध से बाल,युवादिक थी-शब्दान्तरादि से विशिष्ट होता है अथोतत 
ही चैत्र अवस्था पाकर बालक युवक रूप से अभिहित द्वोता है ठीक उसी प्रवार मृत्तिका अवस्था भेद से 
संज्ञा को प्राप्त होती है। मृत्तिकादि उपादान में तादात्म्य रूप से अवस्थित घटादिक दख्ड 
के द्वारा अभिव्यक्तिल्ञाभ करते हैं. ।घटादि पहले नहीं थे ऐसा नहीं है। अतएब उपादेय 
भिन्न नहीं है। भिन्न मानने पर सृत्तिका और घटादिकों का परिमाणादि भी भिन्न हो सकते हैं। अथ 
सृत्तपिण्डका वजन कुछ और घटादिकों का वजन कुछ इस ग्रकार तुलादण्ड में चढ़ाने पर द्विगुण द्वो सकते 
किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । अपर गुणादि सम्बन्ध में भी ऐसा द्वी जानना चाहिए। मृत्तिका से घटादि 
अभिव्यक्ति शुक्ति में रजतादि की तरह भ्रान्त नहीं है। कारण जिस शुक्ति में रजतादिकों का अम होता है; 
शुक्ति से स्वतः ही हृ्ादि ( हाट बाजार ) में स्थित रजतादि ( रौष्यादि ) भिन्न वस्तु हैं| “एव” इस श 
शब्दानर्थक्य और कष्टकल्पना निरस्त द्वोते हैं | अभिव्यक्ति पक्त को निमू,ल भी नहीं कह सकते हो। 
है कि “परमेश्वर कल्पान्त में निज तेज से तमसाबृत जगत्‌ को अभिव्यक्त करते हैं”यह शास्त्रप्रमाण 
है । उक्त पक्ष में सिद्धसाधनता वा अनवस्था दोप नहीं घटता है । क्योंकि कारक व्यापार के पहले अ 
सत्ता और अन्य किसी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है । “कारकव्यापार के द्वारा उसकी उत्पत्ति 
है। सुतरां अभिव्यक्ति पहले नहीं थी, अतः इस प्रकार असत्कार्य्यतता की आपत्ति हों सकती” ऐसा 
सकते हो । क्योंकि अभिव्यक्ति का कार्य्यत्व नहीं दे । जिसकी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है उसका द्वी काय्ये हे 
जगतकार्य॑ की स्व॒तन्त्र अभिव्यक्ति नहीं है । आश्रय की अभिव्यक्ति के द्वारा जगत्‌ की अभिव्यक्ति सिद्ध 
है। आअयन्यापार के द्वारा संस्थान योग रूप अभिव्यक्ति प्रतिनियत में दी घटती है। इसलिये श्रकृत श्रसता 
कोई दोष नहीं होता है । जो लोग “असत्‌ कारण से कार्य्य की उत्पत्ति होती है” ऐसा कट्दते हैँ. उत्तका मतः 
है। उसकी संगति नहीं दो सकती । कारकव्यापार के पहले यदि असत्‌ द्वी काय्ये हे तब तो समस्त वस्तु 


































६६ 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


लमिव क्षीरादिकमप्युसन्न' स्थात्‌ । अकत्तं का चोसत्ति: कार्य्यस्यासत्वात्‌ । न च कारणनिष्टा शक्तिरेब 


च्छेदिति वाच्यं असता सहासम्बन्धात्‌ । किचोलत्तिस्सद्यते न वा आशदयेडनवस्था अस्त्येप्यसत्वात 
बाह्मउनुत्पत्तिरिति पक्षद्रयमसाधु । सब्बंदा काय्योनुपलस्भोपल्म्भप्रसज्ञात्‌ । ननु उ्पत्ते: स्वयमुसत्ति- 
किसुलत्त्यन्तरकल्पनयेति चेत्त्‌ “सममेतदमिव्यत्ती” इति हि वक्तव्यम ॥ १४ ॥ 
इतश्चोपादेयमुपादानादनन्यदित्याद । 

भावे चोपलब्धे! ।। १५ ॥ 


घटमुकुटाद्रुपादेयभावे च सृत्सुवर्णाद्यपादानोपलब्धे: घटादेस दादित्वेन प्रत्यभिज्ञानादित्यर्थ: | ननु हस्त्यश्वादी 
उवरणाद्यु नु हस्त्यश्वाद्‌ 


ह्यवरज्ञादे: प्रत्यभिज्ञानं नास्तीति चेन्‍्न | तत्राप्युपादानस्य प्रथिव्या: प्रत्यनिज्ञानात्‌ । वह निमित्तत्वात्‌ धूमे तन्ना- 
| धूमोपादानं खलु वहिसंयुक्तमार्दरचनं गन्वैवयात्‌ विदितम्‌॥ १५॥ 


सत्वाच्चावरस्य ॥| १६ ॥ 


अवरका लिकस्योपादेयस्य प्रागपि तादात्म्येनोपादाने सत्वात्‌ तस्मादनन्यत्तत्‌। श्रुतिश्व “सदेव सौम्येद्मग्र 
गित्‌”'इत्याग्ा । स्म्ृतिश्व॒ “त्रीहिबीजे यथा मूलं नाल पत्रांकुरी तथा। काण्डं कोशस्तथा पुष्षं ज्षीरं तद्चच्च 


स्‍्त वस्तुओं की उत्पत्ति हो सकती है । समस्त कारणों में समस्त कार्य्यों का अभाव रहने पर जिस किसी कारण 
किसी कार्य्य की उत्पत्ति हो सकती है । तिल से तेल की भाँति ज्ञीर भी उत्तन्न हो सकता है। फिर तो 
असत्व में उत्पत्ति अकत्त्‌ का हो जाती है। कारणनिष्ठा शक्ति ही कारय्ये का उत्पादन करती है-ऐसा 
ओला जा सकता है कारण यह है कि असतकार््य के साथ कारण का सम्बन्ध असम्भव है। और भी 
उत्पत्ति है किस्बा नहीं है ? यदि है ऐसा कहते हैं. तो अनवस्था होती है । नहीं है-ऐसा कहने पर असत्व 
भृत्व॒ का परिहार नहीं होता दै | अतएव दोनों ही पक्ष असंगत होते हैं.। असत्व के कारण अनुसत्ति स्वीं+ 
रने में सर्बदा ही कार््य का अनुपलम्भ और नित्यत्व के वश उत्पत्ति स्वीकार करने में सबंदा उसका उपा- 
प्रसंग हो उठता दे | अच्छा, उत्पत्ति के स्वयं उत्पतित्व में (अथौत स्वयं उत्त्ति में) तासय्ये यद्द है कि जो 
त्ति द उसमें फिर उत्पत्त्यन्तर की कल्पना का प्रयोजन क्या दै-ऐसा भी नहीं कट्दा जा सकता हे क्योंकि 
यक्ति के साथ समता हो जाती है ॥ १४॥ 
जला दिखी १ आता हैक बोलने के लिये सूत्नान्तर 
भ॒ करते हैं ।-- 
उपादेय भाव में सृत्सुवर्णादि उपादान की उपलब्धि द्वोती दै | इसलियें उपादान से उपादेय का 
हीं बाला जाता है । घटादिक का म्ततिकादि स्वरूप में प्रत्यभिज्ञान देखने में आता दे । अच्छा,दृस्ति-अख्ा- 
' कल्यवत्षादिकों का प्रत्यभिज्ञान नहीं दै--ऐसा नहीं कद्दा जा सकता दै | वहाँ भी दस्ति-अश्वादिकों का 
॥ श्वविबी के प्रत्यमिज्ञान में सिद्ध द्वोता दै। अग्नि धूप्न का निमित्त कारण होने से दी धूछ्र में झग्नि 
न नहीं देखा जाता है| अग्नि संयुक्त आर्ट्रन्‍्यन ( गीला काठ ) ही धूम्र का उपादान है । गर् के 
है॥ १५॥ 
: की की अत आयिव्या्ि े विद तोगाजन मात से करार में सत्ता रहने के 
उपादेय से मिन्‍त नहीं दै। “सोम्य ! यह ज्रह्म दी सृष्टि के पहले था”! इत्यादि श्रुति का बचन है । 
| कहा के बीज में जिस प्रकार मूल, नाल, पत्र, अह्लुर, काए्ड, कोश; पुष्प, क्षीर, तस्डुल, 






॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 

















तण्डुलः | तुप: कणाश्च अंश कि 
नेकेषु देवाग्रास्तनवः स्थिताः । विष्णुशर्त्ति समासाथ भ्ररोह बै॥ सच विष्णु: परं ब्रह्म 
जगत | ज़गरुच यो यतश्चेदं यरस्मिश्च लग्रमेष्यति” || इति ॥ तिलेभ्यस्तैल सत्त्वादेवोपद्यते न तु सिव 
स्वादेव । उभयत्राप्येकमेव सत्त्व पास्मार्थिकमिति । उत्पक्त्यन्तरमुपादेये उपादानतादात्म्यं पूर्वेत्र प्रमाशितम । नाश 
नन्‍्तरमुपादाने उपादेयामेदः परज्रेति सूत्रये विवेचनम ॥ १६॥ 
असदयपदेशान्नेतिचेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥॥ १७ ॥। 
स्थादेतत्‌ “असट्वा इद्मम्र आसीत”इति पृव्वेमसत्वअवणादुपादाने उपादेयस्य सक्त्वं नास्थेयमिति चेस्न ।य 
यमसद्रयपदेशो न भवदभिमतेन तुच्छत्वेन, किन्तु ध्म्मोन्तरेणैव सद्गच्छते । एकस्यैव द्रव्यस्योपादेयोपा 
यावस्थस्य स्थौल्यं सौच््म्यं चेत्यवस्थात्मक॑ धम्मंद्रय॑ सदसच्छबव्दवोध्यम्‌ । तत्र स्थौल्याद्धरम्मदन्यतू 
धर्म्मान्तरं तेनेति | एवं कुतः ? वाक्यशेपात्‌ | “तदात्मानं स्वयमकुरुते”ति वावयशेपेण सन्दिग्धार्थस्योप 
क्यस्य तथैव व्याकत्तु सुचितस्वात | अन्यथासीदित्यात्मानमकुरुतेति च विरुध्येत | असतः कालेन सहासम्बन्ध 
आत्माभावेन कर्तृ खस्य वक्तुमशक्यत्वाच्च ॥ १७॥ 
असरत्त्व॑ धम्मोन्तरमित्यत्र हेतु दर्शयति । 
युक्त: शब्दान्तराच्च ।। श्द ॥ 
सत्रपिण्डस्प कम्बुप्रीवाद्याकास्योगो घटोउस्तीति व्यवद्यारस्थ देतु: । तद्विरोधिकपालाब्वस्थान्तस्योगस्तु 






















हुए और कण का समूद विद्यमान रहता है, किन्तु वे सब प्ररोह की कारण सामग्री पाकर त्रीहिसे # 
क्रमशः आविभू त होते हैं। ठीक उसी प्रकार कम्मों में देवताओं का शरीर अवस्थित रहता है, किन्तु वें: 
शरीर वरिष्यगुशक्ति पाकर आविभू- तदोते हैं| वह विप्णु जगत की सृष्टि,स्थिति और पालन के कर्ता हैं"इर्या* 
तिल के मध्य में तैल मौजूद रहता दे इसीलियें तिल से तैल की उत्पत्ति होती है। वालुका से कभी तैल उह 
नहीं होता है । उमय स्थल में एक ही सत्व की स्थिति पारसार्थिक है । उत्पत्ति के पश्चात्‌ उपादेय वस्तु में ज्या 
का तादात्म्य पहिले ही प्रमाणित हुआ द्वै। नाश के पश्चात्‌ भी उपादान में उपादेय का भेद नहीं रहता हैं| उ 
परवर्त्ती दोनों सूत्रों में विचार होगा ॥ १६ ॥ ह 

“यह जगत्‌ उत्पत्ति के पहले नहीं था” इस श्रुति में उत्पत्ति के पहले असत्व के अबण होने के कारण उप 
मैं उपादेय की स्थिति नहीं है, इस प्रकार नहीं बोल सकते हो । क्योंकि यहाँ पर जो असद्‌ का व्यप 
आपके मत में तुच्छ नहीं है, किन्तु एक धर्मान्तर है। उपादान भाव से अथवा उपादेय भाव से अः् 
द्रव्य की स्थूलल्व और सूत्मत्व रूप दोनों अवस्था सत्‌ और झसत्‌ शब्द से बोधित होती है यहाँ १ 
धम्में से सुक्षमत्् धर्म्म प्रथर्‌ है। जगत उत्मत्ति के पहले सूच्मरूप से अवस्थात करता है इसलिये उसको 
कहा जाता हैं। वह नहीं था इसलियें उस को असत्‌ कद्दा जाता है ऐसा नहीं है। असत्‌ एक धर्मान्तर है 
वाक्यरेप से भ्राप्त हो जाता है । “तदात्मात॑ स्वयमकुरुत” इस शेव वाक्य से सन्दिग्वार्थ उपक्रम वाक्य 
प्रकार की व्याख्या करना उचित हो रहा है। नहीं तो “आसीत” और ““आत्मानमकुरुत” इन दोनों ६ 
का विरोध दो सकता है । कारण यह है कि असत्‌ का काल के साथ असम्बन्ध प्रयोग और आत्मा के अ 
दल काश आज कल १७॥ वि (7 

असंत्व धर्मान्तर है--इस विषय में दो कारण दिखते हैं। असत्व के धर्मोन्तर में जो युक्ति है. बह १ 
न्वर का हेतु है । स॒तूंपिण्ड का कम्बुश्रीवादि आकार युक्त है इस प्रकार व्यवहार के कक: ब् 







॥ “०० ० | न्दभाध्यस्‌ ॥। 


न व्यवेद्यारस्थ | स्मृतिरप्येवमेवांमिधत्ते ।“सूदि घटत्व॑ घटतः हे किक जा इन जप अत है _आउतरक 
02. : कपालिका परजस्तते 

वेब घटाद्यभावव्यवद्दार दन्‍्य: स न कलूयते, ततून चोपलभ्यत इति। 73522 25 
बात ततो उन्‍्यः सच्छव्द: । शब्दान्तरं सदेव सौम्येदमिति | एवं च अासयाकता चेक मिलन 

ब् हु शशाविषाणादिवन्निरुपाल्यमिति । उपस्दितविशेष॑ जगत परमसूच्ममेव जहाणि विलीन॑ ०४५०३ 
2 ४5702 सत्त्वात्‌ तदमिन्नसेवोपादेयमिति सिद्धम्‌। यक्च 32922: 204 

त्‌ नापि सत्कारकव्यापारवैयथ्योत्‌ किन्तु अनिवोच्यमेवेत्याह तत्मन्‍्दं सदसंद्रिलज्षणताया दुरुपपा 
अप क ०3०९5 न्मन्दं संदसद्विलक्षणताया दुरुपपादनत्वात॥१६॥ 


































य हि & >2*० पं ॥ १६ ॥ 

यथा सूत्रात्मना पृव्व सन्‍्नेव प्राप्रव्य| विशेषेभ्यः सत्रेभ्यो उमिव्यज्यते सूच््मशक्तिमद्‌ 

के एव्व सन्‍तेव प्रपत्ः सिसत्षोस्तस्मादिति। आशिक दाग बस चर मर तक. गज 

यथा च प्रायादि! ॥ २० ॥ 

या प्राणापानादि: प्राणायामेन संयमितस्तदापि मुख्यप्राणमात्रतया सन्‍्नेव प्र्ृत्तिकाले हृदयादिस्थानानि मुख्ये 

जाति सति तस्मादेवमुल्यात्‌ स्वावस्थयाभिव्यज्यते तथा प्रपच्त्चो उप्युपस्दितविशेषो5पीतों सूच्मशक्तिमति ऋ्मशि 
पता सन्‍्तेव स्ृष्टिकाले तस्मिन्‌ सिस्तज्ञों सति तस्मादेव अधानमहदादिरूपः प्रादुर्भवतीति । उक्तसमुच्चयाथ्थे- 





क अवस्थान्तर योग ही घट नहीं है इस प्रकार के व्यवहार के कारण | स्मृति में भी इस प्रकार कहा है।- 
से घट,घट के नाश में कपाल का विश्लेष,उससे घूलिकण तथा घूलिकण क्रम से अणुरूप परिणत होता हैं। 
के विरोधी अवस्थान्तर योग में घटादि अभाव का व्यवहार सिद्ध होता है। अतः घटाभाव इस प्रकार 
गैधी अवस्थान्तर योग से भिन्न नहीं होता दे । विशेषतः इस प्रकार उपलब्धि होती है यह युक्ति है। असत्‌ 
फहले उद्ाह्नत होने के कारण उससे सत्‌ शब्द प्रथक्‌ शब्दान्तर है। “सदेव सोम्येदम'” इस अति में सत्‌ 
का व्यवद्यार है । इस प्रकार युक्ति और सत्‌ शब्द से असत््‌ शब्द का अर्थ सूक्ष्म हीं प्राप्त दो जाता है। यह 
ब्रसत्‌ शब्द शशविषाणादि की भाँति अलीक नहीं है । प्रलयकाल में जगत उपस्रदित विशेष और अत्यन्त सक्षम 
जैक जद्दा में विलीन होता दे । उस समय उसकी अत्यन्त सूझ़मता होने के कारण उसको असत्‌ ऐसा बोला जाता 
| इसलिये जगत्‌ उत्पत्ति के पहले अपने उपादान शरीर में अवस्थान करने के कारण उसका उपादान 
अद्य से अभेद सिद्ध हुआ दै। कोई कोई कहते हैं-असम्भावना प्रयुक्त धप्त की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की 
है है और कारकब्यापार के वैयर्थ्य प्रयुक्त सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती दे किल्तु उत्ति के पहले 
तीकी अतिर्वाच्यता स्वीकार की जाती दे । इस प्रकार का बचन नितान्त अस॑गरत है क्यों कि अस़त और सत्‌ 


|विलक्षण असाचारण अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता है॥ १८॥ 
इसके अलस्‍्तर सत्त्‌ कार्य्यबाद में दृष्टान्त का श्रदशन करत हैं। पट जिस प्रकार उत्पत्ति के पहले सुत्नरूप ह 
शरोतप्रो से सज्जित सूतों से अभिव्यक्त होता है। ठीक उसी प्रकार जग कर 
करने के लिये इच्छुक होता दे तब वह बद्मा से अमि- 
#च” शब्द है॥ १६॥ 


लय में अवस्थित रहता दे । जब न 
हि दोत है। वटवीजादिक दृशानत के संमद के लिये सर संबमित होकर भी जाया हु्कबा सर 
.. उडेब के हृद्यादि स्थानों का आय करने प ं 

् करते हैं | फिर प्रव्नत्तिकाल में जिस तर मुख्य उप विशेष अपख्न प्रलयकाल में सूक्मशक्त 















१०२ ॥ वेदास्तदर्शनस्‌ ॥ [ अ०२। था। 22८ 
दा 


ख्शब्दः | असत्काय्यवादे तु दृष्टान्तो नास्ति ।नहि वन्ध्यापुत्र: क्वचिदुसग्यममानों हृश्यते पं | 
तस्मादेकमेव जीवप्रकृतिशक्तिमत्‌ ब्रह्म जगदुपादानं तद्ात्मकमुपादेय॑ चेति सिद्धम्‌। एवं काय्योवस्थत्वेन्‍ 
चिन्त्यत्वधर्मयोगांदप्रच्युतपूव्वा वस्य॑ चावतिष्ठते | “डँ० नमो बाखुदेवाय तस्मे भगवते सदा । व्यतिरिक्त न यछ 
स्ति न्यतिरिक्तोडखिलस्य यः” इत्यादिस्खतें: || २० ॥| 
प्रकृतिश्व प्रतिज्ञेत्यस्मिन्नधिकरणे जगदुपाद्ानत्वं जगन्निमित्तत्व॑ जद्याणों निरूपितम्‌ | तत्राग्यमुपज्षिप्तान दो 
परिहृत्य दृदीकृतं दृश्यते ल्वित्यादिमिः | अथान्तिमं वाक़्यान्तरात्‌ प्रतीतमपि जीवकत्तृत्वपत्षं संदृष्य हि 
तथा हि. कर्त्तार्मीशमित्यादिश्वतेरीश्वरो जगल्तर्त्तेत्येके | जीवादुभवन्ति भूतानीत्यादिश्रतेस्डश्टय 
ख़ितरे । तत्रेश्वरस्थ तलकततं स्वे पूर्णतादिविशेधाफत्ते जवस्यैव तदिति वदन्ति । ढिवि 
स्थादित्येव प्राप्ति -- 
इतरव्यपदेशा द्विताकरणा दिदोषप्रसक्तिः | २१ ।॥। 
इतरेषां केपांचित्‌ यो जीवकर्तृ त्वव्यपदेश हतरस्य वा जीवस्य यो जगत्कत्तृ त्वव्यपदेश: परे: कैश्रित्‌ स्व 
स्तस्मादित्तस्व्यप्रदेशिनां विदुषरां तत्कत्तिरि जीवे हिताकरणादीनां दोपाणां प्रसक्तिः स्थात्‌ | हिताकरण 
अमादिकं च दूधणं प्राप्नुयात्‌ । न हि कश्चित्‌ स्वावीनो धीमान स्वस्य वन्वनागारं निर्मिमिमाणः कौशेय 
प्रविशेत्‌ | न वा स्वयं स्वच्छः सन्नत्यनच्छ' वपुरुपेयात्‌ ।  च केनचित्‌ जीवेन साध्यमिद॑ प्रधानमहदह'वि 
बनादिकास्ये | तच्चिन्तयापि अ्रमानुभवात्‌ । तस्मात्‌ दुष्टो जीवकत्तृत्ववाद: ईश्वरस्य तु तत्कत्तु: पूर्ण 


परिदरिष्यते | २१ ॥ 


अखा, बड़ा का 


















3 सम्वित अ्म में तादात्य्य रूप से अवस्थित होकर फिर स्ष्टिकाल में जब त्रह्म की सृष्टि करने की इच्छा होती | ऋ# भ्रौर 
बज है तब उससे प्रधान-महदादि रूप में प्रादुभूत होता दै । उक्त विषय के समुरूचय के लिये “च” शब्द है। अस फेर के 
'कार्य्यंबाद में कोई हृष्टान्त नहीं देखा जाता दे । वन्ध्यापुत्र की उत्पत्ति कहीं नहीं है और न कहीं अ व में जग 


की ही उल्तत्ति है । इस लिये जीवशक्ति-प्रकृतिशक्तिविशिष्ट एकमात्र त्रद्य ही जगत्‌ का उपादान तथा उपादेय जगा कार वूत् में 
भी तदात्मक है यह सिद्ध हुआ है । इस प्रकार त्रद्म के काय्यावस्थस्व होने पर भी, अविचिन्त्यरूप धर्म्म के रैलकह व 
द्वोने के कारण पूर्वावस्था की विच्युति नहीं घटती हे। स्मृति में कद्दा है--उन भगवान्‌ बासुदेव के लियेनम के हे हे 
है जिनके अतिरिक्ति कुछ नहीं हे और जो अखिल अगत्‌ के अतिरिक्त हैं॥ २०॥ बफ्नत बढ 
“भ्रकृतिश्च प्रतिज्ञा” इस अविकरण में त्रद्म का जगदुपादानत्व और जगन्निमित्तत्व निरूपित हुआ दै। कोई: गे धर 
पहले उपश्तिप्त दोषों का “दश्यते तु इत्यादि सूत्र के द्वारा परिहार होकर उस विषय को दृढ़ किया गया | | ३४ 
अनन्तर वाक्यान्तर से प्रतीत जीवकत्त, त्व पक्ष के दोपारोप के साथ उसे दृढ़ किया जाता है | “कर्तारमीशश व, र 
इत्यादि वाक्यों से ईश्वर का ही जगत्‌ कत्तू त्व प्रदीत होता है--यह एक संप्रदाय का मत है। अपर ह] (भा 
बोलते हैं कि “जीवाह्बन्ति भूतान'” इस वा.य से जीव ही अदृष्ट के द्वारा जगल्कर्त होता दै | इंश्वर के जग... दम 
कत्तू स्व स्वीकार करने में उनके पूर्णत्वादि का विरोध होता दै। इसलिये जीव का ही जगतकत्,त्व १ जे 
है) पल महा के बातों की उरयदि ेंगरर व लंतर के विस के सिये ते कैट है 
बादीकत्ते.क स्वीकृत जीव का जगत्‌कतूं त्व स्वीकार करने में उस के द्विताकरणादि दोप की उपर 

दै । दिताकएण से अद्वितकरण और अमादि दूषण भी जानना चाहिये । कौन स्वाधीन बुद्धिमान्‌ जन को 
की तर देह अ्रवेशा करता दे अर्थात्‌ वह जिस प्रकार कौशेय कोष निर्माण कर उसमें प्रवेश करता है ठीक ' 
प्रकार देदू कारागार का निर्माण कर अ्वेश करता है ? न स्तय॑ स्वच्छ होकर कभी मललिन देह को स्वीकार क 

















॥ मा ॥ 
 ामायालथातााक्नआा न तल ० ० रा बल न नकल 5 
हर अक्षणी5पि काय्योमिध्यानतदलुप्रवेशादिअवणात्‌ &% 
द्वेदाय तुशब्दः | उतर बे हे ०३०४३ हज क॥ २९॥ डे 
शड्डाच्छेदाय ठुटार:: ताइबके मझ् उ्शाक्तिकत्वात्‌ तस्मादव्युत्कृप्टम्‌ ः मे 
हट 728 बसा कादी समा इृचे पुरुषो निम्नोंडनीशया शोचति मुहामानः। पिला 222: कल मर 
कि लेति बीतशोक” इति शोकमोहम्रस्तात्‌ जीवात्‌. परमात्मनो इलरिड्तैश्वयोदिल्वेन भेदो निर्दिस्यत | 
तर देर दर शश्यते | 
सब्बाणि पे कूटस्थो उत्तर उच्यते ॥ ईत्तमः 
॥ कोकतयसाबि साविश्य न इति “श्रधानपुरुषाव्यक्तकालानां परम हि. 
तद्विष्णो: परम पदम” ।। विष्णो: स्वरूपात्‌ परतो हि ते5न्‍्ये ;] 
का पूज्य: दम बन पे पश ; तेअन्ये रूपे प्रधान 
वेन्‍्येन घ्ृते बिः रूपेण यत्‌ तत ्विजि कालसंज्ञ "'मिति | "“एतदीशनमीशस्य पहल सर अत “ 
उसदात्ससवैर्यथा बुद्धिस्तदाअये”ति चैवसायासु तयैवासौ निर्दिट: । सम्भोगप्राप्रिरित्यांदिना श्रागप्ये 
हरिहितम | तथा चाविचिन्वयोरुशक्तिरीश्वर: स्वसंकल्पमात्रात्‌ जगत्‌ सट्ठा तस्मिन्‌ प्रविश्य विक्रीडति, जी 
तत्‌ संहरत्यूर्णताभिवदिति न पूर््बोक्तिदोपगन्ध: | ननुु घटाकाशात्‌ महाकाशस्थेचैतज्जीवादीश्वसस्थाधिक्यमिति 






















न किसी जीव के ड्वारा प्रधान, महत्‌ , अहु्वार, आकाश, पवनादि काय्ये का साधन हो सकता है। साधन को 
से ही उसका परिश्रम दो सकता है । इसलिये जीव का कत्तं तरवाद सदोष दे । इंश्वर के जगतकलृं तब में जो 
धांतादि विरोध आ पड़ता है, वत्तेमान में उसका परिहार किया जायेगा ॥ २१॥ 

अच्छा, त्रद्म का भी कार्य्याभिमान (कार्य में अभिनिवेश) और उसमें अनुप्रवेशादिक सुनने में आता है। 
पते अम और अद्वितकरणांदि की आशंका हो सकती है--इसके उत्तर में कहते हैं-- 
भेद नि श के कारण जीव से ब्रह्म का आधिक्य है। यहाँ शक्ञान्छेदन के लिये “तु”शब्द दे। उरुशक्ति के 
रण जीव से त्रह्म अधिक तथा उत्कृ'् है। कारण शास्त्रों में इस प्रकार भेद-निर्दे श किया गया है। मुण्डकादि 

मान बृज्ञ में पुरुष (जीवात्मा) निमस्न होकर माया से मोद्दित दो शोचता है । जिस समय अपर इंश को 
ता है तव वह्‌ वीतशोक होता दै” | इत्यादि शोक-मोद्द प्रसित जीव से अब्बस्ड ऐश्वप्यौदि धर्म्म के द्वारा पर- 

का भेद निर्देश किया गया दे। गौता में भी “इस लोक में दो पुरुष हैं क्षर तथा अक्षर। शरीर क्तरण के 
ऐश समस्त वद्धजीव क्ञर शब्द वाच्य हैं। ज्षरण धर्म के अमाव के कारण एकावस्थाप्राप्त मुक्तजीवगण कूट्स्थ 
ज्र शब्द से अभिद्वित होते हैं | उभय प्रकार जीव से भिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा है जोकि तीनलोक का घारण 
,अव्यय,ईश्वर है । विष्ण॒पुराण में भी कहा गया दे | प्रधान,पुरुष,अव्यक्त,काल इन सब से जो भरे प्ट हैं जिन्हें 
ए शुद्र भाव से देखते हैं वद विष्णु हैं। वे प्रधानादि से अतिरिक्त हैं। उनकी कालराक्ति से प्रधानादि बिध्वृत 
है हैं । श्रीमद्‌भागवत में भी इस प्रकार कहा गया दे ।“यह ईश्वर का ईश्वरत्व है जो कि उनके भक्तस मूह उनसे 
समस्त जोव समूह के बचने मूलकारश प्रकृतिके गुणोंमें आबद्ध नहीं होते ैं। ३०० उनकी बुद्धि उनमें 
हुई है । इत्यादि स्थल में ब्रह्म इसी प्रकार निर्दिष्ट हुआ दै। इस बेदन्त में भी पहले “सम्मोगग्राप्ति 8५ 
हि के गाए इस प्रकार कहां गया दै। सुतर्रो अविचिस्य महांराक्तिशाली ईश्वर निज संकल्प के द्वाए ज त 

है उसमें प्रविष्ट हो लीला करते हैं। यू जगत्‌ जब जीरो दो जाता दे, तब वे, ऊणनाम (मफड़ी) ४-3 ८० 
हार साधन करते हैं। इसलिये पूर्वक दोष उनको सर नहीं करता है। अच्छा, की तरह 

हर जीव से ईश्व का आविक्य है ऐसा भी नहीं कह सकते हो। क्योकि इसमत में भा 

हैं दरल्लेर स्वीकार नहीं किया जाता हैं। न जढश्यिद चस््र से आकार चन्र की तर जीव - हा का 















प््रक्र 













१०छ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा०१ 








चेन्न, तढ़त्‌ तस्य परिच्छेदविषयत्वास्वीकारात । न च जलचन्द्रातू वियच्चन्द्रस्येब तस्मात्‌ तस्थ तद्रिभोर्निरूपर 
तस्य तद्गत्‌ प्रतिबिम्बासम्भवात्‌ । न च राजपुत्रस्येबाप्तदासश्रमस्यैकस्य त्रद्मणो अ्रमात्‌ जीवस्योत्कर्पापकर्प साव्बश्य 


श्ुतिविशेधात्‌ ॥ २२ ॥ 





अश्मादिवच्च तदनुपपत्ति; ।| २३ ॥ 

चेतनस्थापि जीवस्याश्मकाघलेष्ट्रवदस्वातन्व्यात्त्‌ स्वतः कतृंत्वानुपपत्तिः। “अन्तः प्रविष्ट: शास्ता 

त्यांदिशुते: | “इंश्वरः सरब्व॑भूताना”मित्यादिस्टृतेश्व || २३ ॥ 
उपसंदयरदरशनाननेंति चेन्‍नः चीरवद्धि ॥| २४ ॥ 

नलु नाश्मादिवदकत त्व॑ जीवस्य हस्यैब कार्य्येपसंदारदशनात | स हि. यत्‌ का्य्येमारमते तत समापयती 
दृष्टम | न चाय॑ भ्रमः बाधकाभावात्‌ | नन्‍्वस्तु जीव: कर्ता स चेशाधीन इति चेन्न इंश्वरः खल्वनुपलभ्यमाः 
कल्प्यः स च प्रेरक इति गौरवात्‌ | तस्माउ्जीवस्थैव कर्म्म॑द्वारक॑ कठ त्व॑, न त्वीशस्येति चेन्‍न । कुतः ? ्षी 
हि यतः जीवे कार्य्योपसंहारः क्षीरबत्‌ प्रवत्तेते । ठतीयान्तात्‌ वतिः । “तेन तुल्यक्रिया चेत वतिः” इति 
यथा गवि दृश्यमानमपि क्षीरं प्राणादेव जायते । अन्न रसादिरूपेण प्राणः परिणमयत्यसावि”ति स्घते:। ता 
जीवे दृश्यमाणो5पि सो5स्वातन्त्यात्‌ परेशादेवेत्यर्थः | वच्ष्यति चेब॑ “परात तु तत्‌ श॒तेः” इति ॥ २४॥॥ 

न चानुपलब्धिविरोध इत्याह-- 


| 


देवादिवदिति लोके ॥ २४ ॥। 
पष्ख्यन्तादिवार्थे वतिः | अदृश्यम्रा णस्यापीन्द्रादेलेकि वर्णनादिकर्तु त्वसिद्धें: | तथा चालुपलभ्यमानोड्पीए 
विश्वकर्तेति || २४ ॥ 
















आधिक्य दै | क्‍योंकि रूप रहित विशभु त्रद्म का प्रतिबिम्ब असम्भव है । राजपुत्र जिस प्रकार आन्ति के वश अ 
को दास भाव से अभिमान करता दे ठीक उसी प्रकार ब्रह्म का श्रम वश जीवाभिमान नहीं स्वीकार किग्रा 
सकता दै । क्योंकि उससे सार्वज्ष्य श्रुति का विरोध घटता दै । श्रुति में त्रह्म को सार्वज्ष्य कह्दा गया है ॥ २२॥ 
जीव स्वरूप से चेतन होने पर भी उसकी पायाण, काष्ठ, ढेलादिक की तरह अस्वतन्त्रता होने के कारण स्वकत्त 
नहीं है । श्रुति में कद्दा गया दै । परमेश्वर जीब के अन्तर में प्रवेश कर उसको नियमित करते हैं। स्ृति में ३ 
कट्दा गया का सकल भूतों के हृदय में के हद ॥ २३॥ 

अच्छा-जीव कृत कार्य्यं का उपसंहार दृष्ट होने के कारण पावाणादि की तरद्द उसका अकत्त त्व नहीं १ 
जा सकता है । कार्य्य के उपसंद्यार का अर्थ है, जीव जो कार्य प्रारम्भ करता है, उसे 552४ है। अन्य 
यह कार्य उपसंहार आन्त है | क्योंकि उसका बाधक नहीं है । जीव का यह कत्तृ त्व॒परमेश्वर के अधीन है। । 
प्रकार पूर्वपक्ञ संगत नहीं दै । काय्ये में ईश्वर अनुपलभ्यमान होने पर भी उनकी ग्रेरकता अर्थात्‌ कार्य्य 
जक॒ता की कल्पना से गौरव होता है अतएब “जीव को कर्म्म का द्वेतु मान करके कर्तृत्व और ईश्वर का के 
प्रयोजकत्व है”--इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जः सकता है । क्योंकि जीव में जो कार्य्य का उपसंदयार देखा 
है उसकी प्रृत्ति दुग्ध की तरह दे | ठृतीयान्त से बत्‌ प्रत्यय | “तेन तुल्यक्रिया चेत बतिः” सूत्र के द्वारा | 
प्रकार गाभी में दृश्यसाण दुग् प्राण से दी उल्यन्न दोता है, ठीक उसी भ्रकार जानना चाहिए | यह स्मृति का 
है। उस प्रकार जीव में दृश्यमाण कार्य्योपसंदार वा अस्वातन्त्यअ्योग परसेखर छूत स्वीकार किया 
“प्रात तु तच्छ तेः” इस सूत्र में यह विषय स्फुट भाव से कद्दा जाय्रेगा। | २७॥ 







































॥। गोविन्दभाष्यम््‌ ॥ 


धरा ाकंधा+ 33 «व 





१०५ 


च्च्च्च्न्ज 


ते दोपान्तरमाह-- मु 
< कृत्स्नप्रसक्तिनिंरवयवशव्दव्य।कोपी वा ॥ २६ |; 
रत लवादिना जीवस्वरूपस्य निरंशत्वात्‌ कल्नस्य तस्थ सर्व्वस्मिन कार्य गिल रिता 
है तमंग॒त्यादिना ठृण्णोत्तोलनादो तदननुभवात । ऋलसनेत स्वरूपेण प्रवृत्ति: खलु (32 कक सा 
कि गुरतरहपदुटआपने स्थात. न तथा ठणोत्थापने सामभ्यांशानुभवात्‌। न च स्वरपांशस्य सत्र असक्तिया, 
८ निरंशत्वात | स्वीकृते त्वंशे निरंशत्वश्रतिब्याकोपः #एपो5रारात्मे' व्यादिवाक्यवाघ इत्पर्थ: | 
हगत भवन्ति भूतानी "त्यादिवाकयं तु तरद्माररमेचेत्युक्त प्राक । तस्मात्‌ मन्दो जीवकत्त 'त्वपक्तः॥रद 
तो दोषों शहर व्वपत्ते स्मातां न बेति बीज्षायां सर्वेषु कार्येपु कूलनेन स्वरूपेण चेत प्रवततते, तहिं रशो- 
कृस्सतस्थ प्रसक्तिन च सा सम्भवेदंशेन तत्‌ सिद्ध: | क्वचिदंशेत चेत्‌ प्रवर्त्तते, तर्दिं निष्कल निष्किय- 
तिब्याकोपापत्तिरतः स्यातामिति प्राप्ते-- बा  0200 # 
श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
॥हच्थेदाय वृशब्द: । उपसंदारसत्राननेत्यनुवत्तेते । अद्ाकूं तवप््ते लोकहृष्टा दोषा न स्युः। कुतः ? श्रुतते:। 
किकेमचिन्त ४ ज्ञानात्मकमपि सूत्त ज्ञानवच्चकमेव बहुधावभातं च, निरंशमपि सांश॑ च, मितमप्यमितं 
सबक निर्विकारं च ब्रद्य इंति अवशणादेवेत्यर्थ: । तत्राहि“बृहरूच तद्दिव्यमचिन्त्यरूपमिति” मुण्डके अलोकि- 





कार््येपसंद्यार में ईश्वर का अनुपलब्धिरूप विरोध नहीं घटता दे। इसे कद्दते हैं--पप्ख्यन्त से इब अर्थ में 
प्रयोग दे । इन्द्रादिक देवतागण इस प्रथिवी में परिदृश्यमान नहीं होने पर भी जिस प्रकार उनका वर्षणादि- 
तत्व सिद्ध दोता दे ठीक उसी भ्रकार ईश्वर उपलभ्यमान नहीं होने पर भी उसका विशखकत्तृत्व सिद्ध होता है॥२५ 
अब जीव करत त्वपत्ष में दोपान्तर का प्रदशेन करते हैं-जीवकर्त त्ववादियों के मत में जीव का स्वरूप 
श्र होने के कारण समस्त जीवस्व॒रूप में सकल क्रा्य्य की प्रसक्ति हो सकती है। किन्तु उस प्रकार नहीं 
हा जासकता दे । अं गुलि आदि के द्वारा ठुण उठाने के काय्ये में समस्त जीवस्वरूप का कत्तृं स्व अनुभव 
होता है | जीव कृत्स्नस्वरूप में प्रवृत्त होने पर अवश्य कृत्स्नसाम»र्य की अपेक्षा कर सकता है। गुरुतर 
उठाने में जिस प्रकार चेष्टा दीखती दै-किन्तु लघु छुण उठाने में उस प्रकार की चेष्टा नहीं होती है। उस 
सामर्थ्य अं श का अनुभव होता है. । उस उस कार्य में स्वरूपांश की प्रवृत्ति है ऐसा नहीं बोला जा सकता 
| क्योंकि जीव का स्वरूप निरंश दै | जीव का अं शत्ब स्वीकार करने पर निरंशत्व श्रुति कुपित होती दे । “यह 
ब्मा ्रग़ु” इत्यादि वाक्य बाधित द्वोता है | “जीव से भूत-समूह उत्पन्न होते हैं” इत्यादि वाक्य अदा परक है 
फहले कद्दा गया है | सुतरां जीवकर्त त्व पच् दूषित हुआ है॥ २६॥ ;' 
अब यह्‌ कृटनप्रसक्ति आदि दोनों दोष जह्मकू त्व पतष में है किम्बा नहीं राय  इ्ककनकलकर 7: 
गत कार्य में यदि कृत्ससस्वरूप की ही प्रसक्ति होती है तो तणा-उत्तोलनादिक कार नव 
वो नहीं होती है ? वहाँ अं शमात्र से ही उस कार्य्य की सिद्धि हो सकती है ।अशअ्भत्ति में “निष्कल निष्किय 
अति व्याकोप दोठी दै। अतपव अद्यकतत त्व पक में दी उक्त उमय दोप आ बढ़ते हैं। इस प्रकार की 
ज्ञीय संगति के उत्तर में कहते हैं-- हु न 
अद्यकत् त्वप९ में लोकदृ्ट दोष की संगति नहीं होती है| कारए यह हैं कि जहा का कु त्व श्रुति-अमाण 
सिद्ध होता है। शंझ्ाच्छेदन के लिये “ठु” शब्द दै। उपसंददार सूत्र से नकार का अलुबत्तन है। अद्मकत्ते व 
पलक पल झमूह नहीं है। क्योंकि इसका अदा निरूपण अति से ही स्पष्टीकरण हो जाता है। बद्य 













१०६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


कल्वादि श्रुतम । “तमेकमेव गोविन्द सब्चिदानन्दविप्रहम्‌” ॥ “बद्दोपीडाभिरामा्े रामायाकुण्ठमेथसे” ॥ “कह 
सच्‌ बहुधा योडबभाति” इति गोपालोपनिपद्रि ज्ञानांत्मकत्वादिति | अमात्रोउनन्तमात्रश्च द् तस्योपशम: शि 
इति माण्ड्वयोपनिपदि निरंशस्वेडपि सांशत्वम्‌। “आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति सर्व्यत्त” इति 
मितल्वेडप्यमित्व॑ च | “ग्रावांभूमी जनयन्‌ देव एक: एप देवों विश्वकर्म्मों महात्मा स विश्क्ृत वि 
त्मयोनिर्निष्कलं निब्क्रियं शान्तं॑ निरबर्य॑ निरठ्जन”मित्ति श्वेताश्वतरअ॒तो सब्वंकच्चत्वेडपि काया 
चेल्येतत्‌ सर्व शुत्यनुसारेणैव स्वीकार्य, न तु केवलया युकत्या प्रतिविधेयमिति । नल श्त्यापि वाविताथक 
बोधनी य॑ तत्राह शब्देति | अविचिस्त्याथस्य शब्देकप्रमाणत्वादित्यर्थ: | ताहशे मणिसन्त्रादी दृष्ट होतत 
कैमुत्यमापादयति । इद्मत्र निष्कृष्टम । प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानि भवन्ति । प्रत्यक्ष॑ तावत्‌ व्यसि 
मायामुण्डावलोके चेत्रस्पेद मुण्डभित्यादों । वृष्य्या तत्कालनिवोपितवह्नो चिरमधिकद्वित्वस्थूमे 
सान्‌ धूमादित्यनुमानं च | आप्रवाक्यलक्षण: शब्दस्तु न क्वापि व्यभिचरति हिमालये हिम॑, रत्नालये रहे 
त्यादि: | स द्वि तदनुआदी तज्निरपेत्षस्तववगम्ये साधथकतमग््य | हृष्टचरमायामुण्डस्य पुसो अान्यया 

विश्वस्ते तदेवेद्रमित्याकाशवाण्यादों | “अरे शीतारत्ता: पान्था मास्मिन्‌ वहिं सम्भावयत दृष्टम 



















अलौकिक, अचिन्त्य,ज्ञानात्मक होने पर भी मूत्तिविशिष्ट और ज्ञानसम्पन्न, एक होकर भी बहुरूप से विराज 
निरंश होने पर भी अ शयुक्त, परिमित हो कर भी अपरिमित, सर्व्वकर्चा होने पर भी विकार रहित है इस प्र 
श्रुतियों से प्रमाशित होता है। मुण्डक में कद्दा है--अहाय बृहत्‌ और अलौकिक तथा अचिन्त्य है। यहाँ ऊ 
कत्व सिद्ध हे । ज्ञानात्मकत्वीदि विषय में गोपालोपनिपद्‌ में कहा है--अठ्वितीय सच्चिदानन्द विश्रह 
गोविन्द जी को” “बहांपीडामिराम, रमणीय, अकुण्टबुद्धिवाले उन गोविन्द को” “एक होकर वहुस्वरूप 
विराजमान” इत्यादि । मास्डक्योपनिषद्‌ में “त्रह्म अमात्र होकर भी अनस्तमात्रा विशिष्ट, द्वौत होकर 
तथा मद्गलमय हैं”। यहाँ निरंश द्ोकर भी सांश इसका प्रमाण है। कठोपनिपद्‌ में“ब्रह्म एक स्थान में 
भी अरथोत्‌ समीपस्थ द्वोने पर भी दूरगत, शयान ( सोता हुआ ) होकर भी सब्बंगामी है” यहाँ परि 
भी अपरिमित इसका भ्रमाण है | श्र ताश्वतरोपनिषद्‌ में-"जह्य आकाश-जल-भूमी तीनों लोकों का स 
विश्व का भी कर्त्ता, विश्व को सजन करते वाला, विश्व, का हरणकारी, आत्मयोनि, निष्कल, निष्क्रिय, 
बच्य तथा निरड्जन है” यहाँ सत्बंकर्ता होने पर भी निविकार है--यह सब श्रुति के अनुसार स्वीकार 
दै। केवल युक्ति से नहीं है। यदि यद कहते हो कि श्रुति के द्वारा बाधक अर्थ किस रूप से बोध हो स 
के उत्तर में कहते हैं. कि--अविचिन्त्य विषय में श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है | जब लौकिफ मणिःमन्त्रादि 
अविन्‍्त प्रभाव देखने में आता दे तव अलौकिक त्रद्य का उस प्रकार का प्रभाव स्वीआर करने में बया 
यहाँ सारकथा यद है कि--पत्यक्ष, अनुमान, और शब्द ये तीन प्रमाए हैं। उसमें से-मायामुर्ड दीन 
बट 2 हे ५४०: परतीति में अरत्य्ष का व्यमिचार द्वोता है । वृष्ट के द्वारा अग्नि 
युग धुओं उठने के स्थल पर पब्बतादि में वन्दि की स्थिति यह अनुमान भी & 


जाता है । परन्तु आप्रवाक्य लक्षण विशिष्ठ शब्द का कहीं पर भी व्यमिचार नहीं देखा जाता है | जैस 
लय में द्विम और रत्नाकर ( सागर ) में रलन” चिर प्रसिद्ध हैं। शब्दप्रमाण प्रत्यक्ष तथा अनुमान क 
अथॉत्‌ वपज्ीवक दै। वह प्रत्यज्ञादिक का निरपेक्ष तथा जहाँ प्रत्यत्ष-अ् ह 






॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
+ अल गे १०७ 
ग्ेव निर्वाणः । किन्त्व मुष्मिन्‌ धमोद्वारिशि न्त 
बृष्छ्य व निवाण &। परमाद्गारिणि गिरी स रृश्यत”इत्यादी 
दी तन्निरपेक्षता, तदवगम्ये प्रदरचष्दी साथकतमता चेति शब्दस्य से + 
एब | “नावेदविन्मनुतते तं बृहन्त'मित्यादिअवणात्‌ ] > 





'धानुप्रादिता। मशिकरठ- 




















7308 “न्‍्वेल: अं क्ये स्थिते जदयनोधकस्तु 
कै तमर्थ दृष्टान्तेन माहयति-- . .* मिडल्वेन निरदोषाच्चेति ॥ २७।॥ 

_ आत्मनि चैव॑ं विचित्राश्च हि।। २८॥ 

लि कल्पद्रुमचिन्तामस्यादेरीश्वरविभूतिभूतस्वाचिन्त्यशक्तिमात्रसिद्धा हस्त्यश्वादयो विचित्रा: सृश्यो 

नीति शब्दात प्रतीत्य अद्धीयते एवमात्मनश्व सर्व्वेश्वरस्य विष्णोर्देवनरतियंगाद्यस्तास्तथाभूता भवेयुरिति थक 
ब अद्ध यम्‌ | अचिस्त्यवस्तुस्वभावस्य तदेकगम्यत्वात्‌ तत्र यथा ऋस्स्नेन स्वरूपेण रुज्यन्ते स्वरूपांशेन वा 
था वेति युक्त नांबकाशस्तथा प्रकृतेडपीति । तस्मात्‌ यथाश्रुतमेव स्वीकार्य्य | सप्रम्यन्तनिर्देश: कार्य्याधार- 
था । दाष्ट्रन्तिके कैमुत्यग्योतनाय परहच शब्द: | दिशब्देन पुराणादिप्रसिद्धि: सूच्यते । तस्मात्‌ अ्कत्त '- 
क्ञः अं यान्‌ || २८॥ ; ु 
स एवं उपादेय इत्याह-- स्त्रप्षे दोषाच्च ॥ २६ ॥ 

बत्य तव जीवकत्त, त्ववादिन: पत्ते कृत्स्नप्रसवस्यादेदोपस्य सत्वात्‌ ब्रह्मकत्त, त्वप््ते तस्य निरस्तत्वात्‌ ॥२६॥ 
अथ विधान्तरैराशडूय समादधति आवैपम्याधिकरणात्‌ | अह्याण: कत्त,त्व॑ युज्यते न बेति संशये “सत्य ज्ञान- 
ब्रह्म” “सेव सोम्येदमात्मा वा इदमित्यादिषु शक्त्यश्रवणात्‌ न युय्यते | शक्तिमानेब दि तक्ञादिविंचि- 
पक्षों वीक्ष्यते नाशक्तिमानिति प्राप्ते -- 





ना मत करना। संप्रति वह वृष्ठि के द्वारा निर्वापित हो गया है यह हमने देखा है। आओ इस दस 
ख््गारकारी पर्वत में अग्नि दीखती है इत्यादिक उन प्रत्यक्ष-अनुमान दोनों का अनुप्राहक शब्द है चल 
णि के विस्मृत हो जानें वाले व्यक्ति को उसके स्मरण कराने में शब्दप्रमाण प्रत्यक्ष-अनुमान की अपेज्ञा नहीं 
ता है। प्रथत्त और अनुमान के अगम्य ग्रहचेष्टादिक स्थल में शब्द द्वी सावकतम रूप से परिदृष्ठ दोता है। 
शब्द का सत्व प्रकार से श्रे प्रत्व सिद्ध हुआ दै। श्रुतिशब्द से ही त्रद्या का बोध होता है। श्रुति में 
| दै-अवेदबित्‌ व्यक्ति बृहतजद्या को नहीं जान सकटा दै । वेद स्वतःसिद्ध होने के कारण निर्दोष है॥२७॥ 
को इृष्टान्त के कराते हैं-- ध 
किकार इंसार >पबमूरतिभूते कल्पवृत्ष और चिन्तामणि 28० से 828 ड खकिसयूद 
2 होते शब्द प्रमाण से अबगत होकर विश्वास करना हो क्‍ 
/ “5 ००४ की सृष्टि होती दै-इसे श्रुति के अनुसार ही विश्वास करना ३2०४ 5 
का स्वभाव श्रुति मात्र गम्य है । पूर्वोक्त स्थल पर जैसा कि कक के ५०! मे 

कहाँ पर स्वरूपांश में और कहाँ पर कृतनस्वरूप में सृष्टि शत्याहि 2 ली शिधुल्अभ न 22 
यहाँ श्रुति के द्वारा जो सुना जाएगा बह हे 

पर समुमना होगा । की ना से जाननी चाहिए। पस्वर्त्ती शब्द दाशरन्तिक_ हे 
|| 235 हम शिकल-७५ की प्रसिद्धि सूचित द्वोती है। अतएव जरद्मकचू त्वपक्ञ अर य द॥र५॥ 
शपदिय है अब उसे कहते हैं." ू और तद्याकत्त त्व पक्ष में उन दोषों के 
; छत्सप्रसक्ति आदि दो के प्रसंग के दा और तहफर 
स्व पक्त ही उपादेय दोता दे ॥ ९६ ॥ 

दे 








॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 














सर्वोपिता च तदर्शनात्‌ ॥। ३० ॥ 

चशब्दों उवधारणे | सर्व्वांसां शक्तीनामुपेता श्राप्तासाचात्मा | दच्‌ प्रत्ययः | सर्व्वशक्तिवेशिष्ट एवं ए 
सात्मो । कुतः ? तदशैनात । “दिवात्मशर्िं स्वगुणेनिंगहां” “य एकोअवर्णो वहुघा शक्तियोगात” “परास्य शक्ति 
बिंविषैब श्र यते” इत्यादि-श्वतिपु तथा दर्शनात्‌ । “बिष्णुशक्ति: पा प्रोक्ते'त्यादिका स्मतिस्तूक्ता । 
श्चैता: | “अपाणियादोडहमचिन्त्यशक्ति:” “आत्मेश्वरोडतर्क्यसहस्त्रशक्ति:” इत्यादिस्म्रतिभ्यः । तथा चाविचिन्स 
शक्तियोगात्‌ ब्रद्माण: कत्त, लव युज्यतें एवेति । सत्यमित्यादिषु स्वरूपं परामष्ठम्‌ । देवास्मेत्यादिषु तु तस्‍्थ शक्तर 
इति । तस्माद्‌ शक्तिमदेव अह्मस्वरूपम्‌॥ अत एवं तत्र तत्र सो5कामयतेत्यादिना तदेज्ततेत्यादिना च तत्वेव 
संकल्पादयो निरूपिता: | उभयेपां वाक्यानां प्रामाण्येंडविशेयः श्रुतित्वाविशेषात्‌ ॥ ३० ॥ 

पुन्राशक्य समाधत्ते । कत्त, स्व॑ त्रह्मणों न सम्भवत्यनिन्द्रियव्वात्‌ | शक्तिमन्तोडपि देवादय: सेन्द्रिया ए 
तत्तत्‌ कार्य्षमा विज्ञायस्ते । अ्ह्म त्वनिन्द्रियं कथं विश्वकास्योय क्षमं स्यात्‌ । श्वतिश्न श्वेताश्वतरेंः पठिता त 
न्द्रियशून्यत्थमाह | “अपाशिपादो जबनो गहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्ण: । स वेत्ति वेद्यं न हि. तस्य 
तमाहुरुय' पुरुष महात्त”मिति | एवं प्राप्ते ब्रवीति-- 


विकरणलास्नेति चेत्‌ तदुक्तर्‌ )। ३१ |॥ 
झनिन्द्रियत्यात्‌ ब््मण: करत त्व॑ नेति यदुच्यते तदुक्त' उत्तरत्र स्वाभाविकपरशक्तिकतां दर्शयस्तया श्रुत्यैच तः 


















अब प्रकारान्तर से दोष उठाकर समाधान करते हैं। यहाँ संशय यह उठता दै-अद्म वैषम्य दोष का आः 
इसलिये ताहश ब्रद्मा का कर्तु त्व युक्त दे अथवा अयुक्त दे ? “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म” इत्यादिक श्रुति में २ 
अशभ्रवण होने के कारण वह युक्त नहीं है । शक्तिमान्‌ तज्ञादिकों की ही विचित्र कार्य्यों में सामथ्य देखने 
है । अशक्तिमानों का तादश प्रकार दृष्ट नहीं होता है | इस प्रकार का पृव्बंपक्त आने पर उत्तर देते 
आत्मा का सर्व्येशक्ति समन्वितत्व देखने में आता है | “च”शब्द अवधारण अर्थ में हे । यह आत्म 
शक्ति का उपेता है । उपेता का अर्थ प्राप्ता दै | उप पृव्बंक इन धातु के उत्तर ठच्‌ प्रत्यय से उपेता शब्द 
दवोता है । प्स्मास्मा सकलशक्तिविशिष्ट है । क्योंकि श्रुति में इस प्रकार देखा जाता है। “दिवात्मशक्ति स्वग॒ 
गृढ़ां”“य ऐको5वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌”“परास्य शक्तिविविधेब श्र यते” इत्यादिक श्र॒तियों में देखने में अ 
“बिष्णुशक्ति: परा श्रोक्ता” इत्यादिक स्मृति में भी कद्दा है । “अपाशिपादो जबनों गृहीता” इत्यादिक १ 
का अचिन्त्यत्व कद्दा गया है । अविचिन्त्य शक्ति योग के कारण जद का कर्तु त्व युक्त दोता है "सत्य 
प्रश्नति श्रुति में झ्रद्य का स्वरूप और “देवात्मशक्ति” प्रभ्नृति श्रुति में उसकी शक्ति-समूह का 
खुतरां ब्रह्म का स्वरूप शक्तिविशिष्ट दै-यह स्थिर सिद्धान्त है । अतएव उन उन स्थल में “लोउकामयत” $ 
श्रुति के द्वारा ब्रह्म के संकल्यादिक का निरूपण किया गया है। उभय वाबय के श्रमाण में कोई बिः 
क्योंकि उभय वाक्य ही श्रुति है ॥ ३० ॥ 
.फिर शझ्ञा उठाकर उसका समाधान करते हैं । त्रह्म का इन्द्रिय रहित होने के कारण उसका कचू तल अः 
है । देवतागण शक्ति सम्पन्न द्वोने पर भी इन्द्रियविशिए्ट हैं। वे सब्र इन्द्रिय विशिष्ट होने के कारण 
सूह्म द्वोते हैं | इन्द्रिय रद्दित ब्रह्म किस प्रकार विश्व-कार्य्य में समर्थ हो सकता दे ? श्रुति में अद्दा 
शुल्यत्व॒ कट्टा गया है । रवेताश्वतर में -्रह्म के हाथ-पाँव कुछ नहीं हे-ऐसा बचन है।इस प्रकार 
खण्डन करते हैं ।-- & 














॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। 


९. दर ते देवतानां परम च दैवतम। ं 
कॉर्य्य ५ इवतम्‌ । पति पतीनां 
काय्य कर्ण च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्न रृश्यते | परा- 


कर त्तस्य उेश्चित पतिरस्ति लोके न चेशिता मैच च 
ब्जनिता न चाविष 'इंति | अप णीत्यादिना पाश्यादिवर्जितो- 


33 मक। तत्र सन्दिहानान्‌ प्रति पुतराह तमिति | पु 


धमात्रनि- 
न मदद द्धम। कार्य प्राकृते करण च शब्दादपुस्तस्य नास्ति | परशक्ति त्तदस्व्पेव जे 
ख्वाभाविकी -स्वरूपालुवन्धिन्येतेनास्य ज्ञानबलक्रिया च तथा । इंटशगुणविर्दात्‌ न पे कम खा 
सु नास्तयेवेत्याह न तस्य कश्रिदिति | तथा च प्राक्ृतकरणविरददेडपि स्वरूपानुबन्धिकरणमत्वादनुपपन्न॑ ने 

। अन्येत्वाहु: | अपाणीत्यादिना पाण्यादे: प्रतिषेथों न, प्रहणाद्यमिधानात्‌ | क््ति तत्तत्करगौस्तत्तदू 
नियमः प्रतिविध्यते | “सव्बंतः पाणिपादं तत्‌ सब्वेतोउक्षिशिरोमुखं | सरब्बंतः श्वुतिमल्लोके सब्बंमाबृत्य 
की 'ति तैरेव. पठितत्वात्‌ | “अज्ञानि, यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्तीति” स्मरणाच्च । हृष्ट' चेत्व॑ वन्‍्यभोज- 
परे | एतलक्षे तस्य न किव्स्चित् कार्य साध्यमस्ति पूर्णत्वात्‌ । अतः करण विघान 


बेति रच न समानमन्यत्‌ ॥३१॥ 
सष्टो तह्मणः प्रवृत्तिरुपयुक्ता न वेति विषये पृव्वेपक्षमाह-- 

















ब्रह्म इन्द्िय रहित दे | इसलिये उसका कचू त्व अयुक्त है, इस तुम्हारे शह्ा वचन का समाधान श्रुति ने किया 
है| हरदम स्सभावत:_ परशक्ति समन्वित दे-यह श्रुति में कद्दा गया दे । त्रद्य की इन्द्रियत्व-द्वीनता में भी कर्तृ त्व 
अय॒क्त नहीं हे | श्रुति का वचन दै--वह ज्रद्मादिक ईश्वरों का भी परममहेंश्वर तथा देवताओं का भी परमदेवता 
और भी “वह लोकपालों का अधीश्वर, प्रधान का प्रधान, त्रिभुवन का ईश्वर और पूज्य है | उसका काय्ये व 
करा कुछ नहीं है । न उसके कोई समान है अथवा उससे अधिक है। उसकी स्वाभाविकी पराशक्ति का अवण 
खने में आता है । ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और. इच्छा-आदिक शक्तियाँ उसकी स्वाभाविकी पराशक्ति हैं। उसका 
अधीश्वर वा ईश्वर कोई नहीं है | वह ही विश्व का मूल कारण है। कारण के अधिपों का भी अधिप है उसके 
# और अधिपति दोनों नहीं हैं” इन सब श्रुति में उसके हस्त, पादादिक इन्द्रियों का निषेध होने पर भी 
दियों का ग्रहशादिक कार्य कहां गया है इस विषय में सन्देह करने वालों को श्रुति पुनः पुनः कहती है। यह 
क्पमात्र का नियामक महापुरुष है। उसका प्राकृत कास्ये, करण और शरीरादिक का अभाव है किन्तु उसका 
शशक्तिमय अप्राकृत शरीरादिक द्वोता है | उसकी शक्तियाँ स्याभाविकी अथांत्‌ शगरिक हक कक 
पड़े ज्ञान, वल, क्रियादिक भी सव स्वरूपानुबन्वी स्वाभाविक हैं। इस प्रकार का गुण-समृह और का 
। खबरों उसके समान वा अधिक कोई नहीं दे । प्रात करणादि नहीं बह २०८० कल 
यो के सद्भाव दोने के कारण उसमें कुछ भी असम्भव नहीं होता दै। और ५ कोः व: हि 

/” प्रभृति श्रुति में प्रहशादि के अमिधान होने के कारण पाशि प्रश्ृति का प्रतिषेध नहीं किया 5 2 ;&- 
त करयों के द्वारा इन सब ब्रत्ति के नियम का निषेध किया 428 । + के चूत कप का 

शत: पाणिपाद तल” इत्यादिक 

दादिकों का छल्ले है। “संर्बतः पारिपाद नम 2 ४-४5 मत 

सह सब्बेन्द्रियवृत्तिविशिष्ट है। अर्थात्‌ एक एक हे के परणात्व होने के कारण कोइ कास्ये 
भोजन के समय यह सब देखा गया है । त्रद्मकत्त त्व पक्ष में उसके पूर्व कप्णाविधान का भी निषेध हो 
ध्य नहीं ै | यहाँ सावनीय कार्य्य का निषेध किया गया दै | इसलिये उसका का पार $ 
[है॥ ३१॥ 



























११० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 





न प्रयोजनक्सयात्‌ ॥ ३२ ।। 

पूर्व्वतो नेत्यनुवर्चते | निपेधार्थकेन न शब्देन समासात्‌ नात्र न लोपः | भ्रवूत्तिनेपियुव्यते । कुतः ? तस्य पर 
प्रयोजनाभावात्‌ । स्वार्या पराथों च प्रवृत्तिलेकि दृष्टा । तत्र नांद्या सम्भवति पृर्णकामत्वश्ुतिविरोधात । नाप्यन्या 
समर्थों दि परानुप्रदाय अवर्त्तते न तु जन्ममस्णादिविविधयातनासमर्पणाय । ऋते श्रयोजनात्‌ प्रवृत्ती त्वप्रेत््यकारि- 
तापत्तिस्तत: सर््ब॑ज्नक्षतिव्याकोप: । तस्मान्नोपयुक्ता श्रव्ृत्तिशिति ॥ ३२॥ 

एवं प्राप्ते समावत्ते- लोकवत्त, लीलाकैवल्यम्‌ ॥॥ ३३ || 

शझ्झच्छेंदाय तुशब्दः । परिपूर्णस्थापि विचित्रस्॒ट्टी भ्रद्गमतिलेलिव केवला न तु स्वफलानुसन्धिपूरविका | अत्र | 
दष्टान्तों लोकेति | पप्ख्यन्तातवतिः । लोकस्य सुखोन्‍्मत्तस्य यथा सुखोंद्रेकात फलनिरपेक्षा नृत्यादिलीला हश 
तथेश्वरस्थ | तस्मात्‌ स्वरूपानन्दस्वाभाविक्येव लीला । “दिवस्मैब स्वभावो5यमात्मकामस्य का स्पदेति" 
कशथ्ुते: । “सष्ट्यादिक हरिनंव प्रयोजनमपेक््य तु । कुरुते केबलानन्दात्‌ यथा मत्स्य नर्चनम्‌ | पूर्णोनन्‍्द्स्य 
प्रयोजनमतिः कुतः । मुक्ता अप्याप्तकामाः स्युः किमु तस्वाखिलात्मन:” || इति स्मस्णाच्च। न चात्र 
सान्वक्‍्य॑ प्रसत्तम। बिना फलानुसन्विमानन्‍्दोद्रेकेश लीलायत इत्पेतावत््‌ स्वीकारात | उच्चायासप्रश्वासह् 
स्तेंडपि सुपुष्त्यादौ तदापत्तों: । राजदृष्टान्तस्तु तत्तत क्रीदासम्भूतस्थ सुखस्य फलत्वान्नोपात्त:॥ ३३ ॥ 





























अब सष्टि विवयमें ज्रद्म की प्रवृत्ति उपयुक्त दै किम्बा नहीं है इस प्रकार के संशय में करते 
यहाँ पृव्व॑वर्ची सूत्र से नकार का अनुवत्तन है। निषेधार्थक शब्द के साथ समास होने के कारण नकार का लो 
नहीं है। अहम की प्रव्ग॒ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण वस्तु है, उसका फिर प्रयोजन कहाँ है ? लोक मेँ है 
स्वार्थ में वा पार्थ में प्रवृत्ति देखी जाती है | जह्म पूर्णकाम है, अतएब उसकी स्वार्थ में प्रवृत्ति का होना सम्प 
नहीं है । परायथो प्रद्नुति भी नहीं है । सामर्थ्यवान्‌ ही पर के अनुप्रह-प्रकाश में प्रबृत्त होता है। यहाँ सप्य 
में प्रश्भुति जन्मन्मरणांदि विविध यातना-प्रदान के लिये है। निम्रहअवृत्ति अहम में कभी नहीं हो सकती है। प्रये 
जन के बिना सख्यांदिक की प्रवृत्ति स्वीकार करने पर औहरि में उन्मत्तत्ता आदिक दोष की आपत्ति उठ सा 
है। जिससे सत्बंज्स्वादि बोधक श्रतिवाक््य-समृह का वैयर्थ्य प्रसंग होता है अतः त्रद्या की सृष्य्यादिओ 
अयुक्त दे इस प्रकार के पूल्य॑पज्ञ के उतर में कहते हैं।-- 
+ लौकिक प्राणी की तरह त्रद्म की तारश प्रवृत्ति लीलार्थ बोलनी होंगी । शबह्षाच्छेद के लिये “तु" शब्द 
ज्डा परिपूर्ण होने पर भी विचित्र सृष्टि में उसकी प्रवृत्ति केवल लीलार्य ही समभल्नी चाहिए किन्तु बह प्र 
25 हक पूर्विका नहों है | इस विषय में दृष्टान्त-सुख से उन्मनत्त समस्त लोग जिस प्रकार सुझोद्रेक के रे 
के निरपक्ष होकर नृत्यादिकों में प्रवृ त होते हैं ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी लीला सब्य्यादिक में। 
दोते हैं । अतएब उनकी यह लीला स्वरूपानन्द स्वाभाविकी दै। भाण्डक श्रति में कहा है-'परमेअर की ये 
लीला स्वाभाविकी है | जो आप्तकाम दै उनकी फिर स्पा कहाँ है। स्मृति में भी कहा है- ; 
से मत्त होकर नृत्य करता है परमेश्वर भी ठीक उसी प्रकार लीला करते हैं। तब बे बे प 
उनका फिर प्रयोजन क्या दे? मुक्तत्यक्तिगण जब आत्मकाम होते हैं तव अखिल आत्मा परमेश्वर का 
है। इस प्रकार मत्ततादि दृष्टान्त के अनुसार परमेश्वर की असर्वेज्ष्यापत्ति नहीं होती है। फलानुसन्धान 
क्रेबल आनन्‍्द-उद्रेक के कारण जद्या लीला करता दै-ऐसा योलने पर उसके सार्वज्ञत्थादिक का र 
केवलादौती के उच्छवास-प्रश्वास दृष्टान्त में भी सुपुप्ति आदि में ज्ञादाभाव की उपपत्ति होती हैं। 
से उलन्न सुख का फलत्व होने के कारण राजहश्धन्त का प्रहण नहीं किया गया है॥ ३३ ॥ 






॥ गोविन्दमाध्यम्‌ ॥ 



































हरति । अरद्माकत त्ववादो5समसज्जस: पो-बेदि हि क 
शा परिहरति | # जैस: समउ्जस वेति बीक्षायां पर 
श है स40 ९ निर्दोपताब ।यां सुखदु: 
रत वेपम्यार ने ये ने साध. िशियपरोधापतिरिति हा 7.8 डकार 
..... पैपम्यनेषर स्ये न सापेचस्वात्‌ तथाई दर्शति ॥३४॥ 
कत्तेरि वेषम्य ने स्य थे दाद न। कुतः सापेज्षस्वात्‌ स्नष्: कम्मपिजित्तात 
0 एवं साधुकर्म्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेम्य उज्लिनीयत | तत्वात्‌ । प्रमाणमाह तथा- 


शीत कि लत आज एप एवासाधु कर्म्म कारयति त॑ यमरथे 
ये! इति बृहदारण्यक्षतिः । क्षेत्रज्ञानां देवादिभावप्राप्रिमीख्वरनिमित्ता दशैयन्ती सध्ये कर्म्म २०3 


३9॥ ह् न्‍ 
न कर्म्मविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
 - 'पम्यादिपरिहारो स्यात्‌ 4 

हु कर्म्मणा वैषम्यादिपरिहारो न स्थात्‌ । कुतः ८ कर्म्माबिभागात्‌ । सदेख सोम्येदमित्यादिपु प्राक्‌ सृप्टेजे- 
पापेमतर्य कर्म्मेणोउप्रतीतेरिति चेन्न | कुतः ? कम्मंणा ज्षेत्रज्ञानां च जह्यवदनादित्वस्वीकारात | पूर्वपूल्व कर्म्मा 
हा ऐशेत्तरोत्तरकम्मेरि प्रवत्तेनात्‌ न किख्िद पणम्‌ । स्म्ृतिश्च--“पुस्यपापादिक विषय: कारयेत्‌ पृव्वकम्मंणा । 
झतदिखवालर्म्मंगाथ्व न विरोध: कथ॑ंचन” | इति । कम्मंणोडनादित्वेनानवस्था तु न दोषः प्रामाणिकल्वात्‌।न 

कर्मसापेजलेनेश्वरस्थास्वातन्त्यम्‌ । द्रव्यं कम्म च कालश्चेत्यादिना कर्म्मोदिसचायास्तदधीनत्वस्मस्णात्‌। न 
है एट्कुव्यां प्रभातमिति वाच्यं, अनादिजीवस्वभावाजुसारेण हि कर्म्म कारयति स्वभावमन्यथाकत्तुं समर्थो5पि 
यापि न करोतीत्यविषमी भग्यते || ३४५॥ 





फिर आशद्गा उठाकर परिहार करते हैं ।-त्रह्मकर्तृ वाद समव्जस है किस्वा असमब्जस ? इस प्रकार के 
होने पर ज्रद्या सुख-दुःख भागी देवमनुष्यादिकों की सृष्टि करता दे उस में वैषम्यादि दोष की आपत्ति आ 
है इसलिये यह असमज्जस है। वैपम्यादि दोषों की आपत्ति मानने पर निर्दोषतावादिनी श्रुति बाधित हो 
बती है --इस प्रकार के पूरव्वपत्ञ का उत्तर देते हैं।-- हा 

उगतृकर्ता अद्य में विवमता और नैघू स्यता दोष नहीं दे क्योंकि प्राणियों के कर्म्म के अनुसार ही सुदुःख 
बबोग होता दे । प्रमाण यह दै कि वृहदास्ण्यक श्रुति में कद्दा दैर-जो सत्‌ कम्मे करता दे परमेश्वर उसको सदू- 
है और जो असत्‌ कर्म्म करता दै उसकी अथोगति प्रदान करते हैं।। जीवों के कर्मोचुसार ईश्वर को निमित्त कर 
प्रकार दुःख की प्राप्ति दोती दै ठीक उसी प्रकार देवादिक सुख की प्राप्ति भी ईश्वर को निमित्त करके होती हक 
पकछा-कम्म के द्वारा वैपस्यादि क। परिद्वार नहीं दे । प्रक्य में कर्म्मं का विभाग नहीं दै। क्योंकि सृष्टि 0 
है है । इस प्रकार नहीं कद सकते हो | “सदेय सौम्येदम'” इत्यादि क्षति में यद्यपि सष्ठि के पहले कर मे 
है कम विभाग की सम्भावना आपाततः प्रतीत द्वोती है फितु कषेत्रश जीवों का अनादिख रस, श रे 
हि परिहार हो जाता है । पूर्व पृ्व्य कर्म्म के अनुसार उत्तरोत्तर कर्म में प्रबचन के कर रे अं 

राति में कहा है-- “विष पूर्व कम्मे के अनुसार ही जीबों को पुष्यथाप में 7 सकता है कारण बह 
हि हैं इसलिये कोई विरोध नहीं है । कर्म्मे के अनादित्व से अलबस्था दोष भी तय फी द्वानि नही ही 
हक औ तरह रमागिक है। इस प्रकार फर्सा का सापेचतत्त होते पः भी ईकए दी ले छा में ही 
है। क्योंकि स्मृति में द्रव्य-कर्म्म-कालों की सत्ता ईश्वरावीन कह क़्फे कही हम अनदि गो के स्व- 
हुआ/अरथीत्‌ जो दोष है बह दोप रह गया दै-इस प्रकार नहीं कद सकते है करने में सामथ्येबान्‌ 

हा हैं। वे स्वभाव को झन्य प्रकार हर कर 

अनुसार परमेश्वर उन्हें कम्मे कराते रहते रे को अविपम करके कहा जाता है॥३५॥ 
'किसी के स्वभाव को अन्य प्रकार का नहीं करते दें। इसलिये दी हा 





































श्श्२ ॥ वेदास्तदर्शनम ॥ [ श्र०२। पा&। 





बैपम्यादिक अह्ाणि परिहतम्‌ | भक्तपत्तपातरूप॑ तदिदानीं तस्मिन्नज्ञीकरोति | भक्तसंरत्षरों 
च परस्मिन्‌ वैवम्य॑ न वेति विपये तद्रक्षणादेरापि कम्मसापेक्षत्वात्‌ न स्यादिति प्राप्त -- 
उपपचते चाम्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥। 

भक्तबस्सलस्पास्प प्रभोस्तलक्षपातों बैषम्यमेव तदुपपद्मते सिध्यति । तद्रक्षणादे: स्वरूपशक्ति 
क्षत्वात। न च निर्दोविताबादिवाक्यव्याकोपः | तद्र .पस्य वैषस्यस्य गुणस्वेन स्तृयमानत्वात ।“गुणवृन्द 
मित्यपि श्रुतितद । यद्विना सत्बें गुणाः जनेभ्योंउरोचमाना: प्रवत्तेका न स्थ॒: | उपलभ्यते चेतत श्रुतिपु च भय 
चुगुते तेन लम्यस्तस्पैष आत्मा विबृणुते तलु' स्वरा”मित्याद्ाः श्वतय: । “प्रियो दि ज्ञानिनोउत्यर्थमह' स च। 
प्रिय:” ।“समोउद' सब्ब॑भूतेपु न में ढ़ प्यो5स्ति न प्रिय: | ये अजन्ति तु मां 22" मयि ते तेपु चाप्यहम॥ 
चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ज्षिप्र' भवति 
शश्वच्द्ञार्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि. न में भक्त: प्रणश्यती त्याग्रा: स्मृतयश्र ॥ ३६ ॥ 

सब्वेधरस्मोपपत्तेश्च ॥। ३७ ॥ 

आविजिन्त्यस्वरूपे सर्व्वेश्वरे सर्बेपां विरुद्धानामविरुद्धानां च॒ धर्म्माणामुपपत्तः सिद्धेश्च 
अपि गुणः सुज्ैरास्थेय एव | यथा ज्ञानात्मको ज्ञानवान, स्वामश्चैचमविषमो भक्तप्रेयानित्यादयों मिथों 
ज्ञास्ययाजवादयोउविरुद्धा् परस्मिन्‍नेव सन्ति | स्मृतिश्च “फेश्वर्य्ययोगात्‌ भगवान विरुद्धार्थोमिधीयते । तथ 


श्रम में वैपम्यादि दोवों का परिहार हुआ दे। वत्तेमान में उनका अक्तपक्षपात की बात उठाते हैं । 
ओर उनकी अविय्ा निवारण रूप वैपस्य तद्य में घटता है किम्बरा नहीं घटता है । इस प्रकार का संशय 
पर भक्तज्ज्ञणादिक भी कर्म्म सापेक्षत्व होकर प्रयुक्त होता दे | इसलिये उक्त बैपम्य ब्रह्म में नहीं है। इस प्र 
का पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उत्तर में कहते हैं-- 

भअक्तवत्सल प्रभु का भक्तपक्षपाती वैषम्य उपपन्न दोता दै । प्रभु का भक्तरक्तणादि कर्म उनकी स्व 
बृतिभूत भक्तिमहारानी का सापेक्ष है। इससे निर्दोषादि सूचक बेंदवाक्य का विरोध नहीं होता है| 
भगवान्‌ के इस प्रकार के वैपम्यादिक,गुण-समूहमें गिने जाते हैं । श्रुतिमें भी उस वैपम्य को गुणबृन्द्‌ 
करके निर्देश किया गया है। उनका यह वैपम्यगुण नहीं रहने से अन्य कोई गुण भी भक्तों को रुचिकर 
तथा अन्य गुणों का प्रवर्तन भी नहीं दो सकता है। उनका भक्तपत्षपात श्रुतिस्मृति-प्रसिद्ध है । श्रुति में क 
#श्रीहदरि भक्ति से प्रसन्न होकर जिसको स्वीय ( निज ) जन करके स्वीकार करते हैं वहू व्यक्ति उनको 
है तथा वे हरि उसको श्रीविप्रद का दर्शन देते हैं” । गीता में भी कह्दा है--मैं ज्ञानियों का अतिप्रिय हूँ तथा 
भी मेरा अतिश्रिय है। में सब भूतों में समदर्शी हूँ मेरा शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं । जो मुझे भक्ति ; 
भजते हैं वे सव मुभमें तथा मैं भी उन सब भक्तों में अवस्थान करता हूँ | जीव अति दुराचारी होने 

को अनन्यभक्ति के साथ भजता है वद साधुओं में गिना जाता है । जिससे मेरी निष्ठा के प्रभ 
सुदुराचारी स्पष्ट ही नहीं हो सकता है | क्योंकि चह्‌ अनन्यनिष्ठा उसके दुराचारत्व को ही शीघ्र नष्ट कर दें 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शान्ति लाभ करता है। हे कौन्तेय ! तुमको यह जान लेना है कि मेरे भक्त का 
नहीं होता दे अर्थात्‌ वह परमार्थ से अऋष्ट नहीं होता है॥ ३६॥ | 

विशेष करके अचिन्त्य ख्रूप सर्वेश्वर में विरुद्ध अविरुद्ध समस्त धर्म्म उपपन्न होते हैं। भ 
गुण रूप से ज्ञानियों का आदरणीय हो रहा है । वे जिस प्रकार ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञानवान्‌ तथा. 




















॥ गोविन्दसाष्यस ॥ रू 
झ््‌ 


ट्री 8 कथच्ूचन 4. कि दंड छोश्य# लक न 
जैवाहायों: कथवचन ॥ गुणा विरुद्धा अप्येत्ते पु ४ 
हि बल नव ६58 प्येते समाहायों: समम्तत”इति | तथा चाबिषमोडपि हरिसेक्त- 


इति औमदजद्मसत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ॥ २॥ १॥ 
॥ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपाद: ॥। क 

गैपायन नौमि यः सांख्याद्युक्तिकण्टकान । छित्वरा युकत्यसिना हे विश्व॑ कृष्णक्रीडास्थलं 
धर प (3307 5 372 त्वा युकत्यसिना विश्व कृष्ण व्यघात ॥ 
पत्ते पररुद्धाविता दोषा निरस्ता: प्रथमे पादे। ढ्वितीये तु परपक्षा दृष्यन्ते | इतरथा वैदिक बर्स्स विहाय ते 
मं प्रवृत्ति: स्यादनर्थ च ते समीयु:। तत्र तावत्त सांख्यानां मतं निरस्थते । शाज्याभाम्प न पिलसा 
पा | सत्वसजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमंहान, महतो5्'कारः अह'कारात पदचतन्मातराणि 
स्थेलभूतानि, पुरुष इति पद्नर्विशतिर्गण इति ॥ साम्येनावस्थितानि सत्वादीनि प्रकृति: । तानि नि अहेश 
त्समकानि क्रमादवोध्यानि | तत्काय्यें जगति सुखादिरूपत्ववर्णनात्‌ । तथादि तरूणी रव्या प्ल्युः कर 
भवति, मानेन ढुःखदेति राजसी विरहेण मोहदेति तामसी चेत्येव॑ सर्वे भावाद्‌ अन्टन कस 
ते | दश वाह्म निद्रयाण्येकमन्तरिन्द्रयं मन इस्येकादशेत्यर्थ: | नित्या विभ्वी च मत: । मुले पहना 
मूलम्‌ । न परिच्छिन्न' सर्वोपादानम्‌ । सर्वत्र कार्येदशैनात, विशुव्वमिति सत्य: । महदह॒झरपक्च- 

सप्त प्रकृतिविकृतयः, अहमादे: प्रकृतय;, प्रधानादेस्तु विक्तम इति । एकादशेन्द्रियाणि परचभूतानि 
























बेफरधारी हें ठीक उसी प्रकार अविषम होकर भी भक्तपत्तपाती हैं। उनमें उक्त परस्पर विरुद्ध धर्म्म की तरह 

पा और सारल्यादि अविरुद्ध धर्म्म-समुह का भी समाबेश है। स्मृति में कहा है-“ऐश्रस्येयोग के कारण भगवान्‌ 
रुदरधर्मा समन्वित करके ख्यात होते हैं। किन्तु उनमें किसी भी प्रकार दोषारोप करना कत्तेव्य नहीं है। उनका 
पर्स कि का समाधान करना होता है”। इस प्रकार श्रीहरि अविषम होने पर भी भक्तसुदत्‌ 

द्व हुए हैं. ॥ ३७ ॥। 
गोविन्दभाष्यानुवाद द्वितीय अध्याय का प्रथमपाद । 

उन्हें हक? के व<च 
द्वितीयपादः 

जिन्होंने सांख्यादिकों के उक्ति रूप काँटे को युक्ति रूप असि ( खज् ) के द्वारा छेदन कर इस विश्व संसार को 
हप्णा का क्रीडास्थल बनाया दै, उन कृष्णद्रौपायन भगवान व्यास जी को प्रणाम करता हूँ ॥ ०॥ 

प्रथमपाद में निजपक्ष में परकत्त क उद्भावित दोषों का निरास किया गया है। द्वितीयपाद में परपक्त में दोषों 
प्रदर्शन किया जांता है । इस प्रकार नहीं करने से सकल लोक वैदिक पथ का परित्याग कर सब इस असत्‌ पथ 
[प्रवृत हों सकते हैं| जिससे उनका अनर्थ हो ३ । पहिले सांख्यों के हल “5० करी १ ५ 

ये कपिल समस्त तत्वों का संग्रह इस प्रकार करते हैं । उनके मत में-सत्वः इन 

अ्रकृति है | प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अदा, अद्वार से पत्च तन्मात्र, उससे ज्ञानेखिय और हट 
य तथा स्थूलभूत-समृह और पुरुष ये पद्नविशति तत्व हैं। साम्यभाव से अवस्थित 8० 

पभृद क्रम से सुख-दुःख-मोद्मा्मक है। कारण यह है कि प्रकृति कास्येभूत जगत 'े ुलाद कक 

॥है। “तरुणी रातिं के द्वारा पति की सुखदा” यदाँ साखिक मात्र का “वह मान के द्वारा (34 क पे 
म आव का “वह विरदद के द्वारा » यहाँ तामस भाव का प्रकाश है। उमय इन्द्रिय द्श 


और एक अन्तरिग्द्रिय मन हैं। सव मिलाकर एकाइटा ४ 


















११४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०२। वा०३ 


चेति घोडश विक्ृतय एवं । पुरुषस्तु निष्परिमाणत्वान्न कस्यापि प्रकृतिन च विकरृतिरिति । एवमेवेश्वस्क्प्णाशचाह- 
“मूलप्रकतिरविक्वतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतय: सप्त । पोडपकश्च विकारों न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष” इति। सा 
खलु भ्रकृतिर्नित्यविकारा स्ववमचेतनाप्यनेकचेंतनभोंगापवर्गहितुरत्यन्तातीन्द्रियावि तत्कार्य्येणानुमीयते । एकेच विष 
मगुणा सत्ती परिणामशक्तत्या महदादिविचित्ररचनं जगत अ्रसूते इति जगन्निमित्तोपादानभूता सेति | पुखुचस्‍्तु 
निष्कियो निग॒ णों विभुश्चितप्रतिकायं भिन्न: संघातपरार्थादनुमेयश्च सः | विकारक्रिययोर्विरहांत कत्तृत्वभोक्‍्त- 
स्वयोर्बिरह: । एवं स्थिते प्रक्ृतिपुरुषयोस्तत्वे सन्निधिमात्रात्‌ तयोर्मियों धर्मंव्रिनिमग्रः प्रकृतो चैतन्यस्य पुरुषे तु के 
सृत्वभोक्‍्ठस्वयोरध्यासो भवति । इत्थमविवेकात्‌ भोगो विवेकात्त, अपवर्ग:। प्रकृत्यौंदासीन्यवपुरित्येबमादी 
सोपपत्तिकेः सूत्रैनिंबवन्ध । अस्यां प्रक्रियायां प्रत्यक्षानुमानागमान भ्रमाणानि मेने । त्रिविधं प्रमाण 
सव्वैसिद्ध नांधिक्यसिद्धिरिति । तत्र प्रत्यक्ञागमसिद्ध ष्वरथेंपु नातीव विसम्बाद: । यत्तु परिमाणातः सम 
शक्तितश्चेत्यादिसूत्रेः प्रघानं जगत्कारणमनुमितं तन्निरस्यं भवाति, तेनेंव सर्व्व॑तन्मतनिरासात्‌ । तत्न अधानं 
ब्लिमित्तोपादानं भवेत्‌ न बेति संशये प्रधानमेव तथा जगत: सात्विकादिरूपत्वात प्रधानस्यैव सत्वादिरूपस्य तद् 


















रूपिणी है। मूल में मूलाभाव प्रयुक्त अमूल अथीत कारगणान्तर रदित मूल प्रधान दै । यह प्रधान अपरिच्छिन्न ते 
सबका उपादान है| “सर्वत्र काय्यदर्शनात विभुल्व॑” इस सूत्र से प्राप्त हो रहा है। महत्तत्व, अहद्भास्तत्व 
चख्तन्मात्र ये सात प्रकृति-विक्रृति हैं | प्रकृति और महत्तत्व, अह्लारादिक की प्रकृति तथा अहझ्लारादिक 
और महत्त्व की विक्ृति हैं । एकादश इन्द्रियाँ, पवत्व मद्याभूत-ये सोलद विकार है । पुरुष परिणास शुत्त्य 
के कारण वह किसी की प्रकृति वा विकृति नहीं होता है। सांख्याचार्य्य $ए्वरक्ृष्ण ने इस प्रकार कहा है। मूलग् 
बिक्ृति से रहित दे । महत्तत्वादिक प्रकृति के विकार हैं । सोलह विकार हैं । पुरुष प्रकृति किम्वा बिकार नहीं 
बह प्रकृति सबंदा बिकारशालिनी है | स्वयं अचेतत होकर भी नाना चेतन जीवों का भोग वा अपवर्ग का 
तथा अत्यन्त अतीन्द्रिय होने पर भी जड़ कार्य के द्वारा अनुमित है । एक होकर भी विपमगुण होने से परि 
शक्ति के द्वारा महदादि विचित्र रचनामय जगत्‌ को उत्पन्न करती है इसलिये वह जगत्‌ की निमित्तरूपा व जया 
दान स्वरूपा है | पुरुष किन्तु निष्क्रिय-निगु ण-विभु-चितस्वरूप, प्रति शरीर में भिन्न तथा संचात पा प्रकृति 
अनुमेय दे । विकार और क्रिया के अभाव के कारण कचुंत्व भोक्तृत्व से रहितह । यह प्रकृति पुरुष दोनों का तब 
है। दोनों की सन्निधि (समीपता) मात्र से परस्पर में धर्म्म का विनिमय होता हे अथात्‌ प्रकृति में चेतन धर्म्म 
जो कि पुरुष का धर्म्म है और पुरुष में कतृ त्व-भोूं त्व धस्मों का जो प्रकृति के धर्म हैं, अध्यास होता है 
इस भ्रकार अविवेक से भोग और विवेक से अपवर्ग अ्थांत्‌ मोक्ष होता है । अकृति के प्रति औदासीन्य ही 
का धर्म्म है इत्यादिक बिषय-समूह सोपपत्तिक सत्रों के द्वारा निर्शित किये गये हैं । सांख्य की प्रक्रिया में 
अलुमान तथा आगम ये तीनों प्रमाणरूप से माने जाते हैं। उनकी सिद्धि से समस्तसिद्धि अथोत्त्‌ उ 
अन्य प्रमाण उनके ही अन्तर्गत हैं। वे सब उनसे अतिरिक्त प्रमाणरूप नहीं हैं । प्रत्यक्षसिद्ध तथा आः 
अधेन्समूद् में अधिक विसंवाद नहीं देखने में आता है । किन्तु “परिमाणत्‌ , समन्वयात्‌ ,शक्तित:”आदिक 
के द्वारा प्रधान का जगत्कारणत्व रूप से जो अनुमान किया गया है, अब उसका ही निरासत किया जाता हैं। 
क्योंकि उसके निरासन से सांख्य का समस्तमत निरस्त दो सकता है | इस विषय में संशय यह होता दै कि श्र 
जगत का निमित्त व उपादान है किम्वा नहीं हे ? पूव्वेपक्ष में ग्रधान का निमित्त तया उपादान दोनों स्वीकार होते 
हैं। पृव्बपक्त के मत में-सत्वादिरूप प्रधान को जगत्‌ के उपादान रूप से अनुमान किया जाता है । उसपादा 
का समान-जातीय रूप से देखा जाता दै | म्त्तिकादिक उपादान घटादि कार्य्य का सजातीय है । “बुद्ध फह 








श्श्५्‌ 





नाते | घठादिकाय्थस्थोपादान खलु तत्सजातीय॑ हि 
कि कूल च । तस्मात्‌ प्रधानमेव जगदुपादान आग १35३ पक 
४ ४ /. 
हे रचनानुप्रपत्त श्च नानुमानम्‌ ॥। १॥ 

जगद्गे त॒तयेत्यनुमान जडं प्रध जगदपांदानें 

तनाव टन जडेन बेर पी रिउ 822, न च तन्निमित्तम्‌। कुतः ? रचनेति | बिचि- 
याश्चेतना' लि: सम 3 रिव्यूथ:। न खलु चेतनानविष्टितैरिट्कादिभिः प्रसादादिरचना 
आतंक | च शब्देनान्वयानुपपत्ति: समुच्िचिता। न दि त्रह्मा घटादयः सुखादिरूपतयान्विता: | ४5 सुखादीनामा: ५ 
५ घटादीनां सुखादिद्देतुत्वात्‌ तद्र पत्वाप्रतीतेश्व ॥ १॥ & बे &:- २०२० 

प्रवृत्तेश्च ॥ २ ॥॥ 

क्ह्स्य चैतनाधिष्ठितत्वे संतीति शेंषः । यस्मिन्नधिष्ठातरिं सति जडं प्रवर्त्तते तस्‍्वैव सा प्रवृत्तिरिति निश्चित 
दीं | इत्थं च फलतीत्यादिक प्रत्युक्तम्‌ | तत्रापि चेतनाधिष्ठितक्त्वात्‌ तच्चान्तयामित्राह्मणात्‌ । एतत्‌ परत 

वे | चोउवधारणे | अह' करोमीति चेतनस्यैवःप्रवृत्तिदर्शनात जडस्य करत त्व॑ नेति वा | ननु प्रकृतिपुरुषयोः 
पैमात्रे शा मिथो धर्माध्यासात्‌ जगंद्रचनोपपत्तिरिति चेदुच्यते । अध्यासहेतुः सन्निधि: कि तयोः सदभावः 
प्रक्ृतिपुरुपगतः कश्रिद्विकार इति । नाद्यः सुक्तानामप्यध्यासप्रसज्ञत। अन्त्योडपि न तावत्‌ श्रकृतिगतों 
एः अध्यासकाय्येतया भिमतस्य तस्याध्यासहेतुत्वायोगात्‌ न च पुरुषगतः अस्वीकारात्‌॥ २॥ 


फलति वृत्षश्चलति 
प्रि-- 

































चलता है” इस्यादि की तरह अचेतन प्रवान का जगत्‌ करत त्व स्थिर किया जाता है। अत: प्रधात दी जगत, 

द्वत और निमित्त कारण है। इस प्रकार पूव्वेपक्ञ को उठाकर उसका खण्डन करते हें.॥-- 

अेतन के अधिष्ठान के बिना इस प्रधान को विविध विचित्र रचनामय परिदृश्यमान जगत का उपदात व 

गत्त कारण मान कर उसका अनमान नहीं किया जा सकता है। अथोत्त्‌ इस जगत की रचना अतिबिचित्र 

प्रधान अचेतन है | चेतन अविष्ठान के बिना वह्द किस प्रकार जगत्‌ की स्रष्टि कर सकता है। सुतरां प्रधान 
त्‌ की सरष्टि होती दै-इस प्रकार का अनुमात असंगत दै। इस संसार में अचेतन इष्टकादि ( ईट आदि ) 

मी दिवस प्रासाद- महल निर्माण करने में नहीं देखा गया है। सत्रोक्त/च" शब्द के द्वारा अन्चय की अनुप- 

[ समुचित है । कभी घटादिक वाद्य पदार्थ का सुखादि रूप से अन्वित ( युक्त ) होना नहीं देखा जाता है। 
कि सुखादिक विपय आन्तर धर्म्म हैं | वाह्य वस्तु में उनकी संगति असम्भव है । विशेष करके घटादि वस्तु 

दिक का हेतु है । सुखादि स्वरूप में उनकी प्रतीति नहीं हे ॥ १ ॥ + 

जड़ वस्तु चेतन वस्तु के द्वारा अधिष्ठित होने पर उसकी प्रवृत्ति देखने में आती है । जिसके द्वारा ०७ 
की प्रवृत्ति देखने में आती हैं चंह उस प्रवृत्ति के लिये कास्ण के “टी स जाता 

परारथि इसका उच्बल दृष्टान्त है । इस दृष्टान्त से “बृत्ञ फल प्रसव ५ 

निरस्त हुआ है । तो भी इस स्थल में चेतन अधिष्ठितत्व स्वीकार किया गयाहे। लक ८० 

का डतलेख है। इस साध्य में आगे इसको स्युट किया जाएऐेगा। सी ता है। अच्छा ? क्या 

है । “में कर रहा हूँ” इस प्रकार के प्रयोग-दर्शन में चेतन (अर ॥+.शू जनम 0326 अक 

पुर्थ की सन्निधि से परस्पर धर्म्म के अध्यास वश जगत्‌ की " पे तिशपुदव दोनों का स्व अवा प्रहृति 

पसपर का धर्माध्यास स्वीकार किया जाता है; बद सल्लिथि बाकि इसके स्वीकार करने से मुक्त 
व कई विकार है ? उमय का सद्भाव स्वीकार नहीं कर सकते दो, 







११६ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥। 














नजु पयो यथा दधिभावेन स्वतः परिणमते, यथा चाम्बु वारिद्मुक्तमेकस्समपि तालचूतादिषु म 
विचित्रस्सरूपेण तथा प्रधानमपि पुरुषकर्म्मवैचित््यात्‌ तनुभुवनादिरूपेणेति चेत्‌ तत्राह-- 
पयो उम्बुबच्चेत्तत्रापि ॥ ३ ॥। की 
तयो: प्योउम्बुनोरपि चेतनधिष्ठितयोरेव भ्रवृत्तिः न तु स्वतः सथादिदृश्टान्तेन तथानुमानात्‌ । तयोः 
ष्ठितत्व॑ चान्तयोंमित्राह्मणात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यत्तिरिकानवस्थितेश्चानपेचत्वात्‌ । ४ ।। 
अप्यर्थ चकारः | सप्टे: प्राक प्रधानव्यतिरेकेण देत्वन्तरानवस्थितेरनपे्तत्वान्न केवलस्य प्रधानस्य स्वर 
मकत्त त्वम्‌। प्रधानव्यतिरित्तस्ततप्रवत्तैकस्तन्निवर्त्तकों वा हेतुरादिसर्गात पूठ्वे नावतिष्ठते इति यत्त स्व 
तस्यापि पुनरुपेज्ञणात्‌ । चैतन्यस्य सन्निधेदद त्वन्तरस्थाज्लीकारादिति यावत्‌ | तथा क केवलजडकत्तू 
कि च व्यतिरिक्तहेत्वभावात्‌ सन्निधिसत्त्वाच्च प्रलयेउपि कार्य्येदियप्रसज्न: | न च तदारष्रो। 
कार्य्या भावः; तदुद्बोधस्यापि तदेवापाद्ममानत्वात्‌ ॥ 9 ॥ 
नजु लतातृणपल्लवादि बिनेव हेत्वन्तरं स्वभावादेव क्षीसकारेण परिणमते तथा भ्रधानमपि मद 
चेत्तत्राइ-- अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 
अवधृतो च शब्द: | नैतच्चतुरस्रम | कुतः ? अन्यत्राभावात्‌। बलीवद्ादिभजिते तणादिके ज्ञी 










पुरुषों के भी अध्यास का प्रसंग होता है । शेष पक्त का स्वीकार भी असंगत है | अध्यासकार्य्य रूप से अग्नि 
प्रकतिगत विकार के अध्यास हेतुत्व की असम्भावना घटने के कारण इस विकार को प्रकृति गत नहीं 

हो । इस विकार को पुरुषगत भी नहीं कह सकते हो । क्योंकि पुरुषगत विकार का स्वीकार नहीं है। अत्तः। 

पउ। का जगत्‌ कारणत्व असिद्ध हुआ है ॥ २॥ 
$ | अच्छा ! दुग्ध जिस प्रकार दथि रूप से स्वयं परिणत होता है, जैसा कि जलधर ( मेघ ) से विमुक्त ज़ 
रस होकर भी आम्रादिक फल में मधुर अम्लादि विचित्र रस रूप से परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार ए) 

प्रधान पुरुष का कम्म वैचित्य के अनुसार देह-भुवनादि रूप से परिणत होता दै-इस प्रकार के पूव्बंपत्ष उठ 

उसके उत्तर में कहते हैं-- ४ 

दुख्ख और जलादिक अचेतन बस्तु समृह चेतन से अधिप्टित होकर ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं; सैय 

प्रवृत्ति नहीं है | र्थादि दृष्टान्त से यह सब अनुमान किये जाते हैं। अन्तस्योमी ब्राह्मण से उनका चेतः 

तत्ब सिद्ध होता है॥ ३॥ 

“अपि! शब्द 

दोने के कारण केवल प्रधान का ही निज्र परिशामक 






सन्निधि के हेत्वन्तर का अगीकार होता है । अतएव केवल जड़कत्त स्ववाद निरस्त ! 
र डुकत्तं त्ववाद । विशेष 
पूल्बंपक्त के अनुसार प्रलयकाल में भी कार्य्येल्मितति का प्रसंग होता है । क्योंकि 25282: #+ भी 
तरह प्रधान के व्यतिरिक्त हेलवन्त्र का अभाव तथा श्रधान की सन्निधि है । प्रलयकाल में अदृष्ट उद्योध 
पक अल न अभाव दै-ऐसा नहीं कह सकते दो । कारण यह है कि उस समय अहृ' का उद्गोध * 



































॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ 
नलथथनरतकाल ११७ 


'चरादिपतितेडपि /ैचम 
(2: तथा स्थान्त चैवम- 
तथेति ॥ ४ ॥ 

थ खन्‍्मुखोल्लासाय तां चेदभ्युपगच्छामस्तथापि न 





० 45 से हि ० ० 
आभाबादित्यथ: | यदि स्वभावादेव तणादि ज्षीरास्सता की 
दे रिक पकेटस क्तिबिशे स्मता परिणमते हा 
। स्व॒भावमात्रें हेतुः किन्तु व्यक्तिविशेषसम्बस्धात, 27235 कह 
अधानस्य जाव्यात्‌ स्व॒तःकृत्तित समस्तीत्यापादितम्‌ । अथ स्वन्मुखेलूल 
तंवाभी ष्ड॑ सिद्ध्येदित्याह--+ 
# हू अभ्युपगमे उप्यर्थाभावात्‌ ॥। ६ ॥ 
चतुषु नेत्यनुवत्तेते | "पुरुषो मां भुकत्वा मद्दोपाननुभूय मदौदासीन्यलक्षणं में 
पि है हि ींदासीन्यलक्षण मोक्ष प्राप्स्यती”ति तदभो: 
च "33 सन्‍्यते । प्रधानप्रवृत्ति: पराथों स्व॒तोड्प्यभोक्ट्स्वादुट्रकुुमवहनवदिति 'ति तदूभो- 
हो भोक्तेति च मन्‍्यते | अकठु रपि फलोपभोगोडन्लादवदिति। सैवा प्रवृत्तिन युक्त मन्तुम्‌ । हम 
४ फलाभावात्‌ । पुरुषस्य प्रकतिद्शनरूपो भोगस्तदौदासीन्यरूपों मोज्श्र प्रदत्त 3५ न्तुम्‌ | 57१53 ! तस्याः 
बति | प्रवृत्तेः प्राक चेतन्यमात्रस्य निर्विकारस्याकर्तु : पुरु शैनरू कट कप फाओ 
न पर की त शा कु : पुरुषस्य तदरशेनरूपविकारायोगात्‌ । न चापबर्ग: | प्रागपि 
पर सिद्धत्वेन तक यथ्यौत्‌ | सन्निधिमात्रस्य भोगहेतुत्वे तु मुक्तानामपि तदापत्ति:, तस्य नित्यत्वात ॥६॥ 
है *; १4 
ननु यथा गतिशक्तिरहितस्य हृरकशक्तिसद्तस्य पंगुपुरुषस्य सन्निवानात्‌ गतिशक्तिमान्‌ हकशक्तिरहितोउप्यन्धः 
[ः हि सकी सन्निधानाज्जडमप्ययश्चलति एवं चिन्मात्रस्थ पु'सः सन्निधानादेचेतनापि प्रकृति- 
या चेतनेव तदर्थ सर्गे प्रवत्ततेति चे तत्राह-- हे 





अच्छा ! लता-तृण-पल्ञबादिक हेत्वन्तर के बिना गवादि के द्वारा भक्तित द्वोकर स्वभाव से ही क्षीराकार में 
परिएत होते हैं.। प्रधान भी उसी प्रकार महदादि आकार में परिणत द्वोता दै। इस प्रकार के पूव्व॑पक्त के उत्तर में 
है--.अन्यत्र क्षीराकार में परिणति के अभाव के कारण-ठणादि स्वभाव से ही परिणाम को ग्राप्त दवोते ईं-- 
नहीं कह सकते दो । यहाँ निश्चयार्थ में “च” शब्द दे । इस प्रकार का पूरपत्त असंगत दे । क्योंकि वृषादि 
द्वार मज्षित ढृणादिकों में क्षीराकार से परिणाम नहीं देखने में आता है, सुतरां उसे स्वाभाविक नहीं कहा जा 
क्ता है । और यद भी दे कि ठणादि यदि स्वभाव से दी क्षीरकार से परिणत होते तो चत्वर ( चबूुतरा ) में 
डे हुए ठणादिक दुग्धाकार से परिणत क्यों नहीं होते हैं? इसलिये केवल स्वभाव को ही परिणाम का हेतु नहीं 

श जाता है । व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध से सर्वेश्वर प्रमु का संकल्प दी उसका कारण है ॥ ५॥ 

_अ्धान की जड़त्व के कार स्वतः प्रवृत्ति नहीं दे यह तो स्थिए हुआ | अब पूव्ब॑पक्षी तुम्द्वारां भुंख-असन्नता के 
कैये यदि उसको स्वीकार किया जाता है;तो भी उसमें तुम्हारा अभी९ सिद्ध नहीं हो सकता है यद समभाते हैं-- 
ते की स्वाभाविकी प्रवृत्ति के स्वीकार करने में कोई फल नहीं देंखा जाता है । पूर्ववसूत्र से चारों सूत्रों 
का अनुवर्ततन है | “पुरुष प्रधान मेरा भोग कर, मुझ में दोष का अलुभव देख, मुभसे उदासीन रूप 
'आप्र करेगा? इत्यादिक पुरुष के मोंग व अपचरग के लिये प्रधान की प्रवृति अनुमित द्वोती दै। उप्दू 
। भी स्वय॑ भोग न करता 


के *कमभार बहन करता है ठीक उसी प्रकार प्रधान 
स्वत 5० प्रकार अकर्त्ता पुरुष का भी भोक्तत्व सिद्ध होता है। अन्न- 


पोक्त होता है ठीक 3८०८ कप आकर कट (अनेक 
| यों कि ॥र में कोई फल्ल नहीं है | 

कला कम कक है। पुरुष का भोग सम्भव नहीं दै क्योंकि 
प्रकृति-दर्शन रूप विकार अयुक्त दे॥ अपबर्ग -भी 







श्श्८ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 










पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 
तथापि तेनापि प्रकारेण जडस्य स्वतः श्रवृत्तिन सिद्ध्यति । पह्नोगतिवैकल्येडपि वर्स्मदशनतदुपदेशादयो, धर 
हकशक्तिविरदेडपि तदुपदेशग्रदादयो विशेषा: सन्ति | अयस्कान्तमणेश्चायःसामीप्यादयः । पुरुषस्य तु रि 
थ्कियस्य निर्धस्मकस्य न को5पि विकारः | सन्निधिमात्रे ण॒ तस्मिन्‌ स्वीकृते तस्य नित्यत्वान्नित्यं सर्गो मोज्षात्र 
बश्च प्रसज्येत | किंच पडम्वन्वावुभौ चेतनों अयस्कान्तायसी च द्वे जडे इति इृ्टान्तवैवम्य॑ विस्फुटम ॥ छा 
यत्त्‌ गुणानासुत्कर्पापकर्षवशेनाज्ञाज्िभावाद्रिश्रस्रष्टिरिति मन्‍्यते तन्निरस्यति-- 
अज्ञित्वानुपपत्ते श्च ॥ ८ ॥। 
सत्वादीनां साम्येनावस्थितिः प्रधानावस्था । तस्यां च निरपेक्षस्वरूपाणां तेषां कस्यचिदेकस्याह्नित्व॑ नोपप 
इतरयोस्तत्समत्वेन गुणीभावासम्भवात्‌ | तथा च गुणानामन्जान्लिभावासिद्धि: | न चेश्वरः कालो वा तत्तकत 5 
कारात्‌ | यथाह कपिल: । इंश्वरासिद्ध: मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिरिति | दिक्‍कालावाकाशादिश्य + 
च। न च पुरुषस्ततकृत्‌ तस्य तत्रौदासिन्यात्‌ | तथा च गुणवैपम्यहेंतुकः सर्गो नेति | किंचेव॑ हेत्वभाव 
सर्गेठपि ते वैषम्यं भजेरन्‌ | आदिसरगें तु न भजेराज्निति ॥ ८॥ 


















सम्भव नहीं हो सकता द्वे | कारण यह दे कि प्रवृत्ति के पहले ही अपवर्ग सिद्धि रहने के कारण उसकी व्यर्थ 
होती है । सन्निधिमात्र से ही भोग को काएण मानने पर सन्निधि नित्य के कारण मुक्तों को भी भोगापत्ति : 
प्रड़ती है | ६ ॥ 

अच्छा ? जिस प्रकार गमनशक्ति से रहित और दर्शनशक्ति से युक्त पंगु ( पँगला ) पुरुष के सब्र 
गमन-शक्तिमान्‌ दर्शनशक्ति रहित अन्धा भी प्रवत्तेमान होता है, जेसा कि चुम्बकपाषाण के सन्निधान से 


चेतन की तरह पुरुष के भागार्थ रृष्य्यादिकाय्य में प्रवत्तेमान होती दे । इस श्रकार पूर्वपक्त का उत्तर देते हैं। 

ऐसा होने पर भी जड़ वस्तु की स्वतः प्रवृत्ति नहीं सिद्ध होती दे । पंगु की गमनशक्ति नहीं रहने पर 
मार्गदर्शन तथा उस विषय में उपदेशादि शक्ति और अन्धे की दर्शनशक्ति नहीं रहने पर भी पंगु के 
णादि की विशेषशक्ति सम्भव होती है। अयस्कान्तमरि का लौहसामीप्यादिक भी सम्भव होता दै। 
निष्क्रिय, नि्ध्मक पुरुष का कोई भी विकार नहीं है । सन्निधि मात्र से विकार को स्वीकार करने पर स 
नित्यत्व होने के कारण सृष्टि का नित्यल्य और मोक्ष का अभाव आ पड़ता है । सुतरा-पंगु और अन्घ दोनों थे 
तथा अय्रस्कान्तमणि तथा लौह ये दोनों जड़ होने के कारण दृष्टान्त की विषमता स्पष्ट ही देखी जाती है॥ 

अब गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष के वश अंग-अ'गि भाव के कारण विश्वसृष्टि होती है। इस प्रका 
मत के बादियों का पक्ष निरस्त किया जाता है |-- 

गुण की अज्जिस्व अनुपपन्न हे। अतः यह पक्त असंगत होता है। सत्वादिगुणों की समानरूप से श्वस्वि 
प्रधानावस्था दे | इस अवस्था में गुण-समृह निरपेक्ष स्वरूपमें रहने के कारण कोई भी गुण किसी भी 
नहीं हो सकता है । क्योंकि एक को अज्ञी रूप से स्वीकार करने पर उससे अपर दोनों गुणों की उसके 
स्वरूप में स्थिति होने के कारण गुणि भाव असम्भव हो जाता हैं। अत: गुणों का परस्पर अन्ञांगिमाव 
द्वोता है | ईश्वर अथवा काल को उस अ'गागिभाव का हेतु नहीं कह सकते हो । क्योंकि ऐसा किसी ने रू 
नहीं किया हे | कपिल ने कहा है--मुक्त और वद्ध का अन्यतर के अभाव होने के कारण ईश्वर की ब 
घटती है” | “दिशा ओर काल आकाशादि से उत्पज्न होते हैं । पुरुष उनका कर्त्तो नहीं हैं | क्योंकि वे क 

























॥ गोविन्दभाष्यम ॥। 





_ १६ 
कर्य्योतुरोधेन गुणा विचित्रस्वभावा भचन्तीस्यनुमेयम्‌ । तेन नोक्तदे व 
ब्व हे म्‌ । तेन नोक्तदोपावः ञे 
न्यथ री ५ काश 
अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ६ ॥ इति चेत्‌ तत्राह-- 
हिवित्रशत्तिक ककतया गुणानामनुमाने5पि न दोपान्निस्तारः | कुतः ज्ञेति | ऑहलोबिजा लय 
दृजमीति विमशाभावादिति यावत्‌। ्ञानशुत्याब्जडान्त स्टरिप्टकादेरिव ऋते चेतना£् लि 
उपसंहरति' ्ख् किक विप्रतिषेषाब्चासमब्जसम्‌ शत धिष्ठानादिति ॥| ६॥ 
पूर्वोत्तरविरोधाच्चेदं कपिलदशनमसमऊ्जसम्‌ निःअ यसकामैह यमित्यर्थ: । तथाहि, प्रकृतेः 
4 कया भोक्ता द्रष्टाउधिष्ठाता च पुरुष इति “शरीरादिव्यतिसित्ः पुमान” “संहतपरामल्वात' 204 
॥ विंकारनिरधम्मेकने' हि 220५ ४ र्थत्वा मु 
गाम्य तस्‍य पुनर्निविकारनिधन्मकचेतन्य्वकच वभोक्टशुन्यल्ल कैवल्यरूपतब चामिहितम्‌ कक 
बात प्रकाशः” “निगु ण॒त्वान्न चिद्धम्मा” इत्यादिभि: । गुणाविवेकविवेकी पुसौ बन्धमोत्तौं ट 52228 
णानामेव, न तु पुस इत्युक्तम । “लैकान्ततों बन्यमोक्षौ पुरुपस्याविचेकाइते” “प्रकृतेराब्जस्यात्‌ 2: 
बता इत्येबमादयोउनेके विप्रतिषेथास्ततस्मृतावेब सृम्या: | १० ॥ री री 
अआधारम्भवादो निरस्यते | ता्किका मन्य्ते पार्थिवादयश्चतुर्विधाः परमाणवों निरबयवा रूपादिमन्तः पारि- 
'हत्यपरिमाणा: प्रलयकालेउनारब्धकाय्योस्तिष्टन्ति, सगेकाले तु जीवाइष्टादिपुरःसरा: सन्‍्तः द्ृपणुकादिक्रमेण 





कपय में सम्पूर्ण उदासीन हैं”। अतः गुण वैषम्य को स्तरष्टि का कारण नहीं कहा जा सकता है और यह भी दे कि 
प्रकार हेतु का अभाव अयुक्त गुण-स प्रह प्रतिसष्टि में बैवम्य धारण करने पर भी आदि-सृष्ठि में अर्थात्‌ सृष्टि 
आदि में वैषम्य को प्राप्त नहीं हो सकता हैं ॥ ८॥ 

अच्छा ? यद्दि यह कद्दो कि कार्य्य के अनुरोध से सकलगुण विचित्र स्वभाव को धारण करते हैं तो इस 
काए अनुमान करने पर पूर्वोक्त दोष का अवकाश नहीं रखता है इसके उत्तर में कहते हैं-- 

बिचित्रशक्ति के हेतु गुणों का इस प्रकार अनुमान करने पर भी दोष का निस्तार नहीं है । क्योंकि गुणों का 
[इत्र स्वभाव नहीं देखा जाता दे | “यह मैं इस प्रकार सृष्टि करता हूँ” इत्यादि प्रकार विचार की सम्भावना 
| है । ज्ञान शुन्य जड़ पदार्थ से कमी स्टष्टि नहीं हो सकती दै | इश्क-काछ्ठादि अचेतन सकल वस्तु जिस प्रकार 
बैतन अधिष्ठान के बिना कोई कार्य्य नदीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अचेतन गुण समूह चेतन परमेश्वर के 


न के बिना कोई कार्य्य नहीं कर सकता दे ॥| ६॥ अफार5 ॥॒ 
अब निजमत का उपसंदार करते हैं-पूर्वापर विरोध के कारण यद कैद असमव्जस दोता है। इस- 
ये मुत्तिआरर्थी व्यक्तियों को देयता के कारण बर्जनीय है | उक्त दशेन में “संहतपराथत्वात्‌” इत्यादिक सूत्रों में 
ते के परार्थत्व और दृश्यत्व से प्रयुक्त उसका , दर्शनकर्त्ता अथवा अधिष्ठाता शरीरादि से व्यतिरिक्त 

क निर्विकार-निर्धम्मंक-चैतन्यरूपत्व ज्ञाठल-मोक्तत्व रहि' 
चुनः “जड़; प्रंकाशायोगात्‌ प्रकाशः निगु शत्बात्‌ न चिद्धमो” 
र मोक्ष होता दे इस प्रकार स्वीकार कर 
ह-.ऐसा कट्दा गया है। और यह भी कहा गया हैं कि 
प्रकृति संस के कारण पुरुष पशु की तरह बन्धन को 
में देखने में आते हैं ॥ १० ॥ 
रु हैं कि पार्यिबादि चार प्रकार के पस्मागु-निरवयव, 

में अनारू्व कास्ये स्वरूप में अबस्थान करते हैं। वे सब सष्टि- 





























१२० ॥ वेदाल्तदर्शनस्‌ ॥। 


साकयबं स्थूलतर् अगतकाय्यमारभस्ते । तत्र दयोः पस्माण्वोरदृष्टसापेज्ञा क्रिया, तया संयोरें सति-च् 

मुत्तद्यते । तत्र समवास्यसमवायिनिमित्तकारणानि क्रमात्‌ : परमाणुयुस्मतत्संयोगजी बयादरष्टानीत्येव 

ततस्त्रयाणां इयराकानां क्रियया संयोगे सति च्यग॒ुक महदुसब्ते । न च द्वाभ्यामगुभ्यां ज्यगुकारन्मः का 

भूम्ता कार्य्यमहत्त्वोधरादनात्‌ | एवं चदुर्भिस्थ्यणुकैश्चतुरणुक, चतुरणुकैरपरं स्थूलतरं, तैश्व स्थूत 

स्थूलतममिस्येवंक्रमेण मद॒ती प्रथिबी, महत्यापों, महत्त जो, महान्वायुश्रोत्रग्मत । काय्यंगतरूपादिक तु 

' समवायिकारणगताद्र पादें: | कारणगुणा दि काय्येंगुणानासभस्ते । इत्थमुसन्नान्‌ प्रथिव्यादीनी्वरें संज् 

परमाणुषु क्रियया विभागात्‌ संयोगनाशेन दयराकेषु नष्टेष्वाअयनाशात्‌ ज्यणुकादिनाश इति क्रमेण प्र 

, दे्जौशः | यथा पटस्य तन्तुनाशे । तद्गतस्य रूपादेस्तु स्वाअ्रयनाशेनेबेति जगद्विलयप्रकारः | कि च परसाणुख 

मण्डलसंज्ञस्तत्समवेतं परिमाणं तु पारिमाण्डल्यममिधीयते । द्यणुकमणसंज्ञं तत्समवेतं परिमाणं त्व 

लत । ज्यगुकादिपरिमाणं तु महत्व॑ दीर्वेत्व॑ं चेति प्रक्रिया । तत्र संशयः । पस्मार॒ुभिजंगदारम्भः 

बेति । तत्रादृष्टबदात्मसंयोगदतुक पस्मारुगताग्क्रियाजन्यतद्‌युग्मसंयोगारव्धद्यग़ुकादिक्रमेण स॒प्टेः 
समच्जस इति ग्राप्ते परिह्िियते-- , 

महद्योपेवद्रा हलपरिमण्डलाभ्यास्‌ ॥ ११ ॥ 

इह बेति चार्थे । पूव्वेतोडसम|्जसमित्यनुवत्तेते । हस्वपरिमण्डलाभ्यां द्रयऱ॒ुकपरमारुभ्यां महद्दीघेत 

बत्‌ तन्मत॑ सव्व॑ंमसमज्जसम्‌ | परिमण्डलेभ्ये इयरुकानि तेभ्यस्त्यणुकानि तेभ्यश्चतुरणुकादिकमेण प्र 

ज्ञामुलत्तिरितिबदन्यापि तत्पक्रिया विरुद्धे त्यर्थ: | तथाहि निरबयबैं: परमाणुभि: सावयवानि इबणु 


< काल में जीवों के अद्ष्टादि पुरःसर होकर उयरणुकादि क्रम से सावयव स्थूलतर जग़त्‌-कार्य्य का आएस्म 
: हैं । दोनों परमाणु की क्रिया अहृष्सापेज्ञ है। इस अहू2 सापेक्ष क्रिया के द्वारा परस्पर संयोग होने पर हः 
3 2723 द्वोता है। यहाँ परमाणु दोनों समवायि कारण हैं। क्रिया के द्वारा संयोग असमवायि 
दृ्ट उनका निमित्त कारण है । आगे भी इसी ग्रकार जानना चाहिए। इस भ्रकार क्रिया के ह्वारा 
का संयोग द्वोने पर मद्दत्‌ त्यगगुक उलन्न होता हे । दोनों अरु के द्वारा ज्यणुक का आरस्भ नहीं 
है । क्योंकि कारण के वहुत्व के बिना कार्य्य का महत्व नहीं घटता है । इस प्रकार चारों ज्यणुक के ह 
रुक और चतुररणुक के द्वारा अपर स्थूलतर की उत्पत्ति द्ोतीःहै;॥ उन स्थूलतरों से स्थूलतर की और 

. तरों से स्थूलतम की उत्पत्ति द्वोती है । इस प्रकार महती प्रथिबी/महत्‌ जल, महत तेज; महान वायु उ 
अपने आश्रय समवायिकारण में रहने वाले रूपादिक से कार्य्यगंत रूपादिकों की उत्पत्ति हषवी है | कारण 
. ही कार्य्य-गुणों को आरम्भ करते हैं । इस प्रकार उतन्न प्रथिवी आदि का जब परमेश्वर संहार करने की। 
करते हैं. तब परमारणुओं में किया, उसके द्वारा दोनों परमाणुओं का विभाग, उ्ससे संयोग के नाश के द्वार 
खुक-ससूह का नाश होने पर आश्रय का नाश, उससे ज्यगुकादि का नारा होता है इस भ्रकार क्रम से ' 
आदिक का नाश होता है । जैसा कि तस्तु नाश होने पर पट का नाश होता है ठीक उसी प्रकार जात 

तदूगत रूपादिकों, का भी स्वाश्रय नाश से ही नाश होता दै । प्रधिवी आदिकों के नाश होने का य 
क्रम से ही जगत्‌ विल्ीन द्वोता है | यहाँ परिमण्डल शब्द से परमाणु को दी जानना चाहिए। पर 
परिमाण दी पारिमाणिडिल्य कहा जाता है । इस प्रकार ढथरुक की भी अराएसंज्ञा दोती है। 
 माण अणु और हस्व है | ज्यगुकादिक का परिमाण महत्त्व दे । इस प्रकार आरम्भवाद की यह 
यहाँ संशय यह है कि परमाणु के द्वात जगत्‌ की सृष्टि समझजस आअथवा असमज्जस है । परम 
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: पड़सिः हा पार्ें: संयुज्यमाजानां तन्तृतामचयविपटारन्भकल्वदरीना ६ हर 
इत्तरथा सहस्पस्माणनां संयोगेडि पारि पारिमाएडल्यानथिकपरिकए तो. समदेशाः 
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च कास्खसूर पे मद्त्वे - 
नंच ्स्ख्भूमा काय्यम्रदत्वोलादक: सन्ःकल्पनमात्रः 


वेकपरिमाणतया प्रथिमानुपपत्तेरणुत्व- 
पुनः स्त्ररित्यनवस्था अ' 


त्वात्‌ । तथान्वीकृतेडषि भ्रदेश- 





| वप्य्राक/ व पर शानन्त्यसास्येत मेरुसर्पपयेस्तो 
गुक हस्त रा. हस्त्रह्वयरुक॑ च परिमसण्डलोलसन्तमिति 32 कक. 


हयेय॑ अस्य पादस्व परपत्षात्तेपकत्वातू ॥ ११॥ (ह उचर।॥ न जैदश सूत्र सोच 
घमरजरस तत्राह-- 

... उभ्यथा5पि न कर्म्मातस्तदभावः ॥ १२ ॥ 

बाजन्यतत्संयोगपृव्वकठ्य णुकादिक्रमेण तार्किकैजगदुर 
नया कि बात्मगताइट्जन्येति । नागः आतापुण्यापुस्यजन्य 
बैन तन परमारागतक्रियोसत्त्यसम्भवात्‌। न च संयुः 


५ क्र क्तसमवायसम्बन्धात्‌ सम्भविष्यति निरवयवानां 
हर की म्> ५ द हट 
तिरवयवेतात्मना संयोगानुपपत्त : | तदेबमुभयथाडपि नाग्रक्रियाज़नकमरष्टप्‌। जाड्याच्च न हाचेतन 


पत्तिरिष्यते । तत्र परमाणुक्रिया कि परमाणु 
याहप्रस्थ परमाणुगतत्वासम्भवात्‌ | नाप्यत््यः 


























ही झात्म-संयोग का दवेतु दे | यह आत्मा अद्ृष्ट विशिष्ट है। अद्वष्ट विशिष्ट, आत्मसंयोग के कारण 
में रहने वाली जो आदि क्रिया दे उसके ढ्वारा जो दोनों परमाणु का संयोग और उस संयोग से 
ह्यर॒कादिक दें | इस क्रम से स्॒ष्टि की सम्भावना समज्जस है-इंस प्रकार के पृव्बेपत् के खण्डनार्थ 
$ है--हस्त्र दघरुक और परमाणु से महत्‌ और दीथे ज्यणुक की उत्पत्ति की तरद तार्किक-गणों का 
ले मत असमठजस होता है | परमाणु से हयरणुक, उससे उ्यग़ुक तथा व्यणुक से चनुरणुकादि क्रमसे 
ग्रादि की उल्तत्ति की तरह और भी समस्त प्रक्रिया विरुद्ध होती हैं। 
बब् रहित परमार] से सावयव हयरुक की उत्पत्ति होती है-यह युक्त वचन नहीं दे | सावयब तन्‍्तु के संयोग 
वी पट का उलन्न दवोना दृष्ट होता दे | इसलिये सावयव परमाणु को स्वीकार किया गया है। अन्य 
मे कहोंगे तो सहस्र परमाणु के संयोग से भी परिमाण्डल्य के अनधिक परिमाण से प्रयुक्त उत्पत्ति का प्रधुल 
घट सकता है। अतः अराएत्ब, हस्वत्व वा महत्त्वादिक की असिद्धि होती है। कारण का बहुत्व ही कास्ये- 
बक्ा उ्ादक दै-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि वह मनः कल्पनामय दै। प्रदेश भेद के स्वीकार करने पर 
घर स्वांश स्व-ञअ श के द्वारा, वे फिर स्वांश के द्वाए इस प्रकार अनवस्था हो जाती है। अनन्त अंश के 
रू तथा सौंरिप की तुल्यता का प्रसंग होता दै। इसलिये महत्‌ दीध व्यरपुक, हय इप़णुक से उसन्न 
क परिभरढल से उत्पन्न दै-इस प्रकार का वचन अकिः्वत्‌कए है। अन्यथा यह सूत्त निजपज्ञ में 
व्याख्या हो सकता है क्योंकि यह पांद परपक्ष के आक्ेप परक है ॥ ११॥ | 
असामव्जस्प है यह कहते हैं>परमाणु-क्रिया जत्य जो परमार का सै ता उससे उसझ हपरए 
है तार्किकगणश कहते हैं । यहाँ हम पूछते हैं कि यह पसमागुक्रिया परमा- 
उलसि होती दै। इस प्रकार तार्किकगण कहते हैं। किले है कि यह अर कक 
कारण उत्पन्न होती दै। प्रथमपत् नहीं हो सकता दै। आः 
जन्य अदृष्ट का परमार॒-गतत्व होना असंभव है। आत्मगत अहृष्टक ढारा लि 4: 
होने के कारण शेषपक्ष भी संगत नहीं होता दै। ५ >रनेंपेमाओ मे सकता के। काई: 
है| निरवयव परमारु॒त्समृह का निरवयब आत्मा के बाय कि मी गा 
तड़म के वश आद्यक्रियाजनक अद्दष्ट की संगति नहीं है। अधेतल/ फार्म हि 













श्र्र ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 





चेतनानधिछ्ठित स्वतः प्रवत्तेते प्रवत्तयति वेति परीक्षितं श्राक्‌ । न चात्मा वा तत्मबर्चकः | तदानतत् 
तस्थापि तत्त्वात्‌ | न चादष्ठानुसारीश्वरेच्छा तत्कियाहेतुः तस्या नित्यत्वेन नित्यं तझसज्लात्‌ ।न च 
भावात्‌ प्रतिसर्ग तदभावः तस्यापि सामग्रीसस्तवेडनावश्यकत्वात्‌ । ततश्व नियतस्य कस्यचित क्रियाहेलास, 
सा। परमाणुषु तदभावान्न तत्संयोग: | तदभावाच्च न इयणक्रादिकमित्यतस्तदमावः सर्गोभाव: स्थात्‌ ॥ 
समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥ 
समवायस्वीकाराच्चासमच्जसं तन्‍्मतम्‌ | कुतः ? साम्यादिति । परमारणनां दयणुकै: सह समवावः से 
न्थस्ताकिकेरज्ञीकृतः | स खलु,न सम्भवति । तस्यापि सम्बन्धित्वसाम्यात्‌ | तत्रापि समवायापेज्ञायामनच 
तथादि गुणक्रियाजातिविशिष्टबुद्धि जनयन्‌ समवायस्ते: सम्वन्ध एवं जनयेदन्यथातिप्रसक्वात्‌। तथाच सम 
यान्तराज्ञीकारेउनवस्था । स्वरूपमेंब तत्र सम्बन्धइति चेत्तद्म॑न्यत्रापि स एवास्तु कि तेन ।न जय 
सो5भ्युपगन्तुम्‌ | तस्य स्वरूपमात्रतया सब्बंत्र सर्व्वधम्मंश्राप्तं: | किंच समवायवादिनां बायीं गन्ध, प्र 
शब्दः, आत्मनि रूप॑, तेजसि बुद्धिरित्यापच्येत | समवायस्येकत्वेन तत्ततसमवायस्य तत्र संत्वात्‌ | न चे 
स नास्तीति बोध्यं, तत्तन्निरूपितत्वस्यापि स्व॒रूपमात्रत्वेन तस्यायि तत्त्वात्‌ । अतिरिक्तस्य च नियतप 
उभवात््‌ | तस्माद्विरुद्धस्तकंसमय: || १३॥ 


















द्वारा अधिष्ठित होकर भी कार्य्य में स्वयं प्रवृत्त वा किसी का प्रवर्त्तक नहीं होता है । इसकी पहले परौक्षाहों 
है । आत्मा भी उसका प्रवर््तक नहीं है । प्रवर्तनकाल में अनुसन्न चैतन्य परमाणु का अचेतनत्व होना ही प 
कता की असम्भावना दिखायी देती है | अद्ृष्शनुसारी ईश्वर की इच्छा भी इस क्रिया का ह्वेतु नहीं हो 
क्योंकि ईश्वर-इच्छा नित्य द्वोने के कारण उसका भी नित्यत्व प्रसंग उठ सकता है | अद्ृष्ट के अमाः 
प्रतिस्ष्टि में उसका अभाव नहीं है | कारण-सामग्री सत्त्व में उसकी आवश्यकता नहीं देखी जाती है। 
क्रिया का कोई नियत हेतु न रहते से परमार को क्रिया करके स्वीकार नही किया जाता है । परमाणुओं 
के अभाव के कारण संयोग का अभाव, संयोग का अभाव से दबर॒ुकादिकों का अभाव,द्रयणुकादिकों 
से स्ष्टि का भी अभाव घट सकता है| १९॥ 
समवाय के स्वीकार में वह मत असमख्जस होता है। साम्य ही उस असामज्जस्थ का हेतु है । परम 
का दयर॒क समूह के साथ समवाय रूप सम्वन्ध तार्किकों ने अं गीकार किया है। यह समवाय-सम्ब्ख 
नहीं घटता है। सम्बन्धत्व में उसका साम्य देखा जाता है | समवाय में भी समवायापेज्ञा की अनवस्था 
आती दै | समवाय गुण-क्रिया-जातिविशिष्ट बुद्धि को उसन्न कर वस्तु-समृह का गुण-क्रियादि के 
स्थापन कर देता दै । नहीं तो उसका अति प्रसंग अर्थात्‌ अतिव्याप्तिदोष आ जाता है | और भी 
स्त्रीकार करने में अनवस्था द्वोती दै | उसको यदि स्वरूप सम्बन्ध बोला जाता है तव अन्यत्र संभोगादि 
स्वरूप सम्बन्ध हो जावे फिर प्रथक समवाय के स्वीकार करने की आवश्यकता क्या दै? उस सम्बन्ध 
अभ्युपगम युक्त नहीं है। उसके स्वरूपमात्र रूप में सर्वत्र स्बवर्म्म की उ्लत्ति रूप दोष का निवारण नह 
है । और यह भी हैँ कि समवायबादियों का वायु में गन्ध, प्रथिवी में शब्द, आत्मा में रूप, तेजः में बुद्धि 
दिक दोप आजाता दै। समवाय का एकस्ब भ्रयुक्त होने के कारण उस उस समवाय की उस उस बस्तु : 
तत्तत्‌ निरूपित समवाय उस उस बस्तु में नहीं दे-ऐसा नहीं कद सकते हो | कारण यह है कि तत्तत्‌ः 
भी स्वरूपमात्र से भिन्न ( विता ) और कुछ नहीं है | सुतरां उस प्रकार निरूपितत्व के अस्वित्व का प 
किया जा सकता द । अतिरिक्त पदार्थ भी नियतपदार्य॑वाद में असम्भव है । इसलिये तर्कसमन्वय विरुद्ध हे 















नित्यमेव ! 
च भावातू 
समवायस्य नित्यत्वस्वीकारात्तत्सम्बन्धिनोडपि ज़गतो 8202 (52 
रुप दिमश्याच्च विपस्यगी हज 
पय्येयो दर्शनात्‌ 
दल व ं ॥ । 
ही तक झुम 228 रुपरसगनवशोवलाकीकरत पु का अर 
बयच (५ दर तंथ् । दी ग्य त्वविपर््य पर्यये 
६ हुवा दिसाति घटादी तथा दशेनादिति स्वीकारप्यातादससब्जले उसतत ॥ हर 
2 ज्यागादेसमऊ तम ॥ १४५ ॥ 
... उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 
परमाणानां रूपाइ. नज्ञीकार स्थुलप्रथिव्यादरपि तदभावाप्ि: । तत परितिहीई 
क्षोंदाक्षमत्वादसमण्जस तन्मतम्‌॥ १६ ॥ 3५४८६ 
८ के पे की. 
थ॑ सब्वेथानुपादेयत्वमुपदिशन्नुपसंहरति-- 

































>जअस तन्मतम्‌॥ १४१॥॥ 


' रूपायज्ञीकारे तु प्रागुक्ततोषः 


अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेत्षा || १७ ॥ 

स्का थक इतर न्वादिभि: परि दा 

रा नां मत शिष्ठ मंन्वादिभि: परिम्रहमत्‌ कथंचिदपेज्ञा स्थात । अस्य तु पस्मार॒कारणवादस्य 

*] नाप्यंशेनापरिपरद्मदस ज्वतेश्च नात्र भ्रयोडर्थिनामपेक्षा स्थादिति॥ १७ ॥ 

। पल लिया समा निखार शिष्या: । तेषु 
च्त 5 ते बैभाषिक: । बुद्धिवेचित्यादर्थोउलुमेय इति सौत्रान्तिक: | अर्थशुन्य॑ विज्ञानमेव 

बाह्याथंस्तु स्वाप्नतुल्य इति योगाचार: | सब्ब शुन्यमिति माध्यमिक: | इत्येब॑ ते मतानि दधुः | भाव- 





य के नित्यत्व स्वीकार करने के हेतु तत्‌ सम्बन्धि जगत का अनित्यत्व प्रसंग देख कर उस मत का 
कहा जाता है ॥ १४॥ 
कस्के पार्थिब-जलीय-तैजस और बायवीय परमाणु समूह का रूप-रस-गन्ध-सर्श विशिष्ट अगीकार 
कारण उनका नित्यत्व-निरबयवता आदि का विपरय्यय अथथोत्‌ अनित्यत्व-सावयवत्व आदि प्राप्त होता है। 
2 घटादि द्रव्य में अनित्यत्यादिक देखने में आता दे | इस प्रकार स्वीकार करना और उसके परित्याग 
उस मत का असामउजस्यत्व स्थिर हुआ ॥ १५॥ 
पमह में रूपादिकों की अगीकार नहीं करने पर स्थूल प्रविव्यादि में भी रूपादिकों का अभाव धटता 
'परिहाराध्थ प्रथिव्यादिकों में रूपादि अंगीकार करने से भी पूर्व्वोक्त दोष आ पड़ता है। इस 
स्थल में अपरिदवार दोष के बश उक्त मत का असामइजत्य होता है ॥ १६॥ बा 
से ही उस मत के अनुपादेयत्व का उपदेश करने के लिये उपसंद्यास्सुत्न की अबतारणा करत हैं- 
आददिक समस्त ऋषिओं ने कपिलादिमत का कोई कोई अंश स्वीकार किया है इसलिये उनके- 
कर सकते हैं । किन्तु पसमाणु-कारणवाद बेदविरुद्ध इस मत को असंगत होने के 
परिग्रदण नहीं किया दै। अतरव मंगलाकांच्ली पुरुषमात्र को दी इस 


| करनी कस ५७॥ 
का निराकस्ण कपते हैं 4 पद 
सौत्रान्तिक, योगांचार, माध्यमिक ये चार शिष्य हैं। उत्में से “बाह्य ३००६ 


4 के का मत है। सौत्रान्तिक के मत में “वृद्धि ैजेस्स के आहार 


हि >> 


१२४ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 
नजारा रमममगरम>मनरमअमर>ममनअपल्‍म हनन तमाम सनक न कम ७ रमयकनरम काम हवभ गक कम काम हा न्‍तगााल्‍पउमरल्‍ माह पभाकाल कक एक का बाका 
पदार्व: सर्व्यत्र ज्ञणिकः । तत्राों भूतभौतिकश्रित्तचैत्यस्वेति समुद्ायद्न्य मन्येते | तथादि रूपविज्ञानवेद 
संस्काराख्या: पहच स्कन्चा: भवन्ति | तेपु खरस्तेह्ाप्णचलनस्व॒भावाः पर्थिवरादयश्चतुर्विधा: परमाणव: 
दिभूतचतुश््यरूपेण संहन्यन्ते | तच्चतुष्टयं च देहेन्द्रियविपयरूपेणेति स एव भूतभौतिकात्मा रूपस्कशों 
मुदायः । आह प्रत्ययसमारूढो ज्ञानसन्तानों विज्ञानस्कन्ध: । स्‌ः एप कर्ता भोक्ता चात्मा। सुखवर्देना दुःख 
च बेदनास्कन्धः | देवदत्तादिनामधेयं संझ्षास्कस्घः । रागढ़ पमोद्मादिश्वेतसिकी धम्मः संस्कारस्कन्धः | ते 
चत्वासस्कन्धाश्वित्तचेतिका: क्‌ः यम्ते | सत्बंव्यवहारास्पदस्वेन चान्तः संदन्यन्ते॥ तदयमान्तरः समुदाय 
रूप: | इंदमेव समुदायद्रयमशेपं॑ जगत .। एतदन्यदाकाशा। द्विकः टमवस्तुभूतभिति + अत्र संशय: | एपा 
दयकल्पना युक्ता न वेति | एतेनंव जगदूव्यवहयारोपपत्त यु क्तेति भ्राप्ते प्रतिविधत्तो-- 
समुदाय उभयद्देतुके 5पि तदग्रात्तिः | १८ ।। «५ 
योड्यमुभयसंघातदेतुक उमयविध: समुदायों निरूपितस्तस्मिन स्वीकृतेडपि तद्प्राप्तिजंगदात्मकसमुदायासिद्षि 
समुदायिनामचेंतनत्वादन्यस्य च संहन्तु: स्थिरचेतनस्थाभावात्त | तस्य च भावज्ञणिकत्वाड्वीकरात्‌ | स्वतः 
रीकृतो तत्सातत्यप्रसज्नः | तस्मादयुक्ता तत्कल्पना | १८ ॥ के मि हि 
ननु सौगतसमयेडविद्यादयों मिथो हेंतुफलभावमापन्नाः स्वीक्रियन्ते अप्रत्याख्येयाश्व ते सत्चेषां । ते 
मिथस्तथाभावेन घटीयन्त्रवत्‌ सन्ततमावत्त॑मानेष्वर्था ज्षिप्र: संघातस्तमन्तरेणैपामसिद्ध: । ते चाबिद्या सं 
































ऐसा है । “बस्तुमात्र दी असत्‌ है विज्ञान एकमात्र परमार्थभूत सत्‌ वस्तु दै। बाह्य पदार्थ समूह स्वप्लकी 
मिथ्या है” यह योगाचार का मत है । माध्यमिक के मत में “समस्त ही शून्य है” | इन सव॒का इसी प्रकार 
है। भावपदार्थ सत्र त्षणिक है| उनमें से पहले भूत-भौतिक और चित्तचेत्त ये दो समुदाय स्वीकृत हुए. 
उस मत में रूप-विज्ञान-वेदना-संज्ञा और संस्कार ये पाँच स्कन्ध हैं | खसस्व॒भात, स्तेहस्वभाव, उष्णस्वभावः 
ज भावात्मक चार श्रकार के पार्थिवादि परमार प्रथिव्यादि चतुष्टय रूप से परिणित होते हैं। बह भू 
्यं फिर देह-इन्द्रिय-विषय रूप से प्रकाश होता है । वह दी 0६ (० का आत्मा, वाह्मसमुदायरूपसू 
'प्रत्यय में समारूढ़, ज्ञानसमूह विज्ञानस्कन्ध है| वह कर्ता, भोक्ता तथा आत्मा हे। सुख की 
दुःख की वेदना विज्ञानस्कन्ध दे | देवदत्तादि नामथेय संज्ञास्कस्ध है । राग, होश, तथा मोह जादि 
धर्म्म संस्कारसंज्ञा है | इन चारस्कन्वों का साधारण नाम चित्तचैत्तिक है। सकलव्यवह्वार के आस्पद 
कारण वे सब अन्तर में ही मिल जाते हैं। यह आन्तर समुदाय ही चतुःस्कन्धरूप है । उक्त दोनों सम 
लेकर ही अशेष जगत दै। इससे भिन्न आकाशादिक अवस्तुभूत हैं | यहाँ संशय यह होता दे कि उक्त दोनों 
दायों की कल्पना युक्त दव किम्घा अयुक्त है। इसके द्वारा ही जगतव्यवह्वार की उपपत्ति है | अतः यह कह 
है इस प्रकार के पृव्य॑पक्ष के खण्डनाथ्थ कहते हैं-- 
जो यद्द उभय संघातहेतुक उभय प्रकार समुदाय निरूपित हुआ दै उसके स्वीकार करने में उसकी 
अर्थात जगदात्मक समुदाय की असिद्धि होती है । समुदायी समूह का अचेतनत्व एवं उससे जत्य रैि 
संघात के अभाव भ्रयुक्त द्वोने के कारण यह दोप घटता है। क्योंकि उक्त मत में सर्व्वंत्र भावज्ञणिक आ 
हुआ है । स्वतःप्रशनत्ति स्वीकार करने में भी ततसातत्यप्रसंग होता है। इसलिये वह कल्पना अयुक्त 
यदि कद्दों कि बौद्धमत में अविद्यादिक पदार्थ-समूह परस्पर देतुमाव और फलभाव प्राप्त होकर स्वी' 
... सब का प्रत्याख्यान नहीं है | जिससे उनके परस्पर द्वेतु फलभाव के द्वारा घड़ीयन्त्र की तरह निरन्तर 
इन सब कद में संचात ये के दर आतिप होता है। संचात हे जिला अविधादिक असिद के 
































अल व। १२५ 


! तने स्पर्शो उ कप : &_ & $ 

झातें नाम रूप॑ असर 28:0 रष्णोपादान भत्रो जातिजरा मर 

-- __ इंतरंतरप्रत्ययत्वादिति चज्नोसत्तिमातननिमित्तत्वात्‌ । १६ 
व्दो देतवुवाची । अविद्यादीनां परस्परहेतुत्वादुपपन्न: संघात ले. 2222 मिला 
व्यंमुत्तरोत्तरस्योलत्तिमात्रं प्रति निमित्त' स्थान्न त संघात ५ अप तनन्‍न। कुतः | उलत्तीति। 
॥ न च क्षणिकरेष्वात्मसु भोग: सम्भवति । तद्धे तोध्॑र्मायम्मों उस्ते : पर्व 

गिल से के ; इस्त : पूव्यमसम्पादनात्‌ | न च तत्सन्तानेन 

तः | तस्य स्थायित्वे सब्बेत्ञणिकलवप्रतीज्ञाव्याकोपात्‌। ज्षणिकल्ते हि 805: पट पथ 
कक 5६) | .। ज्ञेशिकस्तरे श्रागुक्तदोपानतिबृत्ते: । तस्मादसक्त: 
गीमविद्यादीां मिथो हेतुत्वं दूधयति-- 
आस ला च पृव्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 
नत्यनुव त्तते | क्षणभज्ञवादिनों मन्यन्ते उत्तरस्मिन्‌ क्षणे उत्तगमाने पूर्व्य: क्षणो निरू्य 
जे न संत पह अर कप दे : क्षणो निरुध्येत इति । उत्तरक्षण- 
ति कार्य्य जायमाने सति पूल्वेक्तणबत्ति_ कारण विनस्यतीति त्दर्थ:।न चैबमुरीकुत्व॑ताविद्यादीनां मिश्रो 

: शक््यों विधातु निरुद्धस्थ पू"वक्षणवत्तिनो निरुपाख्यत्वेनात्तरक्षणवत्तिहेतुताउनुपपत्ते: । कारण दि 
निस्यृतं दृष्टम्‌ || २० ॥ 
असतः सदुलत्ति ते मन्यन्ते | नानुपमर्देव प्रादुर्भावादिति | तां दूषयति-- 
ै असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१॥ 
जी ६ न्न् 
युपादानें चेत्काय्य तदा स्कन्धहेतुका समुदायोसत्तिरिति प्रतिज्ञाभज्ञ: | सब्बंदा सब्बंत्र सब्ब॑ चोलग्रेत उत्पन्न 


शोक: परिवेदना दुःख॑ ढुम्संनस्ता 





क यह है-अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना,ठष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, 
परिवेदना, दुःख ओर दुर्मन । ये सब संघात हैं । इस विषय में कहते हैंः-- 
शब्द द्ेतुवाची है । अविद्यादिकों के परस्पर देतु होने के कारण संघात उत्पन्न होता हे इस प्रकार जो 
जाता है वह संगत नहीं दै | क्योंकि उनके पूर्व पूर्व उत्तरोशर की उल्मत्तिमात्र के लिये कारण होते हैं। 
के लिये वह्‌ निमित्त दृष्ठ नहीं दै। और यह भी है कि संघात भोग के लिये है | चणिक आत्माओं 
है सम्भावना नहीं है | आत्मा-सपूदद के द्वारा भोग के हेतु धम्मे-अवर्मादिकों के पहले सम्पादन नहीं होने 
भोग की असम्भावना होती है ।“आत्मसन्तात के द्वाय धम्म-अधमादिकां की उपत्ति है” ऐसा भी नहीं 
उसके स्थायित्व स्वीकार करने से सब्व ज्ञशिक-इस प्रतिज्ञा-का 50 होता है। फिर क्षणशिकत्व 
दोष का अपरिहार हो जाता है। इसलिये सौगतमत असगत है॥ १६॥ ! 
अविद्यादिकों के परस्पर हेतुत्व का दूषण करते दें --प:वे सत्र ले “ज्” की अनुृत्ति है। क्षणभंग- 


रे कौ मं पूर्वयक्षण का विवन्धन है। अर्थात्‌ उ तरज्षणवर्सी काय्ये बल होने 
मत में उत्तरज्ञण की उल्त्ति में पव्वत्ष भी अविद्यादिकों के परस्पर हेतु में हेतुदेलुमद- 


श॒वर्ची कारण का नाश द्ोता है । इस प्रकार बोलने से भी आ ; पर 

ण को कता है । क्योंकि पूर्व्वक्षणवर्ची निरुद्ध कास्ण के “तप के का उत्तरत्ञणवर्त्ती देतुता 
है । कारण का दी कार्य्य में अनुस्यृत दोना देखा जाता दै। ॥ “| 

न से का उत्पत्ति द्वोने के कारण ृरबपक्ञीगण असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार 


! की रे. 267 हे उत्पन्न होना स्वीकार किया जाता है तव स्कम्घरूप हेतु से समुदाय की 


























१२६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०्रा 
चासत्‌ | अन्यवोपादानाच्चेत्काय्ये, तर्दि यौगपद्य॑ कार्य्यकारणयो: सह्ावस्थितिः स्थात्‌ कार््यों नु 
तथाच भावज्ञणशिकत्वमतभज्जः | तस्मान्तासतः सदुत्त्ति:॥ २१॥ 

दीपस्थैब घटादेरनिरन्बरयं विनाश मन्यन्ते | ते दूषयति-- 

प्रतिप्तंस्या 5प्रतिसंख्या निरोधाग्रा प्तिरविच्छेदात्‌ ॥॥ २२ ॥ 

भावानां धीपूर्यक ध्वंसः प्रतिसंख्यानिरोध: । तह्रिलक्तणास्त्वग्रतिसंस्यानिरोध: | आंवरणाभावमाजमाका 
एतत्‌ त्रय॑ निरुपाख्यं शुन्यमितियावत्त | तदन्यत्सव्ब ज्ञणिक | यदुक्त “बुद्धिवोध्यं त्रयादन्यत्‌ _ संस्कृत 
चे”ति । तत्राकाशं परत्र नियाकरिष्यति | निरोधों तावन्निराकरोति प्रतिसंख्येति | एतयोनिरोधयोरप् 
स्थात्‌ | कुतः ? अविच्छेदात्‌ । सतो निरन्वयविनाशाभावात्‌ । अवस्थान्तरापत्तिरेब सतो द्र 
शश्व | अवस्थाअयो द्रव्यं त्वेक॑ स्थायीति | न च दीपनाशस्य निरन्वयत्ववीक्षणादन्यत्रापि तथास्त्िति 
स्थान्तरापत्तेरे वान्यत्र नाशत्वे निश्चिते दीपेडपि तस्या एवं तत्त्वेन निश्चेयत्वात्‌। अनुपलम् 
सहस्तुततों निरन्‍्ययश्चेद्विनाशस्तहिं क्षणानन्तरं विश्व' निरूपाख्य॑ पश्येस्व च न भवेन चैवमस्ति। 
पन्नः सः ॥ २२ ॥ 

अथ तदभिमतां मुक्ति दूययति-- उमयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 

त्रिषु मण्डूकप्लुत्या नेत्यनुवर्तते । योडयं संदारहेतोरविद्यादेनिरोधों बोद्धौर्मोक्षोडमिमतः । स कि से 








उत्पत्ति ह्वोती द्वे इस प्रतिज्ञा का नाश द्वो जाता है । और विशेष करके सब समय में सकल स्थान पर 
33 ही उस्नन्न हो सकती है। फिर असत्‌ से उत्नन्न कार्य्य को भी असत्‌ बोला जा सकता है । उपादान काय्ये 
है रहता है। यह अलुस्थृत उपादान याद असत्‌ न होकर सत्‌ द्वोता तो काय्ये जिस उपादान से उत्पन्न हो 
कह उस उपादान के साथ सबेदा एकत्रितरूप से अवस्थान किया करता और फिर सुतरां भावज्ञणिकत्व मत 
। इसलिये असत्‌ से सत्‌ की उल्तत्ति हिसी भी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती है॥ २१॥ 
अब जो दीप की तरह घटादिक का निरवशेथ विनाश स्त्रीकार करते हैं, उनके मत में दोषारोप करते 
पज्ख भाव-समूद के बुद्धिपृव्व॑क ध्वंस का नाम प्रतिसंख्या निरोध है। उससे विलज्ञषण विपरीत अर्थात्‌ अ 
निरोध है । आवरण का अभावमात्र आकार दै। ये तीनों निरूपाख्य अर्थात्‌ शून्य हैं। उनसे अन्य समस् 
हैं। ऐसा कहा गया है कि दोनों निरोध और आकाश ये तीनों पदार्थसे भिन्न परमाणु और प्रथिव्यादिक 
बुढ्धिगम्य संस्कृत तथा ज्ञणिक हैं । आकाश का निराकरण पीछे होगा। इसके पहिले दोनों निरोधका 
जाता है। अविच्छेद के कारण अर्थात्‌ सत्‌ वस्तु के निरवशेष विनाश के अभाव के हेतु उक्त दोनों 
अग्राप्ति होती द्वे अर्थात्‌ असम्भवता होती दै। अवस्थान्तर वा आअय ही सत्‌ वस्तु की उत्प 
है । परन्तु द्रव्य एक तथा स्थायी है। दीप-तारा के दर्शन से के पेय 
दप शून्यत्व दशन से अन्य स्थल में ऐसा नहीं कहा जा 
किया जाता दै तब दीप में भी अवस्थान्तरापत्ति का 










इसलिये उक्त मत नहीं ठहरता है॥ २२॥ न "री रहे सकते दो । किन्तु ऐसा तो कमी नहीं 


इसके अनन्तर उत्तकी अभिमत मुक्ति का दोष दि खावे 
खा अल है बने सा ई रह रा अव्णर हट के चठाए 


















॥ गोविस्दसाध्यम्‌ | 
२७ 


त्‌ स्थात्‌ स्वयमेव वा । नाथ: निद्दतुकविनाशस्वीकारबैयथ्थोत । हे था लक नकक कक के पर 
रासहत्वात्तदभिमतो मोक्षो5पि न सिध्यति ॥ २३ ॥ 03 3३४ कप ० 
निरूपाख्यत्व॑ निरस्यते-- श 
हि 5 आकाशे चाविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
आकार 'पाख्यताभिमता सा न सम्भवति | कुतः १ अविशेः ये प्रतीत्या 
अल्थोविशुरानो पतिल्याएि * : अविशेधात | इह्‌ श्येन उत्पतती| 
! सा शक रे कराकर पक विज्यादिवलबामरववी सारा पपापत करी कल 
कमान तो कि 548 कक ॥। अपि च आवरणाभावमात्रमाकाशमिति न 
जी रत [प्रा माकाश: । प्रथिव्यादेरावरणस्य सस्वेन तद॒प्रतीति- 
ता निराकाशं स्थातू । आकाशस्य सच्वेन प्रथिव्याप्रतीतिप्रसज्ञाच्च । नाप्यन्योन्याभावः तस्य तत्तदा- 
तत्वेन 3 मल यल्किद्निदेतत्‌। यत्रावरणाभावस्तदाकाशमिति चेत्तह्ि वस्तुभूतमेव 
शेषितत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रथिव्यादिवद्‌भावभूतमेवाकाशं न तु निरुपाख्यम्‌ 

अं पर र श पाख्यम्‌ ॥ २४ 

य क्षणिकत्व॑ दूषयति-- ५ ५ हक 





















न से होता है किम्वा स्वयं आप ही दोोता है ? तत्वज्ञान से होता है ऐसा नहीं कद्द सकते हो दर्योंकि यदि 
तो निहे. तुक विनाश अथौत्‌ अप्रतिसंख्यानिरोध का स्वीकार व्यथ होता है । दूसरे पत्त की सज्ञति भी नहीं 
कती है | क्योंकि आप से ही आप मोक्ष द्वोता दै-ऐसा कहने पर साधन का अपदेश निर्थक हो जाता है। इस 
उभ्य स्थल पर विचार-विरोध उठने के कारण उनका अभिमत मोक्ष सिद्ध नहीं होता है॥ २३॥ 
के निरूपाख्यत्व का निरास करते हैं-- 
में जो शून्यता अभिमत की गयी है वह्‌ अविशेष के कारण सम्भव नहीं होती है। “आकाश में- 
उड़ता है” इस प्रकार की श्रतीति होने के काएण फिर आकाश में भी प्रथिव्यादिक की तरह भावरूपल 
बने के कारण और गन्वादिक गुण-समृह जिस प्रकार प्रथित्री आदि वस्तुओं का झाश्रय करके रहते हैं, ठीक 
ग़र शब्दगुण आकाश रूप वस्तु का आश्रय कर रहता है इसके कारण, विरोष करके “वायु आकाश का 
इस भ्रकार का तुम्द्ाय निज वचय असंगत हो जाने के कारण, तथा प्रथिव्यादि वस्तु के साथ आकाश 
कई विशेष गुण नहीं रहने के कारण आफाश को शुत्य नहीं कह्दा जा सकता दे और यह भी दे कि प्रागभाव- 


-अत्यन्तानाव रूप आकाश दै ऐसा नद्दी कह सकते हो | कारण यह है कि आकाश को प्रागभावादि 
घ॒ के मध्य में निवेश नहीं किया जा सकता 


है । प्रथिव्यादि आवरण की सत्ता है। आकाश यदि आवरणा- 
आर्थीत्त किसी का भी आवरण नहीं है इस तरह अभाव रूप वस्तु दे तब तो वह प्रथिन्यादिकों का आव- 


हृ | है । फिर आकारा की सता स्वीकार करने पर सदवर 
हो सकता | ख़ुतरां विश्व आकाश रदित हो जाता दे । किए आकारा की सचा 
ते तक अनुसाए प्रथिब्यादिक की भी अप्रतीति का प्रसंग होता है । आवर्णाभाव रूप आकाश 

है क्योंकि उक्त अन्योन्‍यामाव प्रविन्यादि उस उस आवरण के अन्तगत 


व भी नहीं कह्दा.जा सकता ५ क्त्भा 
रह आकाश की अग्रतीति का प्रसंग द्वाता है| इस विषय में अधिक कहना निष्प- 
आवरण का अभाव है. उसको यदि आंकारा कहा जाता दै तब बह आकारा वस्तुभूत अथोत्‌ 


क्योंकि आकाश आवस्णाभाव रूप एक विशेष वस्तु दै--यह सिद्ध दोंता हैं। अतएव 
प न द्वोकर एथिव्यादि भावपदार्थ की तरह भावपदाय सिद्ध हुआ दै। वह शल्य 







श्श्द ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ञअन्श 


अनुस्सृतेश्व ॥ २५ | 
वीसलुस्ट्रतिः | प्रत्यभिज्ञेति यावत्‌ | समस्त वस्तु तदेवेदमिति पृव्य 
यतेउतः क्षशिकत्वं भावस्य न। न च सेय॑ गज्ञा तदिद दीपाच्चिरितिवत्‌ सादश्यनिवन्धना न तु व 
सेंति वाच्य॑,साहश्यप्रदीतुरेकस्य स्थायिनो5भाेन तदयागात्‌ । कि च वाह्यें वस्तुनि कद्माचित्‌ संशय: स्वात्तद 
तत्सद॒शं वेति आात्मनि तूयलब्धरि न कदाचित्‌ अन्यानुभूतेउन्यस्मृत्यसम्भवात्‌ । न च सन्‍्तानेक्रय नियामक! 
सन्तानस्वीकारे स एव स्थिर आत्मेति मतान्तराप्रत्त:। अस्वोकारे:न्यस्मृत्यसिद्धं:। अपि च कि नाम ज्ञणिवर 
कि क्षशसम्बन्वः कि वा जणेनेव/लत्तिविनारी ॥ न तावदादयः स्थायिनः क्षणसम्बन्धसत्वात्‌ | न॒हित्तीयः 
आधात्‌ | एतेन दृश्सिष्टिपपि निराकृता | अत्राय्यर्थात्‌ ज्ञणिकत्वस्वीकारात्‌ । तस्मान्न क्षणिकों भाव: 
















_ पूर्व्बाजुभूतबस्तुवियया 


5 


स्वकीयं पीताद्ाकार॑ ज्ञाने समप्य विनष्रोडप्वर्थों ज्ञानगतेन पीताद्याकारेणानुमीयत । अतोड० 
ज्ञानवैचित्र्यमिति सौत्रान्तिकमतं दूषयति-- 
नासतो 5्ष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
असतों विनष्रस्य पीताद्रर्थस्य पीतादिराकारों ज्ञाने न सम्भवति | कुतः ? अद्ष्टत्वात । धर्म्मिणि 
स्थान्यत्र सम्बन्धादर्शनात्‌ । न चानुमेयो ,घटादिन तु प्रत्यक्ष इति शक्यं भणितुम । अत्यक्तेण जानामीति प्र 
























अब भाव पदार्थ के ज्ञणिकत्व-पत्त में दोष दिखाते हैं।-- 
पूर्वां चुभूत वस्तुविवविणी बुद्धि का नाप्त अनुस्मृति दे । अनुस्मृति शब्द्‌ से प्रत्यभिज्ञा का ही बोध होत् 
“यह वह पू्वानुमूत वस्तु” इस प्रकार संसार की समस्त वस्तु पूर्वानुभूतत्व से अनुसन्धान को प्राप्त हो 
भावपदार्थ कभी ज्ञणिक नहीं हो सकता है | “वह यह गंगा” “चह यह दीपशिखा” इत्यादिक प्रतीति' 
प्रत्यभिज्ञा ही सादश्यनिबन्धना है, ऐक्यनिवन्धना नहीं है। ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है, क्योंकि किस 
वस्तु के विना साहश्यप्रदणकारी का इस तरह किसी पृर्वोनुस्म्॒ृति ज्ञान नहीं हो सकता हे। आर यह 
बाद्य वस्तु में कभी ना कभी “यद्‌ क्‍या बह” किम्बा “उसके सह्श” इस ग्रकार संशय हो सकता है 
लब्विकर्ता आत्मा में संशय नहीं हो सकता दै। और के छाया अनुभूत वस्तु में ओर की अलुस्टधति 
सन्‍्तान अर्थोत्‌ ज्ञानवार की ऐश्यता को इस बुद्धि का नियामक कहा जा सकता है-ऐसा नहीं है। 
के स्थायित्व स्वीकार करने में “स्थिर आत्मा” यह मतान्तर आ जाता है। स्थिर आत्मा यह वौंद्ध का 
है। स्थायित्व के अस्वीकार करने में स्मरण असिद्ध होता है । और यह भी है कि कज्षणिक बसु 
क्षण सम्बन्ध का नाम ही क्षणिक है अथवा क्षण में उत्पत्ति व विनाश का नाम क्षणिक दे ? पहला पह 
होता है। क्योंकि स्थायिवस्तु का भी क्षणसम्बन्ध देखने में आता है । भ्रत्यक्ष-बाधित होने के कास्ण 
संगत नहीं होता है । इससे दृष्टि-सड्टि का निराकरण भी हुआ है| काएण यह है कि उस मत में भी 
स्वीकार दै। अतः भावपदार्थ किसी भी प्रकार से क्षणिक नहीं हो सकता है ॥ २५॥ 
* संमस्तवस्तु निज पीतादि आकार को ज्ञान में समर्पण करके नारा होने पर भी वे सब ज्ञानगत पं 
 द्वांर अनुमित होते रहते हैँ । अतः अर्थ वैचित्य के ढ्वारा ही ज्ञानवैचित्य है। यह सौत्रान्तिक 
उसमें दोपारोपण करते हैं॥- ! 
*  अदृष्ट के कारण असत्‌ का पीतादि आकार ज्ञान में अवस्थान करता हे | इस प्रकार 
_बिजेट हो गया दै वद असत्‌ है। अप्षत्‌ पीतादि वस्तु का जो पीतादि आकार दै बह ज्ञान मे 
_जेह्लाजा सकता दे | वयोंकि वह देखा नहीं जाता है । यदि वह रहता तब देखा जाता | धर्म्मी | 
फ 
कक 






































तौत्रान्तिकासाधारणो दोषः । तस्मात्‌ प्रत्यक्षो घटादिय करे बना लड़ 
आधारणदीपषमाह-- ने ठ ज्ञानगतेन तदाकारेणानुमीयत इति ॥रद। 


उदासीनानामपि चैवं सिद्धि: ॥ २७ ॥ 
वक्षशिकतया असदुत्त्तों स्वीकृतायासुदा न्यानामप्यपेयसि 

। तप ्माारिश मिशन जज जप ते उनुपायबत। 53 पल 

कश्रिदपि छुल्नाथ्युपाये न प्रव््तत, स्व॒र्गाय मोज्ञाय वा न कोडवि जल लक 
क कम, प्रतीयते । तस्मात्‌ विश्रप्नतारा्थमेतयो: प्रवृत्ति: | यी किल 3 
हि लहर हचक ृतस्कन्थ- 
अडक०१६ 523 0/40.000 क्षणिकानामप्यात्मनां स्वर्गापवर्गसाधनान्युपरादि- 
भाषिके सोत्रान्तिके च निस्स्ते विज्ञानमात्रवादी योगाचार: प्रत्यवतिष्टते । वाह्मे वस्तुन्यभिनिवेश- 
कांश्चिच्छिष्यानलुरुध्य बाह्मार्थप्रक्रियेयं खुगतेन रचिता । तस्थां न तस्थाशयः _ विज्ञानस्वल्थमात्रता- 
त्‌ | तथाहि विज्ञेयो घटादर्थो विज्ञानान्नातिस्च्यिते | तस्वैवार्थीकारत्वात्‌ । न चार्थोन विना व्यवह्यारासिद्धि: 
बनापि स्वप्नवत्‌ सिद्ध: । वाह्यार्थौस्तित्ववादिनापि ज्ञानेडथॉकारत्वम्‌ धर्म्मोड्वश्यं मन्‍्तव्यः । कथमन्यथा 
तत पटज्ञानमिति_ व्यवद्यारोपपत्ति: । तथाच तेनैव तत्सिद्धं किमयें: | ननु कथमान्तरं ज्ञान घटपव्व॑तादा- 
म। मेवम | ज्ञान किल प्रकाशमान। निराकारस्य तस्य प्रकाशासम्भवात्‌ साकारमेव तत्‌ | ननु कथमसति 





्यत्र सम्बन्ध कहीं भी देखा नहीं जाता है| घटादिक अलुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं दै-ऐेसा नहीं बोला जाता 

योंकि इस वस्तु को मैंने प्रत्यक्ष किया-इस प्रकाए की ग्रतीति के ढ्वारा उस मत का निसाकरण हो जाता है । 

क का असाधारण दोष है। अतः घटादिक प्रत्यक्ष है, ज्ञाननत उस आकार से अनुमित नहीं है॥२६॥ 
ब उभ्य साधारण दोष को दिखाते हैं | इस प्रकार भावपदार्थ को ज्ञणिक कह कर असत. से सत्‌ की 

स्वीकार करने से उपायशुन्य उदासीनों की उपेय सिद्धि आ जाती है | ज्षणभंगवाद से भाव-पद्ार्थमात्र 
| ्न्न होने के परच्ण में स्थिति के अभाव से प्रयुक्त इ का स्वीकार तथा अनिष्ट का परिहार रूप लोक- 
रिस्थंक होता है । ऐसा होने पर उपायशुन््य व्यक्ति की तत्पाप्ति घटती दै। खुतरां और कोई 
तेप्सु होकर कभी किसी उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। कोई भी स्वर्ग व मोक्ष के लिये चेष्टा नहीं करेगा 
सा तो नहीं देखा जाता दै। सब द्वी उपेयलिप्खु होकर उसके लिये चेष्टा करते हैं । उपाय के द्वारा ही उपेय 
होना देखा जाता है । अतएब जगत प्रतासणा के लिये ही उनकी प्रवत्ति जाननी चाहिए। बे भाव भूत- 


समुदाय की उत्पत्ति को स्वीकार करके भी फिर अभाव से भाव की सस्पत्ति बोलते हैं और क्षणिक 
। यह सिद्धान्त अति तुच्छ है ॥ २७॥ 


तन हि ० ये 
को स्वर्ग तथा मो का साथन-समूह का उपदेश करते है, उन ८ > अहक बह 
बे न्‍ ग। मत का निराकस्ण 
न्तिक हुए है.। अब विज्ञान: टी योगाचार के न्‍र 

[ प्रकार वैभाषिक और सौत्रान्तिक निरस्त हुए है। अर अपना मा 
लये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते ह | वाह्मवस्तु म अभिनिविष् प्र अब 2 ० 

नि ने वाह्यार्थ प्रक्रिया की रचना की दे | परन्तु इस प्रक्रिया में उनका अभिप्नाय नही देखा जात जे 
ध मात्र ही अन्य स्कस्बों का तालय्ये देखने में आता है । विज्ेय घटादि पदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त 


क्योंकि से भी दै कि अर्थनध्यतिरेक से व्यवद्दए-- 
है ल्‍्योंकि विज्ञान ही अथीकार में परिदृष्ट होता दै। और यह हे नायक अत्तिला शोजतोग 


अर्थव्यतिरिक से ८ शी सिद्धि स्वप्न के तुल्य है । व 
हक हक के ज्ञान में धड 2 रधर। अवश्य स्वीकार्स्य वरना होता दे नहीं वो घटक्षान और 


॥१8 


४ 
कई 


. ज्ञान में प्रकाश प्राप्त दोगा अन्य किसी विषय में नहीं दे, ऐसी व्यवस्था दे । पीत-ए्तादि विषयक, 
































१३० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


बाह्य थें धीवैचिज्यम | वासनातरैचित्याद भवेत्‌ | वासनादेतुकस्थ तह चित््यस्यान्वयव्यतिरेकाम्याम 
ज्ञेय॑ यं चु ज्ञानात 'हः उपर! हू 

ज्ञानज्ञेययों: सदोपलम्भनियमादपि न ज्ञेयं ज्ञानाहिन्म । कितु त्मकमेवेति । इद्‌ संशय: । सर्व 

|| व्यवह्यरसिद्ध: प्रथक्‌ तदज्लौकारे फल 


मिति युज्यते न वेति | स्वप्नवत्‌ विनाप्यथाच ज्ञानेनिव व्यः 
युब्यत इति प्राप्ति -- है 
नाभाव उपलब्धे: ॥ रे८ ॥। 
बाह्मार्थस्थाभावों न शक्ष्यों वक्तुम | कुतः उपलब्धे: । घटस्य ज्ञानमित्यादी ज्ञानान्यस्यार्थस्योपलम्भान्‌ 
चोपलब्धमपलपन भ्राह्मवाक प्रेज्ावताम्‌ | न च नाहमर्थ नापलभ अपि तु ज्ञानान्यँ नोपलमे: इति वाच्यम्‌।: 
व्विवलेनेव तदन्यताया गले निपातनात्‌ | घटमह' जानामीत्यादी ज्ञाचाल्वर्थ सकस्मंक सकतू क॑ च सो 
अत्येति प्रत्याययति चान्यान | तेन ज्ञानमात्र॑ साधयन सकलोपहासहदेतुरिति भिन्नोउथों ज्ञानात। नजु ज्ञ 
घटादिस्तस्थ प्रकाशः कथ ज्ञाने चेत्‌, त्दि एकस्मिन्‌ सब्बेस्य प्रकाश: स्थत्‌ अन्यत्वाविशेयादिति चेन्न । 
5पि तस्मिन यत्र विषयताख्य: सम्बन्धस्तयैव नान्यस्येति व्यवस्थानात्‌ | पीतरक्तादिविषयकसमूहालम्वनस्थ | 79 हिना 
नानापीताग्राकारासम्भवाच्च । यत्तु सद्दोपलम्भनियमादर्थो ज्ञानात्मेति तदसत्‌ साहित्यस्यार्थमेदहेतुकलात | तल 






पट्ञान इस प्रकार व्यवह्वार उत्पन्न नहीं दो सकता है। ज्ञान के द्वारा यदि व्यवहार की सिद्धि होती है 
बस्तु अंगीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता दे । छुद्र मन में स्थित आन्तरज्ञान किस प्रकार 
पर्वतादिक के आकार में प्रकाशमान होता है, इस प्रकार की शंका नहीं की जाती है क्योंकि ज्ञान एक प्रका 
वस्तु है | निराकार वस्तु का प्रकाश सम्भव नहीं है । अतएव ज्ञान का साकारत्व स्वीकाय्य है। अच्छा, 
ः होने पर बुद्धि का वैचित्र्य किस प्रकार घट सकता है--इसका उत्तर यह दे कि--बासना की विचि 
की बिचित्रता होती है। अन्बय-व्यतिरेक के द्वारा वैचित््य को वासना हेतुरूप से स्थिर किया जा 
यह भी है कि ज्ञान और ज्ञेयवस्तु के सह उपलम्भ नियम के द्वारा ज्ञान वस्तु का ज्ञेयवस्तु से अमेद' 
। ज्ञेय वस्तु ज्ञानात्मक है | यहाँ संशय यह है कि समस्त वस्तु ज्ञानात्मक दै-यह युक्त है वा अयुक्त 
की भाँति अर्थ व्यतिरेक से ज्ञान के द्वारा व्यवहार सिद्धि देखने से तथा उसको प्रथकरूप से स्वीकार 
फल का अनतिरेंक देखने से ज्ञानात्मक बोलना युक्त है इस प्रकार के पूव्व॑ंपक्ष के उत्तर में कहते हैं 
जब वस्तु की उपलब्धि दे तब बाह्य पदार्थ का अभाव है-ऐसा नहीं कह सकते हो | घट का ज्ञान यहाँ 
अतिरिक्त वाह्म वस्तु की उपलब्धि होती है। जो प्रत्यज्ञ का अपलाप करते हैं, उनकी कथा कभी 
नहीं हों सकती दै। “मैं बाह्य उपलब्ध अर्थ की उपलब्धि नहीं करता हूँ, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ की 
नहीं करता हूँ” ऐसा नहीं कद सकते दो, क्योंकि उपलब्धिवल से द्वी ज्ञानातिरिक्त वाह्मवस्तु की उपल् 
हूँ-यहाँ इस प्रकार का बोध आ पढ़ता है जिसका निवारण करना असम्भव हो जाता है | “मैं घट 
“यहाँ ज्ञाधातु का अ्र्थ सकर्मंक और सकत्‌'क रूप से सब कोई उपलब्धि करते हैं तथा और को भी उ 
कराते हैं | ज्ञाबातु के अर्थ के वाया ज्ञानमात्र बोध द्वोने से पृव्व॑पक्षीयवक्तागण उपहास्यास्पद हो रहें 
बाक्यस्थ अर्थपद ज्ञाननमिन्न दी वोध कराता दै। यदि कहो कि ज्ञान से घटादि भिन्न वस्तु है। उस 
किस ग्रकार ज्ञान द्वो सकता है ! जिससे ऐसा स्वीकार करने पर एक घट के ज्ञान से समस्त वस्तु 
करना द्वोगा क्योंकि घटादि समस्तवस्तु ज्ञान से भिन्न है। इस प्रकार युक्तिसंगत नहीं हो सकता दै 
स्तबस्तु दी ज्ञान से भिन्न द्वोने पर भी घटादिक जिस विषय में ज्ञान के विषयतासम्बन्ध स्थिर हो 









































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 





स्तन्नियमी देतुफलभावलिमित्तों मन्तव्यः | कि च वाह्ममर्थ नि 

स्तज्ञैयं रूप॑ तद्॒हिबेदबभासत” इति तकुक्ते: 
त॑ ॥ र८॥। 

 थ बाह्याथोन्‌ विनापि वासनाहेतुकेन ज्ञानवैचित्येण स्वप्ने यश हि म 

 धित दूपयति । ण स्वप्ले यथा व्यवहार एवं सव्बे जागरेडवि स्थादिति 


रस्यता सौगतेन तस्य प्रथक स्व | 
सस्व॑ स्वीकृतम 
। अन्यथा बत्‌ कर्णासम्मबः । नहीं अल्प 


रे 
हू वैधर्म्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ 
चशब्दों उवधास्णे | स्वप्ने मनोसथे च यथा घटाद्यथौकारकज्ञानमात्रसिद्धों व्यवहासस्तथा जागरेंडपि 
हल सम्भवति | कुतः १ वैधम्म्योत्‌ । स्वप्नजागसप्ाप्तयेव्वेस्तुनारसाधम्यादेव । स्वप्ने कम व ह2% 
रे तु प्रत्यक्षेणानुभूयते । स्वप्नोपलब्धं क्षुणद्रयमात्रेणान्यदन्यद्भबति वावितं च बोधे । जागरोपलब्ध -53॥ 
मपि तद्ध्मेकमबाधित॑ चेति | कि च स्वप्नेडनुभूतं स्मय्येत इति प्रव्युक्तिमात्र' वोध्यम्‌ | स्वस॒त हु स्वमा- 
त्तमाव्य तावन्मात्रसमयं बस्तु स्वप्ने परेश: खज़तीति “सन्ध्ये सध्टिराह दि” इत्यादिना वच्यते ॥ २६ ॥ 
यत्तुक्त विनाप्यथोन्‌ वासनावेचिज्याउज्ञानवैचित्यमुपपद्यत इति तज्निरासायाह-- 


बन ज्ञान का उससे विरुद्ध नानाविध पीतादि आकार की सम्भावना आ सकती है। परन्तु समूह-आलम्बन 
न की नाना प्रकार की सम्भावना नहीं दीखती हे । कोई कोई कद्दते हैं जब ज्ञान और अर्थ का एक के साथ 
पर का उपलम्भ नियमित दे तव ज्ञान और अर्थ एक बस्तु है। परन्तु उनका यह मत अयुक्त है। क्योंकि उक्त 
(सहार्थ) अर्थ से ज्ञान का भेद बोध कराता रहता है। अतएव इस नियम को हेतु-भाव और फलभाव 
थक रूप से जानना होगा | और भी सौगतमतावलम्बी वाह्मवस्ठ का निरास करते हुए भी फिर उससे 
कसत्ता स्वीकार करते हैं. | क्योंकि “जो उसका अन्‍्तत्वत्ती झ्ेयरूप दे वह वाह्मवस्तु की भाँति अ्रकाशमान 
भसौगतगणों की निज वक्ति में अन्तर्गत “नो” “बह” इन दोनों शब्दों के ढवारा बाह्यबस्तु की प्रथक्सत्ता 
की गयी है। नहीं तो वे सब “वाद्य वस्तु की तरह” इस प्रकार वत्‌ प्रत्ययान्त शब्द का व्यवहार 
#बन्ध्यापुत्र” को कोई “वन्ध्यापुत्र की भाँति” ऐसा नहीं कहता है ॥ *८॥ | 
प्रव वाह्मार् के बिना वासना देतुक ज्ञान-वेचित््य के हारा स्वप्न व्यवद्वार की तरह. जाप्रत्‌ अवस्था में भी 
हार हों-इस प्रकार जो मत दृष्टान्त के द्वारा कहा गया है उसका दोप दिखाते 6 ॥-० है 
शब्द अवधारणा अर्थ में दे | स्वप्न व मनोस्थ में जिस प्रकार घटादि आकार में आकासआाप्त ज्ञान मात्र से 
दव व्यवद्ार होता दे उसी प्रकार व्यवहार जाम्त अवस्था में होता हू-एसा नहीं बोला जा सकता है। बयोंकि-” 
त धर्म्म जाप्रत्‌ धर्म्म से पूर्णतया विभिन्न है. । स्वाप्निकवस्तु ओर जाप्रतवस्यु का पारस्परिक साधर्म्स्य नहीं 


के प भूत > में अत्यक्षबस्तु का अनुभव 
त त वस्तु का स्मस्ण होता है। परन्तु जाग्रतअवस्था में अत्यक्षबस्ठु 
कक हद जाने हैं तथा स्वप्न का अपर होने पए बाधित 


मूह दो क्षण में अन्य रूप हो जाते दैँ तथा मर कि 
हर्ट ६ के पश्चात्‌ भी बाधित नहीं होती है. | और एक बात यह है 
४ कम मगर कल जो यृक्ति है, वह प्रत्युक्ति शायः है-ऐसा जानना चाहिए। वह संत्र 
: लामरव्ही है। आगे सृत्रकार “सन्ये सद्टिराह दि अत स्वप्न में जो भी कुछ देखा जाता है, बह 
इस समय परमेश्वर के द्वार रृष्ट होता दै-्टेसा कहेंगे ॥| २६॥ कद 2 
बैचित्र्य के वश ज्ञानवेचित्य उापन्र ह्वोता है । इस प्रक दी कह 
न व की आागवारथा कर रहे हैं। अल॒ुपलव्थि के वश बासलाओं की सत्ता नहीं स्वीकार की 






















॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अर०२। पा 


१३२ 
न भावो उठ॒ुपलब्धेः | ३० ॥। हा 
बासनानां भावों न सम्मवति | कृतः ? अल 4 वाह्मार्थाप्राप्तें:। अर्थमूला किल वासनाव्थौन्‍ 
व्वर्थानज्ञीकारात्‌ सा न सम्भवेत्‌ | २० 
कि शाम सेरवार विशेष ।स हा स्थिस्माश्रयं विना न॑ समस्तीत्याह -- 
चणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥। 

नेत्यनुवर्चते | वासनाअयः स्थिरः पदार्थों नैब तेंडस्ति | कुतः _? ज्षणिकत्वात | प्रदत्तिवि यालय 
सर्व्यस्य क्षशिकत्वाज्लीकारात्‌ | न दि त्रिकालस्थिरसम्बन्धिनि चेतने3सति पे देशकालनिमित्तरापे चास 
रणादिव्यवद्वार: सम्भवेत्‌ | तथा चाअ्याभावान्न सा तदभावाच्च न तह 'चिह्रयमिति तच्छो विज्ञानम 
एवं योगाचारे5पि निरस्ते सत्वंशल्यत्थवादी माध्यमिक: प्रतिपद्यते | बुद्ध न बाह्याथोॉन्‌ विज्ञान 
विनेयबुद्धयारोहाय सोपानव तत्न क्षुणिकत्वादि कल्पितम [नतु ते तच्च वत्तन्ते | शन्यमेव तत्व तदापत्ति 
इत्येव तन्मततरहस्यम | युक्त चेतत्‌ | शून्यस्याहृतुसाध्यत्वेन स्वतः सिद्ध: । सतों हेल्वपेज्षिणोउप्बु पर्च्यरः 
णाच्च | तथाहि | न तावद्‌ भावादुत्पत्तिः सतः | अनष्टादू बीजादितो कुराद्युटत्त्यद्शनात्‌ । नाप्यभावात | ना 
दूबीजादितो जातस्याहलुरादेनिरुपाख्यतापातात्‌ | न च स्वतः । आत्माश्नयतापतत रानथक्याच्च । नतुप 





जा सकती है । पूर््बपक्ञी के मत में वाह्यार्थ ही नहीं हे । वासना अर्थमूलक है । अर्थ रहने से वासना रहती ह 
अर्थ नहीं रहने से वासना नही दे | यह अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध दे | तुम अर्थ को अं गीकार नहीं करते ॥ 
इसलिये वासना का अस्तित्व असम्भव हो जाता है ॥ ३० ॥ 

5. और यह भी बात है कि वासना एक संस्कारविशेष हे। वह स्थिर आश्रय के बिना नहीं ठहर सकती 
ज्् व्यक्त करने के लिये कहते हैं--यहाँ नकार का अनुवत्तन हे । पूव्वेपक्षी के मत में समस्त पदार्थ ज्ञणिक है 
ही है तो वासना का आश्रयस्वरूप स्थिर पदार्थ नहीं ठहर सकता है । वे जो प्रवृत्तिबिज्ञात और 

ज्ञान को स्वीकार करते हैं, उन दोनों को भी क्षणिक बोलते हें । त्रिकाल-सम्बन्धी चेतन पदार्थ की स 
< नहीं करने से देश-काल निमित्त सापेक्ष-वासना, ध्यान और स्मरणादि कोई व्यवद्ार सम्भव नहीं होता 

एब पृव्व॑पक्षी के मत में उस प्रकार आअय के अभाव से वासना का अभाव घटता है। वासना के 
बासना वैचित्य वा तज़न्य ज्ञानबैचित्र्य किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो रहा है। इसलिये यह्‌ 
बुच्छ द्वोता दे ॥ ३१॥ हक | 
इस प्रकार योगाचार निरस्त दोने पर सव्वशून्यवादी माध्यमिक अवशेष रह जाते हैं। अब उनका 

करते हैं । बुद्धम॒ुनि ने वाह्य अर्थ और विज्ञान अ'गीकार कर बिनेय बुद्धि से के के लिये सोपान 

उनके लिये जञणिकत्वादि की कल्मना की है। किन्तु माध्यमिक के मतमें वाह्मर्थ तथा विज्ञान कुछ नहीं है। इस 

डक >म पाए अषके द्दी ४5 है। यह इनका रहस्य है । वे सब युक्ति के साथ 

हद साध्य दे, अत: स्वतःसिद्ध है । जो स्व॒तःसिद्ध ' 

कारणापेज्ञी होने पर भी उसकी उत्यतति निरूपण नहीं होता है । भाव पदार्थ से पु 
है। बीज नष्ट न दोने पर उस से अकुर की अ्पत्ति नहीं देखी जाती दै। और अभाव से भी उस 
चोली जा सकती है। नष्ट वीजादिक से जात अहुरादिकों का मिध्यात्व सिद्ध होता है। न अपने से 

की उल्मत्ति बोली जाती दे क्योंकि ऐसा होने स आत्माश्रय दोव अनिवार्य्य आ पड़ता दै तथा: 
. है। पर वस्तु से उसति को स्वीकार नहीं किया जाता है । उस के स्वीकार करने से परत के अविरोष 





































॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ ॥ 





उतना लनम८<+<लनर 


वेश सब्बस्मात सर्व्वोसत्तिप्रसन्ञात्त हम लिल, गे, न व आओ कम हर 
बिशेपेण नये [.। एवमुत्पत्त्यमाबात्‌ विनाशाभाव: | त 
विश्ञममात्रमतः शन्यमेव तत्त्यमिति | इह संशय: । शून्यमेब तत्त्यमिति हु! चेति । शुन्यस्य है 
मतरेयां पदार्थानां भ्रांतिविजृम्भितत्वेनासत्वाच्च युक्तमिति प्राप्तो निरस्यति पथ रे पक 
नकल सब्वेथा उनुपपत्ते श्च ॥ ३२ ॥ 
बर्तनीयम | शून्यमिति वदन्‌ भावमभाव॑ भावाभावं वा भ्रतिपादये तर 
पे मलिमा गली दयेत्‌ | सब्बेथा नाभि + । कुतः 
पुक्तत्वात्‌ | तथाहि। आशद्येअनिष्टापत्ति: | द्वितीये प्रतिपादयितुभावस्‍्य काना लो के 
निः | ठ॒तीये तु विरोधोडनिष्टता चेति। किंच येन प्रमाणेन शून्यं साध्यं तस्य शन्यत्वे टन 
जि सब्बंसत्यताप्रसब्नस्चेति दुष्टः शून्यवाद: । एवं मिथो विरुद्धत्रिमतीनिरूपणाउज़गतप्रतारकता बुद्ध: 
बीयतें ॥| लॉकायतिकादिसतानि त्वतितुच्ड॒त्वाद्भगवता सूत्रकारेण प्रत्याख्यातु' नोट्टंकितानीति वेदितव्यम्‌। 
शसेन तत्सद॒शों मायी च निरस्त: । क्षणिकत्वमनुसत्य दृष्टिस्टिवणेनात्‌ शून्यवादसाशित्य विवत्त- 
शाच्च तस्य तत्सादश्यम | झ२ ॥ 4७ )न्‍्ये 
बे जैना दृष्यन्ते | ते मन्‍्यम्ते | पदार्थों द्विविधः जीव: अजीवश्चेति । तत्र जीवश्चेतन: कायपरिमाणः 
अजीव:ः पतन्नविधः, धम्मौधर्म्मपुद्रलकालाकाशभेदात्‌ । गतिहेतुर्थेम्म: । स्थितिहेतुरधम्मेश्व व्यापक: । 
न्‌ पुदूगल: । स॒च ढ्विविध: परमाणुस्ततसंघातश्व । वा्वम्निजलप्र्थिवीतनुभुवनादिकः । 


सकलवस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग होता है । इस प्रकार उत्पत्ति के अभाव से विनाश का अभाव घटता हैं। 

ब उ्लति, वित्ताश, सत्‌ और असत्‌ आदिक समस्त »मात्मक ही हैं केवल शून्य ही एकमात्र तस्व है। यहाँ 
है कि-शुन्य ही एकमात्र तत्व है यह मत युक्त है वा अयुक्त हे । शून्य जब स्वतःसिद्ध है और उससे 

$ पदार्थमात्र ही श्रान्तियुक्त है तब वह युक्त है। पृव्वपक्षी के इस मत का खण्डन करते हैं ।-- 

यहाँ अनुवरत्तेन दे । स्व प्रकार से अनुपपत्ति प्रयुक्त होने के कारण यह अयुक्त है। यह शून्य भाव- 
अथवा भाव-अभाव उभय रूप इन तीनों में से कोई भी प्रतिपादित नहीं द्ोता है । उसका जो भी 
किया जाबेंगा, उससे अभीष्रसिद्धि की द्वानि दोयेगी। क्योंकि उसमें कोई भी युक्त नहीं होता दे। 
वत्व रूप प्रथमपत्त स्वीकार करने पर अनिष्टापत्ति आय पड़ती है। अभावरूप द्वितीतपक्ष को स्वी- 
से प्रतिपादनकर्ता का और उस साधत के अस्तित्व के बश सर्व्यशुन्य की हानि हो रद्दी है। ठतीयपत्ष 
धर और झतिष्टापति आते हैं । और यह भी है कि जिस प्रमाण के द्वारा शल्य का साधन किया जावेगा, 
नन्यत्व दोने के कारण शून्यत्राद की हानि और उसके सत्यल से सम्बेसत्यता का प्रसंग घटने के कारण 
 दवित हो जाता है.। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध तीनों मतों हे निरूगण से बुद्ध की जगत्‌ श्रतारकता ही 
ही है । लोकायतिकों के मत को अति तुच्छ होने के कारण भगवान सुत्रकार ने उसके प्रत्याण्यान के 
नहीं किया है ऐसा जानना चाहिए | इस बौद्धमत के निरासन से वौंद्ध सहश मायाबांदी का भी निरा- 


मायावादिगण ताप: के अनु सर्यण से दृष्टि पूव्वंक सश्ठि का वर्णन करने के 
है 202 स्व करने के कारण वौद्ध सदश हैं ऐसा जानना चादिए।३९॥ 


शुन्यवाद के आश्रय से विवत्तवाद के निरूपण र लय पी 
८) करते 2028 मत में-पदार्थ जीव और अजीब दी प्रकार का है, उत्तमें जीव चेतन, 
और सावयव दे । अजीव पर्म्मे, अधस्मे,पुद्गल, काल, आए पाँच प्रकार का है । जो गतिहेतु 
और जो स्थिति देतु दै वह अपर्म्म दे। यह अधर्म्म व्यापक रूप है। जिसका वर) गन्ध,स्स और 
| शरारुरूप और उसके संघातहप से दो प्रकार का है। बायु, अग्नि, 













१३४ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ भ्र०२। पा, 


प्रथिव्यादिद्देतवः परमाणवों न चतुर्विधा: किन्वयेकस्वभावा: | स्वभावपरिणामात्त , प्रथिव्यादिरूपों विशेष: । कह 
स्वंतीतांदिव्यवहारहेतुरणुत्च | आका ववेको5नन्तप्रदेशश्चेति । तदेच॑ पड्मी पदार्थों द्रव्यरूपास्तदात्मकमिद्‌ 

तेंषु चारप॒मिल्नानि पहच द्रव्यास्यस्तिकाया इत्याख्यायन्ते | जीवास्तिकाया धम्मोस्तिकाये 5 धम्मास्तिकायः पु 
स्तिकायः आकारास्तिकाय-इंति | अस्तिकायशब्दो5नेकदेशव। द्रव्यवाची । जीवस्प सर क्षोपयोगितया बे 
सप्रपदार्थान वर्णायन्ति | वाजीवास्रवसंवरनिजेरबन्धमोक्षा इति । तेषु जीव: प्रागुक्तो ज्ञानादिगुणक:। 
स्तद्नोग्यजातं | आस्रव॒त्यनेन जीवो विषयेष्वित्यास्रव इन्द्रियसंघातः । संब्णोति विवेकादिकमिति 

कादिः । निःशेपे पत्यनेन कामक्रोधादिरिति निर्जरः केशोल्लुच्स्वनतप्रशिलारोहणादिः । कर्म्माप्टकेन 
जन्ममरणाप्रवाहों बन्धः | तदष्टक॑ चैवं | चत्वारि धातिकर्म्माणि पापविशेषरूपाणि यैज्ञानदर्शनवीर्यंसुखानि 
विकान्यपि जीवस्य प्रतिहन्यन्ते । चत्वारि त्वघातिकरम्माणि पुण्यविशेषरूपाणि, यैर्देहसंस्थानतद॒मि 
सुखदुःखापेक्षोपेज्ञासिद्धिः | स्वशसस्त्रो्तसाधनैस्तदृष्टकाद्रिसुक्तस्याविभू तस्वाभाविकात्मरूपस्य जीवस्य 
गतिरलोकाकाशस्थितिवां मुक्ति: । सम्यग॒ज्ञानदर्शनचारिश्याख्यं सलत्रयं तत्साधनम्‌ | तानेतान पदार्थान्‌ 
न्यायेनावस्थापयन्ति | स यथा-स्यादस्ति ९, स्यान्नास्ति २, स्थादवक्तत्यः ३, स्थादस्ति च नास्ति च ४, स्या 







































जल,ग्रथिबी,तनु और भुवनादिकोंका नाम ही संघातद। प्रथिवी आदि का कारणभूत परमाणु-समूह चार प्रकार 
न होकर एक श्रकार का है। उनके परिणाम से प्रथिवी प्रश्नति विशेष वस्तु है । अतीतादि व्यवहार का निदान 
है तथा यह अरुरूप है। आकाश एक तथा अनन्त प्रदेश विशिष्ट है | यह छः प्रकार का पदार्थ ही 
निखिल जगत्‌ ही द्रव्यात्मक है | उतमें अणुमिन्न अन्य पाँच द्रव्य अस्तिकाय इस नाम से ख्यात हैं । उन्त- 
जाम यथा क्रम से जीवास्तिकाय, धर्म्मास्तिकाय अधर्म्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और आकाशास्तिकाय: 
अनेकदेशवर्ची द्रव्यही अस्तिकाय शब्द से अभिद्दित होता है। बे जीव के मोक्षोपयोगी सप्त पदार्थ का बण 
हैं। थे सप्त पदार्थ यथा-जीव, अजीव, आख्॒व, सम्बर, निजेर, वन्‍्ध और मोक्ष हैं. । उनमें से पहले जीव का 
रूप कहा गया है | जीव ज्ञानादिगुणयुक्त है । जीव का भोग्य पदार्थ-समूह ही अजीव है । जीव जिसके द्वाः 
में अभिनिविष्ट होता दै, उस इन्द्रिय समूह का नाम आल्रव है और जिसके द्वारा जीव का विवेक 
बह सम्वर नाम से कद्दा जाता है । जिसके द्वारा काम, क्रोधादिक निःशेपरूप से जीणो हो जाते हैं,उसका 
है | यथा केशोल्लुछःचन ( बालों का नौंचना ) और तप्तशिला आरोहणादिक हैं । करम्माश्टक के द्वारा आ 
मरण प्रवाह का नाम वन्ध है| इन आठ कर्म्मों के मध्य में चार तो पापविशेषरूप घाती कर्म्म हैं और 
विशेषरूप अघातीकर्म्म हैं। चार घातीकरम्मों के द्रार जीव का स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, वीय्ये और २ 
विनट्ठ हो जाते हैं और अघाती चार कर्म्मों के द्वारा जीव का देहसंस्थान, उसका अभिमान, तत्कृत 
अपेक्षा और उपेज्ञा की सिद्धि द्वोती है। निजशास्त्रोक्त साधन-समूह के द्वारा उक्त कर्म्माप्टक से 
पर स्वाभाविक आत्मस्वरूप का लाभ होता दै | तब जीव उद्ध्व॑गति को प्राप्त होकर अलोक आः 
मुक्त द्वो जाता है । सम्यक प्रकार का ज्ञान, सम्यक्‌ प्रकार का दशेन और सम्यक प्रकार का 
ही मुक्ति के साधन हैं| जैनगण सप्रभंगी न्याय के द्वारा इन पदार्थ समूहों का संस्थापन करते हैं। 
न्याय ये है--स्यात्‌ अस्ति” यदि किसी रूप में है, तब है-यह्‌ कथज्नचित्‌ अस्तित्व ज्ञापक न्याय १ भा 
दूसरा स्थाज्नास्ति” यदि किसी रूप में है, तब नदीं-यह असत्व विवज्ञा सूचक न्याय द्वितीयन्याय 
“स्यादवक्तव्यः” यदि किसी रूप में है, तब अवक्तव्य है यह ठृतीयन्याय है जो कि क्रम से प्रथम 
की विवज्ञा करता है | चौथा-'स्यादस्ति च नस्ति च” यदि किसी रूप से है, तब है अथवा न 






































॥ गोविन्दसाध्यम्‌ ॥ 
>ल्ओ १३५ 
४, स्थान्नास्ति चावक्तव्यश्व ६, स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यर: खा हे 
र कक पर रस क्तब्यश्चेति ं 

। सप्तानां नियमानां 2 १ यस्मिन्‌ प्रतिपाग्मतयेति सप्रभज्ञी | स्व | हे क 2५६४ 
शरण ४, सच्ये सा ति 5 ४, असत्त्वे सति तद्विलक्तणत्व ६ सदसत्त्वे ्त् सति तद्विलक्षश 22939: 58: 

पदार्थविषया: सप्त नियमा भवन्ति | तदभज्ञार्थमय न्‍्याय:। स च सत्वेत्रावश्यक: स्वस्थ पद, 
विकिचनित्यर वानिससमिनला ताला रिमिघन्वेरनेहान्तिकवात । तथाह्दि यद्येकान्ततो पर महल 
थ सर्व्वात्मनास्स्येवेति 5 तदीप्साजिहासाभ्यां कथंचित कदाचित कुत्रचित्‌ कश्वित्‌ प्रवर्त्तेत निवसेत लो 
बाप्राप्रत्वात्‌ देयद्वान ग तल अनकान्तपत्ते तु कथंचित्‌ वचचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित केलचिद्र ; 
| उत्वे हानोपादानसम्भवात्‌ । भ्रवृत्तिनिवृत्तिश्चोपपद्येत । द्रव्यपस्योयात्मक किल : नो 


लि हु त्मकं किल सर्व्व वस्तु | तत्र द्रव्यात्मनों 
दिकसुपपथ्येत | पय्योयात्मना त्वसं्त्यादिव मं पस्योयास्त द्रव्यावस्थाविरोषाः । तेपां भावाभावात्मकतया 
बादेरुस्पतिरिति। इह संदिद्यते | आई तोक्ता जीवादय: पदार्थास्तथा युज्फ्ते न बेति । सप्तमझ्लिनो न्यायस्य 

कस्य सत्त्वात्‌ युज्यन्ते इति प्राप्षे परिहरति-- 


नेकस्मिन्नसम्मवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रदा्थोस्तेन न्यायेनात्मानमुपलब्धु क्षमा: | कुतः ? एकस्मिज्निति | एकस्मिन्‌ धर्म्मिणि युगपत्‌ सत्वादि- 





। यह एक ही साथ प्रथम द्वितीय न्याय की विवज्ञा करता है। सल् और असत्व एक समय बोलना अश- 
है-ऐसा समुभाने के लिये यद्‌॒चतुर्थन्याय है। पाँचवाँ /स्याइस्ति चावक्तव्यः्च”'यदि किसी रूप में है, तब है 
च वह अवक्तव्य है| यह पच्च्चमन्याय है, जो कि प्रथम और चतुर्थ की क्रम विवज्ञा करता है। झठा-'स्या- 
बत चावक्तव्यश्च” यदि किसी रूप से नहीं है, तब नहीं दे अथच अवत्तर्य है | यह पह्चन्याय है; जो कि-- 
और चतुर्थ की विवज्ञा में है | सातवॉ-'स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति” यदि किसी रूप में हे, तब 
किसी रूप में नहीं है तब नहीं है अथच दोनों अवक्तव्य हैं | यह सप्रमन्‍्याय है, जो कि प्रथम, द्वितीय 
थे की विवज्ञा में है । इस सप्तभंगी न्याय में स्थात्‌ शब्द कथब्म्चित्‌ अर्थ में अव्ययवाची है। जिसमें 
का अर्थात्‌ सातों युक्तिओं का भंग दे उस का ही नाम सप्रभंगीन्याय है। सत्व ,असत्व सदरूत्व, सद॒- 
शत्व, सत्व रहने पर भी उसका विलक्षणत्व, असत्व होने पर भी उसका विलक्षणत्व, सत्व्‌ ओर असत्व 
पर भी उनके बिलक्षणत्व-इस प्रकार वादी के भेद से पदार्थ विषयक सातों नियम होते हैं। उनके भंग 
यह सप्तमंगीन्याय है | उसका सब्बत्र प्रयोजन है| समस्त पदार्थ का द्वी सत्व और असत्व, नित्य आर 
बयत्व, भिन्नव्व और अभिन्नत्व॒ आदिक धर्म्म समूह के द्वार अनैकान्तिकत्व अर्थात्‌ अनिश्चयता होने का-० 
सप्रभंगी न्याय को स्वीकार करना द्वोगा | क्योंकि यदि वस्तु एकान्त ही है तब सरव्यंदा संब्बंत्र सब्बे- 
ही दै। श्राप्ति की इच्छा व त्याग की इच्छा के द्वारा किसी रूप से कभी कहीं भी कोई भ्रवृत्त वा निहत 
| जिस्र कारण से प्राप्त का अप्राप्यत्थ और देय वस्तु का त्याग की असम्भावना इस अकाए प्रयुक्त हे 
है। अनेकान्तप्रक्ष में किसी रूप से कहीं भी कभी किसी का कुछ सत्व रहने से च्सव त्याग वा का 
होती है । एवं उससे प्रवृत्ति व निदृत्ति उपपन्न हो जाती है। समस्त वस्तु दी नेक शक हे 
शक ३ ७) 
। द्रव्य्रूप में समस्त सल्वादि उ्यपन्न होते हैं। पव्योयरव सिलाई, मेड  परटिट 
दीप को लाम ही गा # दै किन जे मी टी जीवादिक पदार्थ-समूह युक्त दे किब्रा 
् असत्व उभय संगत है | यहां ः 


है । सप्रभंगिन्याय के द्वारा अब वे सब साधित हुए दें; तब वह युतत है-देशा वोलन्य उचित है-इस प्रकोर 


02 बरैश सम्भव नहीं है । एक ही वस्तु एक ही समय में शीतल और उष्ण दो-ऐसा कभी नहीं देखा जाता है।अ 





























१३६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अन्शका 














व्रिरुद्धधम्मंसमावेशायोगादे बेत्यर्थ: । न हा क॑ वस्त्वेकदा शैस्योष्श्यभाग्‌ वीक्षते क्वापि | किंच अनेकान्त 
नरकमोक्षाणां मिथः सह्लीण्णत्वात्‌ स्वर्गाय नरकहानाय मोक्षाय च साधनविधिव्यंर्थ: स्यात्‌ । एबं घटार 
तथास्वादुदकार्थी वह्िना प्रवर्त्तेत ग्रहार्थी तु वायुना | न च तत्र भेदस्यापि सच्त्वादुदकायर्थिनो 
त्िरुपपद्मेतिति वाच्यं अभेद्स्यापि सस्वेत प्रवृत्त रप्यावश्यकत्वात्‌। अपि च निद्धार्याः पदाथो निर्द्धारस 
भज्ञा निर्द्धारको जीवो निर्दारश्च तत्फलं, सब्बमेतत्‌ स्यादस्तीत्यादिविकल्पोपन्यासेन ससस्‍्वासच्तव 
निश्चितबपुर्भवेदिति लूतातन्तुवत्‌ त्र॒ुत्यमानोंडसौ न्याय: | किमस्य परीक्षया || ३३ ॥ 
अधथात्मनो देहपरिमाणत्वं प्रत्याचष्टे | 
एवं चात्माकारत्स्न्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यथैकस्मिन्‌ सक्त्वासत्त्वादिविरुद्धधम्मंयोगो दोष एवम्रात्मनो5कात्ल्य च सः । तथादि । देहपरिमाण 
इति मतम्‌ | तस्य बालदेइपरिमितस्य युवादिदेद्दे पर्थ्याप्रिन॑स्यातू । मनुष्यदेहपरिमितस्यथ तस्याहृष्टविशेषत् 
करिशरीरे च तथा स्व ज्ञीणसुखदुःखानुपलम्भश्र पुनर्मशकदेददडसमावेशश्वेति | ३४ ॥ 
न च पर्य्यायादष्यविरोधों विकारादिम्य; ॥। ३४५ ॥। 
लन्वनन्तावयवस्य जीवस्य बालयुवादिदेहान्‌ करितुर्गादिदेहान वा भजतः क्रमादवयवापममे 
वैपरीत्येतत च तत्तद्देहपरिमितत्वमविरुद्धमिति चेन्‍न | कुतः ? विकारादिभ्य:। तथा सति जीचे विकारा 





का पूव्व॑पक्ष उठने पर उसका उत्तर देते हैं ।-- 
असम्भावना-प्रयुक्त एक वस्तु में युगपत्‌ विरुद्ध धम्म का समावेश नहीं हो सकता है | इस सप्रभं 
ये समस्त पदार्य व्यवस्थापित नहीं हो सकते हैं । क्योंकि एक धर्म्मी में युगपत्‌ सत्व असत्व विरुद्ध धर्म्म 


सत्व-असत्व पक्त में भी स्वग-नरक वा मोक्ष का परस्पर मिश्रण होने के कारण स्वर्ग के लिये, नरक से 
के लिये वा मोक्ष के लिये सावन-विधि व्यर्थ हो जाती है । और यह भी है कि घटादिकों के मिश्रण द्दो 
कारण उदकार्थी अग्नि में और ग्रहार्थी वायु में प्रवृत्त हो सकता है । घटादिकों का भेद रहने पर भी 
आर्थियों का अग्नि आदिक से निवृत्ति युक्त दै-ऐसा नहीं बोला जाता है और यह भी दे कि अभेद के 
प्रयुक्त प्रवृत्ति आवश्यक हो उठती है। विशेषतः निद्धाय्य सकल पदार्थ, निद्धार साधनभंग-समूह, निद्ध 
और निर्द्धारण फल ये सब “स्थाद्स्ति” इत्यादिक विकल्प उपन्यास के द्वारा सत्व-असत्वादिकधर्म्म । 
अनिश्चित दोते हैं। श्रतए्व ऊर्णनाभ ( मकड़ी ) के सूतों की भाँति यह सप्तभंगिन्याय आप हीं हि 
जाता दे | उस की परीक्षा आवश्यक नहीं है ॥ ३३ ॥ 
अब आत्मा के देह परिमाणत्व विषय में बोलते हैं-- 
जिस प्रकार एक ही वस्तु में सत्व-असत्व रूप विरुद्ध धर्म्म का योग दोषावह है, ठीक उसी प्रकार आत्म 
अकार्स्य धम्मे दोषयुक्त दे । देह परिमाणक जीव यह मत है। जीव को देद-परिमित योलने पर वा 
जीब की युवादि देह में पश्याप्ति नदी घटती है । कोई मनुष्यदेह परिमित जीव यदि अहृष्टविशेष 
आकर दृस्तिदेह श्राप्त करता हैं तब उसका उस देह में सर्वांगीण सुख, दुःख का अनुपलम्भ और मशक्रा 
में असमावेश घटता हैं ॥ ३४ ॥ 
जीव का अनन्त अवयवत्व स्वीकार कर वाल युवादिक देह वा हस्ति-अश्वादिक देह की प्राप्ति 
के अपगम और उपगम रूप वेपरीत्य के द्वारा उस उस देह-परिमितत्व के सामव्जस्य का बोध कर 


बँं, है. 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 





































किति | कतदान्यक्रताभ्यागमाभ्यां चेति यत्तिब्निदेतत ।य सेकॉलिंकेन दे 
प्टेजीवे न विकारादिरिति बदन्ति तच्च अंनपओ सफिकासिकेत देहाधटितेन 
; ॥ ३५ ॥ | या जन्यत्वाजन्यल्वसन्तवासत्तवादि-विकल्पेः 
जथ जैनाभिमतां मुक्ति दूषयति-- न 
| है मम जे कवि ॥ ३६ ॥ 
न चेत्यनुव ते | अन्त्यावस्थितर्माज्ञावस्थायाश्चाविशेषात्‌ | संसारावस्थातो ,विशेषाभावान्न युक्तो जैनसि 
मे | अविशेष:ः कुतः उभयेति । सदोध्य॑गतिरलो' हक सिक कक 
हैक है सदोष्यगत्ललिराभयत काकाशस्थितिश्च मुक्तिरुक्ता तयोरुभयामु'त्तित्वेन नित्यत्वा- 
रात । तर हि सदाध्व गच्छन्निराश्यतया वा तिप्न्‌ कश्चित्‌ सुखी भवति | न च सदेहस्य तथात्व॑ ढुः 
ंहस्पेति वाच्यम | तदाब यवस्य च देहवद्‌भारवस्वात्‌ | न च सा सा च नित्येति श्य॑ खत लक 
820 ते द्ू य॑ं वक्त क्रियास्वेन 
। तस्मानतुच्छमेतज्जन हासपाटवमवगाहयति लोकानिति । एतेन विश्व सदसदूभिन्न' औपनि- 
पित्रह्म सररवंशब्दावाच्यमित्यादिविरुद्ध' जल्पन जैनसखो मायी च दूषित: ॥ ३६ ॥ बी 
पाशुपतादिमतानि प्रत्याख्याति । तत्र पाशुपता मन्यन्ते । कारणाकार्य्ययागविधिदुःखान्ताः पठ्च पदार्थों: 
गयेख्ररेण पशुप्तिनोपदिष्ठा: । तत्र पशुपतिः निमित्तकारणं, महदादि कास्ये, ओकारपूर्ववकों ध्याना- 
त्रिसबणस्नानादिविधि:, दुःखान्तों मोक्ष इति.। एवं गणपतिर्दिनपतिश्चेश्वरो निमित्तकारणं तस्मात्‌ 





उससे जीव के विकारादिक अपरिदार्य्य हो जाते हैं । ऐसा होने पर जीव में विकार की अनित्यता के 

| के कारण कृतहानि और अक्ृताभ्यागम अनिवाय्य होते हैं । जीव का मुक्तिकालिक परिमाण देह-अघदित है. 

व नित्य दे | एतादश जीव में विकारादि सम्भव नहीं है--इस प्रकार की उक्ति भी असंगत है क्‍योंकि यह 
गण जन्यत्व और अजनन्‍्यत्व, सत्व और असत्वादि विकल्पों से अनित्य होता हे॥ ३५॥ | 
झ्ब जैनाभिमत मुक्ति का दूषण करते हैं। उभय अवस्था के नित्यत्व होने के कारण मोज्ञावस्था की संसारा- 
से कोई विशेषता नहीं है । जैनों के मत में संसारावस्था और मोक्षावस्था दोनों नित्य हैं। जैन-सिद्धान्त में 
सब्बंदा ऊद्ध्वेंगति और अलोक आकाशस्थिति रूप मुक्ति कही गयी है। उभयको मुक्ति के कारण नित्य- 
किया गया है| इसलिये जैनों का संसार और मोक्ष एक ही वस्तु होता है। आर यह भी है कि 
बद्गा उद्ध्यंगति तथा अलोक आकाश में निराभ्रय अवस्था में रहकर कोई सुखी द्वों सकता दे? सदेह्‌ 
ताहशी अवस्था दुःखकर होने के कारण उसे निर्देह बोला नहीं जा सकता है । क्योंकि उस समय देह की 
ब का भार रहता दे | उस ऊद्ध्वंगति और अलोफाकाश स्थिति को नित्य भी नहीं बोला जा सकता है । 
$ क्रिय। का विनाश अवश्यम्भावी है | अतए्व यह. जैनमत तुच्छ है जो कि मनुष्यों में उपहास्यास्पद हो रहा 
“विश्व-सदसद विलक्षण और नत्रह्मवस्तु उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य होकर भी शब्द का अवाच्य” इत्यादिक 
के वक्ता जैनसखा मायावादी भी निरस्त हुए हैं॥ ३६॥ |". 

प्राशुपतादि मतों का प्रत्याख्यान किया जाता है। पाशुपत के मत में--करण, कार्य, योग, विधि और 
थे पाँच पदार्थ हैं। शैब, सौर और गाणपत्य ये सब पाशुपत सम्मदाव फट हैं । पशुपद वाच्य जीवों 


ज्ञण के लिये पशुपति के द्वारा उपदिष्ट मत द्वी पाशुपत नाम से प्रसिद्ध है । उनके मत में-पशुपति ही 
मित्त कारण दै। महदादि पदार्थ-समृह कार्य दै। ओंकार पूल्वक ध्यानादिक योग है । त्रैकालिक स्ना- 
। ढुःखान्त ही मोज्ञ दे | गाशपत मत में गणपति और सौर के मत में सूट्यं निमित्त कारण है 
ति और सूख्य से प्रकृति और काल के ढ्वारा विख की संष्टि होती है। उस उस देवता की उपासना 


ब्क 



























॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्रग्श १ 





तस्माज््च प्रकृतिकालद्ारा विश्वस्रष्टिः हु गला शनि शक गा 
सोराश्राहुः | तत्र संशयः | पाशुपवादिसिद्धान्तो युक्ता न वेति । धटादिकल्‌ णां कुलालादीनां निमित्तल 
त्तदुक्तसाधनैर्मोक्षस्थापि सम्भवात्‌ युक्त इति भ्राप्त -* 
हे पत्युरसामज्जस्थात्‌ ॥ ३७ ॥ 

नेत्यनुवर्त्तते | पत्पुः सिद्धास्तो लोपयुज्यतते । कुतः १ असाम्जस्यात्‌ बेदविरोधातू । वेद: खल्वेक 
यशास्य विश्वैकद्देत॒ता तदन्‍्यस्य जद्वरुद्रादेस्तत्काय्येताममिधत्त तदर्पितवर्णोअमधम्मज्ञानभत्तिहेतु्क 
तथा हाथव्यसु पख्यते “तदाहुरेकी ह वे नारायण आसीन्‍्न ज्रह्मा न ईशानो नाथो नाग्तिसोमौ नेमे दर 
नज्ञत्राणि न सूर्य्य: स एकाकी न रमते, तस्य ध्यानान्तस्थस्य यत्र स्तोममुच्यते तस्मिन्‌ पुरुषाश्चतुदंश जा 
एका कन्या, दरोन्द्रियाणि मन एकादश तेजो द्वादशमह कारस्त्रयोदश: प्राशाश्वतुदंश आत्मा पव्न्चदश; 
पद्व तन्मात्राणि पद्च भूतानि'इत्यादि । तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटाज्यक्षः शूलपारिः पुरुषों जायते वि 
ब्रह्मचर्य्य॑तपो वैराग्यमित्यादि | तत्र ब्रह्मा चतु्ु खोउजाय्तेत्यादि च । तेप्वेवान्यत्र | “अथ पुरुषों ह वै+ 
यणो5कामयत प्रजा: सजेय”इत्यारभ्य “नारायणाद्‌ जह्मा जायते नाययणाढुद्रों जायते नारायशात्‌ प्रजापतिः 
लारायणादिन्द्रों जायते नारायणादृष्टी वसवो जायन्ते नाशायणादेकादशरुद्रा" जायन्ते नागयणाढ्रादश 
जायन्ते” इत्यादि | ऋक्ु च | “अहमेव स्वयमिदं वद्ामि ज्युष्ट' देवेभिरुत मानुपेमि: | य॑ कामये 
क्ृशोमि त॑ ब्रह्मा तम्ू्षिं त॑ सुमेधां | अह्द रुद्राय धनुरातनोमि त्रह्मद्धिपि शरवे हनत वा 3-। अह' जनाय 
क्ृणोमि अह' द्यावाप्रथिवी अविवेशे'त्यादि । अथ यजुःषु “तमेत॑ वेंदानुवचनेन”” इत्यादि । “विज्ञाय ५ 
कुर्वीत” “आत्मा वां अरे द्र॒ष्टव्य” इत्यादि च | स्म्रतयोडपि वेदानुसारिस्यो5सक्देतदर्थमाहुः | ये तु पशुपत्वा॥ 





डे के द्वारा जीव उपास्य परमेश्वर का सान्निध्य लाभ करता है | उससे ही उसकी दुःखनिवृत्तिरूपा मुक्ति होती है 
ह संराय यह होता दे कि ये पाशुपतादिक सिद्धान्त युक्त हैं वा अयुक्त हैं ? घटादि के कर्त्ता कुलालादि के निमि 
दर्शन से तदुक्त साथन के द्वारा मोज्ञ की सम्भावना से प्रयुक्त उक्त सिद्धान्त युक्त ही है इस प्रकार के पृ 
खरडतार्थ सूत्रान्तर की अवतारणा करते हैं ।-- 
._ यहाँ नकार का अनुवत्त॑न है | पाशुपतादिक सिद्धान्त अयुक्त ही द्वोते हैं । क्योंकि ये सब असामज्जस' 
बेद-विरुद्ध हैं । बेद में एकमात्र नारायण का विश्धकर्त त्व॒ है उनसे अतिरिक्त त्रद्म-रुद्रादि देवताओं को व 
रूप से उपदेश दे । नारायण के द्वारा उपदिष्ट वर्णाअमरधर्म्म, ज्ञान और भक्ति मोक्ष का साधन है ऐसा बेद में 
गया दे | अथव्वोंपनिषद्‌ में पाठ दे “एक नारायण ही आदि कर्चा थे । ब्रद्मा, ईशान, कुवेर, अग्नि, स्‌ 
प्रथिवी प्रश्धति कुछ नहीं थे। वे अकेले रमण नहीं करते हैं। ध्यानस्थ उनसे चौदह पुरुष और एक 
हुईं । उत्तसे ग्यारह इन्द्रियाँ, महत्त्व, अहद कार, जीव, बुद्धि, पठ्च तन्मात्रा और परूच मद्याभूत की ३ 
>अन्‍ ट 2 लल्ाट से त्रिनेत्र, शूल्पाणि, रूद्र की ड्यत्ति हुई थी जो कि ओ्री, सत्य, ्द्यचख 
वाले हुए” | “उनसे ही चतुम्मु ख अह्मा का जन्म है” “सरट्टि के लिये कामना करने 
प्रजापति और इस्द्रादिक देवताओं की उत्पत्ति हुई” इत्यादिक नारायणोपनिषद्‌ का वचन है - 
परमेश्वर स्वयं यह कहता हूँ-देवता और मनुष्यों से मैं युक्त हूँ जो जिसकी कामना करता है बसे 
ज्द्या, ऋषि, मेवाविय्ों की कामना पूर्ण करने वाज़ा मैं ही हूँ । मेंने कामना करके ही सब की सष्टि 
लिये तरिशुल देने वाला मैं हूँ। मैं दी आकार प्रयिवी में व्यापक रुप से रहता हूँ” इत्यादि । यः 
हेड नाशगरण को वेद वचन से”'इत्यादि । वेदालुसारिणी समस्त स्मृति भी बार बार इस प्रकार 






१३६ 





५ अब जि कस ई रु ाााााााध््रमा9 “आलम क कं >+ त्कमरलमर 
॥ सखववाच्यानां सर्व्वेंशता सव्वंकारणतां च प्रकाशयन्त: क्वचिदुपत्भ्यन्ते, ते 
विन एव स्युरुत्तअ॒त्यविरोधात्‌ | समन्बयलक्षणनिर्णयाच्चेति हल नारायणात्मकताहशस्व- 
दातम्‌ ॥ 


4 वेदविरोधिनां तेषामनुमानेनेव निमित्तमात्रेश्वरकल्पना ७ 
फि तप 
वाच्यम्‌ | तच्च हे । अनुमानिके तथा सति लोकदृश्यनुसारेण 
















हि आस सम्बन्धानुपफ्तेश्च ॥ ३८॥ 

तृ त्वसम्बन्धों नोपपद्यते अदेहत्वादेच । सदेहस्वैध कुलालादेग दादिसम्बन्धदशनात सम्बन्धो उनुपपन्न:॥ रेद। 
न अधिष्ठानानुपपत्ते एच || ३६ ॥ 

व । सदेहो हि. कुलालादिवराद्रधिष्ठान: कार्य्य॑ कुर्व्बन्‌ दश्यते ॥ ३६॥ 

ब जीवस्थ देहेन्द्रियादि यथाधिष्ठानमेवं पत्युरपि ताहशस्य प्रधान तत्‌ स्थादिति चेत्तत्राह-- 

करणवच्चेन्न मोगादिम्य: ॥ ४० ॥ / ; 

ग्न्‍ं अधानमस्ति | तच्च करणमिव क्रियोपकारकमधिष्ठाय पतिजंगत्‌ कुस्यौदिति न शक््यं वक्त । कुतः ? 

द्िभ्य: | करयास्थानीयप्रधानोपादानहानादिना जन्ममरयाप्राप्तया सुखदु:खभोगानीय्रसत्वप्रसज्ञात्‌ ॥| ४० ॥ # 

नु अह्ृष्टानुरोधेन पत्यु: किब्निद होदिक कल्प्यम्‌ | दृश्यतते हाय अपुण्यो राजा सदेहदः साधिष्ठानश्व राष्ट्रस्येश्वरः 

परीत इति चेत्तत्र दूधणं दशेयति- ! पहल 


3, 
























त्यादिक शब्द-समृह पशुपति आदिक देवताओं का स्ष्टिकर्त् व तथा सर्वकारणत्वादि रूप से वर्णन करते हैं। 

ब अपने को ताहश नारायणात्मक कहते हैं। क्योंकि नारायण ही सबका आत्मा है | इसलिये पशुपत्यादिक के 

दन करने वाले वेंद्वाक्य-सप्ृह अंसंगत नहीं दवोते हैं । ब्रह्मा-रुद्रादि शब्दों का तासय्य ओ नारायण में है। 

नारायण सबका कारण हैं वे सब उनके कार्य्यरूप हैं || ३७॥ 

प्रव वेद्‌विरोधी वादी-समृह अनुमानमात्र को मूल करके जो सिद्धान्त करते हैं, ज्समें दोपारोप किया जाता है। 

ब्न्‍र केवल अनुमान के द्वारा ही विश्व के निमित्त-करारण रूप ईश्वर को स्वीकार करते हैं.। वह केवल कल्पना- 

| उनकी उक्त कल्पना की युक्तता स्वौकार करने पर लोक॑दृष्टि के अनुसार ही सम्बन्धादि स्वीकार करना 

-तु तादश ( उस तरद के ) सम्यन्वादि विचारसद नहीं दे । अब उसे दिखाते हैं-- 

देह के कारण से ही ईश्वर का जगत-कतू तव सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है। देह-विशिष्ट कुलालादि के 

दे का सम्बन्ध घटता दै | तादश देह-विशिष्ट कुलांलांदि के द्वारा ही घटादि का निर्माण होता हे। जब 

तब सम्बन्ध नहीं दो सकता दें ॥ ३८॥ हू अर 

गन की अनुपपत्ति के कारण ईश्वर का जगत करत त्व असम्भव होता है । ईश्वर देह-रहित दे। जिसका 
अधिप्ठान है । निर्दें ह का अधिष्ठान कल है। कुलालादि देंह विशिष्ट दे तथा प्रथिव्यादि अधिष्ान 

त होकर ही घटादि कार्य्य का साधन करता दे ॥ ३६ ॥ के हे. 

'कद्दो कि द रहित जीव का देह और इन्द्रियाँ जिस प्रकार अधिष्ठान दीते हैं, इंश्वर का भी उसी- 
-अधिष्ठान दे | इस प्रकार के पूर्व्वफज्ञ का उत्तर दिया जाता है 

हल में प्रधान विद्यमान रहता है | इन्द्रिय की आँति क्रिया-साधना की अधिष्ठान कर ईश्वर जगत्‌ की 

हैं। ऐसा नहीं कद्दा जा सकता दै ब्योंकि उससे ईश्वर में भोगांदि आ जाता हैं। कारण 5५ कि 

बथा त्याग से जन्म और मर जनित सुख दुःखादि भोग आ पढ़ने के कारंण ईश्वर का अनीश्रत्व 


ता है || 2० ॥ 


हे 
ह् 2, 


बच 


5ध5ध॥ 













१४० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [तश्रग्श का 
अन्न नी चसाचचच च च्चत त चचचचचचचतततत 55 द् द्द् - 


अन्तवत्वमसर्ब्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 
एवं सति देहादिसम्बन्धघटितमन्तवच्त्वं तस्य जीववत स्यात्‌ असाव्वेज्यं च। न हि करम्माथीनस्य सा 
युज्यते । तथा चाविनाशी स्व्वज्ञश्चेत्वभ्युपगमक्षतिः । न चै॑ ब्रह्मवादे कोअपि दोषः तस्य श्रतिमूलत्वात्‌ 3 
चेद॑ श्व॒तेस्तु शब्दमूलत्वादित्यत्र | पतीनां स्वातन्त्यमिद्द निरस्तम्‌ | तदीयत्वेन सत्कारस्वन्नीकियते । एवं 
पतादित्रिमतीपरिहारार्थमेपा पद्चसत्री परिद्ारदेतुसामान्यात्‌ | अतः पत्युरित्यविशेषोल्लेख: । तार्किक 
खरकारणतानिरासार्थ सेत्यन्ये ॥ ४१ ॥ हे 
अथ शक्तिवाद॑ दूवयति | सा्व्वज्ष्यसत्यसझ्ुल्पादिगुणवत्ती शक्तिरेव विश्वदेतुरिति शाक्ता मन्यन्ते। 
बेति विचिकित्सायां तादृश्या तया विश्ररुष्द्युपपत्त: सम्भवेदिति प्राप्ते प्रत्याचप्टे-- 
उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥। 
नेत्याकर्षणीयम | इद्मापि वेदविरोधादनुमानेनैव शक्तिकारणता कल्पनीया | तेन लोकद्श्योव युक्तिबेक्त 
ततश्व शक्तिविंश्वजनयित्रीति नोपपद्मयते | कुतः ? केवलायास्तस्यास्तदुत्पत््ययोगात्‌ । न हि. पुरुषाननुगरह 
स्त्रीभ्य: पुत्रादयः सम्भवन्तों वीज्यन्ते लोके । सावर्व॑ज्ष्यादिक सप्रेज्ञामिद्दितं लोकेडदर्शनात्‌ ॥ ४९ 
अथास्ति शक्तेरनुप्रहकत्तां पुरुपस्तेनानुग्रद्दीता तु सा तद्ध तुरिति मतम्‌ | तत्राह-- 
















अच्छा ? अदृष्ट के अनुरोध से ईश्वर के किब्चत्‌ देहादिक कल्पित हों । लोक में ऐसा देखा जाता है कि प 
कर्म्मा समस्त राजा देदवारी हैं। बे निज अधिष्ठानभूत राष्ट्र के अधीश्वर हैं । उनसे विपरीत धरम्मौक्राल् व्य 
का राजा होना नहीं देखा जाता है । इस प्रकार के पृव्वपक्ष का उत्तर देते हैं-- 

ऐसा कद्दने पर ईधर का जीव की तरह देह्मादि-सम्बन्धबाटित अन्तव॒त्व तथा असाव॑ज््यत्व घटता है । जोक 
धीन हे, उसका सर्वज्ञत्व नहीं घट सकता है । कर्म्मावीन कहने पर शास्त्रोक्त अविनाशी और सर्वज्ञादि शब्द 
हानि होती है | त्द्या-कर्तत त्ववाद में भी इस प्रकार का दोष आ सकता है-ऐसा नहीं कद्दू सकते हो | 
श्रुतिमूलक हे । “श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात” इत्यादि सूत्र में त्रह्मकत्त त्वादि को श्रुतिमूलकत्व रूप से दिखलायार 
यहाँ प्रजापतियों का स्वातन्त्रय भी निरस्त हुआ है । ब्रह्म सम्बन्धित होने के कारण उनका सत्कार अवश्य र 
करना होगा । इस श्रकार पाशुपतादि मतत्रय के परिहारार्थ इन पंचसूत्र की अवतार्णा जाननी चाहिए 
प्रणाली के समान रूप होने का का(ण यद्‌ हे कि एक साथ तीनों मत का परिद्दार किया गया है। इस 
शेध में तीनों के लिये पतिशब्द का उल्लेख हो रहा दे । यह पंचसूत्री समस्त ताक्किकादि के ईश्वर-कर्च 
लिये समझी चाहिए ॥ ४१ ॥ 

अब शक्तिबाद का दूषण देते हैं। शाक्तगण के मत में साव॑ श्यादिगुण-विशिष्टा शक्ति से ही जः 
होटी है । बह वस्तुत: सम्भव दे वा असम्भव है इस प्रकार के संशय में जब शक्ति एताइशी गुणश 
उससे विश्व की सद्धि होती दे यह सम्भव हे-इस प्रकार पृर्ब॑पक्धी के मत के खण्डनार्थ परब्ती सूत्र 

करते हैं | शक्तिवाद में भो वेदविरुद् अनुमान के द्वारा शक्ति की कारणता की कल्पना की गयी दै। ४ 

विषय में लौकिकयुक्ति का प्रयोग करना उचित हो रहा दे । शक्ति ही विश्वजनयित्री दै-ऐसा मानने 

तरदद यह पत्त उपपन्न नहीं दवोता दे । केवल शक्ति से ही विश्व की उसपत्ति असम्भव है । पुरुष-संसर्ग के 

स्त्री से पुत्रादिक की उसत्ति कभी किसी ने नहीं देखीदे। इसलिये शक्तिका अनुप्राहक पुरुष अवश्य ख 

शक्ति का अनुप्रहकर्ता पुरुष है और उससे अनुगृदीता शक्ति दै-इस प्रकार बोलने पर भी दे 
नहीं दे । इस विपय में कददते हैं-- 












हे 
की बह कलह. करणस्‌ ॥ ४३॥ 
दि शक्त्यनुप्राहकः पुरुषों प्यज्ञीव 5 तस्यापि विश्वोत्पत्त्यपयो| गिरेह्न्द्रि यादि नि 
लिहिय हसिगद आागलर कनेरिगया। शा, स्सस्‍्त्युपयोगिदेहेन्द्रियादि करण नास्तीति नानु- 
नन्‌ नित्यज्ञानेच्छादिगुणको5साविति चेत्‌ तत्राह-- 
० विज्ञाना दिभावे वा तदप्रतिषेषः ॥ ४४ ॥ 

य पुरुषस्य नित्यज्ञानेच्छादिकरणमस्तीति चेत्तहिं तद्प्रतिषेधो अ्मवादान्तभौवः । तत्र ताइशात. पुरुषादि- 
व्यट्रीकारात्‌ || ४४ ॥ 
'णतावादस्तु निःश्रे यसकामैरनारदणीय एवेत्युपसंहरति-- 
हि विप्रतिपेधाच्च ।। ४५ ॥ 

मं विरोधात्तच्छः शक्तिबाद: । “श्रुतयः स्म्ृतयश्चैव युक्तयश्चेश्वर॑ परम । बदन्ति तद्विरुद्ध' यो 
चाधम” इति हि. स्म्र्तिः । ल्‍+ चशब्देनोपत्त्यसम्भवादिति हतु: समुच्चितः । तदेवं सांख्यादिवर््मनां 
'शिश्टपात्‌ तद्रह्वितं वेदान्तवर्त्मैव श्रेयोडर्थिभिरास्थेयमिति ॥ 2५ ॥ 
॥ इति श्रीमद्तह्यसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ २॥ २॥ 














दि शक्ति अनुप्राहक पुरुष को स्वीकार किया जाता है तो भी पुरुष के विश्व-उलषत्ति के उपयोगी देह-इन्द्रिया- 

नहीं है। इसलिये अनुग्रद किस प्रकार उठ सकता है देह-इन्द्रियादिकों के स्वीकार करने पर प्रागुक्त 

आ जाते हैं ॥ ४२॥ ऐपल पः 

दोषों के परिहार के लिये पुरुष को नित्येच्छादि गुण-विशिष्ट बोलते हैं तो उसका उत्तर देते हैं 

को नित्यज्ञानादि गुणशाली बोलने शो मत ब्रह्मवाद्‌ के अन्तर्गत आ जाता है। क्योंकि ऋ्रद्यवाद में 
रूष्टि स्वीकृत ॥ ४४ ॥ 

गे के + 82 वील कारणतावाद आदरणीय नहीं हो सकता है । ऐसा कह कर द्वितीय अध्याय 


करते हैं. - है हि 
ही स्वत से विरुद्ध दोने के का शक्तिवाद्‌ कल होता है । कक कर ह:#7- 

निर्देश करते हैं| जो उसका विरुद्ध बाद उठ + | ः 
हद है आकार करने से विश्व की उत्तत्ति का असम्भावना दै-यद्द्‌ ध्वनित द्वोता है।इस 


न शपाहि मांगे ेदालामात के आगे 
म व्यक्तिन्‍समूह को दोष कण्टक से युक्त दे मार्ग का परित्याग कर वेदान्तमाग 








॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 
































॥ तृतीयपादः ॥ 
व्योमादिविषयां गोमिविंसति विजवान यः | स तां सद्विषयां आास्वान्‌ कृष्ण: प्रशिहनिष्यति ॥१॥ 
प्रधानादिवादानां युकत्याभासमयता ढ्वितीये पादे प्रदर्शिता | ठ॒तीये तु सर्व्वेश्वरात्‌ तस्वानामुसत्तिस्तनैव ; 
विलयो, जीवानां त्वनुपत्तिज्ञानवपुषां तेषां ज्ञानाशय॒त्वं परमारुता ज्ञानहारा व्याप्तिः कल त्व॑अद्यांशता, मरे 
अआवताराणां साज्ञादीश्वरत्वमदश्दिद्देतुका जीवबैचित्री चेत्ययमर्थनिचयों विरोधिवाज््यपरिदारेणोपपाते। 
प्रधानमद्दहड्ञांसतन्मारेन्द्रियवियदादिरूपेण स॒थ्टिक्रम: सुबालादिश्वतिसिद्धो मुख्य: । तैत्तिरीयादिक्रमेण बि 
दितस्तद्विचारस्तु विसम्बादविनाशायेति स्पष्टमुपरिष्टा्भविष्यति । छान्‍्दोग्ये “सदंव सौम्येदमत्र आसीत” 
#तक्वैज्ञत बहु स्प्रां प्रजायेयेति तत्ते जोउस्जत, तत्ते ज ऐक्तत बहु स्यां _ प्रजायेयेति तदपो5स्ज़त ता आप 
बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमस्रजन्त”ति पठ्यते | अत्र तेजोबन्नानि श्रजातानीत्युक्तम्‌ | इह भ 
विमर्श: । वियत्‌ प्रजायते न वेति संशये श्र॒त्यभावान्न प्रजायत इति शह्लते । 

न वियदश्रते। ॥ १ ॥। 
नित्य॑ वियन्न प्रजायते | कुतः ? अश्ुतेः | छास्दरोग्यगतभूतोलत्तिप्रकरणे तस्याअवणात्‌ | तत्र तट 
त्रयाणामेव तेजो3वन्नानामुत्ति: अयते, न तु वियतो5तस्तन्नोसद्यत इत्यर्थ:॥ १॥ 
एवं प्राप्त निरस्यति-- 
अस्ति तु ॥ २ ॥ 
तुशब्दः शझ्लापनोदनार्थ: । अस्युतत्तिवियत: । छान्द्रोग्ये तस्याश्रवणेडपि “तस्माठा एतस्मादात्मत अ 
सम्भूतः आकाशाढ्ायुर्वा योरग्निस्ग्नेरापो 5दृभ्यो महती प्रथिवीति तैत्तिरीयके श्रवणात्त्‌ ॥ २॥ 





पक जिन क्ृष्णद पायत रूप सूर्य्य ने निज वाक्य रूप किरणों के द्वारा लोगों का आकाशादि-विपयक-विभति 
का नाश किया है वे वैमुख्य निवारण पृव्वेक हमारे भी सान्मुख्य विधान करें ॥ १॥ 
द्वितीयपाद में प्रधानादि वादों का युक्ति के ढ्रारा आभासमय रूप दिखाया गया है | इस ठृतीयपाद मे 
अ्रर भगवान्‌ से तत्वों की उत्पत्ति, उनके द्वारा ही तत्वों का विनाश, जीवों की उत्पत्ति-शुन्यता, ; 
जीव-समूह का ज्ञानाअयत्व तथा परमारुरूपत्व,ज्ञान के द्वारा व्याप्रित्व, क्तृ त्व,्द्या-अ शत्व,मत्त्यादिं 
साज्ञात्‌ ईश्वरत्व, जीवों का अच्ष्टादि देतुक वैवित््य इत्यादिक अर्थ-समूह, विरोधी वाक्यों के पा 
प्रतिपादित होगा । यहाँ प्रधान, महत्तत्व, अह'कार, पत्न्व तन्‍्मात्र और आकाशादि रूप से सुवाह् 
सष्टिक्रम मुख्य दे | तैततिरीयादि श्रुति के अनुसार आकाशादि से सथ्टिक्रम का विचार केवल वि 
लिये ही सममला चादिए | यह आगे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा । छान्दोग्य में “हे सौंम्य ! यह 
रूप था” इस श्रकार उपक्रम कर “ोउन्दोंने इक्षण के द्वारा संकल्प किया मैं प्रजासरष्टि के लिये बहु हो 
तेज की सृष्टि की, उन्होंने जल की सष्टि की, उन्होंने अन्न की सष्टि की” इत्यादिक पाठ है । इन 
तेज, जल, तथा अन्न की रूष्टि कही गयी हे । यहाँ परामर्श यह है-आकाश की उत्पत्ति है किया नहीं 
के असडद्भाव के कारण आकाश की उत्पत्ति नहीं दै-ऐसा बोध होता है । इस प्रकार की आशंका में ' 
कि श्रतिप्रमाण के असद्भाव-निवन्‍्धन के कारण आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती है 
अतः उसकी उत्मति नहीं है। आकाश की उ्यत्ति के पत्त में श्रुतिप्रमाण का अभाव दै । छानदोग्यश 
भूतोलत्ति प्रकरण है, उसमें आकाश की उत्पत्ति नहीं कद्दी गयी है किन्तु उसमें तेज, जल तथा अन्न के 
कद्दी गयी है । अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं होती दै॥ १॥ 






































॥ गोविन्दसाष्यम्‌ ॥ 


जा ॥ ३॥ 

ख़लु वियदुसत्तिः सम्भावयितुमपि शक्र्या जीवत्सु औमत्कणभ्षात्तचरणचरणोपजी 

सा किल “कुव्बोंकाशं जातमाकाशं” इत्यादिलोकोक्तिवद्‌्गौणी मविष्यति | हम 

कारस्य विभोर्वियत: सम्भवेदुलात्ति: कारणसामग्रीविरदाच्छब्दाच्च । वायुश्वान्तरीक्ष शत, और मकर 

क्रवाक्याच्च तस्योत्पत्तिनौ स्‍्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ ३॥ क का ५७२४० 

बदूजयादेक एव सम्भूतशब्दो 3म्निप्रश्नतावनुबत्तेमानो मुख्य आकारे पुनर्गीण: कथमिति, त॑ अत्याह- 
स्याच्चेंकस्य ब्रद्मशव्दवत्‌ ॥ ४ ॥ कल 

अय॒वल्ल्या “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो त्रह्मे ”स्येकस्मिन्नेव वाक्‍्ये एकस्प्रैव ब्रद्माशब्दस्य 

धने तपसि गौणत्व॑ विज्ञेये त्रद्मणि तु मुख्यत्वमेवं सम्भूतशब्दस्यापि स्यातत | हत्माच्लानोम्पररएहित 

वियदुत्मत्तिश्र॒तिवाध्यते ॥ ४ ॥ पक हप 

हब प्राप्नों पुनः परिहरति-- ति तिरे 

प्रतिज्ञाह् निख्य तिरेकाच्छब्देम्य; !। ५ ॥ 

नाश्ुत शत भवतीत्यादि छान्दोग्यश्र॒त्या क्ृता या प्रतिज्ञा तस्या अहानिः कृत्स्नस्याथंस्य अद्याव्यातिरेकात्‌ 


पुतः शइयते-7 


इस प्रकार पूट्व॑पक्ष प्राप्त होने पर उसका निराकरण करते हें | आकाश की उत्यत्ति है-इस विषय में आशंका 
सकती है। “तु” शब्द शंका दूर के लिये है। आकारा की उत्तत्तिःअवश्य है। छान्दोग्य में नहीं कहे जाने 

«इस त्रह्म से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्ति, अग्नि से जल, जल से प्रथिवी की 

है-इस प्रकार का पाठ तैत्तिरीय श्रुति में देखने में आया है ॥ २॥ 

पूर्व्वपज्ञी शंका करता दै कि वैशेषिक और नैयायिक ये दोनों पत्तों के जीवित रहते हुए आकाश की 

नहीं कल्पना की जा सकती है । श्वति के ढवारा आकाश की उत्पत्ति जो कही गयी है बह “आकाश को करो” 

हुआ” इत्यादि लौकिक उक्ति की तरह गोण है । क्योंकि आकाश की उत्मत्ति सम्भव नहीं है । निसकार 

बिभ स्वरूप आकाश की उल्मत्ति नितान्त असम्भव है | यदि आकाश कार्य्य है तों उसका कारण कौन है? 

कारण नहीं है, वह कभी कार्य्यं नहीं दो सकता है । विशेय करके बृहद्रास्ण्यकक्षति में आकाश को नित्य 

है कहा गया है । अतएव आकाश की उत्मत्ति नहीं दै-यद्दी स्थिर हुआ है॥ ३॥ 58 ६ छह हैं 

दि कोई कहें कि इस तैत्तिरीयश्॒ति में एक ही सम्भूत शब्द अग्नि आदिक में मुख्यरूप से अनुवत्तेमान 

फेर आकाश में किस प्रकार गौण रूप से प्रवर्तमान दोंगा ? इसके उत्तर में कहते हैं?” हक 

बह्म शब्द की भाँति एक का मुख्यभाव और गौणभाव दोनों सम्भव द्वोता दे । जैसा कि भ्रगुवज्ञी में “तप- 


अदा जिज्ञासा करों” “तपस्या ही अदा” इन दोनों स्थल में एकमात्र हा मद विज्ञान: कील 
सम्भूत शब्द को जानना 


में मुख्यभाव से अनुवत्तमात दे, ठीक उसी प्रकार से 
। कि की उत्पत्ति नहीं है; तब अन्य किसी स्थल पर जो आकाश की ब्लत्ति 


॥४॥ के 4 
मलबे ५ परबर््ती सूत्र की अवतास्श करत हैं--द्या के कप रेक में है का 
। विशेष करके यह श्वुविसम्मत भी है. । निखिल चस्तु यदि ब्र्द्य क से कर का 
हि कोर कफ व तोता दैलबमारि वा (व से बकिशा की री है बल स्त्ञा 


है 


निश्चय किया जाता है । भूतमात्र की उल्त्ति है । आकाश भूत मध्य में गण्य है । अतएवं उस 




























१४४ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०श प्र 





सम्पद्मते | व्यतिरेके तु सति सा विदीयेतैब । तदव्यतिरेकस्तु तदुपादानकत्वनिवन्धनः । तस्मादेकविज्ञानेन 
विज्ञान प्रतिजानन्त्या तया वियदुत्मत्तिस्न्नीकृता | तथा शब्देभ्यश्व “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेयाद्वितौयओै 
त्म्थमिद सब्ब”'मित्यादिभ्यस्तद्वतेभ्यः प्राक्‌ सर्गादिकत्व॑ परत्र तादात्म्यं च निरूपयद्धयः सा स्वीकाय्यों ॥ ४॥ 

नजु वाचकाभावात्‌ कथमत्र सा वक्तु' शक्या तत्राइ-- 

यावद्विकारन्तु विभागों क्लोकवत्‌ ॥ $ ॥। 
तुशब्दः शक्लाप्रहाणाय | ऐतदात्म्यमिदं सब्ब॑मित्यत्र यावद्विकारं विभागों निरूपितः। प्रधान 
यावन्‍्तों विकारा: सुवालादिश्वत्यन्तरोक्तास्तेषां सर्व्वेषामेव विभागस्तयाउपि बोधित इत्यर्थ: | दृश्टन्तमाह 
लोके ययैते सर्व्वे चैत्रात्मजा इत्युक्त्वा तैषु केपांचिदेव चैत्रादुसत्तों कीत्तितायां तस्मादेव सर्व्वेपामुसत्ति| 
स्थाचयेहाप्यैतदात्म्यमिर्द सब्बमित्यनेन सव्बाणि प्रधानमहदादीनि तत्त्वानि सदुसन्नान्युकत्वा तेषु 
न्ञानां सत उल्ततती कीतितायां सर्ज्वेचां तेयां तस्मादुलत्तिविंदिता भवतीति | तथा च वाचकराभावेज््याथिकी 
दुलत्तिरत्र गम्येति | विभाग उत्पत्ति: | यत्त, गौण्यसम्भवाच्छब्दाच्चेत्युक्त' तन्न अचिन्त्यशक्ते रुपादकस 
अवणात | अम्रतत्वन्त्वापेक्षिकमेवोत्पत्तिविनाशअवणात्‌ । एवमनुमानाच्च तस्थोतत्तिविनाशौ निश्चिनुमः 

दुसब॒ते भूतत्वाद विनश्यति चानित्यगुणाअ्रयत्वादग्निबदित्युभयत्रान्ययद॒ष्टान्तः | यन्नैव॑ तन्नैब॑यथ 
व्यतिरेकदृष्टान्तश्व | एतेन स्याच्चेकस्येत्यपि निरस्तम्‌ | तस्मान्नव्यों न व्योमजन्माभ्युपगमः ॥ ६ ॥ 
वायौ पूरर्वोक्तमर्थभतिदिशति-- 


है । अर्थात्‌ ब्रद्या यदि समस्त का कारणाः है, अद्या के बिना यदि कोई वस्तु नहीं है तब एकमात्र त्रद्म का अ 
से सकल बस्तु का श्रवण सिद्ध होता दे इत्यादिक प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। ब्रह्म के बिना यदि 
वस्तु दै तब वक्त प्रतिज्ञा भंग होती है । त्रह्म सबका उपादान है, ब्रह्म के बिना उपादान असिद्ध है। अ 
ज्ञान से सबका ज्ञान करके श्रुति आकाश की उत्पत्ति स्वीकार करती है| और यह भी है कि सष्टि के पहले 
ब्रह्म था” इस प्रकार कह कर पश्चात्‌ समस्त वस्तु ही त्रद्मात्मक रूप हैं-ऐसा निरूपण कर श्रुतियाँ अ 
उत्पत्ति स्वीकार करती हैं ॥ ५॥ 
यदि कद्दो कि वाचक के अभाव में यहाँ किस प्रकार आकाश की उत्पत्ति कही जा सकती है ? 
कहते हैं कि लोकिक व्यवहार की भाँति श्रुति में भी विकारपय्येन्त विभाग किया गया है । “तु” शहर 
के लिये है । “ऐतदात्म्यमिदं सर्ब” इत्यादि श्रुति में विकार पर्य्यन्त विभाग का निरूपण दै। सुवालादि 
प्रथात महदादिक समस्त विकार का ही विभाग,किया गया है ऐसा समभना चाहिए । लौकिक व्य 
प्रकार देखने में आता दे । ये सब चेत्र के पुत्र हैं इस तरह बोलने पर उनमें से फिर किसी २ की न 
का की तन करने से समस्त की उतत्ति स्वीकार की जाती है, ठीक उसी प्रकार समस्त ही त्रह्म से 
कहकर पश्चात्‌ प्रधान महत्त्व आदिक विकारों का जद से उत्नन्न होना कहने से आकाशादि की 
रित द्वोती है । अतएब ( जहाँ ) स्पष्ट रूप से आकाश की उत्पत्ति नहीं कद्दी जाने से भी वहाँ इस: 
की उत्पत्ति मानी जावेगी । विभाग शब्द का अर्थ उल्तत्ति है। ढ॒तीयसूत्र में आकाश की उत्पत्ति 
कहा गया दे बढ अयुक्त दै। कारण यह है कि परत्रह्म की अचिन्त्यशक्ति हीं आकाशादि 
है। तो भी कहाँ आकाश का नित्यत्व जो सुना जाता दै वह आपेक्षिकमात्र दै। क्‍योंकि 
बिनाश दे वह कभी नित्य नहीं हो सकता है । इस प्रकार अनुमान से भी आकाश की उल्मत्ति 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | 











१४५ 

एतेन मातरिश्वा व्या " न 
ख्यातः ॥। ७ 
वियस्जन्मव्याख्यानेन मातरिश्वा तदाभ्रितो वायुरपि कार्य्यतयोक्त शो: ये 
शत छान्दाग्येडलुक्त :। अस्वयुसत्तिराकाशाढ्ायुरित्युक्तस्तैत्तिरीयके गौर: 20200: 20 

मद सब्वेमिति सर्व्वेपां ब्रह्मकाय्य॑त्वोक्त शव छान्दास्येडपि बाय ५2060 कल 
रन शगविमागस्वेजो सं गे सिरिकटस यश यिर आ। योरुतत्तिर्बोध्येति सिद्धान्त: | अमृतत्वं 
शव सदेवसोम्येदमित्यादी संदृहान्तरम्‌ | सदूजक्षाप्युस्यते न बेति । 
सदप्युसद्यते तस्यापि कारणत्वाविशेषादित्येब॑ प्राप्ौ-- 
3५ असम्भवस्तु सतो उनुपपत्ते: ॥ ८॥ 
रा अल कव शहझाच्छे ध ४ 330 जा अद्मणः सम्भव: उत्पत्तिनैंवास्ति | कुतः ? अनुपपत्त: । हेतुविरदि- 
्य देत्यथ: व रात क्षतिराह । “स कारण कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप” 
बच कारणात्वादुसत्ति शा दुसत्तिमदित्यनुमातु शक्य श्त्यालुमानवाधात । मूलकास्एस्य स्वीकार्य्य॑त्वात्तदभावे5न- 
वाच्च | यन्मूलकारणं तत्‌ स्वमूलमेव । मूले मूलाभावादिति । इह अ्द्यासत्तिशक्वापरिहारेणौवं ज्ञाप्यते । त्रह्व 































कारणानामपि प्रधानमहदादीनामु- 


गुण का आश्रय दे उसका नाश भी है। आकाश अनित्य गुण के आश्रय होने के कारण अवश्य विनाशी 
अग्नि के सह॒श बोलने से उभय स्थल में अन्वय दृ्टान्त प्रदर्शित है। जिसमें भूतत्व नहीं दे वा को कानित्य 
के आश्रय रूप नहीं है, वह नित्य है । जैसा कि आत्मा है । अथोत्‌ आत्मा ही व्यतिरेक दृष्टान्त रूप है। इस 
्त्नोक्त युक्ति ख्डित हुई है। अतएब आकाश की उलत्ति यह नवीन मत नहों है ॥ ६॥॥ 
बब् वायु में भी उक्त सिद्धान्त का अतिदेश करते हैं ।-- ते 
इस आकाश की व्याख्या के द्वारा वायु की भी व्याख्या हुई। आकाश के कार्य्येरूप कथन से उसके आश्रित 
का भी कार्य्यरूपत्व स्थिर हो जाता है | यहाँ विचार पृव्बप्रकार से जानना चाहिए । छानदोग्य में अनुक्त 
के कारण वायु की उसत्ति अस्वीकाय्य दे । तैत्तिरीयक में जो वायु की उत्पत्ति देखने में आई है, वह गोण 
रण यह है कि चायु का अम्रतत्व सुनने में आता दै। यह पृट्वपत्त है। प्रतिज्ञा के अनुरोध से और समस्त 
का कार्य्य दे इस प्रकार वचन के अनुरोध से छान्दोग्य में मी चायु की उस्तत्ति संकेत की गयी है--यह्‌ 
लत है | अमृतत्व आपेक्षिक मात्र है | तेजः सूत्र में जो योग विभाग कद्दा गया है वह मातरिश्व परामशॉर्थ है।७। 
संदेव सौम्येदमम्त आसीत” इत्यादि स्थल में सन्देद्दात्तर आ पढ़ता है। संशय यह दे कि-सत्स्वरूप ब्रह्म 
है किम्त्रा नहीं | महदादिक कारण-समृह की जब उत्पत्ति स्वीकृत हुई है तब ऋरद्य १९० उत्पत्ति स्वीकृत 
है। क्योंकि त्र्म कारण से विशेष वस्तु नहीं है। इस अ्रकार पृष्वेपक्ञ उठने पर बोलते दैं- 
न के वश संत्स्वरूप पदार्थ की उपत्ति असम्भव है। “तु” शब्द शझ्ञातिरास व निश्चयार्थ में है। 
अह्या की उत्पत्ति असम्भव दै। इसका हेतु यह है. किं-/जलका कारण नहीं है उस की व्पत्ति अयुक्त 
बे ही श्रुति बोलती दै-वे कारण के कारण और लोकपाल समूह के भी पति दैँ। उन का कोई कारण 
'नहीं दै। उनके कारण होने के हेतु इनकी उत्पत्ति का अलुमान नहीं किया जा सकता दै। हट क 
खिलाने का बाधक दे। एक मूलकारण अवश्य स्वीकार करन होता है, नहीं तो अनवस्था की आप 
$ न फिर मूल नहीं रह सकता दे। यहाँ अद्या की उल्तति 
ती दै | मूल कारण स्वयं मूलरह्दित दोता है । मूल का मूल कप: रहिए है सा 
परिहार के द्वारा यह जाना जाता है. कि ब्रह्म पदार्थ पस्म कारण होने से स्वर्य 


हि 0 
















१७६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 





परमकारणत्वादुसत्तिशून्यं तदन्यदव्यक्तमहदादिकन्तु सर्व्व॑म॒त्पत्तिमदेव । खादिजन्मनिरूपणं तदाह 
एवं प्रासज्लिकं समाप्य तेजोविपयकं श्रतिविरोध॑ परिहराति (तत्त जो5स्र॒जतेति त्रह्मजत्वं तेजस: 
रस्तिरिति तु वायुजल्वम्‌ । तत्र वायोरिति पद्चम्या आनन्तर्य्यार्थत्वस्थापि सम्भवात अद्मजं तदिति प्राप्रो- 
तेजो उतस्तथा ब्याह ॥ ६ ॥ 

अतो मातरिश्वनः सकाशात्ते ज उतयते । तथाद्दि श्रुतिराह । वायोरग्निरिति | इदमत्र बोध्यम्‌। अ 
सम्भूतशब्दान्वितस्वेन वायोरिति पद्चम्या अपादानाथल्वमेव मुख्य क्लृप्रत्वात्‌ | आनन्तय्योर्थत्र॑ तु भ 
त्वात्‌ | ततश्न मुख्यमेव न्याय्यत्वादू आह्यम | एबमपि वक्ष्यमाणयुवत्त्या त्रह्मजत्वं च न विरुध्यते ॥ ६ 
अथापामुत्पत्तिमाह । तत्र यद्युभयत्राध्यम्नेरेव तदुसत्तिरुक्ता तथापि विरुद्धात्तस्मात्‌ सा न युब्येतति क 
शह्ढा स्थात्‌ | तामपनेतु' सृत्रास्म्भ: | 








आप; ॥ १० ॥ 
अतस्तथाह्यददेत्यनुवत्तंते | आपो5तस्तेजस उत्पय्न्ते । द्वि यतस्तथा श्रुतिराह | तदपोडसज़तेत्यग्नेराप ह॑ 

न दि वाचनिके3र्थ न्यायो3वतरति । छान्दोग्यें तृपपादिका युक्तिरपि दृश्यते ।“तस्मात्‌ यत्र कब च शोचति 
पुरुषस्तेजस एवं तद॒ध्यापो जायन्ते” इति ॥ १०॥ ई 
“ता आप ऐस्न्त वह्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमस््जन्ते”त्यत्र विचारान्तरम | किम 
यवादिक ग्राह्म' कि वा प्रथिवीति | “तस्मात्‌ यत्र क्वचन वर्षति तंदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एवं तदध 
जायत” इति तत्रैव युक्तिमदर्शनाद्र ढेश्व यवादिकमिति भ्राप्तो-- श्र द् 














अद्मातिरिक्त अव्यक्त महदांदिक तत्व-समूह उत्पत्ति-विशिष्ट है । आकाशादि की उत्पत्ति निरूपण 
के लिये जानना चाहिए | ८॥ 

इस भ्रकार प्रासंगिक विचार को समाप्त कर तेज विषयक श्रुतिविरोध का परिहार करते हें 
सृष्टि की” इत्यादि श्रुति में ब्रह्म से ही तेज की उत्तत्ति सुनने में आती है। फिर “वायोरग्नि:” इः 
वायु को ही तेज का कारण करके बोध होता है । यहाँ वायु शब्द में जो पलचमी विभक्ति है उसका : 
में भो सम्भव द्वो सकता है। अतएव तेज वायु से उसन्न हुआ है-इस तरह बोध दोवे-इस प्रकार के पूछ 


वायु से द्वी तेज की उत्पत्ति दवोती है। “वायोरग्नि:” देखने में आता । 
श्रकार की विवेचला करनी द्वोगी । अजुवर्त्तमान सजा हे विज 
का अपादानाथ द्वी मुख्य है । आनन्तय्यार्थ कल्पना के कारण गौण है । अतएव न्याय संगत होनेके 
ही प्राह्म है । ऐसा होने पर व्ष्यमाण युक्ति के अनुसार तेज का त्रह्माजत्व विरुद्ध नहीं होता है ॥ 
हु. शक की ९ शाह हैं । यद्यपि अग्नि से जल की उत्पत्ति कही गयी है तो भी 
पल “इस प्रकार की शझ्ा उठ सकती है । अतएब उसके दूरीकरण के लिये परव 
अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि श्रुति में इस “उन्होंने 
“अम्नि से जल की उल्त्ति हुई” ऐसे श्रुति के वचन हैं। बालक ! 
है । छान्दोग्य में तदुपपादिका युक्ति भी देखने में आती दै। इसलिये दी जब पुरुष ने शोचा है 6 
प्रतित हुआ-इस प्रकार का श्रुति वाक्य मौजूद है ॥ १० ॥ * 
















॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ न 






है 005 04030 3000 5 ॥ ११॥ 
दविल्येव प्रद्मा न रै। कुतः ? अधिकारेत्यादे: । तत्तेजोडसजतेति मिवाधि 
की त पारित अंदर! पमियीति 22 45228: जा यत्त्‌ 
न्‍ हेतफलयोरेक्यविवक्तया सन्नमनीयम्‌ ॥ ११॥ | 2 आ क 
वियदादिक्रमेण तत्वस्रथ्टिवेमर्शों विसम्वादपरिह्ारायैव कृत: । प्रधानमहदादिरूपेण तहिमशस्तु जन्मादिस्‌: 
सिद्ध: | अथ तस्मिन विशेष वक्तुमा प्भतते | सुवालोपनिषदि पस्यते--“तदाहु: कि तदासीत्‌ हो सदी" 
न सन्नासन्न सदसदिति तस्मात्तम: सज्जायते तमसों भूतादिभृंतादेराकाशमाकशादायुरवा योर्निस्नेरापे- 
: प्रविवी तदरडमभवत्‌” इति | इह तमआकाशयोरन्तराले5क्तराव्यक्तमहद भूतादितन्मात्रे न्रियाणि क्रमेग 
। सन्दृश्ष्वा सव्वाणि भूतानि प्रथिव्यप्सु प्रलीयते | आपस्तेजसि लीयन्ते | तजो वायौ विलीयते। वायु- 
रो विलीयते | आक्ाशमिन्द्रियेष्विन्द्रियाणि तन्मात्रे पु तन्मात्रारि भृतादौं विलीयन्ते | भतादिमहति विलीयते 
नव्यक्के विलीयते अव्यत्तमत्तरे विलीयते | अक्षरं तमसि विलीयते | तम एकीभवति परस्मिन्‌ । परस्मात्‌ न 
सन्न सदसत” इत्यप्रिमलयवाक्यानुरोधात्‌ । एतरचापाततो बस्तुतस्तु भूतादिशब्देनाहड्लारस्त्रिविधः। तस्मात्‌ 























५ता: आप: ऐच्तन्त वह्ययः स्याम प्रजायेमद्दीति ता अन्नमस्रजन्त”इत्यादि %्रति में विचारान्तर का प्रयोग दिख- 
ति हैं--यहाँ पहले संशय यह है कि इस स्थल में अन्नशब्द से यवादिक का बोध होता है किम्बा प्रथिवी का ? 
#जहाँ वर्षण होता दे वह प्रचुर अन्न रूप से परिणत होता है” “जल से ही अन्नादि की उत्पत्ति होती है” 
दि वाक्य से युक्ति के कारण तथा रूढ़ि के वश अन्नशब्द से यवादिक को ही जानना दवोगा-इस प्रकार के पूर्व- 
का उत्तर देते हैं -- थ हे 
अधिकार रूप और शब्दान्तर के द्वारा अन्नशब्द से प्रथिवी ही प्राप्त होती है; यवादिक नहीं । 
श्रॉकि “तत्तेजो5स॒जत” यहाँ महयाभूतों का अधिकार दीखने में आता है। “यत कष्णं तदज्नस्य” इस स्थल में जो 
रूप कह्दा गया दे वह पार्थिव रूप है । और भी “अद्भः प्रथिवी”इस प्रकार का शुत्यन्तर का चचन भी देखने 
आया है | इन सब कारणों से अन्न शब्द के द्वारा प्रथिवी को पा चाहिए । ऐसा होने पर “यत्र क्वचन” 
ति हेतु और फल की ऐस्यविवज्ञा से संगमनीय होता है ॥ १६॥ है 
की क्रम से तत्वस्ष्टि का विचार किया गया हद नक महदादि क्रम से स्ष्टि का 
“जन्मादि” सूत्र के द्वारा ही सिद्ध होता है | तदनन्तर उस विषय में विशेष बोलने के लिये प्रकरणान्तर का 
भ करते हैं | खुवालोपनिपद्‌ में पाठ है कि शिष्यगण गुरु से जिज्ञासा करते हैं. कि स॒ष्टि के पहले अबिनाशी 
थी? गुरु कदते हैं-सृष्टि के पहले तेज आदिक स्थूलवस्तु वा प्रधानादि सृद्मबसु अथवा खूल, पूरा 
हीं थे। उस समय स्थूल-सूच्रम उभय विलक्षण तमः शक्तिक त्रद्म ही विराजमान था। 39322 कै की उत्पत्ति 
तम:शक्ति त्रह्म के द्वारा अविष्ठित दोकर प्रधानशरीर अ्षस्शब्द ८३०8 की ४ ढः द्शा 
| हुई । इस अक्षर कषेत्रज्ञ से त्रिगुणमय अब्यक्त उतठ्पन्न हुआ | अन्यक्त 3०3 क २38 
अद कार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु न अग्नि, अग्नि से 03 शुलल स 
ए | इस प्रकौर त्रह्माए्ड उठन्न हुआ दै । पृर्ववोक्त तम ओर शेषोक्त हलक 2305 2 ] 
महत्त्व, अहंकार, पह्चच तन्‍्मात्र और इन्द्रियादि की यथाक्रम है. न्ति बलि मं के 20 
| मैं-ग्थिवी जल में, जल तेज में, तेज बायु में, चाय आकार में, आकारा न ४४५ 5२० ये 
मुह अह कार में, अह कार महत्तत्व में, महत्तत्व अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर मं, अक्षः 7] 





॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ६ 





























सात्त्विकात्‌ मनो देवताश्व । राजसादिन्‍्द्रियाणि | तामसातु तन्मात्रद्मारकाशादीनीति बहुव्याख्यानुसारान | ओर 
पालोपनिषदि च “पूर्व हयकमेवाद्ितीयं जद्यासीत्‌। तस्मादव्यक्त' व्यक्तमेवाक्षरं तस्मादक्षरात्‌ महान्‌ 
वा अह्डारस्तस्मादहझारात पद्न तन्मात्राणि तेभ्यो भूतानि तैराब्रतमक्षरँ भवति” इति । तत्र संशयः 
नादिनि स्वानन्तरतस्वादुपजायन्ते उत साज्षादेव सर्वश्वरादिति। शब्दस्वारस्यात स्वानन्तरतत्त्वादेवेति 
तद्भिध्यानादेव तु तल्लिज्ञात्‌ू सः ॥ १२ ॥ 
शह्ञाच्छेदाय तुशब्दः | स तम आदिशक्तिक: सर्व्वेश्वर एव प्रधानादीनां प्रथिव्यन्तानां काय्यौणों स 
कुतः ? तदभीति | सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेयेत्यादी तस्येव तस्छक्तिकस्य अधानादित्रहुम 
लिंगांत ब्रह्म व तम:प्रभ्नतीनि प्रविश्य:प्रधानादिरूपेण तानि परिणमयतति । यस्य प्रथिवी शरीरमित्यादिश्र 
ज्ाह्मणाच्च || १२॥ 
विषर्य्ययेण तु क्रमोंउत उपपद्यते च ॥ १३ ॥ 
तुशब्दोडबधारणे । “एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्व्वेन्द्रियाणि च । स्व वायुर्ज्योतिरापश्च प्रथिवी विः 
धारिशी”ति मुण्डकादिश्रुती सुवालश्र॒त्यादिद्ष्टात्‌ प्रधानमहृदादिक्रमात्‌ विप्ययेण यः क्रम: साज्ञात्‌ सब्बे 
रानन्तर्य्यरूपः सर्व्वेषा प्राणादिप्रथिव्यन्तानां प्रतीयते स खल्व॒तः सर्व्वेश्वरादेव तत्तद्‌वस्तुशक्तिकात्‌ तक्त 
त्पत्तेरुपपद्मते | अन्यथा शब्दस्वासस्यभज्ञ: | सर्व्वेश्वरस्य सर्व्वोपादानत्व॑ सब्यंस्रष्टृत्य॑_तद्विज्ञानेन सब् 
व्याकुप्येत्‌ | जड़े: अधानादिभिस्तत्तत्‌ परिणामासम्भवश्चेति चशब्दात्‌ | तस्मात्‌ स एव सर्वत्र सात्षाडेतु 





कल दि पा 7 और तमःशक्ति परत्रह्म में विलीन हुए | “परज्रह्य से अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कुछ नहीं था” इस 
वाक्य के अनुरोध से इस प्रकार स्॒रष्टिअलयक्रम को स्वीकार किया जाता है । परन्तु भूतादिशच्द से 
कार, उतमें से सात्विक अहंकार से मन और देवता, राजस अहड्लार से सकल इन्द्रिय तथा तामस 
तन्मात्रा के द्वारा समस्त आकाशादिभूत उतन्न होते हैं। इस तरह सब्बंत्र व्याख्या देखने में आती है। 
लोपनिषद्‌ में भी कद्दा गया हे-“पहले एक अद्वितीय त्रह्म ही था । उससे अव्यक्त अर्थात्त त्रैगुण्वशरीर 
मत अच्ञर, अक्ञर से मदत्तत्व, महत्त्व से अह'कार, अह कार से पब्च्वतस्मात्रा, तन्मात्रा से भूतसमूह 
हैं” | इन पवचीकृत भूतों से अक्षर अर्थात्‌ जीव आइत होता है । यहाँ संशय यह है कि-प्रधानादि 
निज अव्यवद्दित पृव्बेवर्ती तत्व-समूह से उसपन्न होते हैं अथवा साज्ञात्‌ परमेश्वर से उत्पन्न द्वोते हैं ? 
के हेतु स्वानन्तर तत्वों से उत्पत्ति को स्वीकार करना होता है । इस श्रकार के पूव्व॑ंपक्ष के उत्तर में 

उस ब्रह्द के संकल्प से ही जब उत्पत्ति है, तब त्रह्म ही कारर है। शंकाच्छेद के लिये “तु” शब्द है। वा 
आदि शक्ति समन्वित सर्व श्वर ही श्रवानादि प्रथिव्यन्तकार्य्यस वृह का साज्ञात्‌ कारण हैं। क्योंकि उनके 
इस प्रकार के संकल्प से सब की उत्पत्ति देखने में आती है। वे द्वी तमः प्रभृति शक्ति के मध्य में प्र 
सबको प्रधानादि रूप से परिणाम श्राप्त कराते हैं । “जिसका प्रथिबी शरीर है” इत्यादि श्रृति से अन 
से इस श्रकार का सिद्धान्त किया जाता है ॥ १२॥ न्ज 


विपस्येय रूप से जो क्रम देखने में आता है उससे भी त्रह्म का हे है 
धारण में है इन से ही प्राण, मन, इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, बयबक पट तक 
कादि श्रुति सें सुबालोपनिषदादि-दृष्ट प्रधानमह॒दादि ऋम के घिपर्य्यय से साज्ञात्त सर्व्येश्चवर का आन 
क्रम देखा जाता है, वह तत्तद्‌ वस्तु शक्तिक सब्बेंश्वर से तत्तत्‌ कार्य की उ्त्ति के वश उपपन्न 
























॥ गोविन्दसाध्यम्‌ ॥ हे 
बलत- कम अर कम के ? किन... पिलदाक 
परिदरति--- 


अन्तरा ४-३ क्रमेण तल्लिज्ञादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥| १४ ॥ 
विज्ञानशब्देन स्मेन्द्रियाणि भस्यन्ते । सर््वेंपां तत्त्वानां साक्ञात्‌ सर्व्वशादुसत्तिरभिध्यानलि 
निश्चीयते इति न सम्भवति, तस्थाः क्रमविशेषपरत्वात्‌। आकाशादि मिट पका 
पी | जात मे मद आकाशादिषु श्र॒त्यन्तरसिद्ध: ऋमस्तयापि 
ना परत 22 2 । भूतप्राणयोरन्तराले तनेव क्रमेण विज्ञानमन्सी च 
् । पटक व्वपां तत्त्वानां साज्ञात्‌ सब्वेशादुसत्तिनिश्वेतु' न शक्येति चेन्नः। 
$ 0 अविशेषात 26% प्राणादिष्थिव्यन्तानां साज्ञात्‌ सर्व्वेशजातत्वामिधानस्य समानत्वादित्यर:। 
किम मल द्दि हा प्राणादय: सम्बध्यन्त | अर्य भाव: । सोडकामयत बहुस्यामित्यादे रेतस्मात जायते प्राण इत्या- 
बणात्‌ , “अदह' सव्बस्थ प्रभवो मत्तः सच्चे प्रवत्तेते” | “तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्ति प्रवोधयेत । 
बे महाशक्ति: कुरुते सब्वेमज्जसा” इत्यादिस्म॒तेश्य॒ सव्वोणि प्रधानादीनि साज्ञात्‌ सर्व्वेशोड़वानीति 
। न चेव॑ सुबालश्ष॒त्यादिरशक्रमविरोध: ॥ तम-आदिशक्तिमान प्रधानादिकार्यददेतुरिति तत्र विवक्षितत्वात्‌ 
सृपपन्नम. | तंदेव॑ सति तत्तेजो5सजतेत्यत्र तत्तम: प्रश्ृतिशक्तिकं अह्म प्रधानादिवास्वन्तं सृध्रा तेजो- 
तस्माद्दा इत्यत्र तत्तस्मातम:अश्वतिशक्तिकात्‌ सम्भावितप्रधानादिकादात्मन: सर्व्वेशादाकाशः सम्भूत 






स्‍्य-भंग द्वोता है । क्योंकि सर्ब्वेश्वर का समस्त-उपादानत्व, सकल-म्रप्ट् और उनके विज्ञान से- 
आदिक असंगत हो जाता है | च शब्द के द्वारा जड़ प्रधानादि कत्तुं क वह वह परिणाम भी असम्भव 
है | अतएव सर्व्वेश्वर ही सकल का साज्षात्‌ कारण हैं ॥ १३॥ दि 
आशंका उठाकर उसका परिहार करते हैं | सहपाठरूप लिंग से अन्तराल में विज्ञान और मन के क्रम से 
त॑ तत्व की उत्ति साज्ञात्‌ सर्व्वेश्वर से दे-यह निश्चय नहीं किया जाता है-इस प्रकार का बचन असंगत है, 
कि उक्त श्रुतिसमूह की उस विषय में कोई विशेषता नहीं है । विज्ञान शब्द से आत्मा तथा इन्द्रिय-समूह कहा 
है । “एतस्मात” इत्यादि श्रृति के द्वारा सकलतत्वों की दी साज्ञात्‌ सर्व्वेश्वर से उत्पत्ति अभिध्यान-लिंग से 
य॑ की जाती है | इस प्रकार बोलना सम्भव नहीं है । यह श्रुति क्रम विशप पर है। आकाशादिक में श्रुत्य- 
बद्ध क्रम उस उस श्रुति का “ख॑ वायु:” इत्यादि बचन के द्वारा प्रतीत होता है । उन सब के साथ एकत्र पाठ 
| से भूत और प्राण के अन्तराल में उक्त क्रम से विज्ञान तथा मन उतन्न दवोता दै-यह प्रतीत दो जाता है 
उक्त श्रुति के द्वाया तत्वों की उत्तत्ति साज्ञात्‌ सर्व्वेश्वर से निश्चय की नहीं जा सकती है-इस प्रकार नहीं 
है | क्योंकि उस श्रुति में भी प्राणादि प्रथिव्यन्त तत्वों की साज्षात सर्ब्वेश्वर से उत्पत्ति वचन का कोई 
देखने में आता दै। “एतस्मात” इस वावय के साथ प्राणादि सकल का सम्बन्ध है। इसका गा 
“उन्होंने बहु होऊँगा इस प्रकार कामना की” #उनसे ही प्राण की उत्पत्ति हुई” इत्यादि श्रुति तथा “ 
उत्पत्ति का कारण हूँ” “मुझ से ही सबकी उत्पत्ति है” “विष्णु वहां बन उस उस शक्ति को 
हैं” इत्यादि स्मृति से प्रधानादि तत्व समृद्द साक्ञात सब्वेश्वर से उल्न्न होते हैं यह जानना चाहिए। 
सवालोपनिपदादि दृष्ट क्रम का कोई विरोध नहीं होता है। जिससे तम आदि शक्तिमान्‌ सर्व्वेश्वर को हीं 
क्ाययों का कारण रूप कद्टा गया दै। अतए्व दोनों ही सम्यक से बटते हैं। इस प्रकार होने पर" 
# इत्यत्र उस तमः प्रति शक्तियों से समन्वित ब्रह्म ने प्रधानाए चु्ा की सृष्टि कर तेज की 
तथा “तस्माद्रा” यहाँ पर उन उन तमः प्रश्नति शक्तियों से समन्बित, सम्भावित प्रधानादि तत्व 




















कक्ष ॥४्ढृ््णणणणणणणणणणाआआआआआआाेाेा७८७८८८७७एऋछं४७ए७छऋ कॉमन आना ॥ के 




























१५० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 











न्बेव॑ सव्वेश्वरों हरिरिव चेत्‌ सर्व्वात्मकस्तह्िं सब्बेंपां चराचरवाचिनां शब्दानां तद्ाचकतापत्ति: 
सा तेषां समस्ति चराचरेपु मुख्यव्युसन्नत्वात्‌ | स्वीकृतायां च तस्यां गौणी तेषां तस्मिन, प्रवृत्ति 
चराचरव्यपश्रयस्तु स्यात्‌ वद्यपदेशों 5माक्तस्तदृभावभा वित्वात्‌ ॥। १५ ॥ 
तुशब्दः शक्लानिरासार्थ:। चराचरव्यपाअयस्तद्पपदेशों जन्गमस्थावरशरीरवाचकस्तत्तच्छव्दो ् 
सुख्य: स्थात्‌ | कुतः ? तद्भावेति । तद्भावस्य सब्वेषां शब्दानां भगवद्धाचक-भावस्य शास्त्रअवगादृदुध्व 
त्वात्‌ | तदूबुद्ध रुदेष्यत्तादिति यावत्‌ । श्रुतिश्वेवमाद । “सो5कामयत बहस्यां” “स वासुदेवों न यतो: 
इत्यादिना । स्पृतिश्व “कटकमुकुटकर्णिकादिमेदं: कनकममभेदमपीष्यते यथैकम्‌। सुरपशुमनुज | 
रखिलाभिरुदीय्यते तथैक” इत्यादरा | अय॑ भावः । शक्तिबाचकाः शब्दा: शक्तिमति प्यवस्यन्ति 
तदात्मकस्वादिति ॥ १४ ॥ 
सर्व्व यस्मादुलब्ते यस्य मूलकारणात्वादुत्पत्ति्नास्ति स परमास्मेतीश्वरो निरूपितः। अथ जीव॑ 
क्रमते । तस्य ताबदुसतिर्निरस्पते । “यतः प्रसूता जगत: प्रसृतिस्तोयेन जीवान व्यससर्ज भूम्यामिति” 
“सन्मूलाः सौम्येमा: सर्ववा: प्रजा” इति चान्यत्र श्र्‌यते । अत्र जीवस्योतत्तिरस्ति न बेति संशये 
जगत: कार्य्यत्वावगमात्‌ व्यतिरेके प्रतिज्ञाभज्ाच्चास्तीति प्राप्ति -- 








स्वरूप, परमात्मा सर्व्वेश्वर से ही आकाश सम्भूत द्वोता द्वै-इस प्रकार संगति करनी होगी ॥ १४ ॥ 
अच्छा ? सरब्बेंश्वर हरि ही यदि सरब्बात्मक हुए हैं तब तो चर-अचर वाची समस्त शब्दों की ही तह्ठा 
पत्ति आ पड़ती है । परन्तु इन सकल शब्द की श्रीदरिवाचकता देखने में नहीं आती है | ये सब चर-अचर 
सुख्यरूप से व्युसन्न द्वोते दें। ऐसा स्वीकार करने पर इन सब शब्दों की सब्बेश्वर में गौणी प्रवृत्ति होती : 
प्रकार की आशंका उठने पर कहते हैं-- 
तद्भावभावित्व के कारण चराचरव्यपाश्रय व्यपदेश गौण न होकर मुख्य द्वोता है | “तु” शब्द शक्ला नि 
के लिये है । चरचरवाची अर्थात्‌ स्थावर जंगमवाची सकल शब्द भगवान्‌ में मुख्य हैं, गोण नहीं हैं 
है कि शब्द-समूह का भगवदुवाचक भाव शास्त्र अवण के पश्चात्‌ द्वोता दे। ताइश ज्ञान ही उद्देश्य 
भी इस प्रकार कह्दा गया दे । उन्होंने संकल्प किया “मैं बहु द्वोऊगा”, वासुदेव ही पर पुरुष हैं | उ 
कुछ नहीं दे । स्मृति में भी कह्दा गया द्वे। कटक, मुकुट और कर्णिकादि अलंकार भेद से जिस प्रकार 
भेद नहीं हैं ठीक उसी श्रकार देवता,पशु और मनुष्यादि भेद से ओऔदरि का मेंद नहीं हे । देवतादि 
द्वारा भीहारि दी कद्दे जाते हँ। इसका तालपय्य यह दे कि शक्ति वाचक शब्द-समूह शक्तिमान्‌ में हीं 
। “के फ शक्तिमान्‌ से कप हा नहीं है॥ १५॥ 
समस्त पदाथ उतपन्न द्वोते ६, जिनकी मूलकारणरूप उ्लत्ति नहीं है, वे 
हैं। अब जीव का निर्णय प्रारम्भ किया जाता है । पहले जीव की >नले अककक 
श्वुति में इस प्रकार कद्दा गया है । “तम:शक्ति सम्पन्न अद्ा से जगत्‌-रसूति त्रद्माशक्ति और महदादि * 
स्वोसन्‍न तत्व-समृह के द्वारा जगदरड में देहदेन्द्रिय विशिष्ट जीव की उत्पत्ति हुई” । अपरापर श्रुति मे 
दै “दे सोम्य ! सकल जीव ही सत्स्वरूप परननद्म से उत्पन्न हैं” | अब जीव की उतत्ति है किम्बा 
प्रकार का संशय उठता है । जड़ात्मक जगत्‌ के काय्येत्वावगम के हेतु व्यतिरेक में प्रतिज्ञा-मंग के 
उत्पत्ति दै-ऐसा पूल्वंपक्ष स्थिर दवोता दै। उसके उत्तर में कहते हैं-- 






















॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 





१५१ 


नात्मा श्रतेनित्यस्वा७ कक 
... अम्ल के लाच्य ताम्यः ॥ १६ ॥ 
| मातम हे व शुरापो कल, : | न जायते श्रियते वा विपश्रिन्नाय कुतश्चित्‌ न बभूव कश्रित्‌ 
ित्मः शात्‌ | तथा ता ते हन्यमाने शरीरे?” इति काठके। “ज्ञाज्ञौं द्रावजाबीशानीशांबि”ति श्वेता । 
हि लेता शात्‌ | था ताभ्य: श्रुतिस्ट्ृतिभ्यो नित्यत्वप्रतीतेश्व । चेतनत्वं चशब्दात्‌ है हट 
बना चेतनश्चेतनानां” “अजो नित्य: शाय्वतोड्यं पुराण” इत्याद्या:। एवं सति जाते 2320 22035< 
ह लौकिको व्यवहवारों, यर्च जातकम्मौदिविधिः, सतु देह्याश्रित व भवेत |“ बी अप 
हक कम्मादि देह्न ; [ । “स वा अय॑ पुरुषों जायमानः 
बाय पलक इति बृहदारण्यकात्‌ | “जीवापेत॑ वाव किलेदं प्रियते न जीवों 
दोग्या5 श्रुतिप्रतिज्ञानुपरोध: । इत्थ॑ जीवस्यापि कार्येत्वात्‌ तदुस 
कम स्वाततरापस कारय्येत स्पत्तिरिति । सूच्सोभ- 
का ब्रा हल कार्य्य नाम । इयांस्तु विशेष: | श्रधानादेरचेतनस्य भोग्यजातस्य स्वरूपेसान्यथा- 
बस्य तु कुज्ञानसंकोचविकाशात्मनेति । उभयत्रापि कार्य्येहेस्वोरैक्यात्‌ सा नोपरुध्यते । श्रुतवश्चा- 
थे भुड्जोरन्‌ । तस्माउ्जोवस्योत्पत्तिनति ॥ १६॥ 
- 6 हि हट तिप्ठन! 
स्य स्वरूपं विचारयति ॥ “यो विज्ञाने ? इति “सुखमहमस्वाप्सं न किक्निदवेदिषं” इति च 
ति। तत्र ज्ञानमात्रस्वरूपो जीव उत ज्ञानज्ञाठस्वरूप इति संशये ज्ञानमात्रस्वरूप: सः, यो विज्ञाने तिप्न्नित्यत्र 














और सरुट्रति के द्वारा आत्मा के नित्यत्व के अबण होने के कारण उसकी उल्लत्ति स्वीकार जीजा जआसकरी 
जीवात्मा उसन्न नहीं होता हे | “जीव का जन्म वा रुव्यु नहीं। जीव नित्य और अज दै। शरीर का नाश 
वर भी जीवात्मा का नाश नहीं है” इस प्रकार काठक श्रुति कददती दे । “ परमात्मा और जीबात्मा दोनों अज 
हैं” इस प्रकार श्वे ताश्वतर श्रुति से भी जीव का नित्य प्रतीत होता है। “च” शब्द के द्वारा आत्मा 
का भी बोध द्वोता है । “नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, अज, नित्य, शाखत, पुराण-इस प्रकार 
श्रुति तथा स्मृति उसका प्रमाण हैं। इस प्रकार स्थिर होने पर“यज्ञदत्त का जन्म हुआ, यज्ञदत्त मर 
ऐसा जो लौकिक व्यवद्वार तथा जीव की जातकम्मौदि विवि-समूह देह के आश्रय से होता दे । “जीव जन्म 
में शरीर को प्राप्त करता है तथा म्र॒त्युकाल में शरीर से निकल जाता है” इत्यादि बृहदारस्यक श्रुति से और 
बे की रृत्यु नहीं, जीव से प्रथक प्राप्त शरीर की दी मृत्यु है” इत्यादि छान्दोग्यश्रति से इस तरह बिदित होता 
प्रच्छा, कार्य्यत्व के द्वेतु जीव की उत्पत्ति है।इस प्रकार श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध किस प्रकार सम्भव होगा ? 
मीमांसा यह दै-तमः शक्तिसम्पन्न और जीवशक्तिसम्पन्न ब्रह्म ही अवस्थान्तर प्राप्त होकर कार्य्यस्वरूप में 
हैं । इसका विशेष यह है-अथानादि अचेतन भोग्य वस्तु-समृह का स्वरूपतः परिणाम होता है तथा भोक्ता 
के ज्ञान के संकोच और विकाश रूप से परिणाम होता है। उभय स्थल में काय्ये और काएण का ऐव्य के 
क्त श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध नहीं हो सकता दे । श्रतिसमृह मुख्या्थता को प्राप्त दवोते हैं। अतएव जीव की 
ह नहीं है || १६ ॥ 
जीव का स्वरूप विचार करते हैं.। “जो विज्ञान में ठह॒स्ता हुआ” इस श्रुति से जीव की ज्ञानरूपता, तथा 
ब पृर्व्यंक निद्रा में लीन दो गया था, कुछ नहीं जाना” इस श्रुति से उसका ज्ञानविशिटत्व अवगत होता ह्दै 
यह है कि वद जीव ज्ञानमात्रस्वरूप दे अखा ०५“ । प्रवम श्रुति देंखने पर ४5% रा श् 
जर होता है । यह ज्ञान बुद्धि का पर्म्मे दे । परवर्ची श्रुति में जीव का ज्ञाठस्वर्पत्व 
द्धि के साथ सम्बन्ध के 22 में उपचार रूप से है-ऐसा जानना चादिए इस प्रकार पूव्ब॑प्ष का उत्तर 








































१५२ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


ज्ञोउत एव॥ १७॥ 
ज्ञ एवात्मा, ज्ञानरूपत्वे सति ज्ञाठुस्वरूप एव (एम हि द्रष्ट स्पष्टा आता रसयिता प्राता मन्ता बोद्ा है 
विज्ञानात्मा पुरुष” इति 'पद्मश्नीश्षतेरेवेत्यर्थ:। शवतिबलादेब, तथा 22 तु युक्तिबलात । श्रुतेस्तु श्र 
सृलत्वादिति द्वि नः स्वितिः | “ज्ञाता ज्ञानस्वरूपोउयमि' 'ति स्मतेश्व । न च ज्ञानमात्रस्वरूप: सुखमदप्न 
सुप्नोत्थितपरामशोनुपपतते: ज्ञाउल्वश्षतिविरोधाच्च । तस्मात्‌ 02 ज्ञातिति॥ १७॥ 
अथास्य परिमाणं चिन्तयति | मुण्डके “यों अणुरात्मा चेतसा वेदितस्यो यस्मिन श्राणः पव्चथा 
वेश” इति पह्यते | इद संरायः । जीवों विशुरार्व्वेति ॥ तत्र विभुरेव जीव: | त॑ प्रकृत्य मह्यानिति श्र 
बादिभिरश्युपगमाच्च | अगणुल्ल॑ ठ॒ बुद्धिगतं तत्नोपचय्यते । एवं प्राप्ती-- 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनास्‌ ॥ १८ |। 
अश्नार॒॒रिति पदसूह्य' परत्र नाण॒रिति पूव्व॑पक्तबातू । पद्चम्वर्थ पष्ठी । *परमाणुरेवायं जीवों न विः 
कुतः ? उत्कान्त्यादिभ्यः | “तस्य दैतस्य हृदयस्याग्र प्रोतते । तेन प्रद्ोतेनेष आत्मा निष्कामति च 
मूदुर्ष्नों वान्येम्यों वा शरीरदेशेभ्य” इति | “अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाइता:। तांस्ते ग्रेत् 
अविद्वांसो<बुधो जना” इति । “प्राप्यान्तं कम्मेशस्तस्य यरत्िंचेद्र करोत्यम्‌ | तस्मात्‌ लोकात्‌ पुनरेत्यस्मै 
कर्म्मणे” इति च वृहदास्ण्यकश्र॒त्या जीवस्योत्कान्त्यादयों निगदिता: । न च सत्बंगतस्तस्य ताः सम्भवेयुः 
रिमिता ध्रुवास्तनुभ्रतो यदि सर्व्यंगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमों धुत नेतरथे''त्यादिका हि स्मृति: । प 
बिभोरपि गत्यादिकमचिन्त्यत्वात्‌ न विरुद्यम ॥ १८॥ 





यह है--आत्मा ज्ञानस्वरूप है । ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञाठ्स्वरूप हे । क्योंकि “यह ही द्रष्टा, स्पष्ट, 
यिता, घाता, मनन्‍्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष हैं” इत्यादि पट्भ्रश्नीश्रुति में ऐसा कह्दा गया है। 
उभयरूपत्व श्रुति बल से ही स्वीकार किया जाता है, युक्तिबल से नहीं । श्रुति का शब्दमृलत्व ही हम सब का। 
है| स्मृति में भी जीव का ज्ञाठस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप उभय प्रकार का कहा गया है | अन्यथा आत्मा 
मात्र ख्वर्प दे यदि ऐसा मानोंगे तब “मैं सुख पूरव्बक सोया था, कुछ नहीं जाना” यहाँ जो सुप्रोत्थित पः 
उसकी उपपत्ति नहीं दो सकती है और भी ज्ञाठृत्वश्रुति का विरोध आ जाता है | अतएव जीव ज्ञानस्वरूप 
भी ज्ञाठस्वरूप है--यद स्थिर हुआ है।॥ १७॥ 
अब जीव का परिणाम विचार करते हैं| मुण्डकोपनिपद्‌ में “यह आत्मा अरुरूप है” इत्यादि वर 
आत्मा को अर परिमाणक रूप से कद्दा गया है | उस विषय में संशय यह है कि जीव विभु है 
है ? श्रुति में जीव का“वे महान!'ऐसा कद्दा गया है। अतएवं जीव का विभुत्व बोला गया है। गौत 
का ऐसा ही अमिमत है | जीव का अणुत्व बुद्धिगत है जो कि जीव में उपचरितमात्र है।इस प्र 
हनन >> लजमप 
, गति और आगति दर्शन से जीव का अरस्वरूपत्व स्वीकार किया जाता है। यहाँ 
ऊद्य है । परवर्त्ती सूत्र में “नागुः” यह पृव्वेफक्ष है। सूत्र में पष्ठी विभक्ति हम अर्थ में 
परमाणु रूप है, बिमु नहीं दे । उत्कान्ति प्रश्नति से इस प्रकार अवगत दो जाता दै । “तस्य दैतस्य। 
तते तेन प्रद्योतेनैय आत्मा निष्क्रामति” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में जीव की उत्करान्ति कही गयी | 
भी-हे भगवन्‌ यदि जीव अपरिमित, नित्य, और विभु है तव “वह शास्य, आप शास्ता” इस 
रहता है परन्तु जीव यदि अणु हो तब यह नियम ठहरता दै। सर्व्यगत जीव की उत्कान्ति न 












॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | हे 
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स्वास्मना चोत्तरयो! ॥ १६ ॥ 

्ोधधाररो उत्तरयोगत्यागत्यो: स्वात्मनैव सम्बन्धो वाच्यः कत्तस्थक्रियात्वात्‌ | सत्योश्च तयोरुत्काम्तिरापि 
बदेशादेव मन्तव्या | तेन प्रद्मोतेनेत्यादिअवणात्‌ । “शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । गृहीत्वैतानि 
गति बायुगन्धानिवाशयात्‌”इत्यादिस्मरणाच्च । यत्तुत्कान्त्यादिकमुपाध्युत्कान्त्यादिमिव्यपदिष्ठमित्युच्यते तन्‍्मन्दम। 
दाउस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्कामति सदैवेते: सब्वैरुत्कामती”ति कौपीतकीब्राद्मणश्रुतसहशब्दविरोधात्‌ । स दि 
ताप्रधानयो: समानामेव॒क्रियां बोधयति, पुत्रेण सह पिता भुक्त इतिबत्‌। बायुदृश्ा्ते ग्रहिप्राहयोरसामः 
। एतेन घटाकाशवदज्ञहृष्टधमिप्रायमेतदिति बालकोलाइलो5पि निरस्तः ॥ १६ ॥: 

नाणुरतन्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २० ॥ 

नतु नार॒र्जीचः बृहदारण्यके “सवा एप महानज आत्मे”ति तह्विपरीतस्य महत्परिमाणस्य॒श्रुतत्वादिति 
॥ कुतः ? इतरेति । तत्रे तरस्य परमात्मनो5थिकारात्‌ । यद्यपि “योउयं विज्ञानमयर: प्राणेपु” इति जीवस्योप- 
धयस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्मे'ति मध्ये जीवेतर' परेशमधिकृत्य महत्त्वप्रतिपादनात्‌ तस्वैष तस्तवं 
॥ २० ॥ 










प बिमु होने पर भी अचिन्‍्त्यशक्ति के द्वार गतिमाच्‌ आदिक होते हैं| अतएवं इसमें कोई विरोध नहीं 
है ॥ १८ ॥ हि 
चर पदार्थ पर भी उसकी ग्रामाधिपति की निषृत्ति की भाँति देहाभिमान न्क्त्ति ४४ 
हु 5 अब सकती है परन्तु अचल वस्तु की गति तथा आगति असम्भव है इसे जे कै 
ते और आगंति का आत्मा के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए । “च” शब्द अवधारत मर ह्वे। ६०8० 
मं + गति और आगति का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ जानना चाहिए | गति और आगति रहने से ही 
देश में उत्कान्ति हो सकती दै-इस प्रकार स्थिर|किया डा ह्दै। पड उज्ज्वल 3 है रह सै 
दि था “बायु जिस श्रकार गन्धयुक्त वस्तु से गन्ध के साथ गम ८ 
है हित म्धा इन्द्रियादिकों के साथ उत्कान्त द्वोता है” "कक २ नील &अहल<+ऊ- बट 
ज्पाधि | उत्क्ान्त ऐसा कहते हें | मन्द 4; 
कीषीतकी _सल डे अल अत कक समय में श्राणादिक के शा करता है” इत्यादि 
कर है उसका विदोध “होता है | सह शब्द प्रधान ओर अप्रधान दोनों की समान क्लिया का 
न अब भोजन करता दैन्यद् वाक्य उसका दृष्टान्त है। वायु दृशन्त से अहणकारी 
मे घट और आकाश की भाँति अज्ञ दृष्टि के अभिप्नाय में “उपाधि त्याग ही 


5 करके निरस्त हो गया है ॥ १६ ॥ 









॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥। 



































स्वशव्दोन्मानाभ्यां च ॥ २१ ॥ 
शब्दः अयते एपोउणु॒रात्मेति | तथोन्‍्मानं॑ च परमाणुतुल्यम। वस्तु 
भागस्य शतथा कल्पितस्यथ च । भांगो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते 
श्वेताश्व॒तरे; | ताभ्यामणुरेव सः | आनन्‍्त्यशब्दों मुक्त्यभिधायी | अन्तों मरणां तद्राहित्यमानन्‍्त्यमित्यथौत्‌ है: 
नन्वणोरेकदेशस्थस्य सकलदेदगतोपलब्धिविरुध्येतेंति चेत्तश्राइ-- ; 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २२ ॥ 
एकंदेशस्थस्यापि हरिचन्दनविन्दो सकलदेद्वाल्दादवदलुभूतस्यापि तस्य सा न विरुद्धयत इत्यथ: । रू 
८अरुात्रोडप्ययं जीव: स्वदेंदर व्याप्य तिष्ठति | यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविग्र ष” इति ॥ २२॥ 


अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाम्युपगमात्‌ हृदि द्वि ॥ २३॥ 
नलु तबिन्दो: शरीरेकदेशे5वस्थितिविशेषः अत्यक्षसिद्धो नतु जीवस्य न चानुमेयो5सो खादिरष्टन्तेन वि 
स्यापि सम्भवादतों विषमो दृष्टान्त इति चेन्न | कुतः अभीति । तद्ज्जीवस्यापि तदेकदेशे 
नलु कोउसौ देशों यत्र जीवस्तिष्ठतीति चेत्‌ तत्राह हृदि द्वीति। “हृदि हो प आत्मे”ति पट्भरश्नीश्वततरेवेत्यथ: ॥ 


सिद्धायां चाण॒तायामित्थमप्यविरोध: स्यादिति मुख्यं मतमाह-- 





स्वशब्दो5ण॒त्ववाची 


जीवस्योच्यते | “बालाप्रशतभागस्य 





में विज्ञानमय” इस वाक्य से जीव का उपक्रम देखा जाता है तो भी “जो उपासक जीव श्रीहरि को जान 
5) है, वह प्रतिबुद्ध होता है” इत्यादि वाक्य के मध्य में जीव से भिन्न परमेश्वर में ही महत्व प्रतिपादन होने के 
क्त. यह महत्ता परमेश्वर की ही जाननी चाहिए, जीव की नहीं है॥ २० ॥ 

“एफोडर॒रात्मा” इस श्रुति में जीव का अग॒ुत्व वाचक शब्द पाया जाता है तथा और भी जीव का 7 
के तुल्य परिमाण ददै-ऐसा कह्दा गया है । श्वे ताश्वतर ने पाठ किया है-एक केश के अप्रभाग को सौ भाग में। 
कर फिर उसके एक-एक भाग के सौ भाग करने पर जो सूक्ष्म द्ोता दे जीव उसके सदृश अति सूइ्म / 
इत्यादि | यहाँ जीव का अर परिमाणत्व व्यक्त हो रहा है । फलतः उन दोनों कारणों से जीव का अगुटल 
द्ोता दे । तो भी कहाँ कहाँ जीव को अनन्त करके कद्दा गया दै वह मुक्त जीव के उद्द श्य में कह्दा गया 7 
जीव के उद्देश्य में नहीं दै। आनन्त्य का अ्थ ही मरण राहित्य दै-ऐसा जानना चाहिए।॥ २१॥ 

इस प्रकार जब जीव का अरुरूप है तब उसकी सकल देह में उपलब्धि का विरोध हो सकता 
के पृर्व्वपत्त के उत्तर में कहते हैं ।-- 

चन्दनविन्दु के सदश अविरोध जानना होगा । हरिचन्दनविन्दु जिस प्रकार शरीर के एक देश में स्थि 
समस्त शरीर के आल्द्वादक रूप से अनुभूत द्वोता दे ठीक उसी प्रकार जीवात्मा एकदेश में रहकर भी सम 
में व्यापंकरूप से ठहरता है । अतः इसमें कोई बिरोध नही होता दै । स्मृति में भी कहा है “दरि 
प्रकार एक स्थान में रहकर समस्त शरीर का सुखकर होता है, जीव भी उसी भ्रकार एकस्थान में रब 
(220: कान ल जाता है॥ २२॥ 
का वैपम्य श्रयुक्त दृष्टान्त का वैषम्य भी नहीं वोला जा सकता है, जिससे जीब के 

स्थिति स्वीकृत की गयी दे। यदि कद्दो कि हरिचन्दनविन्दु की शरीर में एकदेश-स्थिति प्रत्यक्ष रि 
अवस्थान प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है | उक्त अवस्थान का अनुमान भी नहीं किया जाता दे, जिससे 
के अनुसार विपरीत अनुमान का सम्भव होता है। अतएव दृष्ठास्त-वैपम्य दो रहा है, इस प्रकार 













॥ गो विन्द्भ ष्यस्‌ ॥। 





द्वा5च्ज्नो 
4 जीवश्वेतयिद॒त्वलक्षणेन लिशश गन लि कल > (लव 
वि प्रभया कृरसत खगोलं व्याप्नोति तद्रत्‌। आह चैब॑ भगवान्‌ | ८ ग्रथा: भ (पा सूथ्योदिएतोक एइ 
० जेत्न चेत्री तथा ऋतसन प्रकाशयति भारतेति” | न्न च सूय्योत विशाल 5८ 2४९०० 
5 सति तस्य हासप्रसज्ञात्‌। पद्मरागादिमणयोउपि प्रभया निजपरिसरान जम कक कप 800५५ 
रेच्यवन्ते इति शक्त्यं वक्त अत्यन्तासम्भवात्‌ उन्मानहान्यापत्तेश्न । इस्यें च गुण दब सेन आज 
'मुणत्य गुस्यतिरेके देशो मर प्प दृष्टान्तेन बोधयति-- कप हर 
> व्यतिरेकी गन्धवत्‌ तथाहि दर्शयृति ॥ 
बध [ डखुमादिग॒ुणत्य गन्धस्य गुशब्यतिरेके5पि प्रदेशे वृत्तिभवेदेव॑ शतक जीवगुगणस्य तत्देशे हृद्‌- 
स्तति शिरो5 ्यादौ वृत्ति: स्यात्‌ । दी हि. दर्शयति । “भ्ज्ञया शरीरं समारुचं ”ति कौपीतक्युपनिषद्‌ पनिए 
| खलु दूर' प्रसर्पन्नपि स्वाश्रयात्‌ न भिद्यते मशिप्रभावत्‌ । “उपलभ्याप्सु चेदूगन्धं केचिद्‌ ब्रयुरनैपुणा: । 
ग्ामेव॒ त॑ विद्यादपों वायु च संश्रित”मिति स्मृते: ॥ २४ ॥ 3 8. कै 





















है । क्योंकि हरिचन्दनविन्दु की भाँति जीव की भी शरीर के एक देश में अवस्थिति विशेष का अंगीकार 
। यदि कद्दो कि वह स्थान कॉन है, जहाँ जीव ठहरता है तो कददते हैं-हृदय जीव का ठहरने का स्थान दै। 

ति में कहा गया है “यह आत्मा हृदय में ठहरता है” । २३॥ 

जीव का अरुत््व सिद्ध द्वोने पर तो भी अविरोध परिहार के लिये मुख्यमत का प्रकाश करते हैं 

जीव अपने गुण से आलोक की भाँति देहव्यापी रहता दे । जीब अरा] दवोने पर भी चेतयित्त्वलक्षण चिद्‌- 

के द्वार आलोक की तरह सकलदेहब्यापी होता है । सूय्योदि आलोक जिस प्रकार एकदेश में रहकर भी- 

$ अपनी प्रभा के द्वारा समस्त आकाशलोक को व्याप्त करता है, जीव उसी प्रकार एकदेश में रहकर समस्त 

को व्याप्त करता दै। भगवान्‌ नें स्वयं भी कह्दा दे “सूख्ये जिस प्रकार एकाकी इस निखिललोक को भ्रकाश 
वा है, जीव ठीक उसी प्रकार समस्त शरीर को प्रकाश करता है । सूख्ये से निकले हुए परमाणु समस्त सूर्य्य 
है-इस प्रकार नहीं कहा जा सकता दै। क्योंकि ऐसा द्वोने पर सूथ्य का हास होना सम्भव दोता 5 
समस्त मणियों का भी अपनी प्रभा के द्वारा चतुर्द्िंग आलोकित करना देखा गया है । उन मणियों 
ु समृह विश्लिष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार नहीं कद सकते हो । क्योंकि ऐसा द्वोना अत्यन्त असस्भव द्ै। 
मणि का परिमाण घट सकता दे | अतएव गुण ही प्रभा शब्द से बोधित होता है ॥ २४॥ 

गुशी के स्थान से स्वतत्त्र स्थान में अवस्थान करता दै। यह पहले कद्दा गया है। अब दृष्टान्त के द्वारा 






९ रे 

2 भाँति व्यतिरिक स्वीकार्य्य दे । शव्यादि में इस प्रकार देखा जता है । कुसुमादि का गुण गन्ध जिस 
है ठीक उसी प्रकार चेतयिदृत्व प्रश्नवि जीवगुण जीव का 
करता दै। कौपीतकोउ्पनिषद्‌ में देखा गया है ।- 
श॒प्रभा की तरदद दूरगत दोकर भी निज आश्रय गी 
भिन्न नहीं द्ोता है| अज्ञ व्यक्तिगण जलादिक में गन्ध पाकर. उसे जलादिक का गुण कहते र 
ही हे गुण नहीं दे । गन्व वो प्रथिबी का सुण है । जल और वायु का आश्रय करने से 
: प्रतीत द्वोता है । रूटृति में मी इस प्रकार कह्दा गया दे ॥ २५॥ 4 
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१५६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


एप हि द्रष्टेत्यादी संशयः | जीवस्य ध्म॑भूत॑ ज्ञानमनित्य॑ नित्य वेति । पाधाणकल्पे जीवे मनसा संः 
ज्ञानमुसद्यते । सुखमहमित्यादिश्॒तेः । ज्ञानत्वं तस्य ज्ञानसम्बन्धात्‌ बोध्यम्‌ । वह्ित्वमिव वहिसम्वन्धा 
यदि ज्ञान नित्य तहिं सुधुप्त्यादी तत्र स्थात्‌ करणव्यथंता चेति प्राप्ते-- 
पृथगुपदेशात्‌ ॥॥ २६ ॥ 
धर्म्म॑भूत॑ ज्ञान नित्यमू | कुतः प्रथगिति । एप द्ीत्यादिवाक्यात्‌ प्रथम्भूते “अविनाशी वा आरे 
जुच्छित्तिधस्मों” इत्यादि वृहदारण्यकवाक्ये तत्तवेन तस्योपदेशात्‌। न च मनसा संयोगादात्मनि ज्ञानोलत्ति: 
बयवयोस्तयो: संयोगासिद्ध: | भगवद् मुख्येनावृतमिदं ततसांमुख्येन तस्मिन्‌ विनष्टे सत्याविभवतीति 
“यथा न क्रियते जोत्स्ता मलप्र्ञालनान्मणे: । दोषप्रहमणात्‌ न ज्ञानमात्मन: क्रियते तथा | यथोद॒पानखननात्‌ | 
न जलान्तरम्‌ | सदेव नीयते व्यक्तिमसतः सम्मव: कुतः | तथा ह्ेयगुणध्वंसादवरोधादयों गुणाः। प्रक 
जन्‍्यन्ते नित्या एवात्मनों हि ते” ॥ इति ॥ २६ ॥ 
यो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यादि श्रुतेगेतिमाह-- 
तंदुगुणुसारत्वात्‌ तद॒यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २७॥ 


ज्ञातुरपि जीवस्य ज्ञानस्वरूपस्वेन व्यपदेश: । कुतः ? तद्गुणेति | स ज्ञानलक्षणो गुणः सारो यत्र तथात्वा 
सारो व्यभिचाररद्दितः स्वरूपानुसन्धीति यावत्‌ । प्राज्वत्‌ यथा यः सव्वज्ञ: सव्वंधिदिति प्राह्त्वेनोत्तस्थ विष 
सत्य॑ ज्ञानमिति ज्ञानस्वरूपव्यपदेशस्तद्वत्‌ । अत्र ज्ञाता ज्ञानस्वरूपों निर्दिष्ट: ॥ २७॥ 





अब “एप हि द्रष्ट” इत्यादि श्रुति में संशय दिखाते हैँ | जीव का धर्म्मभूत ज्ञान अनित्य है अथवा | 
है? “सुखमहमस्वाप्सम्‌” इत्यादि श्रुति से जीव का ज्ञानरूपत्व प्रतीत द्वोता है | ज्ञान सम्बन्ध से उसका. न 
अग्नि सम्बन्ध-प्रयुक्त लोह का जिस प्रकार अग्नित्व बोध होता है, जीव का ठीक उसी प्रकार ज्ञान सम्बन्धञः 
होने से ज्ञानरूपत्व प्रतीत होता है । जीव का ज्ञान यदि नित्य हे, तब सुपुप्ति प्रभ्ृति में भी वह ज्ञान : 
है और उससे इन्द्रियों की व्यर्थता घटती ह-इस प्रकार के पृव्बपक्ष का उत्तर देते हैं-- 
! कक जीव का कल कस होता है । जीव का भम्ममूत ज्ञान नित्य है | वर 
&एब दि द्रष्टा? वाक्य से प्रथकरूप “ अयमात्मानुच्छित्तिधर्म्मा” इत्यादि बृहदास्ण्यक: 
इस ज्ञान का नित्यत्ब उपदिष्ट द्वोता है। मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति 
प्रकार नहीं बोल सकते हो । क्योंकि मन ओर आत्मा दोनों निरवयव हैं । निरबयब दोनों बस्तु का 
क्मव है । भगवद-चैमुख्यता के कारण यद ज्ञान आबृत होता है और भगवद्‌ साम्मुख्य से उस 
अपगम हो जाने पर पुनर्वार ज्ञान का आविर्भाव होता दै। स्मृति में भी कहा द्ै-“मणि में मल आग 
'जिस प्रकार उसकी प्रभा और आलोक उल्लन्न नहीं द्वोते हैं परन्तु मल का अपगम होने पर आबृत 
स्थित तेज का पुनः अकाश होता दे, टीक उसी प्रकार चैमुख्य दोष का नाश होने पर आत्मा में अग्रका 
का प्रकाश द्वोता दै। जलाशय के खनन से जल की उतत्ति होती है--ऐसा नहीं है परन्तु जो जल 
के द्वारा आल था उसका प्रकाश ह्वोता दे । उसी श्रकार जीव के ज्ञान का उस समय प्रकाश प्राप्त 
नहीं है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती दे। जीव का ज्ञान गुण नित्य है। देय गुश-समूह 
पर उस नित्य गुण का प्रकाश होता दे । वस्तुतः वह उ्पत्ति नहीं होती है ॥ २६॥ 
अब“यो विज्ञाने तिध्न्‌” इत्यादि श्रुति की गति कहते हैं। तदूगुण सारत्व प्रयुक्त प्राज्ञ शब्द की तर 


































॥ गोविस्दसाष्यम्र्‌ 
वन लल समन करन कं >५-ना अल कन>+न «पक रनेन जप + >> ॥ १५७ 


प्ो ज्ञाता निर्देश्य इत्याह--- 
याषद्ात्मभावित्वाच्च न त्‌ 

पो जीवो श्ञातेति व्यपदेशों नदोषः ० थक ट 980; 
जञ स वाध्यत इल्पर:। आत्मा खल्वनायनतकालः 5६०२ यावदिति । तथा प्रतीततेरात्मसमान- 
शाच्च | यावद्रविभभावी हां प व्यपदेंश:, निर्मेदेअपि वस्तुनि होथा भाति, रवि: प्रकाशयित्तेति 

गुणभूत॑ ज्ञान नास्मनो नित्य सुपुप्तावसस्वाउ्जागरे सामाया: सम्भवाच्चेति आला; ॥ ०) 
पु स्त्वादिबत्स्य सतो उभिव्यक्तियोर के कण 
< अब 32:25 सतो 5 भिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २६ ॥ 
शह्ाच्छेदाथ: । नत्यचुवत्तते । सुपुप्तावसतो ज्ञानस्य जागरे सम्भव इति : ? अस्थेति 
सत एव जागरे5मिव्यक्तेरित्यथ: । दृष्टान्तः पु स्वादिवत्‌ । वाल्ये जीवात्मना 5304 )807% ९80 20 
कस्तद्रत | सुषुप्तो ज्ञानप्रसड्डस्तु श॒त्यैव परिहृतः । सुपुप्न प्रकृत्य अदंदारएवके पके से न ० ०5 
व बैतदू विज्ञेयं न विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञानात्‌ विपरिलोपो विद्यते अियाशिलोत ने तु 2822 
वो न्यद्वि: यद्विजानीयादिति । इह तदा सदपि ज्ञानं विषयितया नाभ्युदेति विपयाभावादेयेवि प्रतीत 
हो सुपुप्ती स्थितस्थापरामशेप्रसन्नः स्थांत्‌ । इन्द्रियसंयोगरूपा कारणसामप्री तु तदभिव्यक्िकां | भर 
वे तु क्लीबस्यापि तदापत्तिः | तस्मात्‌ ज्ञानस्वरुपोउरुर्जीवो नित्यज्ञानगुणक: सिद्ध:॥ ब्ध्वा " 


का ज्ञानस्वरूप में व्यपदेश द्वोता दे । जीव ज्ञाता होने पर भी उसका ज्ञानस्वरूपत्ल का व्यपदेश होता हे। 

र रहित स्वरूपानुबन्धी गुण द्वी गुशसार है। विष्णु जिस प्रकार ज्ञानविशिष्ट रूप से उक्त होने पर भी 
ज्ञागस्वरूप में अभिक्वित द्वोत दें जीव ठीक उसी प्रकार होता है | अतरब ज्ञाता जीव ही ज्ञानस्ररूप में निर्दि्ट 

| यह्‌ स्थिर हुआ ॥ २७ ॥ 
ज्ञानस्वरूप ज्ञाता निद्दे श्य दे-उसे कद्दते हैं.। प्रमाणबल से यावदात्मभावित्व-प्रयुक्त ज्ञानस्वरूप का ज्ञाठ- 
#श दोयावद नहीं है तथा ज्ञानस्वरूप जीव का ज्ञादृत्वव्यपदेश दोपावह नहीं है अर्थात्‌ बह निर्दोष दे । 
बह प्रतीति आत्मसमानकालभाविनी है | रवि जिस प्रकार प्रकाशहूप दोकर भी प्रकाशक हैं. जीवात्मा का 
अकार अनादि अनस्तकाल सम्पन्न द्वोना देखा जाता है | जब्र तक चन्द्र सूर्य्य हैं. तब तक उसी प्रकार कद्द 
॥॥ निर्मेद्‌वस्तु में भी स्वगत विशेष बल से द्विधा प्रकाश द्वोता दै-ऐसा कोई कोई कहते हैं॥ रफ ॥ 

में अदर्शल के द्ेंतु जीव का गुणभूतज्ञान नित्य नहीं है परन्तु जाग्रति अवस्था में ज्ञान सामग्री की विद्य- 

के कारण बह ज्ञान जागस्मात्रस्थायी है इस प्रकार के पृव्ब॑पक्त के उत्तर में कहते हैं--- 
दि की भाँति सुषुप्ति में जो दे,जागर में उसकी अभिव्यक्ति होती दे | अतए्व वह नित्य दै।/वुए शब्द 
क लिये दे । पृर्व॑सृत्र से नकार की अनुशृत्ति दे। जो ज्ञान स॒पु से में नहीं था, वद जागर में उलन्न 
व प्रकार नहीं बोला जा सकता है । कारण यह दे कि यह ज्ञान सुपुप्तिकाल में आदत रह कर जाग में 
क्तहोता है| बाल्यकाल में सुच्मभाव में अवस्थित जिस प्रकार यौवन में अभिव्यक्त दोता है, 
जोब के ज्ञान को जानना चादिए । सुपुत्ति समय में ज्ञान का प्रसंग श्रुति के द्वारा दी परिद्वत होता 
मर में बृद्दारण्यक में कहा गया दै। “सुपुत्तिकाल में जोब फे चैतन्य रहने पर भी उसकी 
। आन अविनाशी दै, उसका नाश नहीं दँ” इत्यादिक । यहाँ सुपुत्तिकाल कंजान यो 2 कर 
दित नहीं हैं। विषय का अभाव उसका कारण दै । नहीं तो सुपुप्ति में जीव के अवस्थान का हट 

। इच्द्रिय संयोगरूप कारणसामग्री दी ज्ञान का है । उस समय उसका 


7 झा ्प आविर्भाव द्वोना देखा जा सकता है | अतएव ज्ञानस्वरूप अर जीव नित्यज्ञानादि गुण से सम 
बा बलि हुआ ॥ २६ ॥ 

























१्श्८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०२। बा 





अयैतत्‌ प्रतिपक्षभूतान्‌ सांख्यान्‌ दूषयति । अत्र ज्ञानमात्रो विभुरात्मेति युक्त न वेति विक्ये सरव्वेत्न कर 
पत्रम्भात्‌ युक्त तत्‌ | अणुत्वे सव्वान्नीणसुखदुःखानुपत्रस्भ: । मध्यमत्वे त्वनित्यतापत्तिः | कृतह न्यकृता, 
गमसश्चेत्येब॑ प्राप्ते-- दे क ५ 
नित्योपलव्ध्यनुपलब्विप्रसज्ञो उन्‍्यतरनियमी वान्यथा ॥ ३० ॥ 
अन्यथा ज्ञानमात्रों विभुरात्मेति मते नित्यमुप्लब्ध्यनुपलब्ध्यो: प्रसन्न: स्थात्‌ | अन्यतरस्य नियम: प्रतिबस्थो बा 
स्थात्‌ । अयमर्थः | लोकसिद्धोपलब्धिरनुपलब्बिश्वास्ति | तयोविभुरात्मा चिन्मात्रश्चेत्‌ कारण, तहं नित्य यगए 
ते सब्व॑स्य लोकस्य प्राप्लुयाताम्‌ । अथापलब्धेरेब चेत्कारणं, तदा कस्यावि कुत्रापि अनुपलब्धिन स्थात्त । अर 
ब्धेरेब चेत्त्ि कस्यापि कुत्राप्युपलब्धिन स्यादिति।न च करणायत्ता तयोव्यवस्था | आत्मनो विभ 
सर्व्वंदा संयोगात्‌ किंच तन्मते सर्व्वात्मनां विभुतया सव्बेशरीरेयोगात सब्बंत्र भोगप्राप्ति: । एव 
भोगब्यवस्थेति सझुल्पविशेषाददृष्टव्यवस्थेति प्रव्युक्तम्‌। मतान्तरे5प्येतत्‌ सम॑ दूषणम्‌ । अस्मा्क 
ुत्बेन प्रतिशरीरं भेदान्न कश्चिदधिक्षेप:। अणोरापि सब्बंत्र कार्य्यक्रमेणैव न युगपदित्यदोपः सर्व्वाह्न 
पल्रम्भस्तु गुणेन व्याप्रे रिव्युक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
इद्मिदानी विचारयति । “विज्ञान यज्ञं तनुते । कर्म्माणि तनुतेअपि च”इति तैत्तिरीयाः पठन्ति | 
विज्ञानशब्दितों जीवः कर्त्ता न वेति | “दन्ता चेन्मन्यते हन्तु' हृतश्चेन्मन्यते हतम्‌ | उभौ तौ न 
हन्ति न हन्यते” इति कठशुत्या तस्य करत त्वप्रतिपेधान्न स कर्त्ता, किन्तु प्रकृतिरेव कर्त्री, प्रकृतेः 





के कारण ज्ञान की स्फूर्ति नहीं होती है । असत्‌ वस्तु की उत्पत्ति सम्भव होने से यौवन में नपुसक का भी 


अनन्तर प्रतिपक्षरूप सांख्यपक्ष में उसका दोष प्रदान करते हैं | उस विषय में ज्ञानमात्र आत्मा का 
युक्त दे किम्बा नही है-इस प्रकार का संशय उठाकर सव्वंत्र कार्य्योपलम्भरूप हेतु से वह युक्त दै-यह पृ 
का सिद्धान्त है-ऐसा कहते हैं । जिससे जीव के अरुरूप के स्वीकार से सर्व्वाक्ञ में खुख-दुःख का अनु 
सध्यमत्व स्वीकार से अनित्यत्वापत्ति कृतहानि अक्ृताभ्यागम रूप दोष आता है। उसके उत्तर में कहते 
अन्यथा नित्य उपलब्धि और अनुपलाब्धि प्रसक्ञ के अन्य एक नियम व प्रतिबन्ध घटता है “आत्मा ज्ञा 
विभु” इस मत में करण के योग से उपलब्धि और उसके अयोग में अनुपलब्धि का प्रसक्ष होता है 
उत्त दोनों का अन्य एक नियम वा भ्रतिबन्च नित्य ही घटता है अर्थात्‌ होता है । यहाँ नित्य उपलब्धि 
नित्य अनुपलब्धि अवश्य द्वी घटेगी । लोक में उपलब्धि और अनुपलब्धि उभय प्रसिद्ध हैं। आत्मा का 
उन उभय का कारण द्वोता है तब एक समय में ही सक़ल लोगों की उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों 
हैं। उसको यदि केवल उपलब्धि का कारण बोला जाता है तब उपलब्धि के समय में किसी की भी अछु 


५०३#< विभुत्वअयुक्त सकल ४४4४ उसका ८७९४ अवश्य स्वीकार्य है । अधिक इस 
स्कि के कारण सकल समय में ही सकल संयोग बश सर्वत्र भोग की प्राप्ति होत॑ 
० व मल और संकल्प अल हा अदृष्ट (०2 प्रत्युक्त हुई । पाक 
है। हमारे मत में आत्मा के अणुत्व से प्राप्त होने के कारण कोई अधिक्षेप नहीं है। 5 
मी सब्यंत्र कार्य्यक्रम से संचार दे युगपत नहीं है अतणब अदोप है ॥ ३० ॥ ! 

























कि. ; १५६ 
कल सता । अदडारवियूदाला करत सन्‍यें” ॥ « लि रभान किपक क के 
ःखानां भोक्‍्लूस्वे हेतुरुच्यते”! इत्यादिस्मृतिभ्यः । तस्मान्न 6 
समन सो5ध्यस्यति भोक्ता तु कम्मंफलानामिति ५5:38 जीवस्य कप ले प्र्वतिगत तस्वविवे- 
+ > ता लात ॥ ३१॥ 
जीव एव कर्ता, न गुणाः | कुतः ? शास्त्र ति। स्वर्गकामों यजेतात्मानमेव ले तत' उतने 
हे सति साथक्यात्‌ गुणकत्त त्वेन ०७3४2 स्यात्‌ । शास्त्र किल 3 न ९338 304526: 
अवरत्तयते | न च तद्‌बुद्धि गुणानां शक्योत्यादयितुम्‌ ॥ ३१ >>“ इक 
मल इयितुम्‌ ॥ ३१॥ 
स्तबमेव कत्ू त्व॑ हू--- 
. जाओ विद्ारोपदेशात्‌ ॥ ३२ ॥ 
कस तत्र पर्य्यति जत्तन्‌ क्रीडन रममाण” इत्यादिना मुक्तस्यापि क्रीडामिधानादित्यर्थ: : करत: 
ह' किंतु गुणसम्बन्धमेव तस्य स्वरूपग्लानिकरत्वातू ॥ ३२॥ ४४. 


... उपादानात्‌ ॥ ३३॥ 
महाराज” इत्युपक्रम्येवमेवेव एतान्‌ प्राणान्‌ ग्रहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवत्तेत” इति श्रुती “गृहीत्वै- 
ते संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌'इति स्मृती च जीवकत्तृ कस्य प्राणोपादानस्याभिधानात्‌ लोद्दकर्पकमणेरिव चेत- 
जीवस्य करू त्वं बोध्यम्‌ | अन्यप्रहणादो प्राणादि करण, प्राणप्रहणादी तु नान्यदस्तीतिःतस्पैव तत्‌ ॥ ३३ ॥ 














अब यह विचार किया जाता है । तैत्तिरीय में “विज्ञानं यज्ञ तनुते कमांशि तनुते” इत्यादि वाक्य देखने में 
। उस बिषय में सन्देद्द यह है कि विज्ञान शब्द प्राप्त जीव कर्चा दे किम्बा नहीं दे? “हन्ता चेन्मलुते- 
दि कठ-श्रुतिमें जीव का कचूं त्व के निषेथ के कारण जीव कर्ता नहीं है किन्तु प्रकृति ही कत्तों दै। गीता 
क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सब्बंशः। अह्डार विमृद्ात्मा”इत्यादि झलोकों में जीव के कु तव का 
अकृति का करत त्व॒ कद्दा गया है । अतएव जीव का कत्तृत्व अस्वीकारय्य हे । बह प्रकृतिगत हे। जीव 
'अक्ृतिगत कत्तृ त्व को अपने में अध्यस्त करता है । जीव कर्म्मेफल का भोक्ता मात्र है। इस प्रकार 
[ के उत्तर में कहते हैं |-- 
ता है । गुण कर्त्ता नहीं है । “स्वर्गकामी व्यक्ति यज्ञ करेंगे” इत्यादि शास्त्र की चेतनकत्तों में ही 
। गुण के कर्तु त्व में उसकी निरथंकता होती है। शास्त्र निश्चय फलहेंतुत्त ज्ञान का उ्पा- 
में उसके फलमभोक्ता पुरुष को प्रवत्तित करता है । जड़ गुश-समृह में ताहश ज्ञान उत्पादन 


ग है ॥ ३१॥ 





र जीव का कल्तू लव यथार्थ दै-उसे कहते हैं | विदर के उपदेश के कारण जीव का कततं व अवश्य 
: वहाँ जाता दे, मोजन करता है, क्रीडा और रमण करता है” इत्यादिं वाक्‍्यों से मुक्त का भी 
कारण जीव का कच्तत्व सत्य दै। अतएब क्ूं मात्र ही दोषावद दै-ऐसा नहीं दे किन्तु 
की उत्पति होती है। जिससे गुण सम्बन्ध ही स्वरूप की ज्लानि का उत्पादन करता है ॥३२॥ 
जीव कत्तृ त्व स्थिर होता दै। “स यथी मह्दाराज” इस प्रकार उपक्रम कस्के /एमेपैप एशार 

त्ादि श्रुति में जीव का प्राणादिक के साथ गमन कह्या गया है। स्मृति में भो कहा दै--“वायु 
गमन करता है जीव भी तद्र,प प्राशादिक के साथ गमन करता है” इन सकल वाक्यों से 


















१६० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०श। पा०| 












युकत्न्तर चाइ-- . व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्नई शविपर्य्ययः ॥। ३४ ॥ 
विज्ञान यज्ञमित्यादिना वैदिक्यां लौकिक्यां च क्रियायां सुख्यत्वेन व्यपदेशात्‌ जीव: कत्ता | अथ चेसू वि 
नशत्देस जीवो नाभिधीयते किन्तु बुद्धिरेव,र्ि निर्देशविपय्येय: स्यात्‌ | विज्ञानमिति प्रथमान्तकचु निर्देशस्य वि ऋ 
नेनेति तृतीय न्तकरणानिर्देशों भवेत्‌। बु्ेः करणत्वात्‌ । न चात्र तथा5स्ति | किंच बुद्ध: क्तू त्वे तस्या: कर 
सन्यत्‌ कल्प्यम्‌ सब्वंस्य करणस्मैव कम्मंस, अ्वृत्तिदशनात्‌ । ततश्व नाममात्र ण विसम्बाद:, है 
कतृत्वस्वीकारात्‌ । ननु जीवकत्त्वे द्वितस्येष, न तु अद्दितस्य खष्टिः स्थात्त्‌ । स्वत्न्त्रस्य कत्त त्वात्‌। मैवण 
दितमेव सिरक्षोरपि सहकारिकर्म्मेवैचित्येण क्वचिद॒हितस्थाप्यापरातात्‌। तस्मात्‌ जीव एवं कर्ता । एवं 
क्वचिदकर्त्तत्ववचनमस्वातन्त्र्यात्‌ | कत्तृत्व क्लेशसम्बन्धदर्शनात्‌ न तत्र श्वुतेस्तासय्थ॑मित्यादिकुस्तश्यस्तु दशप 
रॉमासादिष्वष्यतालस्योपत्त्यादिमिर्निससनीया: ॥ ३४ ॥ 

अथ प्रकृतिकर्तृ त्ववादे दोपान्‌ दर्शयति-- 

उपलब्धिवदनियमः ॥। ३४ ॥ 

आत्मनो विभुत्वादुपलब्धेरनियमो दर्शितः प्राक्‌ | तथा भ्रकृतेरपि विभुत्वेन सर्व्यपुरुषसाथारण्यात्‌ कर्म्भणे 
उत्यनियमः स्थात्‌ सव्ब कर्म्मे सब्वंस्य भोगाय यथा स्यात्‌ नेव वा स्थात्‌ । न चासन्निधिक्ृता व्यवस्था, 
मात्मनां सब्बेत्र सान्निष्यात्‌ ॥ ३४५ ॥ 















जीव कत्तृक श्राण के ग्रहण के दर्शन से चुम्बक की भाँति चेतन जीव का ही कु त्व बोध होता है। 
ग्रहण से प्राणादिक की करणता है किन्तु प्राणादिक के ग्रहण में अन्य की करणता नहीं हे अतः जीव का ही 
चाहिए ॥ ३३॥ 
कं .. इस बिषय में युक्तयन्तर का भ्रयोग दिखाते हैं | क्रिया में मुख्य रूप से व्यपदेश के वश जीव का ही करत 
ह स्थिर होता दे | अन्यथा निर्देश का विपय्यय घटता दे । “विज्ञान ही यज्ञ” इत्यादि वाक्य के द्वारा वैदिकी अ 
किकी क्रिया में मुख्बरूप से व्यपदेश के कारण जीव ही कर्ता है-यह स्थिर होता है। विज्ञालशब्द 
जीव अभिद्दित नहीं होता है किन्तु वह बुद्धि का बोध कराता है तव निर्देश का बिपर्य्यय होता है । “विज्ञ 
प्रथमान्‍्त कतुं निर्देश का “विज्ञानेन” इस श्रकार ठतीयान्त करण निर्देश में होना उचित था | क्योंकि 
है । किन्तु यहाँ उस प्रकार नहीं है । और पी द्धि के कत्तृत्व के स्वीकार करने में उसके अन्य करण की' 
करनी द्वोगी । क्योंकि समस्त करण की ही कम्म में भ्रवृत्ति देखने में आती है | सुतरां जिसका करण 
ताहश करण रहित के क््तू त्व स्वीकार करने में नाममात्र से केवल विसंबाद होता है, फल में किन्तु एक ही ' 
यदि कह्दो कि जीव के कल त्व स्वीकार से दित के भिन्न अहित की स्ष्ठि नहीं होती हे । क्योंकि जीव स्वतन्त् 

है | वह्‌ निज इच्छा के अनुसार सृष्टि करेगा, ऐसा संगत नहीं है । क्‍योंकि दित स॒प्टि में अभिलावी होने पर 
सहकारी कर्म्म के चैचित्रय के वश कहीं भी अदित की घटना दो सकती दवै। अतएव जीब ही कर्ता है 
कहीं कहीं जीव के अकत्तू त्व होने का वचन देखते में आता है | बह केबल उसका ऋस्व।तन्ज्य प्रयुक्त ही 
मानना होगा । कर्ता के दुःख सम्बन्ध दशेन के हेतु जीब के करत त्व में श्रुति का तालय्ये नहीं दै-इस 
बोला जा सकता दै-इत्यादि कुमत-समूद दर्शोपोणमासादि में भी श्ुति-तालस्य के अभाव की आपत्ति के बी 
निरसन होते हैं ॥ २४॥ ] « 
... धूढबोक्त उपलब्धि की भाँति प्रकृति के करत व में कम्मे का अनियम द्वोता दै। आत्मा के विभुस्व के 









































[॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ 


है. शक्तिविपस्येयात्‌ ॥ ३६ ॥ 

कते: करत सवे पुरुपनिष्ठाया भोक्त्वशक्तिचिंपय्यैयात्‌ प्रकृतिगामितापत्तं: परुपे हे 
शेष: । कु रन्यस्य भोक्त॒त्वासम्भवात्‌ तच्छक्तिरपि प्रकृतिगता आस्था हई 40०73 ४८ 
+ 38883 ॥ ३७ ॥ हि 

स्‍्य समाधेरप्यभावाच्च दुष्ट: प्रक्तिकतत त्ववाद:ः 'तेरन्यो की 

. “४ मात माला 

ड्ध तस्य॒ कचु त्व॑ करणयोगेन स्वशक्त्या चास्तीति दृष्टान्तेन बोधयति-- #<26 

यथा च तक्षोभयथा ॥ ३८॥ 

तज्ञा यथा तक्षणे वास्यादिना कर्त्ता वास्यादिधारणे तु स्वशक्स्यबेल्युभयथापि कर्त्ती भवेदेवं जीवोउप्यन्यप्रह- 

आंणादिना कर्त्ता, प्राणादिअहरणों तु स्वशक्स्यैवेत्यरथ: | इत्थं प्राकृतदेहादिना यत्त्‌ करत त्य॑ तत्किल शुद्धादेव 

अब्वत्तमपि गुशबृत्तिप्राचुस्यात्‌ तद्धे तुकमित्युपचय्येते । “कारण गुणसंगोउस्य संदसदूयोनिजनन्मस्वि'ति 

एसेन गुणकत्तृ त्ववचांसि व्यास्यातानि। मौढयाय॒क्तिस्तु पच्चचापेक्षेउपि स्वैकापे्ठमननात | न चैपा- 

बविभातो5र्थ: शक्यो नेतु' तत्रत्यमोक्षसाधनोक्तिविरोधात्‌ | “नायं हन्ति न हन्यते”' इत्यादिवाक्य तु हन्ति- 

व च्छेद प्रतिषेधति नित्यस्यात्मनस्तद्योगात्‌ | न॒तु कर््तृ ्वमपि, तस्य पूर्व्य सिद्ध : | एवं च भागवतानां 


का अनियम कद्द आये हैं। उस प्रकार प्रकृति का भी विभुस्व के कारण सब्बंपुरुष साधारण भाव 
का अनियम घटता है। भ्रकृति के कत्तृ त्व के स्वीकार में समस्त कर्म्म ही सब के भोग के निमित्त 
थवा नहीं होबें यह असल्निधिकृत व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो सकती है । क्योंकि आत्मा का विशुत्त होने 
णा सब्बंत्र सान्निध्य हे ॥ ३५॥ 

में शक्ति के विपय्यैय दवोने के कारण बह अस्वीकास्ये दे पुरुष के करत तव में पुरुषनि्ठ भोक्तूल् शक्ति का 
ये घटता है | जिससे प्रक्तिगामिता आ पढ़ती है । अतएव “पुरुष है” भोक्तुभाव से ज्ञात है इस अभिमत 
है | कर्त्ता से अतिरिक्त भोक्तृल्व के असम्मव होने के हेतु पुरुष की शक्ति भी प्रक्ृतिगत हो जाती 
चाहिए ॥ ३६ ॥ डँ है कह ६. है: 

ध्त समाधि के अभाव के कारण प्रकृतिकतृ त्वचाद दोपावद है। मैं प्रकृति से भिन्न हूँ इस प्रकार 
है । पकृति के कर्तू त्व में यह समाधि सम्भव नहीं है। प्रकृति का प्रकृति से अन्यत्व का अभाव 
के बश यह दीप घटता दै। अंतएव जीव ही करा दे यद सिद्ध हुआ दै॥ २५ ॥ करते 
जीब का कूल करणयोग से दे अथवा निज शक्ति से देणइसे दृक्षन्त के द्वारा बोध कपते हैं। 


रूप से कर्ता होता दै अर्थात्‌ सृत्रधर जिस प्रकार काठच्डदन के कार्य में वास्यादि के दर, कर्ता 
भी ठीक उसी प्रकार अन्य के अदण विषय सें प्राणादि के द्वारा कक तथा प्राणादि के ग्रहण में कर 
के ढाय कर्ता द्ोता दै। इस प्रकार प्राकृत दद्वादि के देतु जो करे त $ यह निश्चय शुद्ध पुर हे 
पर भी गुणबृत्ति प्रचुरता के द्वारा प्रयुक्त देद्वादिदेतु रूप से उपचारित द्वीता है। अयोंकि जीब के जन्मा: 
द्वोता है। यह स्छृति का वचन है। इससे गुणकरे बे।थक सकल बक्य- 
की जे। मोर्ध्यता का वेत दे बह केवल अधिछानादि पद्नसाधनापाक् 


गुण-संग ही 2००. से 
हि करों हो पे दी जाना चादिए । इस गुणकतू लबोधर बाहय/समूह का आप 


























श्क्र ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। पे 





यदिह्वामुत्न च तद्चनादिकत्तृ त्व॑ तन्निगु णमेव पृव्वेत्र गुणान्‌ विमदर्या चिच्छक्तिबत्त मंक्ते: प्राधान्यात्तू प 
ल्यात्‌ | एतदमिप्रेत्योक्त' श्रीभमगवता-“सात्त्बिक: कास्को5सज्ली राग़रान्धो राजस: स्मृतः। तामस: 
निगु णो मदपाश्रय” इति | भोक्ठत्वं तु शुद्धस्य पु सः । “पुरुष: सुखदुःखानां भोक्ठत्वे हेतुरुच्यतः* 
स्मृते: | गुणसंगेनापि भवतस्तस्य सम्वेदनरूपत्वात्‌ चिद्र पपु श्राधान्यं न तु गुणप्राधान्यं तस्वेन तढ़ि 
स्वरूपसम्वेदनसुखादी तु सुसिद्ध' तत्‌ । स्वस्मे स्वयं प्रकाशत्वादिति । तस्मात्तदुभयं॑ जीवस्येव सन्तव्यम | का 
हि द्रष्टा स्पष्टा ओते त्यादि श्रुतेश्च । तक्तचृष्टान्तेन कचुं त्वं सातत्य॑ च निरस्तम्‌ ॥| ३८॥ * 

अथ तत्रेव विमर्शान्तरम्‌ | इदं जीवस्य कत्तृ त्वं स्व्रायत्त परायत्तं वेति संशये “स्वर्गंकामों यजेत”, “तस् 
ब्राह्मण: सुरां न पिवेत्‌ पाप्मनोत्संसजे'त्यादि विधिनिषेवशास्त्रा्थवत्त्वात्‌ स्वायत्त तत्‌ । स्वबुद्धपा प्रवी! 
निवत्तितु च शक्तो हि नियोज्यों दृश्यते | तत्राह-- 

परात्‌ तु तच्छु ते; ॥ ३६ ॥। 

तुशब्दः शह्झच्छेदार्थ: | तत्कर्त्त त्व॑ जीवस्य परात्‌ परेशादेव हवेतो: प्रवरत्तते | कुतः ? तच्छ ,तेः 
प्रविष्ट: शास्ता जनानां” “य आत्मनि तिष्टन्‌ आत्मानमन्तरों यमयति” “एवं एवं साधु कम्म का 
तथा अवतात्‌ ॥ ३६ |॥॥ 


तत: प्रकाशमान गुणक्ूत्व रूप अथे प्रहणीय नहीं द्वो सकता है । क्योंकि इन सकल स्थानों में जो मोक्ष 

नोक्ति देखने में आती है गुणकत्तृ त्व स्वीकार में उसका विरोध अपरिद्याय्ये द्वो जाता है ।“नायं हन्ति 
बन इत्यादि वाक्य हनन के फल रूप छेदन का निषेध करता है | क्योंकि नित्य आत्मा का छेदन कभी भी स 
हे 







| उसके द्वारा कत्तृत्व का निषेध नहीं होता दे जो कि कत्त त्व पूर्वसिद्ध है | इस प्रकार भगवदू भक्तों 
कह लोक और परलोक में जो भगवदच्चनादि कत्तृत्व दे उसे निगु णरूप जानना चादिए क्योंकि पहले वह 
गुण-समूह का विसजेन करके चिच्छृक्ति की बृत्तिरूप भक्ति के प्राधान्य के हेतु भगवद्धाम में व 
है। इस अभिम्नाय में भगवान्‌ ने कहा है-/असंग कर्त्ता ही सात्बिक, रागान्ध कर्ता राजस, 
कर्त्तो तामस, और मेरे आश्रित कर्त्ता निगु ण हैं । शुद्ध पुरुष का ही भोक्तृत्व स्वीकार होता है । स्मृति 
गया है “पुरुष ही सुख दुःख के भोग का हेतु है। गुणसंग में वत्तेमान जीव के संवेदनरूपत्व-प्रयुक्त चिद्र! 
का प्राधान्य है, गुण का भाधान्‍्य नहीं हे । क्योंकि जीव का संवेदनरूपत्व के हेतु गुशविरोधित्व ही 
हैं। स्वरूप संवेदनसुखादि में जीव का भोक्तृत्व सुसिद्ध द्वे | जीव स्वयं ही अपने का प्रकाशक दै। 
का ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञाठत्वस्वरूप संगत हे। “एप हि द्रष्टा'इत्यादि श्रुतिवाक्य भी उक्त मत का 
सूत्रधर के दृश्टान्त से जीव का कत्तृ त्व सिद्ध होता है तथा उस बिषय में नैयत्य निरस्त हो गया दै 
इसके अनन्तर उक्त विषय में अन्य एक विचार का उत्थापन करते हैं । यह्‌ जीव का कर्ता 
परायत्त है ? इस प्रकार का संशय उठने पर “स्त्र्ग की कामना से यज्ञ करे” “ब्राह्मण सुरापान नहीं 
विधि-निषेध शास्त्र से जीव का कचुं त्व का स्वायत्त होना बोब होता दै। जो निज इच्छा के अनुसार 
तथा उससे निवृत्त द्वों सकता है, उसी को ही करम्म में नियोग करना देखा जाता द्--इस भ्रकार के 
होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।-- श हर 
कर व शत गत ले न, न परिए। १8” शल शा 
का कली द्देतु होता है । क्यों ही जीव स श अन्तर में प्रवे 
2४ कर में नियोजन करते हैं। “अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानां? “य आत्मनि परात्मानम 






लत सा १६३ 


! ले जड्् ध हलके: 
परेशायत्त कत्तृ त्वे विधिनिषेषशास्त्रवैयध्च धि '्ड + का 
अरत्राह- फल स्थात्‌ । स्वथिया प्रवृत्तिनिवृत्तिशक्तस्य शास्त्रांवि- 
कतप्रयस्नापेचस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयश्यादिभ्य; ॥। ७० ॥ 
क्वा निरस्पते । जीवेन कृत धम्मांधर्स्मंलच्षणण प्रयत्मपेक्ष्य परेशस्त॑ स्यत्यतो नोक्तदो' 
शिक्याबे् विषमांणि फंलानि पजन्यवन्निमित्त 2380 से कारः नोक्तदोपावतारः ॥ 
हि पार दलाल हासति यार : सन्नपंयति | यथा साधारणस्वचीजोलन्नस्य तरूल- 
पु | पर्जन्य: साधारणों हेतु: । न ह्यस दें तस्य रसपुष्पादिवेपम्यं सम्भवेत्‌ | नाप्यसंति बीजे । तदेव॑ 
| ख प्‌ अनयतीतिरि कै पर रिल कर [| नाप्यसतति बीजे । तदेव॑ तत्क- 
भेहष के झ्लापित्तः शभाशुः लष्टम | तथा च कत्ताअपि परप्रेरित: करोतीति कत्त त्व॑ जीवस्य न निवार्य्य॑ते | एवं 
; कि मत निम्दमाुपहबेपस्यादिपरिदारोपपत्तिपरह: । एवं दि विध्यादिशास्वस्य वैयर/्य न स्थात। 
बधों निषेधे च परेश एव काष्टलोष्ट्रुल्य॑ जीव॑ं नियुव्ज्यात्‌ तहिं तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं हीयेत कृतिमतो 
बीज्यतवात्‌ । ३ साधुकम्मणि प्रवत्तनमनुप्रह: आधो निनीषया असाधुकरम्मंशि प्रवर्तन तु निम्रहः | तौं 
जीवस्य॒तथात्वेनोपपद्मेते, वषम्यादिदोषपरिहारश्च न स्यात्‌ । तस्माज्जीव: प्रयोग्यकत्ता परेशस्तु हेतुकर्ता 
बुमतिमन सौ कत्त्‌ न शक्नोतीति सव्ब॑मवदातम्‌॥ ४० ॥ 
पूव्वां थस्थेम्ने जीवस्य ब्रक्मांशत्वमुच्युते । दवा सुपर्णत्यादीनि वाक्यानि अ्रयन्‍्ते | तत्रेक ईशो द्वितीयस्तु जीव 
अतीयते | इद संशय: किमीश एवं मायया परिच्छिन्नो जीब: किंवा रवेरंशुरिव तड्विजनस्ततसम्बन्धापेत्ञी 
बांश इति | कि प्राप्त' मायया परिच्छिन्न ईश एवं जीव इति | “घटसंबृतमाकाशं नियमाने घटे यथा | घटो 


























हा 


व एवं साधु कर्म्म कार्यतीत्यादि” श्रुतिवाक्य समूह इस प्रकार उपदेश करते हैं ॥ ३६॥ 

प्रच्छा ? रहने दीजिये | जीव का कत्तृ त्व यदि परमेश्वर के अधीन में है तब विवि-निषेध-शास्त्र बृथा हो- 

है । क्योंकि निजबुड्धि से प्रवृत्तिनिब्वत्ति समर्थ व्यक्ति के पक्ष में ही शास्त्र शासन देखने आता दै-इस प्रकार 
प्राशज्ञा के निराकरण के लिये कहते हैं ।- 

शब्द शक्का निरासा्थ दै | जीव कृत वरम्म-अधर्म्म लक्षण प्रयतल की अपेक्षा करके ही परमेश्वर उन्हें कर्म्मे 

मर त्त अतरव उक्त दोव का प्रवेश नहीं दे । परमेश्वर मेघ की तरह निमित्तमात्र होकर जीयों के धर्म्मे 

से उत्यित चैवम्य के वश विषमफल को प्रदान करते हैं । मेघ जिस प्रकार असाधारण निज बीज से उत्पन्न 
का साधारण कारण है। मेघ न होने से उत्तका रस पुष्पादिकों का ब्रैवम्य सम्भव नहीं है। बीज न 

सब उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर 320९५:३४२ ) कारण होकर & 

स फल भ्रदान करते हैं । कर्त्ता होकर पर प्रेरणा से कार्य्य करने के कारण उसका कत्त, त्व- 

५ अप । ऐसा क्यों होता है ? इसके उत्तर में कहते हैं-अवैयध्यांदि के बश विहित-निषेध का दी 

होता दै। आदि शब्द से निम्रड-अमनुपरद बैषम्यादि परिहार की उपपत्ति हक है। उससे 


दि व्यर्थ नहीं दर पं वा निषेध में काप्ठ लोप्ट्रादि की तरह जीव को 
व्यर्थ नहीं द्वोते हैं । परमेः्वर यदि विधि या नियत से धो तिल पाता आवर्फक 
































१६४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। 


नीयेत नाकाशं तद्ज्जीवों नभोपम”” इत्यथर्व्वश्वुतेंः | एवं च तत्त्वमस्थादि वाक्यान्यनुग्रद्दीतानि स्थुः | 
पठति-- अ शो नानाव्यपदेशादन्यथा चाषि दासकितवा दित्वमधीयत एके ॥ ४१॥ 
परेशस्पांशो जीवः अं शुरिवांशुमतः तद्भिन्नस्तदनुयायी तत्सम्बन्धापेज्षीत्वर्थ: । कुतः ? नानेति । "८ 
सम्भवों दिव्यों देव एको नारायणों मांता पिता आता निवास: शरणां सुदृद्गतिनोरायण” श्ति 
भेर्तता श्रभुः साज्ञी निवास: शरण सुद्रत'इत्यादिस्मृतों च र्ट्टर्उज्यत्वनियन्दनियम्यत्वाव वैयत्वस्वामिदास 
खासखिल्वप्राप्यप्राप्तृत्वादिरूपनानासम्वन्धव्यपदंशात्‌ ली अल्ययो। त्च विधया तदूव्याप्यतयैन जी तदा 
आधर्वशिका अप्यधीयन्ते | “त्रह्मदासा जद्यादासा ज्रद्ं मे कितवा”इति | न होते व्यपदेशा: स्वरूपामेदे 
न हि स्वयं स्वस्थ ख॒ज्यादिव्याप्यो वा। न वा चेतन्यघनस्य _दासादिभावः । तथा सति वेराम्योपदेशब्य 
न चेशस्य मायया परिच्छेदः तस्‍्य तदविवयत्वात्‌ । न च॒ टंकच्छिन्नपापाणखण्डवत्‌ घडबत, तमिल किक आल: 
अच्छेद्यत्वशास्त्रव्याकोपात्‌ विकाराद्यापत्त शव । तस्मात्‌ तत स॒ज्यत्वादिसम्बन्धवांस्तद्धिन्नो जीवस्तदुपसब्जेनह 
तदंश उच्यते । तत्त्व च तस्य तच्छक्तित्वात्‌ सिद्धमू । तच्च विष्युशक्तिरित्यादी 'ेतरज्ञास्या तथाफरा 
स्प्रतेः | चन्द्रमण्डलस्य शतांश: शुक्रमण्डलमित्यादों दृष्ट! चेतत्‌ । एकवस्त्वेकदेशत्वमंशत्वमित्यपि लता 











पूर्वारथदाब्य के लिये जीव का त्रह्मांशत्व कह्दा गया है । “द्वा सुपर्णा” इत्यादि श्रुति से जीव और ईश्वर दे 
पदार्थ प्रतीत होते हैं । यहाँ संशय होता दै कि वया ईंश माया से परिच्छिन्न होकर जीव होते हैं ? किस्बा रवि 
5 की भाँति ब्रह्म से भिन्न अथच तत्सम्बन्धापेज्षी तदंश जीव है? माया से परिच्छिन्न ईश ही जीव हैं-इस 
न ए कहाँ है ? ऐसे अरश्न पर कहते हैं कि अथव्ब॑श्र॒ति में ऐसा पाठ है कि जीव आकाशोपम है। घटादि के र 
आ्रप्ति में जिस प्रकार आकाश का अवस्थाम्तर नहीं है ठीक जीव को भी उसी प्रकार जानना चाहिए हत्या 
इससे तत्त्वमस्यादि वाक्य-समूह सिद्ध दो जाते हैं। इस श्रकार के पृव्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं |-- 
नाना सम्बन्ध के व्यपदेश के कारण जीव को अंश ही कहा जाता है । अन्य प्रकार से भी-आधथ 
जीब का त्रद्मात्मकत्व सिद्ध करती है | यथा-“जीव ब्रह्म का दास-कितव है” | इससे अं शाशिभाव व्यक्त 
है। जीव परेश का अंश है। सूर्य किरण जिस श्रकार सूय्ये का अंश है, ठीक उसी प्रकार है | जीव अहम 
होने पर भी तत्सम्बन्धापेज्षी हे । क्योंकि सुवालश्रुति में कद्दा गया है “एक नारायण ही माता, पिता, श्राता, 
शरण, सुदरदू, गति आदिक समस्त हैं”। स्टृति में भी कहा है-/ भगवान्‌ सब का गति, भर्त्ता, प्रभु,साक्षी, | 
बास, शरण, ओर सुद्दद्‌ आदि समस्त हैं” | इन समस्त श्रुतियों में स्रप्टा-सज्य, नियन्ता-नियम्य, आध 
यत्थ, स्वामी-दासत्व, सखा-सखित्व, प्राप्य-प्राप्त व्वादि नाना सम्बन्ध के व्यपदेश होने के कारण जीव का अद्य २ 
न्धापिज्षित्व निद्धांरित हो रहा है । तिल में तैल की भाँति, दधि में घृत के समान जीवास्मा में ब्रह्म की 
अत: जीव त्रक्मात्मक है इस प्रकार का आथत्वेण श्रुति में पाठ है | यथा--“अ्यादासा अद्वदासा तरह 
इति” । स्वरूप के अभेद होने में इस प्रकार का व्यपदेश सम्भव नहीं है । कोई कभी आप ही अपने का * 
किम्बा व्याप्य नहीं दो सकता हे । चैतन्यूचन वस्तु का स्वरूप से दास कैतव भावों का होना सम्भव 
ऐसा द्वोने पर बैराग्य का उपदेश कुपित हो जाता है। माया के द्वारा ईश्वर का परिच्छेद है ऐसा नहीं क 
दो । क्योंकि ईश्वर माया का विषय नहीं है । जीव को टंक के ( टांकीके ) छारा चिछिस्त पावाणखण्ड 
ब्रह्म का विच्छिन्न अश नहीं कद्दा जा सकता है । क्योंकि ऐसा होने पर तो आत्मा का अच्छेद्यत्व 
मिथ्या दो जाता है । इससे विकारादि की आपत्ति हों सकती है। अतएव तद्वासज्यत्वादि' सम 
ब्रह्म से भिन्‍न जीब स्थिर हुआ दे | तद्य सृज्यत्व प्रयुक्त जीब को जद्य का अंश बोला जाता है। जी 























॥| गौविन्दभाष्यम्‌ ॥ श्६५ 


प्रति | श्र्वा खलु शक्तिमदेक शक्तिजीवे 'हे छाए का एच फकक 

श हयं अप विद लग 82% वो अ्हयकदेशत्वात्‌ अरह्मांशो भवतीति तदुप्सष्टल्य॑ सुघट्म । 

रत्या व्लाकियों 3 * सायुब्यं अुबत्‌ सज्ञतम्‌ । तत्त्यमसीत्येतद॒पि परस्य पुर्व्वायत्तवृत्तिकत्वादि बओध- 

डे हक जाम कवर (व जीवस्थास्ति भेद: | स च नियन्दस्वनिजम्यत्वविभुत्वाणुत्वादि- 
:॥ ४१ ॥ भुत्वारु, 


न्‍्रध बाचनिकमाह-- +- मन्त्रवर्णात्‌ ॥ ४२ ॥ 

उस्य सर्व्बा आतानि' इति सन्त्रवर्णोडपि जीवस्य ज्रद्मांशत्वमाह | अ'शपादशब्दौ तु ह्यतथोन्तरवाचकी । 
भूतानीति बहुत्वे ओते सूत्रे अ'शशब्दो जात्यभिप्रायेणैकबचनान्तो वोध्य: | एवमन्यत्रापि ॥ ४२ ॥ 
अपि स्मय्यंते ॥ ४३ ॥ 


ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातन” इति श्रीभगवता इह सनातनत्वोक्त्या जीवस्यौपाधिकत्व॑_निर- 

किक तत्सबन्धापेती जोवस्तर कक न्‍ रा 

ह तस्मात्‌ तत्सबन्धापक्षी जीवस्तदंश इति । तत्कत्तु त्वादिकमपि तदायत्तम्‌ | स्मृतिश्व जीवस्वरूप विशिष्याद | 
थो ज्ञानगुणश्चेतन: प्रकृते: पर: | न जातो निर्विकारख एकरूप: स्वरूपभाक | अगुरनित्यो व्याप्रिशीलश्रि- 


म्कस्तथा ॥ अहमर्थो व्यय: साज्ञी भिन्‍नरूपः सनातनः । अदाह्मोडच्छेद्य अक्लेब्य: अशोष्ये।उक्षर एवं च । 
के पं प्ले ५ ३ ४ 
युक्त: शेपभूत: परस्य वे । मकारेणोच्यते जीव: क्षेत्रज्ञ: परवान्‌ सदा ॥ दासभूतो हरेरेव नान्यस्यैव 





क्ति होने के कारण उसका स्रज्य कह्दा जाता दै। जीव विष्णु की शक्ति दै | यह“विष्णुशक्ति: परा प्रोक्ता चेत्र- 
थ्रा पर” इत्यादिक स्मृति में प्रसिद्ध है। सज्यार्थ में अश शब्द का प्रयोग होता है यह/चन्द्रमण्डल के 
शुक्रमण्डल” इत्यादि वाक्य में स्पष्ट देखने में आता है । ' वस्तु का एकदेश ही उसका अंश” यहाँ पर 
उलह्लित नहीं होता है । ब्रह्म शक्तिसमस्वित एक वस्तु दै। जीव त्रद्य का शत्तिभूत है । वह महा का 

के कारण अ'शरूप से अभिद्दित होता है | इस प्रकार जीव का त्रह्म्॒घत्व॒ उपपन्न हुआ हे। “घट- 
इत्यादि वाक्य उपाधि-हानि से ही संगत होता हे | क्योंकि उक्त वाक्य के द्वारा जीव ओर ब्रह्म का सायुक्य 
है । “तत्त्वमसि” प्रभ्नति समस्त वाक्य भी जीव के जह्यायत्तवृत्तिकत्वादिक का बोध कराता है।इस 

ब्वॉक्त श्रत्यादि से प्रतीत द्वोता है । जीव त्रह्म का अभेद किसी भी प्रकार बोध नहीं होसकता है । अध- 
नों का भेद अवश्य स्वीकार्य है। यह भेद फिर नियन्तृत्व और नियम्यत्व प्रश्नति धर्म्म के द्वारा प्रत्यक्ष- 

होने पर भी शास्त्रों के द्वारा सिद्ध हो रहा ह्दे ॥। 32 ॥ 
अन्तर जीव के वांचनिक अ शत्व को कहते हँ-- , 
में यह अ शत्व परिद्वष्ट होता हैं । “पादो5स्य सर्वा भूतानि” प्रश्नृति मन्‍्त्रवर्ण भी जीब न 
ता है। मन्‍्त्रोक्त “पाद”शब्द अ'श को ही बोध कराता है । उक्त शब्दहय अन्य अथ का वा “३.० 
| भूतानि” वहुवचन है। ओतसत्र में जात्याभिप्राय से अश शब्द के एकवचनान्तत्व का 

| चाहिए ॥ ४२ ॥ 
दि ह गज व्यक्त है। आऔभगवान ने भी गीता में कहा "3७ ३7३४ अंक, 
' मेरा ही अश है” | यहाँ सनातन शब्द से जीव का 32 आलथग व 326 २८३०* 
एश ही जीव है | उसका करत त्वादि मी बरद्मायत्त है | स्टटृति कारक 

चे से पर, जन्म विकार से रहित, एकरूप 

ज्ञानाभय, ज्ञानगुण, चेतन, प्रकृति से पर, अव्यय, साक्ती, मिन्नक्ण और 

नित्य, व्याप्तिशील, तथा चिंदानन्दात्मक, अस्मत्‌ शब्द वाचद है 5 

























१६६ ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ श्र०२। पर 





कद्ाचन” इति | एवमादीत्यादिपदाते कत्तं त्व-भोक्‍्ट्त्व-स्वस्मै-स्वय॑-प्रकाशत्वानि बोध्यानि । प्रकाशः खाक 
द्रव्यभेदेन दिमेद: | प्रथमः स्वाश्रयस्य स्कृत्ति: | द्वितीयस्तु स्वपरस्पृत्तिहेतु्वस्तुविशेषः | स चास्मैच । दीप 8 
प्रकाशयन स्वरूपस्कृत्ति च स्वयमेव करोति न तु घटादिप्रकाशवत्त्‌ तदादिसापेक्ष: | तस्मांग॑ स्वयं प्रकाशः | € 
स्व॑ प्रति न प्रकाशते स्वस्मिन्‌ जाड्यात | आत्मा तु स्वयं पर॑ च प्रकाशयन्‌ स्व॑ प्रति प्रकांशते | अतः स्वस्मै से 
प्रकाशः यदसों चिद्र प इति ॥ 9३ ॥ कु 
असझ्भादिदं विचिन्त्यते “एकों वशी सब्बंग: कृष्ण इंडय एकोअपि सन्‌ बहुधा योडवभाति”इति श्रोगोपा ! 
पन्‍्यां पख्यते | स्प्तो च  एकानेकस्वरूपाये”त्यादि । अत्रांशिरूपेणॉको5'शकलारूपेण तु बहुघेत्यर्थ: प्रतीयते । 
जीवांशान, मत्त्याग्रंशस्य विशेषा5स्ति न बेति संशये अ'शत्बाविशेषात्‌ नास्तीति प्राप्त -- है 
प्रकाशादिवन्नैवं पर; ॥ ४४ ॥ 
अ'शशब्दितत्वे5पि परो मत्स्यादिन एवं जीववन्न भवति | तत्र दृष्टान्तमाह प्रकाशेति। यथा तेजो5'शो रवि: ख 
तश्व तेज:शब्दितत्वेडपि नैकरूप्यभाक । यथा जलांश: सुधामद्यादिश्व जलशब्दितत्वेडपि न साम्य॑ लभते तहत ॥ 
स्मरन्ति च ॥ ४५ ॥ 
“स्वांशश्वाथ विभिन्नांश इति द्व घा5'श इष्यते । अशिनों यत्तु साम*्य॑ यत स्वरूपं यथा स्थितिः | 6 रे 
नागुमात्रोडपि भेद: स्व्रांशांशिनो: क्वचित्‌ | विभिन्‍नांशोडल्पशक्ति: स्यात्त्‌ किंचितूसामर्थ्यमात्रयुक्‌” इति | “सब 





सनातन है। अदाह्म, अच्छेद्य, अक्लेद, अशोष्य, अक्षरादिगुणा-युक्त जह्म का अ'शभूत है। मकार के द्वारा 

है. परवान , त्षेत्रज्ञ, जीव कह्दा जाता है | वह ओहारि का दांसभूत है और किसी का नहीं है। आदि पद के दा 
॥) का कर्तृ त्व, भोक्तत्व, और अपने के लिये स्वयंप्रकाशमानस्वादि व्यक्त हो रहा है । प्रकाश गुण-द्रव्यमेद से व 
का है | स्व-आअय की स्फृर्त्ति प्रथमप्रकाश है | दूसरा प्रकाश स्व-पर-स्कृत्ति का हेतुभूत वस्तुविशेष है। 
आत्मा है । प्रदीप नेत्र का प्रकाश कर स्वयं स्वरूप की स्फृत्ति करता है । वह घटादि प्रकाश की भाँति प्र 
अपेक्षा नहीं करता है। अतएव दीप स्वप्रकाशस्वरूप है | तो भी बह अपने में जड़ता के कारण अपने 
शित नहीं होता है । किन्तु आत्म! अपने को और पर को प्रकाश कर निज पक्त में प्रकाशित होता है। 

प्र्ञ में भी स्वप्रकाश दै। उसका चिद्र पत्व ही उसका कारण है ॥ ४३॥ 

प्रसंग-क्रम से अन्य एक विचार का उत्थापन करते हैं । गोणलतापनी में“एको बशी” इत्यादि वाक्य में 
का एकत्व सत्व में बहुरूपत्व कद्दा गया है। स्मृति में भी-“वे एक होकर भी अनेक रूप हैं” इत्यादि क 


ही भ्रतीत होना चादिए--इस प्रकार के पृव्व॑पत्ष के उत्तर में कहते हैं-- 
अश शब्द से अभिद्दित होने पर भी मल्ययादि अबतार श्रकाशादि की भाँति जीव के सहश नहीं हो से 
सत्त्यादिं अवतार-समूह का यद्यपि अश शब्द से अमिधान किया जाता है तो भी वे सब जीव के तुल्य 
प्रकाशादि ही उसका दृष्टान्त है । तेजांरा रवि जिस प्रकार तेज:शब्द से शब्दित खद्योत ( जुगनू ) के # 
है और जलांशभूतसुधा जिस मकर जलशब्द से शब्दित मद्यादि के सदश नहीं द्वोती दै,टीक उसी प्रका 
अबतार-समूद्द जीव के सब्श नहीं हो सकते हैं ॥ ४४॥ 


<_ स्मृति में भी इस प्रकार देखने में आता है। अ'श दो अकार का दै-स्वरांश और विभिन्नांश 





































.. 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
१६७ 


बी दे ि 'एसे चांशकला: पुसः 
क्ृष्णाल्यस्य वस्वुनः स्वयं रुपस्थ थे मत्स्यादयो5 शा: स्मृताः न ते न 3 सः कृष्णासतु भगवान्‌ स्वयमि” 
है तत्तद्धावाविष्कायत्‌ । सब्बंशक्तिव्यक्त्यव्यक्तिसव्यपेन्षो ढि तत्तद़ /वत ततो भिद्चन्ते, तस्वेव बैंदूथ्यौ> 
जा हि देश: | य; ४८ 
स्‌ एव/कृत्स्नत्घवूजकी इयेकव्यरूजको 5043 लक लक । यः कृष्ण: कृत्स्नपाड़गुण्यत्य- 
स एवं क्वचिदकत्स्नतद्व्ता द्रथे कशास्त्रव त्रवत्ता ब्ब 38 । व ४ कृत्स्तपटशास्त्रप्रवक्ता 
पूरा: शक्यो दशमादिस्मृता गुणाश्व सब्बातिशमिप्रेमपर्णपरिकरल की रस विस 
हा: शक्त +स्ट्रता गुणात्व सब्वातिशयिप्रेमपृर्णयरिकरत्वद्रदिणादिविद्धत 
रर्य-तसव्बेविस्मापकरूपमाधुय्येनिरतिशयकारुण्यादयो यशोदस्तरन्चये के दब विलय 
छ पक थ दैस्तनन्वये कृष्ण एव नित्याविभू ता: सन्ति 
देत्वे सतीति तस्यैब व तद्भावाबिष्कारानन मत्सपादें जीववतत्‌ त्तवान्तरल्व॑ किंतु तदात्मकत्वमेबति ॥४५॥ 
'ण विशेष दर्शयति | 8 
५ अनुन्नापरिद्वाती देहसम्बन्धात्‌ ज्योतिरादिवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पतत्यपि ब्रद्मांशस्वेंडनाग्रविद्याविजू मितात देहसम्बन्धात्‌ जीवरूपस्यांशस्य परेशक्रतावनुज्ञापरिद्यारी अ येते लैव॑ 
प्स्य। किंतु देहसम्वन्वरादित्य॑ साज्ञात्‌ परेशस्व॑ं च तस्य अयते अतो महान विशेषः । अनुज्ञानुः 
स्‍॑ं प्र & हक इत्या कह ५5 पके 2 
हा] कि घ्वसाघुकम्मप्रेरणेति यावत्‌ | “एप एवं साधुकम्मे कास्यति” इत्यादि श्रुतः | परिहारश्च तते निवृ त्तिर्मेत्षि 


गात्रदुह जप 














र की सामथ्यं, जो स्वरूप, जिस प्रकार की स्थिति दे ठीक उसी प्रकार स्वांश की होती है | स्वांश से अंशी 
भेद नहीं हैं। परन्तु विभिन्नांशन्‍समृह अपेक्ञाकृत अल्पशक्ति-विशिष्ट है | उनकी सामर्थ्य भी अति 
| मज़ा ज़ञ। है। स्वांश अवतार-समूह समस्त गुण से पूर्ण तथा सकल दोप से रहित है| इसका ताटपग्ये यह हे- 
| आरिए केस शी सव अवतार अंश कलारूप हैं, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं”इत्यादि वचन से सकल पुरुषादि ओकृष्ण का अंश 
औकृष्ण स्वयं भगवान सर्वा शी हैं । मत्स्यादि अवतार-समृह अंश होने पर भी जीव की तरह ओक्ृष्ण से 
नहीं हैं। वे स्वयं वैदय्यमशि की तरह तत्तत भाव का आविष्कार करते हैं। समस्त शक्ति के प्रकाश और 
से ही अंश कला भेद का व्यपदेश होता है । समस्त पाछगगुश्यव्यब्जक अशी ओऔीक्ृष्ण ही असमस्तषा- 
क मत्स्यादि अवतार रूप हैं | एक, दो, शक्ति का व्यन्जक अंश वा कला रूप से कद्ा जाता है । 
॥ को जिस श्रकार सर्ववेत्ता और दो अथवा एक ही शास्त्रवेत्ता को स्ववेत्ता के तुल्य वा अल्पक्ष 
है ठीक उसी प्रकार भगवान एवं उनके अवतार समूह को जानना चाहिए । पुरुषबोधिनी श्रुति में भीरा- 
दि को परिपूर्ण शक्तियाँ कह्दा गया दे | दशमस्कस्ध में भगवान के परिपूर्ण गुण-समूह का वर्णन दे। वे सब 
तथा सर्वातिशयि प्रेमपूरणो परिकर वालेजक्षादिूद्धजनविस्मापितवंशीमामुय्येशाली, स्वपस्येम्त सर्वविस्माप- 
माधर््य॑रूप निरतिशय कारुण्यत्वादि गुण-समृह यशोदास्तनपायी श्रीमझन्दनन्दन श्रीकृष्ण में नित्य बिराज- 
मल्थादि अवतारों में ये सब गुण नहीं हैं। वयोंकि इन सकल भावों का भीकृष्ण में ही नित्य आवि- 
है । अतरव मत्त्यादि अबतार-समुह जीब की भाँति तत्वान्तर नहीं है, वे सब तदात्मक हैं. ॥ 8४५ ॥ 


विशेषता दिखाते हैं ।-- ह न ८ 
घ्े 5 5 कक के सहृश जीव की झनुज्ञा और परिद्ार दृष्ट द्वोता है । अद्मांशल रहने कल 
वा के द्वारा विजम्मित जीव रूप अश का देह सम्बन्ध प्रयुक्त परेशक्ृत अलुज्ना और रे 

दि अबतारों का उस प्रकार नहीं है । अधिक ये सब अवतार आाकृत देह सम्बन्ध से र। ४ जुट 
ते हैँ । अतएव दोनों का महान. विशेष दे । अनुज्ञा शब्द का अर्थ चुमति अर्थात्‌ साधु _ पी 
सम में प्रेरणा । परिद्वार शब्द का अर्थ इन सब से निशृत्ति वा मुक्ति। "एप एव साधुकनर 











श्क्ष्द ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥। [ अ«राक 


इति यावत्‌ | तमेव विदित्वेत्यादिश्॒तेः | तत्र दृष्टान्तमाह ज्योतिरिति ज्योतिश्चज्षस्तस्य यथा सर्य्याशस्यापि ३६ गा 
| स्वन्धात्‌ नानाविधत्वं तदनुप्राह्मत्वं तम्मवृत्तिनिवृत्ती च तद्ध तुके एव नव खस्थस्थ सूचाशस्यापि, तद् ४ 
तस्य सूस्योत्मकत्वात्‌ तद्त्‌ ॥ ४६ ॥ घ गर 
असन्ततेश्चाव्यतिकर: ॥ ४७ ॥। 6 
जीवस्थासन्ततेरपूर्णत्वादव्यतिकर: । पूर्णेन मत्स्यादिना साम्य॑ नेत्यर्थ: । बालाप्रशतभागस्थेत्याद्या श्रतिज्ली 
स्थापृत्तिमाह । पूर्णमदः पूर्णमिदमित्याद्या तु मत्स्यादें: पूत्तिम ॥ ४७॥ 
हेतु' वृूषयति-- श्राभास एवं च ॥ ४८ || 
अंशशब्दितलाविशेषादिति यो हुंतु्मत्स्थाग्रंशस्य जीवांशेन साम्यं बोधयितुमुपन्यस्तः स क्त्याभास एव स 
तिपक्षाख्यों हेत्वाभास एव । वैषम्यसाधकस्य पूत्त्यादेह स्वन्तरस्य सत्त्वात्‌ | चकारो हृष्टान्तसचनाय । न हि द्रव्यदे 
प्रथिवीनभसोः साम्यपारम्यं साधनीयम्‌। न वा पदाथ्थत्वेन, भावाभावयोस्तत्‌ | तथा च मत्स्यादाव 
कत्वं जीये तु तदुपसज्जेनत्वमंशत्वमिति ॥ ४८॥ 
एवं प्रास्विक समाप्य प्रकृतं चिन्तयति । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों वहूनां यों विद्धाति काम 
त्यादीनि वाक््यानि काठकादिषु अयन्‍्ते । तत्न नित्यचेतनतया प्रतीता बहवों जीवाः साम्यभाजों न वेति सल 
विशेषाप्रतीतेः साम्यभाज इति प्राप्ते-- 





-+>23 तथा “तमेव विदित्वा” इत्यादि श्रुति वचन से यह सब अर्थ स्थिर होता है । उस विषय में रृष्टान्त 
: पदार्थरूप नेत्र सू््यां श होने पर भी जिस प्रकार देह सम्बन्ध प्रयुक्त नाना प्रकार और तदनुप्राह्म 
नेत्र की भ्रवृत्ति वा निवृत्ति जिस प्रकार सूय्ये को द्वी अपेक्षा करती है ठीक उसी प्रकार आकाशस्थि 
शरूप सूख्येअकाश सूर्य्यात्मक होने का कारण सूर्य की अपेक्षा नहीं करता है। जीब और मल्स्यादि 
का ठीक उसी श्रकार भेद जानना ॥ ४६ ॥ 

अपूर्ण और असाम्य का अन्य एक कारण है कि जीव सकल अपूर्ण होने का कारण पूर्णरूप मत्स्यादि 
के साथ साम्य नहीं हैं| “वालाप्रशतभागस्य” प्रश्नति श्रुत सकल जीव का अपूर्णत्व निर्देश करते हैं। 
पूर्णमिदम” प्रश्नति श्रुतियाँ भी मत्स्यादि-अबतारों का पूर्ण॑त्व निर्देश करती हैं ॥ ४७ ॥ 

इसके अनन्तर उक्त पक्ष के हेतु में दोषारोप करते हैं ।--पृर्व्वोक्त हेतु हेतु नहीं है, हेल्बाभासमात्र है 
और मत्स्यादि अवतार उभय अ'श शब्द से अमिह्दित होते हैं । अतएव दोनों का साम्य कहा जाना 
श्रकार सममभाने के लिये “अ शशब्दितत्त्वाविशेषात” जो इस दवेतु के उपन्यस्त किया गया है, बह देतु 
सत्परतिपत्ञ नामक देत्वाभास है । क्योंकि वैषम्य-सूचक पूर्णत्व प्रश्नति हेत्वन्तर की बिद्यमानता है । तु 
विरोधि हेतुद्गय ( दोनों कारण ) एक पत्त में होने पर सक्मतिपक्ञ नामक हेल्वाभास होता है | सूत्र में 
हृष्टान्त सूचना के लिये दे। प्रथिवी-आकाश दोनों में द्रव्यत्व हेतु के कारण साम्य नहीं हो सकता है। फ 
द्वेतु के द्वारा बह साधन भी सम्भव नहीं होता है। इससे कि वह भाव और अभाव पदार्थ में देखा ज 
मत्व्यादि अबतारों में असत्बेशक्तिव्यन्जकत्व और जीव में जह्यवपसज्जैनस्व तथा अशत्व सिद्ध हुआ 

अब प्रासज्लिक विषय का समापन कर प्रकृत विषय पर विचार करते हैं । “नित्यों का नित्य,चेतनों 
इत्यादि वचन काठकादि में सुने जाते हैं। यहाँ नित्य, चैतन्य के द्वारा प्रतीत सकल जीव समान हैं 
मान हैं ? इस श्रकार की आशंका होने हर विशेष के अप्रतीति निबन्‍्धन सकल जीव समान हैं--यह 
पक्ष है, उसके उत्तर में कहते हैं-- ै 






























। ४६ ॥ 
१ स्वरूपसास्थेंठपि तदरृष्टानामनियमांत_नानावि- 








। साम्यभाज: | कुतत: 
न झटृष्ट स्वनादि ॥ ४६ ॥ 
 वरढरहि पांदिभिवेंपम्य॑ स्पान्नेत्वाह-- 

3 ० अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥ ५० ॥ 
तैष्वपि वेचित्यद्देतुतयाउद्नीकृतेष्बेयं हल्नन्‍्तरापेज्ञातत्तेस्तेडप्यद्श रेचे: 

॥ ४० ॥। ्् 
खु खर्गभूम्यादिप्रदेशवेशेष्यात्‌ वैचित्रय॑ स्पान्नेत्याइ-- 
.. परदेशादिति चेन्‍्नान्तर्मावात्‌ ॥ ५१॥ 
झा र्यच्ष्र पैज्॒स्वेनाइ शन्वभावात्‌ अदेशादेकदेशस्थिदानामपि वैचित्रीद्शनाच्व ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीमदूतह्यसत्रभाष्ये डितीयाध्यायस्य तृतीय: पादः || 
सत्रभाष्पे ठितीयाध्य दर 


॥ चतुर्थ: पादः ॥ 
त्वज्जाता: कलितोत्पाता: मत्माणा: सन्त्यमित्रमित्‌ | एवाव्‌ शावि तथा देव यथा सत्पयगामिनः॥ ०॥ 
विषय: श्षुतिविरोध: परिह्नतस्तृतीयपादे । चतुर्थ तु प्राशविषय: स परिहियते । गौ णसुख्यभेदेल द्विविधा: प्राणा:। 
चुरादीन्येकादरेन्द्रियाणि मुख्यास्तु प्राणापानादयः पः्चेति । तेषु गौणाः परीक्ष्यन्ते | एतस्माज्ञायते श्राणो 
र्द्रियाणि च इत्यादि अयते । किमत्र जीवबदिन्द्रियाणामुत्न॒त्तिरत खादिवदिति संशये “असह्टा इद्मग् 
: कि तदासीदिति ऋषयो वाव ते असदासीत्‌ तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वाव ऋषय” इत्यत्र 
तानामिन्द्रियाणां सृष्टेः आ्राकू सत्त्तअ्रवणात्‌ जीववदिति भ्राप्ते पठति-- 


स्यथें: । चकारः प्रतिक्षणबैचित्री 





ट के अनियम के वश समस्त जीब का साम्य नहीं स्वीकार किया जाता दे । मश्हकप्लुति के द्वारा नकार 

है । सकल जीव 353 हैं । कारण यह ३ है स्वरूपतः साम्य रहने पर भी अद्ृष्ट के अनि- 

जीव नाम्र प्रकार के होते हैं। यह अदृष्ट अनादि दे ॥ ४६ | 9 के 

ह इच्छा, ढ्े पादि के हारा वैषम्य हो जाता दे इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है इसको ०2 " 
प्रश्नृति में भी जब अदृष्ट की कारणता दीखती दे तब अदृष्ट को वैचित्र्य 52०: 20 “३4: 

पेचित्य का कारण स्वीकार करने पर भी ये सब जब अदृट्टरूप दे्वस्तर की अपशा 343४ *+५ ६ 

'ही एकमात्र बैचित््य का कारण बोलना होगा | चकर के दाग >+२ हक हि 

रशरयिवी प्रश्ति प्रदेश सी इस बैचिक्रय का के 2 2४6 स्वर्गादि लाभ ही जब अह- 

भ्रयुक्त प्रदे वैचित्य का कारण बोलना संगत नहीं होता है| हा 

की बक परेश को भी : अदेश से एकदेश स्थित व्यक्ति क वैचित्र्य देखा जाता है ॥५१॥ 

हल 3३5 टेसक ना ह्वितीण अध्याय का ठृतीयपाद समाप्त ॥ 

हक मकर कि विषय में अत्यासक्त हो रहे ५३१३४०५ 

५ हब हे मी इन्ि 
मेरे यह की को आपके पथ से विश कर रहे हैं। आप इन मन्‍दगा 
हे करें जिससे वे सब त्वलद्गामी हों ॥ * ॥ 


















१७० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


नतातत3-+#/ 
बन 
जज 


48 &30.. ॥ १ ॥ ध्य 
खादय:ः दुलझ्यन्ते तथा प्राणा इन्द्रियाण चंत्यथः | प्राक्‌ सष्टरकत्वावधारणात थ. 
बाद लेहसात कायन्त” इति श्रतेश्य । न च जीवोलत्तिबदिन्द्रियोसत्तिभंवितुमह ति जीवात्ां 
पदुभावविकाराभावात्‌ । क्वचित्तदुत्त्त्तिश्॒तिगौंणी, इन्द्रियाणां तु प्राकृतत्वात मुख्या सेति | एवं सति & 
शब्दाभ्यां त्ह्म॑व तत्र प्राह्मम्‌ , तयोः साव्व॑स्ष्यप्राणनाभिधायित्वात्‌ || १ ॥ 
ननु ऋषय: प्राणा इति बहुत्वानुपपत्तिस्तत्राइ-- 
गौस्यसम्मवात्‌ || २॥ 
बहुत्वश्र॒तिगौणी । कुतः ? स्वरूपनानात्वाभावेन वह्नथासम्भवात्‌। तथा च प्रकाशामिप्राय॑ त 
भविष्यति । एक एवासो वैदूय्यवदभिनेत॒नटबच्च बहुधावभासते । “एक॑ सन्त बहुधा दृश्यमानं” “एकड़ 
रूपाय” इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यश्व ॥ २॥ 
तत्‌ श्राक्‌ श्रतेश्य ॥ ३ ॥ 
न ॒च तदानीमनपीताः कतिचित्‌ पदार्थो: स्पुस्तैवेहस्थोपपत्तिरिति शक्त्यं शड्डितु' सृष्टे: पूर्व्य मेकत्वाव 
अवणात्‌ | अतश्च सा गोणीत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 












ढतीयपाद में भूतविपयक श्रुतिविरोध का परिहार किया गया है। चतु्थपाद में प्राणविषयक श्रतिविरोध 
हार किया जाएगा | प्राण गौण-मुख्य भेद से दो प्रकार हैं। चक्कु आदिक ग्यारह इन्द्रियाँ गौण तथा प्रात-आप 
(तक 3 पाँच मुख्यहें । पहिले उनमें से गौण प्राणलमूह की परीक्षा की जातीहै ।“इससे प्राण,मन और सकल इंडि 
उत्त्ति हुई है” इस भ्रकार श्षुति में देखा जाता है । यहाँ संशय यह है कि इन्द्रियों की उत्पत्ति जीव के 
आकाशादि के न्याय । “क्या सृष्टि के पहले असत था ? ऋषियाँ कहते हैं हँ बह्‌ असत्‌ ही था। वह अ 
है? ऋषिगणण हैं, बे ऋषियाँ कौन हैं ? प्राण सकल ही ऋषि हें”यहाँ ऋषि और प्राण शब्द के द्वारा इ| 
सकल बोध हो रहे हैं। सृष्टि के पहले इन सब इन्द्रियों की सत्ता सुनने में आती दै। अतएव उन्हों की उर्ला 

जीव के न्याय है इस प्रकार पृव्व॑पत्ञ का उत्तर में कहते हैं ॥-- 


आकाशादि जिस भ्रकार परमेश्वर से उत्पन्न परसेश्र 
उत्पन्न दवोते हैं । सष्टि के पहले एकत्व का ही अवधारण होता है । विशेष करके श्रुति में मन तथा समस्त 
इससे ही उत्पन्न द्वोते हैं--इस प्रकार का वचन है। अतएव जीव की उत्पत्ति की | 
नहीं है । सकल जीव चैतन्य स्वरूप हैं, उनका प्रट्भावविकार नहीं देखा जाता 
: ब्यत्ति हा में आती है, ह गौशमात्र है। समस्त इन्द्रियों के भौतिक होने उ्लत्ति 
जाननी द्वोगी । इस प्रकार स्थिर होने पर ऋषिशब्द वा प्राणशब्द के द्वारा 
दोनों शब्द है साबबज्य आण दी अभिद्दित होता है ॥ १ ॥ जा 
दल प्रकार कहने से “ऋषय: आणाः” यहाँ नो बहुचचन यो पु 
हे वि खबर में कहते है. हाँ नो बहुवचन विभक्ति का श्रयोग किया गया। 
बहुत्व-शति गोण हे। क्योंकि स्वरूप के नानात्व-अभाव के वश रथ * 
हतिगाय ये हो हमे; महर हे सकता है। एक दी जद्य वेद्स्यंमदि को भाँति वया अमर 
बिभाव द्वोता दे । श्ववि में कह्दा दे-“अह्मय एक होकर भी चहु प्रकार दृश्यमान् 
है -“बे एक रूप द्वोकर भी अनेक रूप हैं ॥ २ ॥ 


+ | 































॥। गोविन्दसाष्यम्‌ । 
इस्य ्रक्नपरत्वे युक्तिमाह- के 
७ 
, तत्पुव्वंकत्वाद्ाच; | 
४ 

वि सुदमशक्तिकत्रद्ान्यविषयस्य नाम्नः मंपर्ननाए दिस डिक के 
र्द्रियाणामप्यभावात्‌ प्राणशब्दस्तत्र ब्रद्मामिधायीत्यर्थ:। ब्तह त ४९ ०२३६२७६७३२४७:२ ५६ 
हू 3333 8%9%%%<5 ॥ ४॥ आपात शत” सूट: पे मम 
यक॑ श्रुतिविरोध॑ निरस्य तत्संख्याविषयक त॑ निरस्यति | *८ 
है सप्रहोमा: सप्त मे लोका येषु सब्चरन्ति प्रांणा गुहाशया िदेशप्सत लत 2528 5३१४०: 
ः “ ;* री गु। प्र ५ के +प्ज््चो े 

तैकादश” इति च बृहदारंण्यके अयते । तत्र सप्लैव प्राणा उततेकादशेति संशये 'पलयक्चमह बे 

सप्त गतेविशेषितत्वान्च | ५ ॥। कक 

सप्तैव । कुतः ? मते:। समानामेव जीवेन सह सव््चाररूपाग्रा गतेः श्वशात्‌ | “थदा पठ्चावतिएन्ते 
पा सह । बुद्धिश्वन विचेष्टंत तामाहु: परमां गतिमि/ति काठके योगदशायां ज्ञानानीति विशेषितत्वान । 
कब 5 >आमसकक जोवस्पेन्द्रियाणि भवन्ति । यानि तु वाक्‌ पाण्यादीनि श्र यनन्‍्ते तेपां जीवेन सह 
बणादीवदुपकारमात्रेणेन्द्रियव्व भणितिगों णीति ॥ ५ ॥ न > " 


श्राध्ने सिद्धान्त्यति-- हस्तादयस्तु स्थितेउतो नेवम्‌ ॥। ६ ॥ 
बनिरासार्थ: | हस्ताद्यः सप्तातिरिक्ताः प्राणा मन्तव्या: | कुतः ? जीवे देहस्थिते तेपामापि बद्भोग- 


ट्रि के पहले अविलीन अवस्था में कुछ पदार्थ रहते हैं जिससे बहुत्व की उपपत्ति द्वोती दै--इस प्रकार की 
नहीं कर सकते हो | क्योंकि उस समय एकत्व का अबधारण सुनने में आता दै॥ ३॥ 

शब्द के ब्रह्मपरत्व में युक्ति दिखाते हैं-- 

अर्थात्‌ सुच्मशक्तिकत्रह्म अन्य विषयभूत नाम का प्रधान महदादि सृष्टि पूर्वकत्व के हेतु उस समय 
सकल वस्तु के अभाव के वश तदुपकरगण रूप इन्द्रियवर्ग का भी अभाव होने के कारण प्राण- 
भरी होता है । “तद वा इदं तहिं” यह श्रुति सष्टि के पहले नाम-रूप का अभाव कहती है। अत- 
प्र आकाशादि की भाँति उतपन्न हैं | ४ ॥ है ४४ 
इन्द्रिय विघंगक श्रुतिविरोंध का परिहार कर तत्संख्याविषयक विशुध मा मिरास करते हैं। “सप्त 


उनसे सप्तर्च्चि, समिध, समर होम और ये सप्त लोक होते हैं। जिनमें गुहाशय सकत्त प्राण 
पक ध प्राण और एकादश आत्मा” इत्यादि बृद- 


हैं? से तथा “दशम पुरुष में सकल 7०% २-५४ 
से अत वयाफ हैं--इस प्रकार के सन्देह में परवर्ती पूर्व॑प्ञीय स॒त्र की अवतारणा 
रूप गति का अबण किया जाता है। “जग्र 


के साथ सम्वार्ण 
कम > 3 इज ०४३४ + १४ उसी अवस्था को परमगति कद्दा जाता ' दै!+-इस 
दशा में “ज्ञानानिं” अर्थात्‌ सकल ज्ञान इस २: विशेषण के शक कर 
और मन इन्द्रियाँ सचित होती हैं। वाक पाणि आदिक 
शक कारक हरे ये उनकी इन्द्रिय रूप से उक्ति गौस हो सम- 
| 






साधनत्वात्‌ कार्य्यभेदाच्च | तथा च बृहदारण्यके पख्यते । “हस्तों वै मरहः सब्वेकर्म्मणामित्रददेश 
कर्म्म करोति” इत्यादि | अतः सप्रातिरेकादेव हेतोनैंव॑ मन्तव्य॑ सप्तैवेति किन्तु पत्न छ्वा 
याणि एकमन्‍्तरिन्द्रियमित्येकादशैवेन्द्रियाणि आद्याणि । आत्मेकादरोत्यत्रात्माउन्तरिन्द्रियं प्रकरणात्‌ 
वोध्यम । शब्दस्पशरूपरसगन्धविषया: पद्म ज्ञानभेदास्तदथौनि पन्न छ्ानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचत्तरस 
वचनादानविदरणोत्सगा नन्दा: पत्य कम्मंभेदास्तदर्थानि पठन्च क्म्मेन्द्रियाशि वाकपाणिपादपायुप यु 
सव्वार्थविषयं त्रिकालवर्त्यन्त:करणमेकमनेकबृत्तिकम्‌ | तदेव संकल्पाध्यवसायाभिमानचेन्तारूपका 
चिदमेदेन व्यपदिश्यते मनोबुद्धिरहझ्लारश्चित्तं चेति | तथा चैकादरैबेन्द्रियाणीति | ६॥। 
आ्राणानां परिमाणं चिन्तयति । प्राणा व्यापिनो णवो वेति संशये दृरश्रवणदरशनादेवानुभवाद्‌ ज्यापिन एवेति प्र 
अणुवश्य ॥ ७ | 


चो निश्चये । अणव एवेकादश प्राणा: | उस्करान्तिश्तेरिति शेष: । दृरअवणादिक ठ॒ गुरप्रसारात्‌ सि् 
जीवस्येव शिरोंथ्रिव्यापित्वम्‌ । एतेन प्राणव्याप्रिवादिन: सांख्या निरस्ताः ॥ ७॥ 
“अथैतस्मात्‌ जायते प्राण” इत्यत्र मुख्य: प्राण: परीक्ष्यते | श्रेष्ठ: प्राणो जीवबच्युसण्ते स्वादिवद्ेतिवि 















इस थ्रकार पूर्वपत्ती के उत्तर में सिद्धान्त सूत्र का प्रदर्शन करते हैं ।-जीवदेह में हस्तादि सप्रातिरिक्त प्र 
कार्य हैं। अतएव प्राण सात हैं--इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है। आशड्ला नियस के लिये “तु” शुद्ध | 
इस्तादिक सातों से अतिरिक्त प्राण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ स्वीकार्य्य हैं । क्योंकि देह में जीव रहने पर ही उनको पे 
स्राधत के लिये जानना चादिए जिससे कि कार्य्यभेद स्वीकार किया जाता है । बृहदारण्यक में पाठ हे-“कप 
अभिग्रह के द्वारा ग़द्दीत होने के कारण दस्त को ग्रह बोला जाता है । जीव हस्त के द्वारा कर्म्मे साधत 
इस प्रकार से जब अधिक देखा जाता दै तब सप्रमात्र प्राण बोलना संगत नहीं होताहै । पांचज्ञानेन्द्रिय/ 
र्द्रिय, एक अन्तरिस्द्रिय इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं। “आत्मैकादश” यहाँ आत्म शब्द से अन्तरिन्द्रिय का 
होता है | यह बोध प्रकरण से ही घटता है । यहाँ तालय्य यह है कि शब्द,स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँच # 
विषय भेद से ज्ञान-भेद द्वोता दै। इसलिये ज्ञानेन्द्रिय ही पांच अकार की हैं । ओत्र,खक्‌ चक्ष॒,रसन 
पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । वचन,आदान,विहरण,उत्सर्ग और आनन्द ये पाँच कर्म्म भेद हैं | इसलिये बाक्‌ 
पायु, और उप्स्थ ये पांच कम्मेन्द्रियाँ हैं | समस्त ज्ञान के लिये त्रिकालवर्ति, अनेकबृत्तिशाली एक 
उसका नाम मन दे । यह मन संकल्प, अध्यवसाय, अमिमान और चिन्तारूप कासयय के भेद के वश 
भिन्नरूप से व्यपदेश को श्राप्त दोता है | जब भिन्नरूप से व्यपदिष्ट दोता है, तव उसका नाम यथा क्रम 
बुद्धि, अदद कार और चित्त यह अभिदित द्वोता दे। अर्थात्‌ मन संकव्पात्मक, बुद्धि अध्यवसायात्मक, झा 
अभिमानात्मक और चित्त चिन्तात्मक हे । इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं--यह स्थिर हुआ है ॥ ६॥ 
अब प्राणों का परिमाण कहते हैं | भ्राण अर्थात्‌ सकल इन्द्रिय व्यापक अथवा अर हैं इस प्रकार के संः 
दूरअवण और दूखर्शन के ड़ भव के हेतु सकल इन्द्रिय व्यापक हैं इस प्रकार मकर पूर्बपत्त का निया 
_” समस्त इन्द्रियाँ अग॒ुरूप हैं। “च” शब्द निश्चयार्थ में है । ग्यारह इन्द्र हैं। 5 
डक्त अग॒ुरूपत्व सिद्ध दोता दे । गुण के प्रसारण से दी दृरअवणादि सिद्ध है। औीब मिद्र प्रकार 
कम से पाद से मस्तक पर्य्यन्त व्याप्न द्वोता दे, प्राण को भी उसी प्रकार जानना चाहिए।। 
व्यापक कहने वाला सांख्यमत निरस्त होता है ॥ ७ ॥ 
है औ 

































॥ गोविस्दभाष्यम्‌ ॥ १७३ 


क्षेति नास्तमेति” इत्यादिश्वते: । “यत्माप्तिय 
/" इति स्मृतेश्व जीवबदिति प्राप्रे-- 
अछहश्च ॥ ८॥ 
8 प्राणोडपि खादिवदुसदते “जायते आाणः” इति श्रुततेः । ५ मसजते”'ति प्रतिज्ञानुपरोधाच्चेति 
सत्यनुतपत्तिरापेक्षिकी | अं एव चास्य कायस्थिति' प्रथण योगकरणमुक्तरचिन्तायम॥८॥ 
स्य स्वरूप परीक्यते । स कि चायुरंव केबल: किया तत्‌ स्पन्दरूपा क्रियाथवा देशान्तरगते बायुरिति 
। कि भ्राप्तम्‌ | वाह्यो वायुरेवेति | “योउ्य॑ प्राण: स वायु” इति वृदददारण्यकश्र॒ुतेः । वायुक्रिया वा 
बासनिश्वासरूपायां तत्कियायां तच्छशब्दस्थ असिद्ध : । बायुमात्रे तस्या प्रसिद्धेश्चेति प्राप्ते- 
न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ ६ ॥ 
बष्ठः प्राणों न वायु च तत्रपनन्‍्दः | कुतः ? प्रथगिति। “एतस्माज्जायते प्राण” इत्यादों वायोः सकाशात्‌ 
पे 'प्रथगुक्ते: । यदि बायुरेव प्राणस्त्ि तस्मात्‌ ,तस्य सान स्यात्‌ यदि वा वायुसवन्दः प्राएस्तद्राईपि वायोः 
ते तल्कियारूपस्य प्राणस्य न सा सम्भवेत्‌ । न इ्यम्नयादें: क्रिया लेन साक प्रथगुक्ता चेश्यते । यों प्राणः 
तु वायुरेव किच्चित्‌ विशेषमापन्न:ः प्राण; न तु ज्योतिरादिवत्‌ तत्त्वान्तरमिति ज्ञापनाथंम्‌। यत्त 
प्राणाद्या वायव: पठच” इति सांख्ये: सर्व्वेन्द्रियव्यापार: आ्राण इल्युक्त' तेन्न एकरूपप्राणस्य 
पारत्वायोगात्त्‌ ॥ ६ ॥ 


त्‌ परित्याग उ्त्तिर्मरणं तथा । व्स्पोत्तत्तिम तिश्बैंच कर्थ॑ 


ते: । “स इदं सर्व 
हँतुत्वात्‌ बदन्ति | 


ति गा से ण॒ जीव की भाँति 
५ जायते प्राणः” यहाँ मुख्य प्राण की परीक्षा करते हैं । मुख्य प्राण जीव श 
हों की भाँति तल द्वोता है इस प्रकार के संशय में “आण की उल्त्ति 52 नाश रे हे 
तथा “जिसकी प्राप्ति ही उल्लत्ति तथा जिसका परित्याग ही मरण है, उस प्राण की उत्पत्ति वा बिनारा 
है” इत्यादि स्मृति से प्राण की उत्पत्ति जीव की भाँति स्वीकार करनी होती दै-इस प्रकार का पूव्बे- 
ह देते हैं ।- है 
३४७8४ उत्पन्न होता दै । “जायते प्राणः” इत्यादि शुतिवाक्य उसका बा हे 
ऑ की सृष्टि करते हैं इत्यादि प्रतिज्ञा के अनुरोध से प्राण की उत्पत्ति स्वीकार्य है। यदि 
_ व द पेज्िकी है। देह-स्थिति के कारण 
तो भी कहीं कहीं प्राण की जो अनुलत्ति कददी गयी है, वह २ ५ च ५ 
... 33 व लक हक हर अमर रूप क्रिया विशिष्ट किम्वा दया 
। इस प्रकार (2-४ झ “आ्राण ही बायु” 2 (नए ०००५ 20022 
्त से <चछवास ओर निश्चास रूप वायु की क्रिया में वाधु न 
बरद्धान्त होता दे । 22 प्रसिद्ध है इस प्रकार के पुल्वेपत्ष के उतर पड 3 जज । (पैक 
380 की स्पन्द्नरूप क्रिया का बोध नहीं होतादे ।“एतर 
भर प्राण शब्द से वायु किम्बा कक कि पीजी फय शैल तो दस कर 
ति में वायु से प्राण प्रथक्‌ रूप करके उपदिष्ट दि प्राण होता तो भी इस प्रकार पर 
रुप किया भी ये देखा जाता है। “जो प्राण 
है। फिर वायु की स्पतन्दन' “0327९ 42/2 
! लय पक दिशोब है, परन्तु ज्योतिः प्रश्ममि के भाँति तत्वा- 
तो भी 3 


मान्यकरणबृत्ति रूप ४-3 कऋभे 
टन माह । आश कभी विजञवीय माता /इसिलो) खा 













के व्यापार नहीं हों सकता है । || ६ ॥ 









































॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको जागर््ति,प्राण एको सृत्युनानाप्त;प्राणः सम्वर्गों वागादीन्‌ संबूदकते, 
प्राणान्‌ रज्ञति मातेव पुत्रान्‌ इति इहदारण्यके पठ्यते । तत्र संशय: | मुख्य: भ्राणों जीव एवास्मिन्‌ देह 
डत जीवोपकरणमिति । वहुविभूतिभ्रवणात्‌ स एव स्वतन्त्र इंति प्राप्त -- | 
चक्षुरादिवत्त तत्सद्द शिष्य्यादिभ्यः | १० ॥ 
तुशब्दः शक्लाह्यनाय । प्राणोडपि चक्तुरादिवत जीवकरणमेव । कुतः ? तत्सहेति | 
दिमिजीवकरण: सह प्राणंस्य शासनात्‌ | समानधर्म्माणां हि सहशासन युक्त बृहद्रथान्तरादिवत | 
#आथ यत्र वाउयं मुख्य: प्राण: स एवाय॑ मध्यम: प्राण” इत्यादिना प्राणशब्दपरियद्दीतेष्विन्द्रियेषु वि 
धान॑ गृह्मते | संहतत्वादि च स्वातन्त्रयनिराकृतिहेतु: || १० ॥ 4 
ननु चक्॒रादिवज्जीबोपकरणात्तरे प्राणस्याज्ञीकृते तदज्जीवोपकारक्रियापि स्पत्‌ न च ताइशी काडि 
चदर्थमय द्वादशः श्राणस्ततों न चक्ुरादितोल्यमित्याक्षिप्य समाधत्ते-- 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथादि दशैयति ॥ ११ ॥ 
आज्तेपनिरासाय चशब्दः । करण क्रिया | अक्रियत्वात्‌ जीवोपकारक्रियाविरद्दात्‌ यो दोषः स 
स्थात्‌ शरीरेन्द्रियथारणादिलक्षणपरमोपकारसत्वादिति भाव: | हि. यतस्तथा छान्दोस्यश्रुतिदशेयति ।“अथ हर 
अह' श्रेयसे व्यूदिरे”इत्यादिना । तस्माउ्जीवोपकरणमेव मुख्य: प्राणः | जीवस्य कत्तृ त्व॑ च भोक्तृत्व॑ च अ्रति 
रादीनि राजपुरुषबत्‌ करगानि, प्राणस्तु राजमन्त्रिवत्‌ सव्व र्थसाथकतया मुख्योपकरणमिति नास्य स्वातस्व्यप् 


स् 





>> «“बागादि सकल इन्द्रियाँ सुप्त होने पर एक प्राण ही जागरित रहता दै। प्राण एक तथा मृत्यु से रहित 
इन्द्रियों की व्याप्ति से प्रयुक्त श्राण को संवर्ग बोला जाता है । जननी ज़िस प्रकार पुत्र की रक्षा करू 
आ्राण'भी उसी भ्रकार प्राण-समूह का रक्षक है इस प्रकार बृहदारण्यक का बचन दे । उस विषयमें संशय 
मुख्य प्राण इस देह में जीव के सद्श स्वतन्त्र दे किम्बा जीव का उपकरण है ! अनेक विभूति के अः 
प्राण का जीव की भाँति स्वतन्त्र बोध करना होता है । इस प्रकार पृव्बंपक्तीय सिद्धान्त के खण्डन के लिये 
अनुशासन के वश प्राण को चक्त: ्रभ्नति इन्द्रियों की भाँति जीब का उपकरण बोलना होता हे 
अ्याशंक्वा निराकरण के लिये दै | प्राण और चक्: श्रम्ृति, इन्द्रियों की तरह जीव करण हे । व्योकि प्राण 
चच्चु: प्रति इन्द्रियों के साथ प्राण का शासन देखा जाता दै | बृहद्रथान्‍्तरादि की भाँति समान धर्म्म 
शासन युक्त होता है। आंदिशव्द के द्वारा “अ्रथ यत्र वाय॑ मुख्य: श्राण:” इत्यादि वाक्य से प्राणशब् 
+-+अ में विशेष अमिधान ग्रहीत द्वोता हे। संहंतत्व प्रश्नति को स्वातन्त्य निराकरण के लिये 
! ॥ १० ॥ 
अच्छा ? श्रांण को चक्छः प्रश्नति इन्द्रिय की तरह जीव का उपकरण स्वीकार करने पर उनकी भ 
'क्रिया का भी स्वीकार करना होता है । क्रिन्तु उस प्रकार क्रिया तो नहीं देखी जाती है कि जिस क्रिय 
आंण कोःद्वादश इन्द्रिय रूप से गिना जा सकता है। अतएव प्राण को चक्षुः प्रश्नति इन्द्रिय के समान बोः 
नही होता दै इस श्रकार के आक्षेप के समाधानारथ कहते हैं ।-- 
अकरण के कारण दोप नहीं है। श्रुति में भी इस श्रकार दिखलाते हैं | आक्षेप निरास के लिये 
-करण शब्द्‌ से क्रिया समुमी जाती है | अकस्ण॒त्व शब्द से क्रिया का अभाव है। जीवोपकारंक रू 
_बिरह में जो दोष सम्भावित दवोता है,वह नहीं दो सकता दे । क्योंकि प्राण का शरीर-इन्द्रियादि 
-इपकारत्व की देखा जाता है | इसलिये छान्दोग्यश्रुति में कहा गयाहे-“अथ हू आ्रणा अह'ओयसे” 


























स वायुः | स एप वायु: पव्/वविधः प्राणोंडपाने 3 ली म आंऋऋ 
दाप्राएस फि : प्राणो&पानों व्यान उदाल: समान 
प्रशाह्रियन्ते उत तदूइत्तय एबेति वीज्षायां संज्ञामेद्ात्‌ कार्य्यमेदाच्च इति श्रुतम । तत्न किमेते अपा- 
!ः है ९ * मे काय्यसदाच्च भिद्यन्त बल्ब 

ँ ह प्रन्‍्चबृ त्तिमनोवद्रयपदिश्यते ॥ १२॥ 0०) 

हृदयादिपु स्थानेपु पठचघ। नमाते 

कह एव आणों हृदयादिषु स्थानेष पर्चा वत्तेमानो विलक्षणानि काव्योश्यावहतीत् 

। तस्माव!प्रायवृत्तथ एच-ते; न/तततो/मिदान्ते का 3 ० पव्न्चवृत्ति: | स एव 

लय हे: ठ हे उंखाशेद* कक 
पहचस्वरपि प्राणशब्दः । प्राणो5पानो व्यान उद्घातः समान इति। पालक संज्ञामेद: । स्वरुपशेदरलु 
शयके सनोवत्‌ काम: संकेल्पा विकल्पो विचिकित्सा अद्भा श्रृति रू व्वेः प्राण पत्र” इति बचत्ताच्च:। 
हि मे३ कार्ययमेदेटपि यह ४ । श्रृतिस्घृतिह्ीधीरमीरिस्येतत सब्बे सन एव” 
तेवर संज्ञामेदे काय्येमेदेडपि यथा कामादयों मनसो न भिद्यन्‍्ते किन्तु तस्य वृत्तय एच तहत क्ति 

परत्रिणायं हब योगशास्त्र मनो5पि परचक्ृत्तिकमुक्तम्‌ | तदमिप्रायेण बा निदशनमित्पेके ॥ १२ पा हु 
हैः पराणो विभुरररवेति बीक्षायां “सम एभिस्त्रिमिलेकि:” इत्यादिश्वतेविभुरिति आप्ते-+ ह 
अग्ुश्च ॥ १३॥ 
ज शव उत्क्रान्तिश्रुते: व्वेषां प्रारिनां न 
श्र पर त् पते ॥ 0524 सह णु प्राणाधीनस्थितिकतया नेया ॥ १३॥ 
सुष्तेषु जो बाद प्राण ४ शका जागर्चीत्यादों मुख्यप्राणस्य प्रवृत्ति: अयते | “सप्तेमे लोका येपु सब्चर्रन्‍्ति 
ही गौणप्राणानां च तत्र तानि सप्राणात्रि इन्द्रियाणि स्वस्वकास्योय स्वयं प्रवर्तेरन्नुतैपां प्रेर्को उयो- 
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॥ प्राण जीवोपकरण है. | जीव का शी कत्तृं् और ओोक्तत्व दै। चज्ुः प्रश्नति सकल इन्द्रिय राजपुरुष की तरह्‌ 
तर है। प्राण राजमम्त्री की भाँति सब्बार्थ साधक रूप में मुख्ययपकरण है। अतणव प्राण का स्वातनूकय 


| है।॥| ११॥ 

प्राण है, बह वायु है | यद्‌ वायु 

पर्सुतने में आता दे । यदद शेपोक्त प्राणादि पब्न्च-वायु पूर्वोक्त प्राण 
श्रकार का संशय उठने पर संज्ञाभेद और कार्य्यमेद की दृष्टि 


स्थिर होने पर उसके उत्तर में कददते हैं।-- ्स्क्त 

पांच बायु उसकी बृत्तिविशेष हैं। मन की भाँति भेद व्यपदेशमात्र है। एक ही आण ड्दयादि सकल 
बांच प्रकार से वर्चमान होकर विलक्षण काय्ये का सम्पादन करता है । इसलिये ये पांच प्राण की वृत्ति 
ही प्राण पन्‍्त्च प्रकार से व्यपदेश होता है | अतएब प्रण का ही बृत्तिरुप पत्च प्राण सुख्य प्राण से भिन्न 
कर्य्यैभेद निमित्तक संज्ञाभेद दे; स्वरूप से कोई भेद नहीं है । कारन आया पाँच 232 कक 
या जा: व्यान, उदाब, और समान समस्त ही भाण हैपह अपने वचन से ही 

जा सकता है | प्राण, अपान, व्यान, उदाब, आज, आफ हि दि, ही चोर थी 
में उन सबको मन से कक बोला 
ठीक उसी प्रकार प्राणादि को भी प्राश की ब्रृत्ति समसला 
रा । ग्रोगशास्‍््र में मन की ही पहल्चबृत्तियाँ कद्दी गयी हैं । 


यु प्राण, अपान, व्यान, उद्गान और समान भेद ने पाँच प्रकार की दे-इस 
से भिन्न हैं। अथवा वे उसकी वृत्ति रूप 
से भेद स्वीकार होता हे--श्स प्रकार का 


१७६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ([अ्शक्ी/ 



















5स्ति | स च देवतागणो जीव: परो वेति वीज्ञायां स्वयमेव तानि प्रवर्त्तेरन्‌ कार्य्येशक्तियोगात्त्‌ देव 

तस्प्वत्तेंकोउस्तु । “अग्निबांग्‌ भूल्वा सुख॑ प्राविशदित्यादि शरुतेः । जीवो वा तड्गोगसाथनत्वादित्येब प्राप्त 

ज्योतिराद्यविष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥। १४ ॥ 

तुशब्दः शह्ञानिरासार्थ: | ज्योतित्नंद्ञेव तेषामाद्मधिप्ठानं मुख्यप्रवत्तकम्‌ | कत्तेरि ल्युट । कुतः ? तहिए 

तस्थेव प्राणोन्द्रियप्रवरत्तकत्वावगमात | ब्रहदारण्यके “यः प्राणेषु तिष्ठन इत्यादिषु 

जीचस्य च तत्मयोज्यानामेव प्रयोजकता न निवार्य्यते । स्व॒तः प्रवृत्तिस्तु न भवेत्त्‌ जाडयात्‌ ॥ १४॥ 

जीवस्तु तानि भोगार्थमथितिष्ठतीत्याह--- 

प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 

प्राणवता जीवेन तानि सप्राणानीन्द्रियाणि संग्रह्मन्ते भोगाय | एवं कुतः ? शब्दात्‌ | “सःयथा महाराजो जा 

पदान्‌ ग्ृहीत्वा स्त्रे जनपदे यथाकाम परिवत्तेते एबमेबैप एतत्‌ प्राणान्‌ गृद्दीत्वा स्वें शरीरे यथाकाम परिवर्तत'डं 

तत्रैव अवणात्‌ | अयमत्र निष्कर्ष: । परमात्मनाधिष्ठिता देवा जीवाश्चेन्द्रियाणि अधितिष्ठन्ति । पूर्व्य तत्त प्रव 
नमात्राय, परे तु तैोगाय । तथेब तत्तू संकल्पादिति ॥ १४॥ 

न चैतत्‌ कदाचित्‌ व्यभिचरतीत्याह-- 

तस्‍््य च नित्यत्वात्‌ | १६ ॥ 

तस्य सव्बंकम्मंकपरमात्माविष्ठानस्य तत्‌ स्वरूपानुबन्धिस्वेन नित्यत्वात्‌ तत-सद्डल्पादेव ते 


/ वागादि इन्द्रिय-समूद सुप्त होने पर एक प्राण का ही जागरण होता है--इत्यादि स्थल में मुख्य 
है प्रवृत्ति खुनने में आती है | “इन सप्रलोकों में ही प्राण सब्चरण करता है” इत्यादि स्थल में गौण 
कवृत्ति सुनने में आती है। यह प्राण और सकल इन्द्रिय स्वयं ही कारय्य में प्रवृत्त होते हैं अथवा उनके 
कोई प्रेरक है ? इस प्रकार के प्रश्न पर यदि कहो कि उनका अन्य प्रेरक दै तो यह प्रेरक देवगण है ? जीवः 
परमेश्वर हैं ? काय्येशक्ति योग के हेतु उनकी स्वत: प्रवृत्ति नहीं बोली जा सकती है । फिर “अग्नि वौगर 
मुखं प्राविशत्‌” इत्यादि श्रुति से देवतागण को ही उसका प्रवत्तक बोलना चाहिये था। पुनः जीव के ही 
साधन के कारण जीव को द्वी उसका अ्रवत्तक बोला जा सकता दै-इस प्रकार के पूव्व॑पत्त के उत्तर में कहते 
ज्योतिम्मय त्रह्म ही उन सबका मुख्य प्रवत्तंक है । क्योंकि श्रुति में ऐसा ही अभिद्दित हुआ है । “तु" 
शह्ढा निराश के लिये दे । ज्योति अथात्‌ ब्रद्या ही उनके आदि अधिष्ठान अर्थात्‌ मुख्य प्रवत्तेक है। करत 
ल्युट्‌ है | क्योंकि अन्तस्यामि त्राढाण में त्रह्म को ही प्राण तथा इन्द्रियों का प्रवर्तन रूप से निर्देश ढिद्ां गे 
है। बृद्ददारस्यक श्रुति में भी “यः भ्राणेषु तिप्ठन”” इत्यादि वाक्य में त्रद्म के द्वारा प्रयोज्य देवतागण तथा: 
गण की प्रयोजकता का भी निवारण नहीं हुआ है। जड़ता के कारण प्राणादिक की स्वतः प्रशृत्ति नही 
सकती है| १४ ॥ कै 
जीब भोग के लिये प्राण तथा इन्द्रिय समूह को अधिष्ठान ऋरता दै-इसकों कहते हैं।-- 
प्राणविशिष्ट जीब ही इन सत्र इन्द्रियों का अधिष्ठाता दै-ऐसा श्रुति में देखा जाता है। प्राणवि 
ही प्राण तथा सकल इन्द्रियों को भोग के लिये संग्रह करता हैं-ऐसा श्रुति में देखने में आया दै। 
यथा मदाराजः” इत्यादि श्रुति में इस प्रकार कह गया है महाराज जिस प्रकार जनपदों का प्रहण कर नि 
में यथेच्छा परिचर्तेन करता है, ठीक उसी ग्रकार जीव इन प्राणों का ग्रहण कर यथा काम परिवत्तन करता हैं। 
ज्यस्ये यह है कि परमात्मा के द्वाय अधिष्ठित देवता तथा जीब समस्त इन्द्रियों को अधिष्ठान करते हैं। 
को उनके श्रवत्तेनार्थ जीवों के भोग के लिये परमेश्वर के संकल्प से इन्द्रियों का अधिष्ठानत्व जानना चाहिए ॥* 





























ब् तु हल अन्तर्य्यामित्राह्मणात ॥ १६॥ 
कु पू्बेस्मिव विषये न्तरम्‌ । तत्र प्राणशब्दिता: सर्ब्ब भ्रष्ट 
त जीबोपकारित्वाच्च सर्व्य इतिप्राप्त-- "सं इखिचासयुत ओप्लेतर इति संशवे शरण: 


त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ १७॥ 


परणशब्दिताः भरे प्ठेवरे एबेन्द्रियाणि । कुतः ? तदिति मो रे 
ही 2 र््रियाणि दरौक उ ४८४ । एसस्मादित्यादिश्रुतो मुख्यप्राणशदितरेषु क्रोत्रादि- 


।१७॥ स्वृती च तथा “आणों सुख्यःस त्वनिन्द्रिय ”मिति 


व “न्तास्पेव सर्व्ये रूपमसामेत्येतस्यैव सर्व्वे रूपमभवत” इति च है 

हमर कथमुक्तव्यवस्थेति तत्राह- इति च बृहदारण्यकांत सुस्याएत्य वृत्तिमेदान- « 
भेदश्र॒तेः ॥ १८॥ 

"ब्राणो मनः सब्वेन्द्रियाणि च'! इति प्राणादिन्द्रियाणां भेदअवणात्‌ तस्‍्त्वान्तराशि तानीत्यथ:। न च भेदशु- 

बतसो5निन्द्रियत्व॑ शक्धम | “मनः पष्ठानीन्द्रियाणि/" इति “इन्द्रियाणां मनश्चास्मि” इति च स्मृतेः ॥ १८॥ 

हि ँ बेलक्षणयाच्च ॥ १६ ॥। 

सुप्ौ प्राणस्य वृत्त्युपलम्भो न तु ओत्रादीनाम । तस्थ देद्ेन्द्रियवारणं तेपान्तु ज्ञानकम्मंसाधनत्वमिति स्वरूपतः 

गप्येतरच बैसाइश्यात्‌ तानि तथा । मुख्यप्रा णरूपता चैथां तदधीनबृत्तिकत्वादिना व्यपदिश्यते, यथा ब्रद्मारूपता 

म॥ १६ | 
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सका कभी व्यभिचार नहीं होता है-इसे कह्दते हैं। उस अधिष्ठान का नित्यत्व है। सर्वकर्म्मकारक परमात्मा 
अ्रविष्ठान उस परमात्मास्वरूप अनुवन्धि के कारण नित्य दै। परमात्मा का संकल्प से जीब का जो कर 
गौण दे । किन्तु परमात्मा का अंधिष्ठान मुख्य है,अन्तय्योमि ब्राह्मण में इस प्रकार ल्र्ल है॥९ के ॥ 
इसके अनन्‍्तर पृ्ब॑विषय में विचारान्तर का उत्थापन हैं। उस विषय रे संशय यह्‌ दे मो कर 
समस्त इन्दरियों का बोध दे अथवा श्रेष्ठ शब्द से इतर प्राण-समूह का रथ न ६5 5. २. 
के उ्पकारित्व होने के कारण इन्द्रियों का बोध होवे--इस प्रकार के पृव्वपत्त ५ 
न्‍ से मुख्ये इन्द्रियों को समभना दोगा | प्राण शब्द के द्वारा मुख्येतर 
कप्पदेश के वश प्राण शब्द से मुख्येतर सकल इन्द्र कप आुक्य भाण से भिन्न ( िेसयड 
न इन्द्रियाँ ही बोधित हो रही हैं। क्योंकि “एतस्मातः इत्यादि शत में सु ७४0२३०७ 7 
उद्देश्य में इन्द्रिय शब्द का प्रयोग है । “इन्द्रियाणि श ० हो गे 
गो मुख्यस्त्वनिन्द्रियम'” त्यन्तर से भी इसका मं ट्लअ्थ 
न 6:32. #हन्तास्पैव सर्वे रूसमसाम” इस वावस में इतर प्राण है २४४१५ मु है 
यदि कद्दो कि छहदारण्यक मे पूर्वाक्त ;गति किस प्रकार हो सकती दे-इसके उत्त 





हैं ॥- निर्द । अतएव- 
कर मतः” इत्यादि वाक्य में शरण से सकल 2३० 3 ४ न सकती दै। 
यों पृथक तत्व दैआस नहीं दै। एक हनी न विशेष बरके अनयत्र भी भगवान ने कश- 


























श्ध्८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ .._[ जन्शवा 
+अपराककएससमसलासनरएरमएमहनरलाल्‍न -न-मल्‍मरभरलाल्‍मासाल्‍नस्‍नल--हमसाराउलथनहन३<ान++र-ा--+ शी कि 
भूतेन्द्रियादिसमश्टिसष्टिजीवकत्तंका च परस्मादित्युक्तम्‌। इदानीं व्यष्सिसृष्टि: कस्मादिति परीक्ष्यते चर 
तेजो5बन्नसृष्टिममिंधाय उपदिश्यते | “सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्त्रों देवता अनेन जीवेनाक् 
नामरूपे व्याकरवारि तासां त्रिवतं त्रिब्तमेकैकां करवाणीति । सेय॑ देवतेमास्तिस्त्रो देवता अनेन 
जुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ तासां त्रिब्ृतं त्रिव्ृतमेकैकामकरोत” इति । इह नामरूपव्याक्रिया जीवकत्त का है 
तेशकत्तं केति विचिकित्सायां जीवकतू केति श्राप्तम्‌। अनेन जीवन प्रविश्य व्याकरबाणीति तथा प्रत्ययात्‌ | 
सहार्थेय हृतीया । सम्भवन्‍्त्यां कारकविभक्त्यामुपपदविभक्ते रन्याय्यत्वात्‌ । न च करणाथा स 
जीवस्य साधकतमत्वाभावात्‌ | न च श्रवेशों जीवकत्त को स्तु व्याक्रिया त्वीश्वरकत्तं का 
बोधनात्‌ । न चैतस्मिन्‌ पत्ते व्याकरवाणीत्युत्तमपुरुपानुपपत्ति:, चारे णानुप्रविश्य परसैन्यं संकेल 
न चेतत्‌ कपोलकल्पनं “विरिव््चो वा इंदं विरेचयति विदधाति त्रह्मा वाच विरिवत्च एतस्माद्धीमे रूप 
अृत्यन्तरात्‌ । “नामरूपं च भूताना”मित्यादि स्मस्णाच्च | तस्मात्‌ जीवकत्त का सेति प्राप्ौ-- 
संज्ञामू्ततिक्लप्तिस्तु त्रिवृत्‌ कुब्बंत उपदेशात्‌ ॥। २० ॥ 
तुशब्दादाक्षेपो व्याबृत्त: | सं्ला-मूर्ती नामरूपे तयो: कलृप्रिव्योक्रिया त्रिव्ृतकुत्वतः परमेश्वरस्यैच कर 
जीवस्य | कुतः ? उपदेशात्‌ | तस्यैव तत्कलुप्रिनिगदात्‌ । त्रिवृतकरणनामरूपव्याकरणयोरे कक च् कत्बेनोक्ते 
त्रिवृत्करणं चोक्तम्‌ । त्रीस्येकेक द्विधा कुर्य्यात्‌ ज्यद्धानि विभजेद्द्विधा । तरन्मुख्याद्ध मुत्सज्य योजयेच्व त्रिरूपत 
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करता है तथा इन्द्रिय सकल ज्ञान और कर्म्म का साधन रूप होते हैं । इस प्रकार प्राण तथा इन्द्रियों का स्व॑र 
और कार्य्य॑त: वेसाइश्य दृए होता है । अतएव प्राण के द्वार मुख्येतर इन्द्रिय सकल बोधित होते हैं यह य 
5० । आणाधीनवृत्ति प्रयुक्त ही इन्द्रियसमूह की मुख्यरूपता कही जाती है । जीव का अद्धारूपता कथन के 
द्रय सकल का प्राण रूपता है ॥ १६ ॥ हे 
. भूतेन्द्रियादि की समष्टि स्रष्टि जीव के द्वारा परमेश्वर आयत्त यह पहले कहा गया है | अब व्य्रि-सं्रि 
से होती है इसकी परीक्षा करते हैं। छान्दोग्य में-तेज,जल और अन्न की सृष्टि कह करके पश्चात्‌ "सेय॑ देव 
इत्यादि “तासां त्रिवृत त्रिव्ृतमेकैकामकरोत्‌” इत्यन्त वाक्य का डुपदेश करते हैं। यहाँ जो नाम तथा रूप की 
कही गयी है वह जीवकत्त क किम्बा परेशकर््तक ? इस श्रकार संशय उठने पर “अनेन जीवेनात्मन 
रवाणि/ प्रश्नति श्रुति दर्शन से उसे जीवकरत्तेक करके स्थिर किया जाता है । यहाँ सहार्थ में छृतीया बि 
नहीं कट्दा जा सकता है । कारण कारकविभक्ति की सम्भावना रहने पर उपपदविभक्ति का उचित नहीं है। करण 
में ढतीया भी नहीं कद सकते दो । जिससे सत्यसंकल्प ईश्वर का कार्य्ये में जीव का करणात्व सम्भव न 
यदि कही कि प्रवेश जीवकू क और व्याक्रिया ईश्वरकत्तृ क है ऐसा भी संगत नहीं है । क्योंकि +क्तुवा” प्रत 
द्वारा उभय क्रिया का एककरत्त त्व बोध कराता है | फिर इस पत्ष में “व्याकरवाणि/” इस उत्तम पुरुष की 
पत्ति भी नहीं कही जा सकती है । क्योंकि “चारेणानुप्रविश्य परसैन्य॑ संकलयामि” एतद्‌ वाक्यस्थ 
पद्‌ की भाँति वह उपपन्न होता है । यह मत स्वकपोल कल्पित भी नहीं कहा जा सकता है | कारण यह 
/विस्वित्चों वा इवं विरचयति” प्रश्नति श्रुत्यन्तर में देखा जाता दै । स्मृति में भी “भूतगण का नाम अं 
के द्वारा” ऐसा बचन है । अतएव नाम-रूप व्याक्रिया जीव कत्त क है--इस प्रकार के पृव्व॑ंपत्ष के स्थिर 
त्रिवृतकर्ता परमेश्वर के ही संज्ञा मूत्तिकत्तृ त्व उपदेश होने के कारण उक्त पृथ्ब॑पत्ष अयुक्त हो जाता 
शब्द से पूवपक्षीय आत्तेप की व्याबृत्ति हो रही है। नाम और रूप की सृष्टि परमेश्वर का कर्म है। 
'ै। क्योंकि परमेश्वर का काय्ये करके उपदेश है । त्रिवृतकरण और नाम-रूप व्याकरण एक कचूं 



































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ ४ 
; ७६ 


_स्योपलक्षणमेतत्‌ | न च त्रिबृत्कृतिश्रतुरू खस्य लनमलपाननर इक 
; "“सस्मिच्रक 5 “पस्थ शक्तया वक्तम। ब्रिवृत्कृततजो3बन्ननिर्मितारठमध्यजातत्वा 
की तिथां च स्टृतिः स्डे3भवद्‌ ब्रह्मा सब्व॑लोकपितामद”इत्याद्या । तस्मात्‌-सेयमित्यत्र हितिति- 
रैककर्तृ कत्ब॑ विवज्षित न तु पोव्वापर्य्य अर्थक्रमेण पाठक्रमस्य बाधात्‌। पूरा त्रिवृत्कति 28०58: 
रिति। न चात्रिज्वत्कतैस्तेजो उबन्नैरण्डोत्पत्ति: | अत्रिबूता तेषां तन्नासाम धयोत नेम दंत उस 
े है ५ ० मे | उ *यॉत् ध्क्ष * | दि 
आवा मूतेन्द्रियमनो गुणा: । तदायतननिर्माणे न शेकुजेह्मवित्तम । तदा संहत्य ७-२३ उथटसबन्‍३ ० हे 
य॑ ह्वाद”इत्याद्या । इह : | तत्व कद: एक पल 
घब भप 5 मद कम द”इत्याद्या । इद॒ पद्बीकरणसुक्तम्‌ | तच्चेस्थ॑ बोध्यम्‌ | विभज्य दिया पद्भू- ४ 
; दद्धानि ख्ब्धि नि कृत्वा तदन्येषु मुख्येपु भागेषु तत्ततुनियुठजन स पद्नीकृति पश्यति | 
बमरितं विधा विधीयत” इ्यादी तु प्रथिव्यादे रेकेकस्य त्रेथा परिणामों बस्येते न तु त्रिवृत्कृति:। ले “अ 
! 'जीवस्य नामरूपनिर्मादत्य॑ बोधयेदिति वाच्यम्‌ | आत्मना जीवेनेति सामानाधिकरण्येन जीवशक्तिमत- 
बापिनों तद्माण एवं तत्वामिधानात्‌ । एतेन विरिव््चों वा इत्यादिक व्याख्यातम | एवं च प्रविस्योत्तमपुरुषयो 
ता मुख्या्थता च्‌ स्यात्‌ ॥तथा च प्रवेशव्याकरणयोरेककत्तु कता च । तस्मादीशकरत्त कैव तड़बाकृति: ।*सर्व्वा- 
हा विचित्य धीरों नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते”इति तैत्तिरीयकाच्च || २०॥ 
अध मूततिशच्दितों देह: परीक्ष्यते । “डरीरं प्रथिबीमप्येति! इति श्रत्ते: परार्थिवों देह: अड्भयों हीदम॒त्पद्यते 
पीवाव मांसमस्थि च भवस्त्यापः शरीरमाप एवंदं सबव्बम!” इति श्ततेराष्यः “सः अन्‍्नेरदेवयोन्या” इत्यादि 


करण यह है-तीनों वस्तुओं में एक-एक को पहले समान रूप से दो भाग करके विभक्त करना । पश्चात्‌ 
को प्रथम अद्भाश में द्वितीय ओर ठतीय को समान दो भाग सें विभक्त कर उस के मुख्याद्ध का परि- 
कर अन्य अर्द्धाश दोनों का एकत्र योग करने पर त्रिवृतकरण सिद्ध होता है । यह त्रिब्रतकरुण पद्य्वीकर्ण 
ब्पलत्षण है | उक्त त्रिवृतकरण चतुम्मु ख ब्रह्मा का काय्ये दे-रेसा नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि अदा 
ये ही इस त्रिवृतकृत तेज-जल और अन्न के ढवारा निर्मिमित अण्ड मध्य से उत्न्न होते हैं | उस विषय में वक्ष" 
जेब देकर! ूति भी दृष्ट हो रही हे। यथा “इस अण्ड में सर्वलोक पितामद्द ब्रह्मा उसन्न हुए हैं” | अतएब “सेयम'" 
रुप की गगतादि वाक्य में नामरूप व्याकरण और जिवतकरण के एककर्तू कत्व विवज्षित हुआ है ऐसा कहना चाहिए 
क्रिया का पौर्व्यापर्य्य अभिद्दित नहीं दे । क्योंकि अर्थक्रम से पाठक्रम की बाधा होती दे। पहले त्रिवतकण्ण 


विभ आग नाम रूप व्याकरण--ऐसा बोलना चाहिए था | अत्रिवृतक्त तेज प्रभ्ृति से अण्डोपत्ति सम्भव नहीं दे। 
| निर्म्माण में समर्थ नहीं 
हैं है| 
मम हे 


ति में भी कहा गया दै-'हि द्विज्ेष्ठ ! ये सकल भूतादि जब स्वतस्त्रभाव से अण्ड| 
तब परमेश्वर ने उन सबको मिलित करके इस विश्व की ख्रष्टि की” इत्यादि । यहाँ पच्चीकरण कहा गया दे। 
इस प्रकार है-एक एक को विधा ब्रिभफ्त कर प्रथमाद्ध का पुनः चार भाग में विभाग कर निज निज से 


इतीयाद्ध हि सिद्ध होता दै “मुक्त अन्न त्रिधा विभक्त द्वोता है”इस बाक्य से 
के साथ योग करने पर पत्चीकरण सिद्ध द्वोता दे /सुत् या पिम बारा/तीवेन"ट् 


कः त्रिविध परिणाम व्यक्त होताहै | उसमें त्रिवृत्तरण की अभि हल अल लक 
जीवके नाम रूपका निम्सोठ्स्तर बोधित होताहै-इस प्रकार नहीं बोला जा सकता। का ञी 
मय अधिकएण के द्वारा जीवशक्ति समन्वित त्रह्म के तश्निम्मोठत्व का बोध द्चोता न ००० 
दि वाक्य व्याख्यात हुआ है| इस प्रकार बैश कर, 
च्े' कल सह क्रत्तुकत्व निद्ध। 
हेतुओं से भी व्याकस्ण का परे? तथा उसके नाम की सषटि कए निज विभिन्नारिर्य इन 






रैय० ॥ वेदास्तदर्शनम्‌ ॥ [ अब 















अतेस्तैजसश्थ | इद भवति संशय: । देह: पार्थिवः आप्यस्तैजसश्र स्यादुत सव्बॉ5पि ज्यात्मक इति 
दबिणयेन भाव्यमिति प्राप्ते-- 
मांसादि भौम॑ यथाशब्द्मितरयोश्च ।। २१ ॥ 
मांसायेव हेहस्य भौम॑ भूमे: काय्य भवति । तथेतरयोजलतेजसोग्थ कार्य्यमसगस्थ्यादिक तत्रास्ति । 
यथा शब्दमभ्युपेयम । शब्द “यत्‌ कठिन सा प्रथिवी, यद्द्रवं तदापों यदुष्णं तत्तेज:”” इति गर्भे 
च सर्व्वों देहस्त्रिरूपः सिद्धः | २१ ॥ |; 
ननु सब्ब चेद्‌भूतभौतिक त्रिरूप तहिं कि निमित्तो5यं व्यपदेश: इदं तेज इसा आप इय॑ प्रथिवीति हे 
माप्य॑ पार्थिवं च शरीरमिति | तत्राह-- पु 
वैशेष्यात्त तद्बादस्तद्वाद! ॥ २२॥ 
शझ्ञच्छेदाय त॒शब्दः | सत्यपि सब्वंत्र त्ररूप्ये क्यचित्‌ कस्यचिद्भूतस्य वैशेष्यादाधिवयात्‌ तद्वाद 
पदाभ्यासोध्यायपूर्तये | २२ ॥ 
वद्ध स्व कल्पाग सम॑ समन्तात्‌ कुरुष्व तापक्षतिमाशन्रितानाम । 
ल्वदज्ञसद्ली्णिकरा: परास्ता हिंस्रा लसद्युक्तिकुठारिकामि: ॥ 
॥ इति अ्रीमद्त्रद्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ २॥ ४ ॥ 


्बद अब मूत्ति-शब्द-प्राप्त देह की परीक्षा करते हैं। “शरीर प्रथिवीमप्येति” इस प्रकार श्रुति से देह का पार्मिक 

जे “अड्भपों हीदमुत्तद्यते” इत्यादि श्रुति से जलीयत्व और “अग्नेदेवयोन्या:” इत्यादि श्रुति से उसका तैजसत्वः 

छए. मित होता है | उस विषय में संशय यह है कि-देह पार्थिव दे किम्वा जलीय है अथवा तैजस हे किस्बा # 

है ? उन सब के निराकरण के लिये कहते हैं |-- 

... मांसादि सौम है तथा अन्य दो पदार्थ यथाक्रम से जलीय और तैजस हैं। शब्द से उसका निणेय हो 

देह के अन्तर्गत मांसादि पार्थिव है । रक्त और अस्थ्यादि यथा क्रम से जलीय और तैजस हे । शब्द के अनु 

ही स्थिर करना होगा | शब्द यह है, जो कठिन वह पार्थिव है, जो तरल है बह जलीय है और जो उष्ण है 

तैजस है, ऐसा जानना चाहिए | गर्भापनिषद्‌ में ऐसा कहा गया है । अतएवं सकल देह ही त्रिरूप है-य 

हुआ है ॥ २१॥ 

.._ अच्छा ? समस्त भूत-भौतिक वस्तु यदि त्रिरूप है, तब यह तेज, यह जल, यह प्रथिवी दे, गिससे या 

शरीर, यह जलीय शरीर, यह पार्थिव शरीर है-इस श्रकार के भेद्‌ का व्यपदेश किस कारण से होता 

अकार संशय उठने पर कहते हैं--आधिक्य वश से ही मेद-व्यपदेश जानना चाहिए | “तु” शब्द 
लियें दै | सकल त्रैरूप्य होने पर भी कोई कोई में अपेक्षाकृत आधिक्य के होने के वश उस अकार 

होता है । अर्थात्‌ जिस वस्तु में जिस भूत का आधिक्य है उसको उसी नाम से कह्दा जाता हे । पदाभ 
समाप्ति के लिये है ॥ २२ ॥ 0 

_ .  - हे कल्पतरों ! भगवद्विमुख सांख्यादि रूप जो सब हींस अर्थात्‌ कस्टकलता तुमको वेष्रित ' 

पअसारण में प्रतिेष किये एहु हैं अब युक्तिरूप कुडार से उनका . च्छेदन किया गया हे । अतएब तुम 

भाव से संबंप्रकार परिवर्द्धित होकर आश्रित जन के त्रिताप का क्षय साधन करो ॥ है 

इति गोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त हुआ... 

एके पिंक? १ ब॥ 


»॥ब्क! 


| 






॥ गोविस्दभाष्यम्‌ ॥ 
न श्दर्‌ 


आज 
तृतायाष्ध्यायः 
के अथम पाद; ॥ 
5 भक्तिभ्ि: । ददाति स्वपद॑ औमानतस्तानि बधः अरे 
विश्वैकहेतु निर्देपगुणरत्नाकरं सब्चिदानन्दात्मक परुषोत्त्म 35435 
पक्यतीस्येतत्‌ सव्बाविरुद्धभित्युक्ते अेह्मास्वरूप॑ निरूपितम्‌ । अधारिशरत 2 583७2%7 ०... 
नमक बा] म्‌. नतत्तीयेउध्याये त्ापकारि साध 
हकते | तेपु मुख्य तावत आप्येतरबैठष्एय॑ प्राष्यदध्णा चेति तत्‌ सिद्ये पृल्वेपादहयमारभ्यते। बट 
के 'कह्चाग्लिविद्यामासरित्य नानावस्थस्थ जीवस्य लोकगत्या गतिरूपा दोषाः असफल ४:3९ 
'ढ तर्न्माः हेमादयों ्म टी पण जन द 
यालुरागहतव: तत्मटिसादया सुर वक्ष्य्ते । छान्दोग्ये “श्वेतकेतुहौरुणेय: पांचालानां समितिमियाय” 
पहल्वाग्लिविद्य पठिता ॥ तत्र जीव: परलोक॑ गच्छति तस्मात्‌ पुनरिम लोकमागच्छतीति प्रतीयते। ड्हृ 
शयः गच्छन्‌ जीवः सूक्ष्मभूतैर्वियुक्तः परिष्वक्तो वा गच्छतीति । तत्रापि तेषां सौलब्याद्रियुक्तो 































न बिता साधनेंदें वो ज्ञानवैराग्य 


क+ तदनन्तरप्रतिपत्तौ रंदति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्याम्‌ ॥ १ ॥ 

+ तच्छम्देन देह: परास2:, पूर्व तस्थ मूर्तिशब्दितिस्य प्रक्रमात्‌ । देहाहेहान्तरप्राप्ती भूतस॒क्ष्मः संपरिष्वक्तो 

वो रंहति गच्ठति | कुतः ? वेत्थ यथेत्यादिरूपात्‌ प्रश्नात्‌ , असो वाबेत्यादिरूपात्‌ तदुत्तराच्च । तत्रेयमाख्या+ 

कि पे रे > | प्रवाहणों नाम क्षत्रिय: पव्चालाविपतिनिंजान्तिकागतं श्वेतकेतु: विप्रकुमारं पठ्चाथोन्‌ पप्नच्छ-कन्मियां 

ने आकर शेख , पुनरावृत्तिप्रकारं, अमुष्य लोकस्याप्राप्तारं देवयानपिठ्यानयोर्भद्क रूप॑ च वेस्थेति “बेत्थ यथा पवूच- 
सह कय 'कुता वाप: पुरुपवचसो भवन्ति” इति च । स च कुमार: प्रश्नपाराज्ञानाद्विमना: पितर गौतम॑ उपेत्य परिदेव- 


बे उसपर शक शान; वैंराग्य, भक्ति रूप साथन के बिना भगवान, किसी को भी अपना पद नहीं प्रदान करते हैं अतण्व 
स है | शब के सीकिक गाए इन सब साधनों का आश्रय करें | “ 
* औरजगगाकी पर्व दोनों अध्यायों में विश्व के हेतु, निर्दोष, गुणों के सागर, सच्चिदानन्दात्मक, पुरुषोत्तम को ही मुमुक् 
[ही कि 7 वीतियों के ध्येय रूप में निखिल वेदान्त ने प्रतिपादन किया दे। उन में फिर तद्विषयक विरोध-समूह के परिद्दार 
ै | का स्वरूप निरूपण किया गया है | अब ठृतीय अध्याय में ऋरद्याआप्ति का साधन-समह निरूपित 
साधनों के सध्य में ब्रह्म से इतर विषय में वित॒ष्णा और त्रद्म विषय में ठृष्णा ही मुख्य साधन हे। 
के लिये प्रथम दो पाद का आरस्म दो रहा दै | प्रथमपाद में लोक में वैराग्य के उपदेश करने के 
ग्निविद्या के आश्रय से नानावस्था प्राप्त समस्त जीवों के लोकगति के द्वारा गति के दोष-समूह प्रका- 
ढितीयपाद में प्राप्य रूप परमेश्वर के लिये अनुराग के हेतु रूप तदीय महिमादि गुणसमूह कहें, 
दीन्य उपनिषद में “अरुणपुत्र श्व तकेतु पाव्चासमा में उपस्थित हुए” इत्यादि वाक्य के ह्वार 
श्र कंथन है यहाँ जीव परल्लोक में आगमन करता दे तथा पुनवोर यहाँ से इसलीक 2 
रता है | इस प्रकार प्रतीत होता है । यहाँ संशय यह होता है--जीव परलोक गमन के समय '< ०४२ 
ट किया सू्ममूतों से युक्त दवोकर गन करता है? तो भी सुलभता के कारण “३०० “पट 
इसमकार के दूव यज्ञ छठे पर सिद्धान्त में उतर देते हैं।“अए्न तथा “तह का ही 
रजत भतीत हो रही है ॥ पहले यूसि शब्द के पकम के कारण कह राज कार प्रात और 
प्र के साथ ही गमन अतीत हो रहा है । क्योंकि बेत्थ यथा!इत्यादि प्रश्य और 


















श्दर ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०श पा 


यासास | पिताउप्यविदितप्रष्टव्यस्तद्‌बुभुत्सया भ्रवाहरणमागत्य कृतादणं वित्तदित्सु चर त॑ प्रति 
अश्नाच्‌ बिभिक्ते | स च तमन्तिम॑ प्रश्न भ्रति जुवज्नाह-“असौ वाव लोके गौतमाग्नि:” इत्यादि | तत्र दि 
न्यप्रथिवीपुरुषयोषा: पव्व्चाग्नितया निरूपिता: । तेपु पद्लस्वस्निषु अद्धासोमवृष्ख्यन्नरेतोरूपा: क्रमात्‌ प 
पठिता; । होतारः सर्व्वंत्र देवा: | दोमस्तु भूवसक्ष्मपरिवेष्टितस्य जीवस्य स्वर्भोगादिलाभाय देवेः कृतो- चलोक 
प्रच्तेप: | मृतस्य जीवस्य इन्द्रियारि! खलु देवा: कथ्यन्ते । ते हि बुलोकाम्नी श्रद्धां जुहति। सा अदा स्वत: 
हॉसोमराजाख्यदिव्यदेहरूपेण परिणमते | स च देंहो भोगान्ते ते: प्जन्याग्नी हुतो वर्ष भवति कह 
प्रथिव्यग्नी तैहु तमन्‍्त॑ भवति | तच्चान्न' पुरुषाग्नौ तैह त॑ रेतो भवति | तच्च रेतो योपाग्नी तैरेव हुत॑ गे 
भवतीत्युक्तवाह-/इति तु पब््चम्यामाहुता बापः पुरुषषचसो भवन्ति” इति । इत्युक्तकमेण रेतोह 
पबचस्यामाहुती हतायामापः पुरुषव चसः पुरुपशब्दवाच्या देहरूपा भवन्‍्तीत्यथ: | इह्‌ याभिरद्धिय क्तो दिय॑ गह 
स्तासामेवो क्तरीत्या स्त्रीमापन्नानां पुरुपरूपतेति प्रतीते: सुच्ममूतपरिष्वक्तो र॑ंहतीति सिद्धम ॥ १॥ ५ 
नन्बापः पुरुषवचस इत्युक्त : सब्वेषां भूतानां परिष्वन्ञ: कथमिति तत्नाह-- 
अ्यात्मकन्वात्त भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 
शक्कानिवृत्तेय तुशब्दः । त्रिवृत्कृतानामपां त्रिभूतीरूपत्वात्‌ तासों गतौ त्रयाणामपिं गतिरनुमतेत्यर्थः । तप 
प्यप्शब्दप्रयोग:, शुक्रशोशितरूपे देंहबीजे द्रवभूम्ता तासां भूयस्वात्‌ । "तापापनोदो भुयस्ववमम्भसों चू 
स्विमा” इति स्मृतेश्व । भम्ता हि व्यपदेशा भवन्ति ॥ २॥ 
















कक “सो वाव” इत्यादि प्रकार से उसका उत्तर ही प्रमाण है। छान्दोग्य में एक आसख्यायिका यह है। 
नामक पंज्चालदेश के अधिपति ने समीप प्राप्त श्वेतकेतु नामक विप्रकुमार से पाँच अर्थ का प्रश्न 
क्रम्मियों का गन्तव्य देश, पुनरावृत्ति का प्रकार, इस लोक को जो प्राप्त नहीं होता है, देवयान तथा पि 
भेद और पठ/चमाग्नि में आहुत जल की पुरुषदेदप्राप्ति-प्रकार इति। श्रे तकेतु इन पाँच प्रश्नों का अर्थ अवगः 
कर प्रिता गौतम के निकट गमन कर खेद का प्रकाश करने लगा | पिता भी इन सब श्रश्नों को न समम कर प्र 
हण के निकट गये । प्रवाहण उन्तकी यथा विवि पूजा करके वित्त-दानभिलापी हुए । परन्तु उन ने प्रबाहण से 5 
: पाँच ही प्रश्न की भिज्षा माँगी । प्रवाहण ने कहा दे गौतम ! इस संसार में स्वर्ग, मेघ, प्रथिवी, पुरुष औ 
थे पाँच अग्नि हैं | अद्धा, सोम, वृष्टि,अन्न और वीये ये पांच उन पउत्वाग्नि की आहूतियाँ हैं| देवगण होता। 
भूत-सक्ष्मवेड्ित जीव का स्वर्गलाभ के लिये देवताओं से प्रक्तेप होम है। मृत जीव का इन्द्रियवर्ग देवता है 
स्वर्गलोकार्नि में श्रद्धा को द्वोम देंते हैं | यह श्रद्धा ही स्वर्गभोग के योग्य सोमराज नामक 
प्रिणत होता है | बह देह फिर भोगान्त के पश्चात्‌ पा न्‍्य-अग्नि में हुत होकर वर्षा रूप होती है। 
प्रुथिबी रूप अग्नि में हुत द्वोकर अन्नरूप से परिणत होती दै | वह अन्न पुरुष रूप अग्ति में हुत हे 
धारण करता है। वह रेतो फिर योपारूप अग्नि में हुत होकर गर्भ द्वो जाता हे। इस प्रकार पब्त्वाग्नि में । 
की पुरुताकार-प्राप्ति दे । यहाँ जिन सब जलों के साथ जीव स्वर्गलोक में गमन करता है, वे सब जलन ही पृ 
रीति से स्त्रीगर्भ में प्रवेश द्वोकर पुरुवाकार में प्राप्त दवोते हैं । इस प्रकार प्रतीति-अयुक्त सकल जीव सूक्रमभूत 
समन करते हैं, यह सिद्ध हुआ ॥१॥ ] 
यदि केवल जल ही पुरुषाकार भ्राप्त होता हे--इस प्रकार बोला जाता है तब सकल जीब स्‌ 
'ग़मन करते हैं-यद फिर किस प्रकार संगत द्वो सकता है ! इस श्रकार की आशंका उठने पर उत्तर देते है 
जल का भूतत्रयात्मकत्व भी बहुलस्व के दवतु संगत दो रद्य हे। शंका निगृत्ति के लिये “तु”शब्द है।' 































प्राण गतेश्च ॥ ३ ककस 

* लि: || 

क्ात्तराप्ों भाणानां गति: श्र यते बृहदारण्यके--“तमुत्कामन्त 

दे अतूत्कामन्ति” इत्यादिना | सा खलु निराञ्रया न सम्भचे वेद थे ह ७2030 ति प्राणमनृत्कामन्तं सर्व्व 


े अय': ॥॥ पं से . अर ! 
अग्न्यादिगतिश्रतेरिति चेन्न धाहजाद गए ल 2 2०202350.;, 


जल “यत्रास्य 5 & ४3 वागप्येति वात॑ प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्रन्द्रं दिशः ओत्र' प्रथिवी शरीरः 

'त्मीपधीलोमानि बनस्पतीन्‌ केशा अप्सु लोहितं आग कद का कर अि 

बधते्त तेपां जोवेल सह गतिरत उत्त्ुतिसन्यथैव ९५ के जेअज 382 क्‍2/2 5०३०५ ५ 

न त लिरन्यथेव तः ? रु ् लो 

केशा” कल अ॒ताया लोमादिगतेः प्रत्यक्षेण बाधात्‌ भरियवादिग्शिः | 22002 खो 
न 3 ब्ज:क३ लोमान्युस्लुत्योपधीर्गच्छन्तीत्यादि दृष्टम्‌ | ततश्र सतिकाले वागादीनामुपकारनिवृत्ति 

थो श्रुतत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 4५६ हे 

प्रथमे उश्रवणा दिति चेन्न ता एवं द्य पत्ते: ॥ ५॥ 


| यद्यापः पव्चाप्याहुतयः स्ुस्तदा पब्न्वम्यामिति _वाक्यादद्निः परिष्वक्ते यातीति शक्यं बदितुम्‌।नच 
; कक तासामाहुतित्वाश्वणात्‌ । तत्र हि अद्ध बाहुतिरुत्त | “तस्मिझन्नी देवा: अ्रद्धा जुइति” इंति 
था मनोडात्तिरूपततन प्रसिद्ध नॉप्॑ सम्भवति | सोमादीनां च कथंचित्सम्भवेत्‌ अतों नास्माद्वाक्यात्‌ भूत- 








त् के हेतु त्रिवृतकृत जल के ही गमन से तीनों का गमन सिद्ध होता है । तो भी शुक्र-शोणित रूप शरीर- 
ई द्रबबाहुलय-परयुक्त जल के ही बाहुल्‍य के कारण श्रप शब्द का प्रयोग जानना चाहिए | स्टृति में भी कहा 
| है--ताप निवत्त न और सब से आधिकय ये दोनों जल की बृत्ति हैं। अतए्व आधिकय प्रयुक्त जल के ही 


की गति के वश ही अपर अपर भूत की गति जाननी चाहिए । इहदारश्यक में--देहवन्तर प्राप्ति में प्राण 
सुनने में आती है | यथा “जीव के साथ प्राण और प्राण के साथ समस्त आ्राण उत्कमण करते हैं?” । यह 
व निरा्रय दे ऐसा सम्भव नहीं दे । अतएब उत्कमणशील प्राण के आश्रयभूत अपरापर मूर्तों का भी उक्क- 
में अग्नि प्रति की गति कद्दी गयी है, इसलिये भूत सकल की गति स्वीकार करना असंगत है, क्योंकि 
गौण मात्र हैं.। स॒त्युकाल में “पुरुष का वावय अग्नि में, भराण/ वायु में, चच्: सुस्ये में सन चन्द्रमा 
में, लोम औषधि में, केश वृक्त में, रक्त और वीय्येजल्ष में 
के बल से अपरापर भू्तों कम साथ गमन शत कक 
गे लोम सकल का ओऔ में और केशों का 
अति गो ; अर्थ मुख्य नहीं दे; गौण मात्र है | क्योंकि सह 
थे पतित होकर औषधि आदि में गन, करते हैं“ 
बागादिकों की निशृत्ति ही में श्रुति का तासय्ये है। गति 


+ के साथ जीव का गमन असिद्ध है ऐसा 
कारण जलादि भूर्ता ही अद्धा शब्द के हार कहे गये हैं इस 







श्र ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ भ०श पाई 
परिष्वज्ञे गच्छतों झृतस्येति चेन्न | हि यतः प्रथमेउप्यम्नी ता एवापः अद्धाशब्देनोच्यन्ते | कुतः ? उप 
प्रश्नोत्तर्योरितिशेष: । वेत्थ यथेति श्रश्ने पठ्चस्वग्निष्वापों होम्या विवक्षिताः | तस्योत्तरास्म्भे प्रथमेउम्तौ 
दोस्योक्ता | तत्र अद्धाशब्देन चेन्नापो वाच्यास्तदा तयोवैरूप्यापत्तिरित्यर्थ: | अपां पव्चमद्ोमसम्बन्धों हीत 
चतुष्टयसम्बन्ध एवं।पपद्मते | श्रद्धाकाय्य च सोमवृष्य्यादि स्यूलीभवदब्वहुलं वीक्ष्यते | कारणानुरूप॑ च 
मिति अ्रद्धाया अप्स्बे युक्तिश्य | तस्मात तत्र अद्भाशब्देनागें प्राह्मा: | “अद्धा वा आप” इति श्रुतेश्य । से 
न स्थात्‌ | मनसो निष्कृष्य तस्या द्वोमानुपपत्ते: | तस्मादड्लि: परिष्वक्तो यातीति॥ ५॥ 
नन्‍्वापों गच्छेयुः श्रुतत्वात्‌ न तु तद्युक्तो जीवः अश्वुतत्वादित्याशब्रुघ परिहरति-- 
अश्र॒तत्वादिति चेन्न इष्टादिकारियां प्रतीतेः ॥ ६ ॥ 
अश्वुतत्वमसिद्धम । तत्रैव छान्‍्दोस्ये चन्द्र प्रतीष्रादिकृतां गतिप्रत्ययात्‌ | “अथ य इमे प्रामे 
मिल्युपासते ते धूममभिसंविशन्ति” इत्यादिना “आकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमों राजा” इत्यन्तेन | तः 
चन्द्र प्राप्प सोमराजाख्या भवन्तीत्यवगम्यते । तथा द्युलोकाग्तों “देवा: श्रद्धां जुहृति | तस्या: आहुतेः सोमे 
सम्भवति” इत्यत्रापि तरैकाशथ्यौत्‌ श्रद्धाशरीस्युक्त: सोमशरीरयुक्तो, भवतीति अवसीयते । शरीरस्य 
अयत्वस्वाभाव्यांत्‌ तद्रांचकस्य शब्दस्य जीबे पय्यवसानमिति तत्ररिष्वक्तोडसौ यातीति स्थिरम ॥ ६॥ 

























प्रकार उपपत्ति देखने में आती है । यदि इस प्रकार की आशंका करते हो कि जल यदि पत्न्चाहुति करके स्त्री 
द्ोता, तब जल के साथ जीव का गमन स्वीकार किया जाता । किन्तु जब जल को प्रथम आहृति नहीं कहा गः 
तब जल उस प्रकार अवश्य स्वीकार नहीं हुआ है | प्रथम अग्नि में अद्धा ही आहुति शब्द से अमिह्दित हुु 
उस अश्नि में देवतागरा श्रद्धा का ही होम करते हैं। यह श्रद्धा मनोवृत्ति रूपा है । उसका जलत्व होना अस 
: है । सोमादिक-का जलत्व कुछ सम्भव हो सकता है| अतरत्न इस वाक्य से भूतवर्ग के साथ जीव का गम 
अनुमान किया जाता है बह असंगत है । क्योंकि प्रथम अग्नि में जो होम है वह अद्धां शब्द-बाच्य जल के | 
होता है-यह युक्तियुक्त है | पवचालाधिपति के प्रश्न में पद्नाग्नि में जलरूप होम का कथन हें तथा प्रश्न 
भी प्रथम अग्नि में श्रद्धा का ही होम रूप कहा गया है । यहाँ अरद्धा शब्द यदि जल को नहीं सममाता' 
दोनों की वैरूप्यापत्ति घटती है| अन्य दोमचतुश्य का सम्बन्ध होने पर ही जल का पश्चम दोम के स 
अपपन्न हो सकता दै | सोम तथा बृष्टि आदि श्रद्धा का काय्य है तथा अद्धा उन का कारण है। अद्भा 
होकर सोमबृष्टि प्रश्नति आकार में परिणत होती है | यह दृष्ि जल बहुल है । कार्य्य कारण के अनुरूप 
अद्धा का कार्य्य जल श्रद्धा के ही अनुरूप है । यह श्रद्धा के जल रूपत्व में युक्ति है। अतए्व अद्धा 
जल ही स्वीकार होतां दै। श्रुति में “श्रद्धा ही जल” ऐसा कह्दा गया है। यहाँ अद्धा भनोवृत्ति नहीं 
निष्कासन होकर अद्भा होम रूप नहीं हो सकता है, अतएब जल के साथ संगत होकर जीव गमन 
सिद्ध हुआ दै ॥ ५ दहन है कि की प 
अब श्रुति-प्रमाण होने के कारण जल ही गमन करता है, ऐसा बोला जा सकता है, किस्तु श्रुति: 
होने के कारण उसके साथ जीव दी गमन करता दै-इस प्रकार नहीं बोल सकते | इस : 
आशंका उठांकर उसका परिहार करते हैं ।-- . 3:56 
. इष्ट प्रश्ति कर्म्मे के समस्त अनुष्ठाताओं की उस प्रकार की प्रतीति द्वोने के हेतु श्रतिप्रमाण 

3 से इस प्रकार की आशड्ा अकिव्ग्चितकर है । श्रुतिप्रामाण्य का असदूभाव ही असिद्ध दै 
आ इष्टदिकर्म्मकारी जीवों की चम्द्रलोक गति कही गयी है । यथा-जो इश्पपृत्ति के आआासक है, 7 















एवं सोमेराजा देवानामन्नं त॑ देवा भक्तयन्ति” इति से लक प सर 
म्‌। तस्य भक्ञयितुमशक्यत्वादिति चेत्तत्राह-- सोमराजशब्दितस्य देवभक्त्यलअवणात्‌ न सज्ञीवः 


2३ हे 
. भीोक्त वाउनात्मवित्तात्‌ तथाहि दशैयति ॥ ७॥ 
बैति शक्षह्यनों | सोमराजशब्दितस्य जीवस्य देवाज्ञत्व॑ भाक्तम । अन्नवत्तड़ो 
हुत्व॑ तत्सेवकत्वात्‌ | तच्चानात्मविस्वात्‌ । श्रृतिरप्यनात्मज्ञस्य देवसेवकतां दर्शयति 
अआन्यो5सावन्यो5हमस्मीति न स बेद यथा पशुरेव स देवानां” र 
वात तद्ह्भोगसाधनत्वाच्च जीवस्य देवाज्नत्व॑ तत्रोपचस्येते । “विशोउन्न॑ राज्ञां पशबोडन्नं विशा” 
चारिक्रप्रयोगदशनाच्च । सुख्यत्वे तु ज्योतिष्ठोमादिविधिवेयध्योपत्ति: । देवास्वेच्चन्द्रलोकग्त अक्षयेयुः 
थे जनस्तत्र गच्छेत , किमर्थ वा तत्मापक॑ ज्योतिष्टोमादिश्रयास कुस्योदिति । तस्मादद्धिः परिष्वक्तो यातीति 

॥ ७ || 

अब य इसे प्रास इत्यादिना केवलकम्मियां धुमादिसारोणि स्वर्गप्राप्तिमभिधाय तदन्ते पुनशाबृत्ति: पत्ते तत्रैच 
बग्ये- यावत्सम्पातमुपित्वाइथैतमेवाध्वान॑ पुननिवत्तंत” इति । तत्र संशयः । स्वर्गादवरोहन्निस्नुशय्रः 





नद्गोंगद्वेतुत्वादुपचरितमित्यर्थ: । 
शंयति । “अथ योषन्यां देवता- 
इति बृहदारण्यके । अय॑ भाव: | अन्नवद्‌- 























ते हैं । पश्चात्‌ आकांश से चन्द्र में ्रवेश कर सोमराज नाम प्राप्त करते हैं-इस प्रकार की प्रतीति दै। 

में देवता श्रद्धा का द्वोम करते हैं. तथा उस आहुति से सोमराजा होते हैं। दोनों श्रुति एक ही अर्थ 

श करती हैं । जो पहले श्रद्धा शरीर विशिष्ट रद्दे वे ही पश्चात्‌ सोमशरीर युक्त हुए-इस प्रकार का अर्थ 

गत हो रहा है । एक मात्र जव का आअय करना जब शरीर का स्वभाव है, तब शरीरबाचक शब्द का 

ही पर्य्यचसान प्राप्त हो रहा दे ।अतएव भूतगण के साथ जीव का गमन स्थिर हुआ है। ६॥ 

अ्रच्छा ? “यह सोमराज देवताओं का अन्न दै और देवतागण उसे भक्तण करते हैं”-इत्यांदि वाक्य से जो 

ताओं का अन्न है उसे कभी जीव नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि जीव भक्षण के अयोग्य है-- 

; के पूल्वंपत्त का उत्तर यह द्ै-जीव का अन्नत्व गौण है, आत्मज्ञान के अभाव के वश जीव ताहश 

द्वोता है । श्रुति में भी इस प्रकार दिखाया गया हे । “बा” शब्द आर्शंका निवृत्ति के लिये हे। 

गज शब्द से उक्त जीव का देवाज्नत्व गौण हे | जीव-समूह कर तरद देवताओं 93 ४: 2५००० 

| $ का उपचार है | सेवक होने का कारण जीवों को देवताओं का भो शा ध्ाक 

ञ् 4 पके, दी इस -># देव-सेवकता घटती है | श्रुति भी आत्म-झ्षान विहीन जीवों की देवसे- 

'है । बृहद्वारण्यक में कद्दा दे-जो अन्य देवताओं की सेवा करता है, वह उत्त देवताओं का तथा 

'नता दै। वह उत्त देवताओं का पशु अथौत सम्पूर्ण अधीन हे”। 2 

के अन्न जिस प्रकार भक्षित होता है, जीव का उस प्रकार भक्षण दस वाला बे 

का साधन दे जीव भी टीक उसी प्रकार है, इसलिये जीव में 3222 १ सके: क 
* बास्‍्तविक प्रजा को जिस प्रकार राजा का अ' क 

ज् (5 हा अं 2 अकार न “न का अन्न कद्दा गया है। इस प्रकार का श्रयोग आओऔपचा- 

ली “2 देवताओं का भक्षणीय अन्न होता,तब तो ब्योतिष्दोमादिविधि बरथा हो नाती। 

हि (कर हे" खा जाते हैं, तब कौंन जीव किस लिये वहाँ गमन 
शामन करने पर यदि अर उन्हे ख्था के न कम बन मं 

लिये वे चन्द्रलोक प्रापक ज्योतिष्टेमादि जज्न अनुष्ठान करेंगे : मसणकात 

१22 है-यह सिद्ध हुआ | ५ ॥ 








श्र ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


सानुशयों वेति । यावत्सम्पातमुपित्वेत्युक्ते: “प्राप्यान्तं कर्मेणस्तस्य” इत्याद्ुक्ते श्र निस्नुशयोडवरोहतीति | 
कर्म सम्पतन्त्यनेन स्वर्गमिति व्युततत्तेः । अनुशयों भुक्तशिष्टं कर्म्म | अनुशेते कत्तोरं . फलभोगायेति 
तच्च कृत्समफलभोगें सति नावशिष्यते | एवं भ्राप्ते पठति-- 
कृतात्यये उनुशयवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्यास्‌ ॥| ८ ॥। 

चन्द्रलोके सुखभोगाय यत्कर्म्म कृतं तस्येशदेस्तत्र भोगेनात्यये क्षये सति तदभोगक्षयजातशोकानलबिली 
ओोगदेद्दोडलुशयबानवरोहति । कुतः ? हृष्टेति | “तदूय इह रमणीयचरणाभ्यासो ह यत्ते रमणीयाँ 
मापश्रेरन ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वैश्ययोनि वा | अथ य इद कपूयचरणाभ्यासों ह यत्ते कपूर्यां ग्रे 
पद्येरन्‌ श्वयोर्नि वा शूकरयोनिं वा चाण्डालयोरनिं वा इति तत्रैव दर्शनात्‌ । र्मणीयचरणा रमणी 
आुक्तशिष्टपक्बसुक्ृतवन्त इत्यर्थ: । अभ्यासोभ्यागन्तार: अभ्यापूर्व्यादसे: क्विपि रूप॑ ।ह स्फुटं।य 
तदेत्यर्थात्‌ । “इह पुनर्भवे ते उभयशेपाभ्यां निविशन्ति” इति स्मृतश्थ । तस्मात्सानुशयोउवरोहति यावत्सम 
इत्यादिवाक्यं तु फलापंशप्रबृत्तकर्म्मविशेषपरमित्यविरोध: ॥ ८ ॥ 

अबरोहे प्रकारविशेष॑ दर्शबति-- 


इसके अनन्तर “य इसे ग्रामे” इत्यादि वाक्य के द्वारा केवल कर्म्मियों का धूमादि मार्ग से स्वगांदिक कह 
उसके उपरान्त उनका पुनः आगमन कहते हैं । छान्दोग्य में “जीब स्वर्गभोग के अन्तर इस मार्ग से पुनरार 
करता है”-ऐसा पाठ है । यद्वाँ संशय यह्‌ दे कि जीव स्वर्ग से अवरोहण-काल में अपना कर्म्म १ 
पुत्तरागसन करता है अथवा भुक्तावशिष्ट कर्म्म के साथ वह आता है ! जिसके द्वारा गमन होता है, 
सम्पात है । कर्म ही सम्पात शब्द का व्युस्पत्ति भ्राप्त अर्थ है। “यावत्‌ सम्पातमुवरित्वा”इस श्रुति का य 
रहता दे तावत्‌ बास करके-ऐसा अर्थ प्राप्त हो रहा है । “प्राप्यान्तं कम्मंणस्तस्य” इस वाक्य का तालस्ये 
ही है| अनुशय शब्द का अथ्थ है जो कर्त्ता को फल भोग में नियुक्त करता दे । इस प्रकार की व्युसत्ति से भुक्ताः 
कम्म द्वी जानना चादिए | अतरब जीव फलभोग के अनन्तर निरनुशय अवस्था में ही इस लोक में पुनरा 
करता दे, इस प्रकार के पूर्व्यपक्ष के उठने पर उसके खण्डन के लिये अन्यसूत्र की अवतार्णा करते हैं| 
.. फल्नोन्मुख कर्म का क्षय होने पर जीव भुक्तावशिष्ट कर्म के साथ पुनरागमन करता है--यह अर्थ 
स्मृति-सिद्ध दे | चन्द्रलोक में सुख भोग के लिये इस लोक में इष्ट आदिक जो समस्त कार्य्य किया 
हाँ भोग के द्वारा उसका ज्ञय होने पर, भोगज्ञय-निमित्त शोकानल में जीव का भोगदेह विलीन होता 
ज्ञीब उस समय बीजरूप में स्थित अफलोन्मुख मुक्तावशिष्ट कर्म्म के साथ इस लोक में पुनवौर आगमन 
है । श्रुति में कहा है--आगमन कालीन उत्कृष्ट आचरण के द्वारा आह्यण, ज्षत्रिय, वैश्यादि उत्तम 
डस समय में होने वाले निन्दनीय आचरण के द्वारा कुककुर, शुकर, चाण्डालादि योनि को प्राप्त 
शीयचरणा शब्द का अर्थ रमणीय कर्म्म तथा कपूयाचरण शब्द का अर्थ निन्दुनीय आचरण है। 
उसका अर्थ दै--भुक्तावशिष्ट परिपक्व सुक्ृतशाली । अभ्यास शब्द का अर्थ दै-अभ्यागस्ता | अमि 
पूल्बंक अस्‌ धातु के उत्तर क्विप्‌ प्रत्यय है | यद्‌ शब्द का आर्य यदा, तद्‌ शब्द का तदा इस अर्थ में ब 
होता है । स्मृति में भी कद्दा है--“इस पुनजेन्म के समय समस्त जीव पाप-पुण्य दोनों के अबरे 
समन करते हैं.। अतएव सुक्तावशिष्ट कम्मे के साथ जीव का अवरोहण सिद्ध हुआ है। यावत्‌ 
फलार्पण प्रवृत्त कर्म्म विशेष दे | अतएब जो कर्म जितने दिवस तक फलोन्मुख रहता 


'+< कर्म्म का फल भोग करता हुआ पुनरागमन करता है-ऐसा बोलने पर विरोध का भंग 






















यथेतमनेव॑ च ॥ ६ ॥ 


बहालवरोहअल >शयी यथेतमवरोहत्यनेव॑ च | यथेतं 
हर ५४ वतन त॑ यथागतः नें ये ये।रवरे 
प्रतीयते । राज्यायसंकीर्त्तनादश् युप॑स्योनिध्चार, पक ४८५०० 3 
हि ४ री क ।६॥ 
चरणादिति चेन्‍न तदुपलच्षणार्यति कार्ष्णाजिनिः ॥ १० ॥ 
त खर्गालच्युतोउतुशयादूयोनि, आप्नोतीति न युज्यत | रमणीयचरणा इत्यादिश्रुत्या चरणात्‌ तदापत्त्यमिः 
चातुशयचस्णशब्दयोर काध्येम | “यथाकारी ययाचारी तथा भवाति” इति. 42260 2७३५ 
| करम्मशेपो उलुशयश्चरणं त्वाचार इति चेन्नाय॑ दोष: | यतोडनुशयोपलक्षणार्थपा चरणाश्ुतिरिति शलि- 
ये | कर्म्मेणः सव्वाथहेत॒तया शास्त्रार्थप्रसिद्धेरिति भाव: ॥ १० ॥ 3 
आनथेक्यमिति चेन्‍न तदपेन्ञखवात्‌ ॥ ११॥ 


९ र्थह तुत्बे हर िव्नेर् ६ 
बल कर्मंणः सत्वा्थदेतुत्वे बेफल्यमाचारस्य ततश्व तद्रिधिव्येर्थ इति चेन्‍्न | कुतः ? कर्म्मंणोड्ष्याचाससा- 
बवात्‌ | न दि सदाचारविददीन: कम्मेस्यधिक्रियते । “सन्ध्याहीनोउशुचिनित्यमनह: सब्वंकर्म्मसु” इत्यादि- 
;| तथा च साचारस्य कम्मणः फलहंतुत्वात्‌ तया कम्मपलक्ष्यते इति काष्णोजिनमंतम || ११॥ 



































बरोहृण में अन्य प्रकार की विशेषता दिखाते हैं-- 
प्रकार से गमन है, उस प्रकार से ही आगमन है। कभी अन्यरूप भी हो जाता है। अनुशयी जीव 

कार गमन करता है ठीक उसी प्रकार अन्द्रलोक से आगमन करता है। कभी अन्यरूप से भी आगमन 

| अबरोहणकाल में धूम एवं आकाश के कीर्चन के कारण पहले की तरह अवरोहर की ही प्रतीति होती 

गमननकाल में रात्रि प्रश्नुति के अनुल्लेख तथा आगमन काल में मेघादि के उल्लेख के हेतु उसके विपरीत 

होता है ॥ ६ || है कह है। इसलिये 

कद्दो कि श्रुति में चरणा शब्द का उल्लेख दे, सुतरां शेष से योनि की प्राप्ति दै। इसलिये इस प्रकार 

अयुक्त दै-ऐसा नहीं दे । क्योंकि काष्णोजिनि ऋषि कहते हैं-चरण शब्द से अनुशय ही उपलक्षित 
यदि कहीं कि स्वर्ग से पतन के समय भुक्तरोष के वश देहान्तर प्राप्ति होती है-ऐसा बोलना अयुक्त है। 

अमगीय चरण” इत्यादि श्रति में चरण शब्द का अर्थ आचरण ही अभिद्दित होता है। अतएब आचसा] 


भुक्तावशेष- व शे! >क्रम से नहीं है । अनुशय ओर चरण शब्द दोनों एकाथंचा- 
नुः 


। क्योंकि वृहृदारण्यक में कहा दै:/जिस प्रकार का 'जैसा आच् ६ 
होता है” ५७४० कर्म्म तथा आचरण का अर्थ भिन्न किया गया है। उसके उत्तर +३०० २5४ योला 
कि कर्म्म के शेष को अनुशय तथा आचार को ही चरण मई करके ! पर  शहओ 
का दोष नहीं हो सकता दै | श्रुति-उक्त चरण शा्द अलुशय अर का ही लष्य करे शा३०॥ 
में काव्णाजिनि ऋषि ने कहा दे | वास्तविक कर्म्म के समस्त अर्थ की कारणता शास्त्र में पर ७०4० 
कक के सर्वार्थदेतुत्न रूप आचार की विफलता और पूर्व कर विधि 8०७5४ कैट क 
शक $ आचार सापेक्ष है। सदाचार ह् के 

जा सकता है कारण यह है के अति नित्य सकल का में अनधिकारी 


ँ दवोता है स्थृति में की अं: % अतएव उसके हारा ही कर्म्मे अलक्ित होता दै। 

















श्प्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अन्श को 





सुकृतदुष्कते एवेति तु बादरिः ॥ १२ ॥ 
तुशब्दः पृल्बेमतनिरासाय | चरणशब्देन सुक्ृतदुष्कृत एव वाच्ये इति वादरिसेन्यते । पुरुयं कम्मोच 
स्यादौ कम्मेणि चरते: प्रयोगात्‌ । मुख्ये सम्भवति लक्षणा न युक्ता । चरणमनुष्टानं कर््मति अनन्त 
आचारोडपि कर्म्मविशेष एव । तथापि भेदोक्ति: कुरुपाण्डवन्यायेन । इदं स्वमतमित्येवशब्दः तथा च चः 
शब्देन कर्म॑विशेषोक्तेः सानुशयो<बरोहतीति सिद्धम्‌॥ १२ ॥ 
इष्टादिकारिणश्चन्द्रं गत्वा सानुशयास्तस्मादवरोहन्तीत्युक्तम | इद्ानीमनिष्टादिकारिणां पापिनामारोहाबरो) 
परीक्षेते | “असूर्यां नाम ते लोका अन्धेन तमसा55ब्ता: । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चात्महनों जता! 
ईशावास्थरे पख्यते । अत्र पापिनश्रन्द्रलोक॑ गच्छन्त्युत यमलोकमिति संदेद्दे पूर्ववपक्त॑ सूत्रयति-- 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
इश्टादिक्रतामिवानिष्टादिकृतामपि चन्द्रे गमन॑ श्रुतम्‌ ।“ये वे के चास्माल्लोकात्‌ प्रयान्ति चन्द्रमसमेच ते से 
गचरछान्ति” इति कौपीतक्युपनिषरदि सर्व्वेधामविशेषेण गतिश्रबणात्‌ तेडपि त॑ गच्छन्तीति | एबं स 
दुराचारनिवृत्तिपरतया नेयम्‌ | ननु पुण्यवतां पापिनां च समान फलम्‌ । मैवम्‌ । पापिनां तत्र मोगाभावात्‌ ॥१३ 
एवं प्राप्तों सिद्धान्तयति-- ; 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोद्दावरोद्दौं तद्गतिदर्शनात ॥। १४ ॥ 
तुशब्दः पूव्व॑पत्षनिरासार्थ: | इतरेपामनिष्टादिक्रुतां संयमने यमपुरे गमनम्‌। तत्र यमदण्डमनुभूय पुन 















चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत दोनों का बोध होता दे | इस प्रकार बादरिऋषि कहते हैं। “तु” श 
पूव्व॑मत के निरासाथथ दै।बादरि ऋषि के मत में चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत उभय का बोध होता ; 
“पुण्य कर्म्मांचरति” इत्यादि स्थल में कम्म में हीं चर धातु का श्रयोग है। सुख्याथ की सम्भावना में लक्ष 
अथुक्त है। चरण,अनुप्ठान और कर्म्म अर्थोन्तर नहीं है । आचार शब्द में भी करम्मंविशेष का बोध होता है| 
प्रकार पाण्डव कुरुबंशीय होने पर भी, उनमें कुरु पाण्डव शब्द का भिन्न भाव से व्यवहार किया जाता है, 
उसी प्रकार यहाँ पर भी भेदोक्ति है | यह स॒त्रकार का निज मत है | इसे व्यक्त करने के लिये यहाँ “एव” ; 
अयोग है। इस प्रकार चरण शब्द से कम्मंविशेष के अभिधान के हेतु सानुशय जीव का अवरोहण सिद्ध हुआ है| 

इष्ट प्रश्धति कर्मों का आचरण करने वाला चन्द्रलोक में गमन कर सामुशय हो वहाँ से अवरोहण 
यह कद्दा गया है। अब अनिष्ठ प्रति कर्म्मों का आचरण करने वाले जीवों के आरोहण तथा अ 
परीक्षा की जाती है । ईशावास्य उपनिशद्‌ में ऐसा पाठ है । जो सब आत्मघाती हैं, वे सब मृत्यु के प 
तिमिर से आच्ठन्न सूर्य्य बिहीत लोक में गमन करते हैं। यहाँ समस्त पापी चन्द्रलोक में गसन करते | 
यमलेक में--इस प्रकार के सन्देंह उठने पर पृव्ब॑ंपक्षीय सूत्र की अवतारणा करते हैं ।-- 

इष्टादिकारी की भाँति अनिष्टादिकारी का भी चन्द्रलोक में गमन सुना जाता है । कौपीतकी उपतति व 
कोई इस लोक से गमन करते ढैं, वे सब चन्द्रलोक में ही गमन करते दें” इत्यादि वाक्य से सकल की अ 
रूप से गति के अब के कारण सब कोई चन्द्रलोक में गमन करते हें-इस प्रकार सिद्ध होता है।इस प्रर 
पर भी ये सब वाक्य दुराचार से निवृत्त करने के लिये कह्दे गये हर सममला चाहिये । क्योंकि पुर 
और पापी का समान फल कभी सन्नत नहीं है। चन्द्रलोक में पापियों के भोग का अभाव देखा जाता # 

इस प्रकार पृव्बेपक्ष का सिद्धान्त दे--“तु” शब्द पृव्बपक्ष निरास के लिये है. । अनिष्टकारी से 

































॥ गोविन्द्भा ध्यम्‌ ॥ 
ं श्८8 |! 





&“_ #बंभूदों तेवामारोहबरोही भबतः ० उस ज+--+- 
बिखात। रमन को मोरित : । कुतः ९ तदिति। “न सम्पाय: 
| अर्य लोको नास्ति पर इतिमानी पुनःपुनव्वशमापथ्चते भेण प्रतिभाति बाल॑ प्रमाचनन्तं 
 दित्यथः | १४॥ थते में” ॥ इति कठवल्यां यमलोकतदण्ड- 
न न 3३% च॥ १५॥ 
तर ते पतन आ कप पुनरुति तिः । पथा पापीयसा नीतस्तरः हब 
से यमस्‍्य भगवन” इत्यादिषु च पापिनां यमवश्यतां मुनयः कर ' +४ हा ] 
अपि सप्त ॥ १६ ॥ 
वो5थ महारचेव वहिवैंतरणी तथा । कुम्भीपाक: इति प्रोक्तान्यनित्यनरकाणि तु । तामिस्तश्चान्थतामिस्रों 
सम्प्रकौत्तिती ॥ इति सप्त अ्रधानानि बलीयस्तूत्तरोत्तरमिति भारते | पापिनां मोग मिलन स नर- 
यंस्ते | तानि ते याल्तीत्यथ: । अपिशब्दात्‌ पद्चमान्तस्मृतानि पराणि गृह्न्ते ॥ १६ ॥ 
प्रीश्बरकत्तं कसव्बेनियमोक्तिब्ाधस्तत्राह-- 
तत्रापि च तदृव्यापारादविरोध: ॥ १७॥ 
बोउबधारणे | तेषु यमादिषु दण्डकत्तृ प्वीश्वरकत्त कनियमनरूपादुव्यापारात्तदुक्तेराघ इत्यर्थ:। ईश्वस्प्युक्ताः 
यः पापिनों दृण्ड्यन्तीति पुराणेपु श्रसिद्धम्‌ ॥ १७॥ 
तु पापिनामपि यमदण्डातन्तरं चन्द्रारोहः स्थात्‌ | ये वे के चास्मादित्यादी सब्बंशब्दादित्याक्षेपनिरासायाह- 
विद्याउम्मेंणी रिति तु प्रकृत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
दादाज्षेपनिवृत्ति: । नेत्याकृष्यम । पापिनां चन्द्राप्तिनेंबॉपपद्यते । कुतः ? देवयानपित्यानयोः प्रतिपत्तो 
व प्रकृतत्वांत्‌ । छान्दोग्ये“तद्‌ूय इत्यं विदु!'रित्यादिना विद्यया देवयानपन्‍्थाः प्राप्यः प्रकीत्त्येते अथ 
व 5-० 3 ---र+-प--कन+-अ न स्टनननननिनििभताण।+भ।खथ:+>ताखि; तक 
नामक यमपुर में गमन करते हैं. तथा वहाँ यमदरड से प्राप्त जन्म के दुःख का भोग कर पुनवौर इस 
हैं। अतः उनके आरोहण तथा अवरोहण दोनों सिद्ध होते. हैं। कठवल्ली में यम ने कद्दा है-- 
प्रादी तथा धन लोभ में मूढ़॒ व्यक्ति के परलोक की धारणा नहीं द्वोती है । वें सब “यद लोक सत्य है, 
ही है”-इस प्रकार के अन्ध विश्वास के वश मेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं॥ १४॥ 


' में भी कहा गया दे | “पापी मृत्यु के पश्चात्‌ यमपुर-गमन के समय मार में पुनः पुनः पतन से शाह 
को प्राप्त होते हैं । वे सब पुनवार उठकर द्रुतगति से यम के पास नीत होते हैं” | “पापीगण यम 
वैतरणी,कुम्भीपाक ये पांच अनित्य नरक हैं. तथा 


| 3. 

वर्णित हैं । रौरव,मद्दान ,वहिं, 

र अन्धतामिस्न ये दोनो ८2 हैं। उ्तरोत्तर ये सब बलबान्‌ हैं। पापियों के लिये फलभोग- 
पे नरक हैं। सुत्रोकत “अपि” शब्द के होगा उनसे अपर इनलीस और हैं ॥ १६॥ 
अवधारण अर्थ में है। यमादिक जो पापी को दए्ड देते हैं, बह ईश्वस्रेण्णा से देते कल 

उनका दण्ड दाठत्व ईश्वर से द्वोने के कारण ईश्वर कई सर्बनियमन कम पर १० 
१) “जो कोई इस लोक से गमन करता दै,वह, चन्द्रलोक में इट:+ ०३७४३ 
मदर भोग के पश्चात्‌ चन्द्लोक में गम करे है. सत के ३८०3; ; 
करते हैं ।-//तु” शब्द आक्षेप निराकरण के लिये हैं। परसृत्र से कार का अनुवत्तेन 


इत्यादी “सर्द चैंते 





१६० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 











य इसे आमे” इत्यादिना तु कर्मंणा पिठयान: पन्‍्याः प्राप्य इति । एवं सति स सव्बंशच्दोउधरिकृतापेक्षो 
नल चन्द्रगत्यभावे पापिनामिद् देहोपलम्भो न स्थात्‌ | तद्ध तो: पन्‍्चमाहुतेरसस्भवात्‌ | तर 
कत्वात्‌ । अतो देह्दोपलम्भाय सर्व्येपां चन्द्रगतिरावश्यकीति चेत्तत्राह-- पं 

न तृतीये तथोपल्षब्धेः ॥ १६ ॥ 
५ उतीये स्थाने देहलामाय तत्पूव्बंकपठ-चमाहुत्यपेज्ञा नास्ति | कुतः ? तथेत् हि 
तत्रेब “यथाउसो लोको न सम्पूर्य्यंत” इत्यस्य प्रश्नस्पोत्तरे अयते । “अश्रैतयो: पथोन कतरेण च तानीसानि 
स्यसकदाइतत्तीनि भूतानि जीवन्ति जायस्व श्रियस्व इत्येतत्‌ र॒तीयं स्थानम्‌ | तेनासी लोको न सम्पूथ्येत” पु 
यानि भूतान्युक्तयो: देवयानपितयानयो: पथोम॑ध्ये कतरेणचन केनापि पथा न गच्छन्ति तानीमानि कुद्राणि क 
शककीटादीन्यसकृदाबृत्तीनि जायस्व प्रियस्वेति भवन्ति | पुनः पुनजौयन्ते श्रियन्ते चेत्यर्थ: । एतत्तृतीय॑ टू: ह। 
दंशादिदेहाः पापकर्म्मा णः कथ्यस्ते । स्थानस्व॑ स्थानसम्बन्धात्‌ । तृतीयत्व॑ तु पृव्ब॑निर्दिट्त्रह्मलोकथयलोकापे 
ततश्च ये विद्यया देवयाने पथि नाथिकृता नापि कर्म्मंणा पित्याने तेपामेव कुद्रजन्तू- मशकाः 
छतीयः पन्थास्तेनासौं लोकों न सम्पूरय्यत इति तेषां चुलोकारोहावरोहाभावेन तल्लोकासम्पूत्त्य त्तेस्ततीयें 
देहारम्भाय पञचमाहुतिना पेक््येति ॥ १६ ॥ | 

स्मय्यंतेषपि च ल्ञोके ॥| २० ॥ 
लोके पुण्यकम्मंणामपि द्रोणधरृष्रयुम्नादीनामाहुतिसंख्यानपेक्षो देहारम्भः स्मय्यते । अपि चेंति किव्चिइ 
दुच्यत इत्यथ: ॥ २० ॥ + 




























पापियों को चन्द्रलोंक की प्राप्ति नहीं घट सकती हैं । क्योंकि देवयान और पिठ्यान के स्वीकार होने से 
कंम्म का विषय आ पढ़ता है। छान्दोग्य में कहा गया है | विद्या से देवयान और कर्म के द्वारा ए 
होता दे । इस प्रकार द्वोने पर बादरि प्रदर्शित श्रुति में जो सर्वशब्द देखने में आता है, बह अधिकृत मात्राप 
है--ऐसा अवश्य स्त्रीकार करना होता है ॥ १८॥ 
अच्छा ? चन्द्रगति के अभाव से पावियों का देहोपलम्भ नहीं है । देद्दोपलम्भ के विना पव्य्यम-आहूरि 
होना असमस्भव द्वोता दे । चन्द्रप्राप्ति पूवंक द्वी पः्चमाहुति है| अतः देद्दोपलस्भनार्थ सब की चन्द्रगति 
है । इस प्रकार कद्दने पर उसका उत्तर देते हैँ ।-- 
ढतीयस्थान में देहलाभ के लिये चन्द्रलोक में गमन पूव्बंक पद्चम आहुती की अपेत्षा नहीं है। ब्योत् 
में ऐसी द्वी उपलब्धि है । श्रुति में इस लोक की पृत्ति क्यों नहीं है-इस प्रश्न के उत्तर में सुनने में आता है 
इस देवयान तथा पिठ्यान के किसी भी मार्ग में ये सब पुनः पुनः आवत्तेनकारी छुद्र दंश मशकतादि 
नहीं गमन करते दें | वे सब जन्म लेते हैं मर भी जाते हैँ । ये सब ठ॒तीयस्थान का थर्म्म दे। सुतरां 
पूर्ति की कोई संभावना नहीं दे । जो सब इन दोनों मार्गों में नहीं जा सकते हैं, वे दंश मशकादि छु 
मर॒णांधीन सकल जीब ठृतीयस्थान बाच्य हैं | दंश-मशकादि शरीर ही प्राप कर्म का फल्ल रूप कह्दा ज 
लोक और दर लोक की अपेज्ञा से दृतीय होने के कारण इन सबको ठृतीय स्थान कहा जाता है। 
विद्या के छारा देवयान पथ अथवा कर्म्म के द्वारा पित्यान पथ नहीं प्राप्त दोते हैं, वे सब दंश मर 
छुतीयस्थान हैं| वे सब चन्द्रलोक में नहीं गमन कर सकते हैं| सुतरां आरोहण तथा 
अर आर द्वास चन्द्रल्ञोक की पूर्ति असम्भव है। अतएव ठृतीयस्थान में देहास्म्भ के लिये १ 
अपेक्षा नहीं दे | १६ ॥ 


॥ गोविल्दभाष्यम्‌ ॥ 

























दर्शनाच्च ॥ २्‌ 

/ ल्परेपां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भ १॥ 
गे जयो भू तयोजन्मअबणाच्च ००९३ | अरडर्ज जीवजमुद्विज्ज” इति। तप्रैव बिने वोह किक 
हि कमोउस्येपां त॒ विनेव तामद्विरे सः | तथा च येप्रां चन्द्रारोहवरोही बिनेवाहतिसंख्या- 
बी क्वातभो: 37 व स स्वात्‌ प्रतिपेथकाभावादिति ॥ २१ वरोही सम्भवत्स्तेपामेव तस्यां 
खत स्वेदजो न भ,यते त्नीः बचनादिति चेत्तत्र समाद्धाति- ति ॥ २१॥ 


“का वृतीयशब्दावरोध; संशोकजस्य ॥ २२ ॥ 
त्तीयशब्देन संशोकजस्य स्वेदजस्थाप्यवरोध: संग्रह: हि 
साम्यात्‌। लोके भेदोक्तिस्तु जज्मत्वाग्रवान्तरमेदमादाय है: कृत: । उभयोरपि भूम्युदकोद्भेदप्रभ- 
हर, दमादाय । तस्मादनिष्टादिकारिणां चन्द्रप्राप्तिनौस्तीति 
दिकृतः सुक्म मूतयुक्ता: सानुशयाश्चावरोहन्ती | 
हो कप परी शयाश्चावरोहन्तीति दर्शितम्‌ | तत्मकारस्तु “अग्रैतमेवाध्वान॑ पुनर्निव्तन्त 
यु: वायुभेत्वा धूमों भवति,धूमों भूत्वा अश्र' भवत्यश्नं भूत्वा मेघो भवति मेघे 
यथ्रे तमनेवद्वो क्तरत्रैय । इदावरोहतायामकाशादिभाव: प्रतीयते | स कि तादात्म्यापत्त हल सार 
विषये सादश्याउतिपत्ते लक्षणाप्रसन्ञत्तादात्म्यापत्तिरेवासाविति प्राप्रे-- 32 जलकरें+ 
4 तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्ते! ॥ २३॥ 
त्म ्यापत्तिरूप: स मस्तव्यः | कुतः १ उपपत्ते: | चन्द्रलोके यदम्मयं वपुराख्यं भोगाय तत्किल चण्डकर- 
जुधारखण्डमिव भोगक्षये क्ञणजेन शोकार्निना विलीयमानं सौच्म्यादाकाशतुल्य॑ भव॒ति, ततो वायोरब॑शमेति 
4 
इस प्रकार लौकिक दृष्टान्त पुरांण में देखा जाता है | इस श्रथिवी में ही पुरुयकम्मों द्रोण-बृष्रयुम्नादिकों के 
लिये पठचमाहुति की अपेक्षा नहीं देखी गयी दे । पव्चवमाइति के बिना दशा मशकादि की शपति> 
किस्वा नहीं दै-उसे दिद्ने के लिये पौराणिकों ने द्रोणादि पुरुषों का उल्लेख किया है ॥ २०॥ 
मूठों के अएडज, जीवज, उद्िज ये तीन प्रकार के वीज देखने में आते हैं। उनमें से उड्निज और 
दोनों भूतों की प्रन्‍चमा्ति की अपेक्षा नहीं दे । जिनका चन्द्रलोक में आरोहण आर बहाँ से अबरो- 
ही पव्नचमाहुति 





आवश्यक है| और का पठ्चमाहुति के बिना केवल जल के द्वारा ही देहास्म्भ धोता 


* इसका किसी प्रकार प्रतिपेध नहीं है, सु॒तरां यह स्वीकार्य है॥२१॥ अर की 


ख भी नहीं है” इसका समाधान 
सुनने में नदीं आता है, उसका दल थे * ा संम्रह है. । उद्लिब्ज तथा स्वेदज दोनों भूमि और 


ग शोकज अर्थात्‌ स्वेदज का ड 
हा ६ इसे दे में साम्य है । उनमें से उड्वित् स्थाचर तथा स्वेदज जैंगम 
कहे जाते हैं। अतरव अनिशदिकारी की चन्द्रभाप्ति नहीं है यह सिद्ध हुआ २ के 

*ै व्यक्ति सकल सुक्तम भूत से युक्त दवोकर मुख्वरि कम्मे के साव अबरोहर! हाय 
| प्रकार आकाश से वायु, वायु से घूम, पश्चात्‌ 


दिखाया गया दै। इस अवरोददण में आकाशादि भाव 





बर्षित दोते हैं-यद भी सब भली भाँति साहस्यापंति दै-इंस प्रकार के समदेद उठनें पर रद 
दि आाव वहा के ाएति हचे-इस मार के पूवफ्तीय लिदाल केक 


श्ध्र ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३।| पा, 




























तत्ो धूमादिनिः संप्रच्यते इत्येवोपपद्मते । अन्यस्थान्यभावायोगात तस्त्वेउवरोहासम्भवाच्च ॥ २३॥ 
आकाशादिप्रवर्षशान्ताद्वरोहदों विलम्बेन त्वस्या वेति संशये नियमहदेल्वभावात्‌ विलम्बेनेति भ्राप्ते-- 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
आकाशादितों नातिचिरेणावरोहः | कुतः ? विशेषात्‌ | पत्र ब्रीद्यादिभावप्राप्तावतो वै खल्लु 
इति विशेषोक्तेरित्यर्थ: | तलोपश्छान्दसः । दुर्निष्प्पतरं दुःखनिष्क्रमणमित्यथ: । ब्रीद्यादिग्राप्ती दुःख 
काशादिय्नाप्ती त्वस्या निर्गमों वोध्यते ॥ २४ ॥ 
प्रवर्षणातस्तरं “त इह्‌ ब्रीदियवा ओपविवनस्पतयस्तिलमाषा जायन्त” इति तत्रेव अ्रयते । इह संशय: त्री 
दिष्वनुशयित्रां मुख्यं जन्मोत संश्लेषमात्रमिति | जायन्त इस्युक्तेमु ख्य॑ जन्मेति प्राप्तौ-- 
अन्‍्यािष्ठिते पूर्व्ववदभिलापातू ॥ २५ ॥ 
अन्यैर्जवैभ्भोक्तृतयाधिप्िते त्रीद्यादिदेहे तेषां संश्लेपमात्रमेव स्यात्‌ | न तु. ते भोगाय तत्र उतपच्न्ते 
पूर्ति | आकाशादिभाववत त्रीह्यादिभावस्याप्युक्तेरित्यथं: | यथाकाशादिषु प्रवर्षणान्तेषु भोगहवेतुः 
प्यते तथा ब्रीद्यादिभावेपि | यत्र तु भागोडमिमतस्तत्र “रसणीयचरणा” इत्यादिना तदमिलप्यते | 
मात्रमेव तत्‌ , न तु मुख्यं जन्मेति | २५ ॥ 


वह स्वाभाव्यापत्ति अर्थात्‌ साद्श्यापत्ति रूप है | क्‍योंकि वह दी उपपन्न होता है| इस आकाशादि 
73 ही बोलना चाहिए । क्योंकि उस सम्बन्ध में ही उपपत्ति देखने में आती है | कारण च 
के लिये जो जलमय देह की उत्पत्ति होती है, वह सूय्यकिरण से उत्तप्न तुपारखण्ड की भाँति भोगक्त 
के द्वारा विलीन होने पर,सूक्ष्मता-प्रयुक्त आकाश तुल्य हो जाता है अनन्तर बायु की बशता को प्राप्त हो 
है। पश्चात्‌ धूमादिक के साथ मिश्रित हो जाता है । यह युक्ति संगत दै। एक पदार्थ का अन्यपदार्थत्व॒ सम्भ 
है । विशेष करके तादात्म्यापत्ति में अवरोहण असम्भव होता है ॥ २३ ॥ 
आकाशादिक से लेकर प्रवर्षणान्त अवरोहण कह्दा गया है | यह अवरोहण विलम्ब से अथवा शीक्र होता 
ड़ केस उठने पर नियम तथा कारण के अभाव के वश विलम्ध से ही ऐसा सिद्धान्त होता है-इस 
कनन 
आकाशादिक से अवरोहण सत्वर द्वोता है | क्योंकि उस विषय में उक्ति है। “ब्रीद्यादिभावप्राप्तों” 
वाक्य में “दुर्निष्प्तरं” यह विशेष वचन है । दुर्निष्प्रपर शब्द का अर्थ दुःख-निष्क्रमण है| तकार 
छान्दस दै। स॒तरां त्रीद्यादिभाव प्राप्त होने पर दुःख का निष्क्रमण होता है-इस श्रकार के वचन के हारा आ 
शादिभाव प्राप्ति में शीघ्र निर्गमन बोध हो रहा है २४ ॥ 
प्रवर्षण के अनन्तर बे सब त्रीदि, यव, औषधि, वनस्पति, तिल तथा माप द्वोकर जन्म लेते हैं इस 
'में मौजूद है । यहाँ संशय यह्‌ है कि सानुशयी जीबों की ब्रीह्यादि अवस्था मुख्य जन्म अथवा संस 
2 इक कम जन्म लेते हैं )--इस शब्द से मुख्य जन्म ही प्राप्न होता है । इस प्रकार के पृरव्च॑पक्त 
भ कत- ध्ु 
अन्य जीबों के द्वारा भोक्त्‌ रूप से अधिष्टित त्रीद्यादि देह में उनका संश्लेपमात्र होता । कर 
लिये जो इस ज्ीह्यादि को भ्राप्त करते हैं, उनका ही वहाँ मुख्य जन्म दे । स्वर्गश्रष्ट जीवों के केबल 
होता है । स्वर्गअ्रष्ट जीव-स मूह कुछ भोग के लिये जीह्यादि में उ्न्न नहीं होते हैं। खुतरां इन सकल देह 
शादि भाव की भाँति उनकी स्वाभाव्यातत्ति मात्र ज़ाननी चाहिए। आकाशादि भाव में उनका जिस प्रः 



































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ १६३ 


अंक न नलकी न शजिलल 0008 
कर. अशुद्धि मिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २६ ॥ कब 
ते त्रीह्मादिदेददे अलुशयिनां संश्लेपमात्रमेव न तु भोगार्व मर ्कए 

हा तंद्धे तो: सत्वात्‌ | तथा हि, स्वगोदिफत्षकमिशदिकर्मवाशद' 38 /32025 

॥ हिंसा ठ॒ पापमेव । मा हिस्यात्सव्वों भूतानि”इति प्रतिपेधात्‌ | ततझ् पुस्यांशः 2 3७३/४२०९:३ (४३ 

बम्निति | “शरीरजे: कम्मंदोपेयोति स्थावरतां नर”? इति स्कृतेश्न । अतो ब्रह्मादिषु ये जन्मेति लेन हे 

ते अग्निसोमीयं पशुमालभेत” इत्यादिवेदवाक्यादित्यर्थ: | तथा च हल 75०2 242202%: 

जब टिंसानुम्द्ास्मकस्येष्टदेधम्मत्वावधारणाज्नाशुद्धं तदिति | न च मा दिस्यादिति निषेघात्‌ पाप हिसेति वाच्यं, 
माँ दि सः | अग्निसोमीयमिति त्वपवाद: । उत्सगौपवादयोव्यवस्थितविषयत्वात, न किब्रिच्चोद्यमस्ति । 
ब्रीद्यादिमि: संश्लेपमात्र जन्मेति ॥ २६ ॥ 

'इतोउपीत्यह-- रेत: सिग्योगो दथ ।। २७ ॥ 

क्षय त्रीह्मादिभावानन्तरं अनुशयिनों रेत:सिग्योगस्तत्रैव अयते । “यों योउन्नमत्ति यो रेतः सिच्चति तदू- 
भवति” इति | न च तस्थ मुख्य रेतःसिग्‌ रूपत्व॑ | अन्यस्यान्यरूपत्वासम्भवात्‌ । त्ते देहाप्त्ययोगाचच | 
'छंश्लेषमात्रें तत्वीकाय्यम । एवं सति त्रीज्यादावपि तदेवास्तु बेरूप्ये हेत्वभावात्‌ ॥ २७ ॥ 


है, टीक उसी प्रकार ब्रीह्यादि भाव में कोई कर्म्म नहीं रहता है । जहाँ उनका भोग में अभिमत है, वहाँ 

चरण इत्यादि शब्द के द्वारा उसका अमिधान किया गया दहै। अतण्व ब्रीह्मादिभाव संश्लेपमात्र है, मुख्य 
है पा का जीव के द्वारा अधिप्रित त्रीक्यादि भोगदेद्द में अनुशयी जीवों का संश्लेपमात्र है, मुख्य 
बतहीं है, क्योंकि उस समय भोग हवेतु कर्म्म का अभाव दै, तो इस प्रकार का सिद्धान्त अयुक्त है। क्योंकि 
कर्म्स अवश्य रहता दै । कारण यह दै कि स्वगोदि फलरूप इशदि कम्म ही अशुद्ध है,क्योंकि यह, समस्त 
ज्सोमीयादि पशु हिंसा से मिश्रित है। हिंसा ही पाप है चेद॒ में-“किसी भूत जे फ मत करो!”- 
र का निषेध है | अतएव पुन्यांश से स्वर्गमोग तथा पापांश से ब्रीह्यादिभाव प्राप्ति होती है। और भी 
में “मनुष्य शरीरजात करम्म दोष से स्थावरत्व भाप्त दाता है? इत्यादि स्वृतितमाण भी देखा जाता है। 
त्रीद्यादि में मुख्य जन्म का स्वीकार करना दोगा-यह असंगत है। क्योंकि “ अम्निसोमीय पशु का २५ 
करेंगे” इत्यादि श्रुतिवाक्य ही उसकी अयोक्तिकता का प्रमाण करने हैं। जब वेद धम्मं अधम्म का वे 
|] ः ध्े $ को धर्म करके निर्देश किया जाता हे तव इन सकल क 

र इस बेद में जब हिंसा प्रयोजक इश्ादि कम्म को धम्मे करके निद्दे गत 333 कक 
भी अशुद्ध नहीं कद्दा जा सकता है । यज्ञ में हिंसा पाप नहीं है । ३३४३२ में हिंसा ह४:</ के शहर 
ता है, सुतरां हिंसामात्र ही को पाप करके स्थिर किये संगद मी है। (मोर कवर ही व्यवस्था _>5 ३ 
है। परवर्त्ती हिंसा-अयोजक उत्सगे आ मान्य 
है। अतएव इस :+ ० नस अप नहीं दै। सुतरां जीक्षादि में संस्केपमात्र जन्म हैं। सुस्यताम 
जा में संयोग है।इस प्रकार 
:भी कहते हैं--मीहारिभाव के अन्तर अली मन रे का खिल शोता है. अली 
८ तर का उल्लेख दे । “जो जो अन्न भोजन 'अटीब » मो था कह है परन्तु अवान्तर एक अब 

अब ">> ही ++४क ४ >4 ही है। तत्व में देह-पराप्ति का योग अभाव है। सुतरां 
| एक पदार्थ का अन्य पदायत्व 
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१६9 ॥ वेदाल्तदर्शनस्‌ ॥ 


योने; शरीरस्‌ ॥ र₹८ ॥। 
लोपे कम्मेणि पठचमी | पिठशरीरात्‌ माठयोनि प्रविश्य देहमाप्लोत्यनुशयफलभोगाय * है 
लक इत्यादे: | तस्मादाकाशादिप्राप्तिरिव त्रीह्यादिम्राप्तिरिति सिद्धम्‌। इत्थं च दुःखसारे संसारे दिए 
्रिरिः यो घ्येयः सुधियेति व्यव्जितम्‌ ॥ र८ ॥ 
./ उऑआ | ॥ इति ओऔमदूत्हासूत्रभाष्ये छृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 
॥ द्वितीयपाद; ॥ 
वित्ति्विरक्तित्च कृताब्जलिः पुरो यस्याः परानन्द्रतनोर्बितिष्ठते । 
सिद्धिश्व सेवासमयं प्रतीज्ञते भक्ति: परेशस्थ पुनातु सा जगत ॥०॥ 
अथास्मिस्पादे प्राप्यानुरागह्देतुभूता भक्तिरुच्यते । आप्यस्य त्रह्मणोभंक्त्यद त्वाय स्वप्नादिसष्टिकत्त त्वरुपो मे 
तदाविभ्भावानामैक्यं आत्ममूत्तित्व॑ भजदू भेद: अत्युक्तवं तथापि अक्त्येकम्राह्मत्वमुभयावभासित्व॑ परानन्दल्बं भाव. । 7 
छुसारिप्रकाशत्ब॑ सब्बंपरत्वं सब्बंदाठ॒त्व॑ चेति गुणनिचयो निरूप्यते । अक्तीच्छु: खलु तत्तत्सम्त्रतीतो के पषणिकत 
अव्तंते, नेतरथा । तत्रादो स्वप्नादिसूश्टिकत्त त्वमुच्यते । तद्तिरस्थ तत्कचुस्व ब्रह्मण: सब्बंकत्त तवचाधात्‌ । कि 
त्कत्तोरि तस्मिन्भक्तिनेद्धिवेद्तस्तत्कत्त तया तन्महिमा प्रदृश्यते । वृहदारण्यके अयते “न तत्र रथा न स्थये 
प्रन्थानों भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः खज़ते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्मुद: प्रमुदः 
न तत्र वेशन्ता: पुष्करिण्यः खबन्‍्त्यों भवन्त्यथ वेशन्तान्‌ पुष्करिण्य: स्रवन्त्यः सजते स॒हि कर्त्ता” इति 
स्वाप्निकी रथादिस्वृष्टिजीवकत्त का परमात्मकत्तृ का बेति संशये जीवकत्तृका स्यात्‌ । तस्थापि प्रजापतिवाक्येस 
सहझुल्पत्वश्रवणादिति भ्राप्ते-- 
















शीह्यादिभाव में संश्लेपमात्र स्वीकार करना दवोगा । अन्य प्रकार का हेतु नहीं है | २७॥ 
ल्यव॒लोप में कर्म्म में पढ्चमी दे । अनुशयी जीव पिह-शरीर से माठ्योनि में प्रवेश पूरक मुख 
करता है । “तदूय इह रमणीयचरणा” इत्यादि वेदबाक्य उसका प्रमाण है । अतएव आकाशादि भाव प्राप्ति 
भाँति औरीक्षादिभावशश्राप्ति दै-यह सिद्ध हुआ है । इस अ्रकार ढुःखभय संसार से विरक्त होंकर सुर 
आननन्‍्दुमय श्रीद्वारि का ध्यान करें यह व्यब्जित होता है ॥ २८॥ 
॥ इति अऔमदू गोबिन्दभाष्य का तृतीय अध्याय के प्रथमपाद्‌ अनुवाद ॥ 
6 8४ ०-३० ८ कस 
जो परानन्दतनु भक्तिदेवी के समक्ष ज्ञान और बैराग्य कृताइजलि द्वोकर अवस्थान करते हैं तथा सम! 


ह 


सिद्धियाँ जिस की सेवा-समय की भ्रतीज्ञा करती हैं वह परेश श्रीकृष्ण की भक्ति इस जगत को पवित्र करें। 


सूर्तति रूपता, उ्पासक से भेद, प्त्यकृभाव, एकमात्र भत्तिग्राह्मत्र, उमयावभासिस्व, परानन्दता, भ 
शत्व; सब्वपरत्व, सब्बंदादत्व भ्र्धति गुणसमूह निरूपित होंगे। भक्तिकामी व्यक्ति भगवान्‌ के 
आक्ृष्ट होकर भक्ति में अृत्त होंगे, अन्य विषय्र में नहीं । अब पहले भगवान्‌ के स्वप्नादिर 

होगा । शरद् से भिन्न और यदि कोई स्वप्नादिसश्ित्ता है, तब अद्दा का सर्वकत्त त्व बाधित हो जा [ 
यदि किद्िचि्मात्र कर्ता हैं तब उनमें भक्ति असम्भव द्वो जाती है। अतएब :स्वप्नादि कं त्व के दवा 









॥ गोवि न्द्भा ध्यम्‌ ॥ 


सन्ध्ये सब्टिराह हि 
उन्म लत हज ॥ १॥ 
$ स्वप्तः 'सन्#्यं तृतीय॑ स्वप्नस्थानं” तर 
झयं स्वप्तः से (६ इति तत्रेव 
किस पमात्मकतेव । छुतः ? हि यतः “स हि. कर्तेति" शतिरिव खटववाच्च। सत्र या रबादि- 
व! | अल्पाल्प' कर्म्मोलुसारिफलभोगाय स्वष्नद्रष्टू पु मात्राजभाव्यास्तावन्मात्रसमयान्‌ गदिसदटि तततामाह। अर्थ 
कल दि कर्तेति सत्यसहुल्पस्याविन्त्यशक्ते: ताइशकत्त त्व॑ सम्भवस्थेचेत्यरं: । स्वप्नान्तमित्यादि पावन प्रमाप्मा सबहि। 
अत्यसडूल्पता तु मोक्ते स्थादतो न तया दवा शा थे; | त्यादिश्व॒त्यन्तराच्चेति । 
५८% निर्म्मातारं चैक़े पुत्रादयश्च ॥। २ ॥ 
त॑ एक्रे कठाः पर: व स्व्राप्निकानां कामानां निर्म्मातारमामन 

हि 499 न्‍्ति । “य एपु सुप्तेषु ज पं काम 
बो तिम्सिमाण” इति । एपु जीवेषु ते च कामाः पुत्रादय एवं न लिच्छामात्रम्‌ | 54 2० हे: 
बस शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व” इति तेपामेव कामशब्देन प्रकृतत्वात्‌। “एतस्मादेव पुत्रों बी कक 

। एतस्मादुभायां । यद्देत स्वप्ने ज्ञाभिहन्ति”" इति स्घृत्यन्तराच्च ॥ २॥....._ हर 

कपद्रार्थनिम्मा तुर्भग वतः कारणमाह-- 
मायामात्र॑ तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


छावतक्यों मायैव करणम्‌ | न तु पव्चीकृतानि भूतानि चतुम्मु खादयश्च । कुतः ? काल्स्येनेत्यादेः 
व्यक्त रित्यथ: | तस्मातस्मात्मकृता स्वप्तस्तष्टिरिति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 

































$ जाती है | वृहदारण्यक में कहां गया है-“स्वप्ल में र्थ,र्थयोंग वा पथ कुछ ही नहीं हैं किन्तु वे हरि 

रथियोग और पथ्र की स्॒टि करते हैं। वां आनन्दादि कुछ नहीं दै। परन्तु उनकी भी स्रष्टि करते हैं। उस 

शा में गृह, पुष्करिणी, नद्यादिक नहीं है, उन सबकी सृष्टि भी करते हैं। अतएव जो इन सबकी सृष्टि करते 

ही कर्ता हैं?। यहाँ संराय उठता है कि यह स्वप्नसम्बन्धि स्थादि सरष्टि जीव कत्तृक है वा इंश्वर कत्त क हे ! 
क होना उचित है । प्रजापति के वाक्य से जीव के सत्यसंकल्पत्व भवण के हेतु उन सब की सृष्टि जीब 

के है-ऐसा होना सम्भव होता है| इस प्रकार के पृव्वंपक्ष के उत्तर में कहते हैं-- 

बैंद में स्वाश्निकर्ष्टि ईश्वरकत्तक करके निर्देश है। सन्धि शब्द का अर्थ स्वप्न । जाम्रत कथा सुपुप्ति के 

स्वप्न को सन्ध्य अथीत्‌ ठतीयस्थान वोला जाता है। इस थ्वस्था में जो स्थादिक की सृष्टि होती दै सो 

गण जाननी चांदिए | क्योंकि वेद में “वे हो कर्ता” इत्यादि वचन है । इसका भावार्थ यह दै-अल्प अल्प 

लोग के लिये अति अल्पकालस्थायी रथादिकों का 2३०५ ही करता है, जिन्हें स्वप्न द्रष्ट 

सत्यसंकल्य और अंचिन्त्यशक्ति विशिष्ट ईश्वर के पक्त में इस प्रकार का कचू तू अराज्मय 

है अप हिल से इस त्रकार की प्रीति द्वोती दै। जीव की जो सत्यसंकल्पता है वह मोक्ष 

ी उस से स्वप्नसष्टि सम्भव नही दे ॥ १॥ 

ट का कही स्वाप्निक-कार्मो का तथा पत्रादिकों का निम्माता करके कहा गया है। जब- 


दोते दे कामना के दिकाम का निर्म्माण 
निद्ित द्वोते हैं, तब परमात्मा दी जाम्रत्‌ दोकर उनकी कामना के हे पुत्र ष 
$ की परर्थ की प्रार्थना करो” इत्यादि वेंद्वाक्य से काम-शब्द 
कलश बस “>+5+ 3 उल्वति, इनसे हीं भ्राता की उ्षत्ति, इनसे ही भाय्यों 
को बाँवते हैं” इत्यादि श्॒त्यन्तर उसका पोषण कर्ता है ॥ २ ॥ 
































१६5 ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्रव्श हे 
जज >> '[ए॒]ज॒॒० रा कु सका आम 


अथ सा सत्योत मिथ्येति विशये वोधोत्तरं बाबात्‌ मिथ्येति भ्राप्तो: 
सचकश्च दि अंतेराचक्षते च तद्विद: ॥ ४ ॥ 
दि यतः स्वाप्नः पदार्थ: शुमभाशुभवोमेन्त्रादेश्व सूचको5त: सत्यः स्वप्नसर्ग:। कुतस्तत्सच 
“यदा कर्म्मंसु काम्येपु स्त्रियं स्वप्नेडमिपश्यति | समृद्धि तंत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिद्शन! 
स्यात्‌ | “अथ स्वप्ने पुरुष कृष्ण कृष्णदन्तं पश्यति स एन॑ हन्तीति” कौपीतकीकब्राह्मणाचच । तद्िदः 
स्वप्न शुभादिसचकमाचत्ञते । स्वप्ने गजारोदणं शुभस्य, खरारोहणं त्वशुभस्य सुचकमित्यादि | ५ 
यथा स्वप्ने रामरक्ञामिसां हरः | तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिक”” इति स्वप्ने स्तोत्रलाभ॑ 
एवं च भाविसत्यार्थसूचकत्वे क्वचिस्मंत्रीषधादिय्राप्तिदर्शनन सचकसत्यत्वे च सिद्धे सत्यताप्रत्ययात् सं 
स्वप्नहप्टकत्त कहननंअवणाक्चच जाग्रत्सृष्टिरिब सत्या स्वप्नसाप्टि: ॥ ४ || हे 

यत्तु बोधोत्तरं बाधान्मिथ्येत्युक्त तत्राह-- 

पराभिध्यानात्त, तिरोहितं ततों द्ास्य बन्धविपस्येयौं ॥| ५ ॥ 
परस्येश्वरस्थाभिधानात्‌ सड्डल्पात्तिरोहितं स्वाप्तिकं रथादि नतु शुक्तिरजतवत्तस्य बाघ: | हि. यतोस्य जे 


तत:ः परेशादेव बन्धमोत्तौं भवतः। संसारबन्धस्थितिमोक्षहेतुरित्यादिश्वतेः । बन्धमोक्तकर्त: उंप्तारतत 
ज्तृत्ब॑ न चित्रमिति भाव: | ततश्व तस्यापि तस्मादेवाविभावतिरोभावी मस्तव्यों | “स्वप्नादियुद्धिकरत्तो ज 





















अब स्वाप्निक पदार्थों के निम्माता भगवान्‌ के उस निर्म्माण कार्य्य के सकल उपकरण बोलते हैं ।-- 
स्वाप्निक सृष्टि का उपकरण एकमात्र अवितक््यों माया है | पठ्चीकृत भूत वा चतुम्मु खादि उसके उप 
नहीं हैं। क्‍योंकि यह सृष्टि स्वप्नद्रष्टा पुरुप से भिन्न अन्य किसी के अनुभवयोग्य नहीं है। इसलिये 
परमात्मा के द्वारा ही होती दै--यह सिद्ध हुआ है| ३ ॥ "तु 
अंब यह सृष्टि सत्य वा मिध्या है--इस प्रकार का संशय उठने पर-अनुभव पर*अवस्था में बाध के 
मिध्या ही हो-इस अ्रकार के पू्वेपक्ञ का निश्चय होने पर कहते हैं--शुभाशुभ का सूचक होने के 
विषय में श्रुतिप्रमाण का सद्भाव के हेतु स्वप्न को सत्य बोलना होगा ।“जब काम्य कम्म से स्वप्न: 
होता है तब समृद्धि होती दे यह: जानना चादिए” इत्यादि छान्दोग्य प्रमाण बल से स्वप्न में शुभ अशुभ: 
ला प्रसिद्ध दै। कौपीतकीन्राह्मण में कद्दा गया दै-जो व्यक्ति स्वप्न में क्ृष्णदन्तवाले कृष्णबर्ण पुरुष: 
करता है; वह स्वप्नद्रष्टा पुरुष उसके द्वारा निहत होता है । स्व॒प्नविद्या को जानने बाले सकल परि 
को शुभ-अशुभ का सूचक रूप से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं-स्वप्न में गजारोहण शुभ सूचक तथा' 
व्यशुभ सूचक है। “विश्वामित्र जी ने स्वप्न में हर के द्वारा दिया हुआ रामरक्षामन्त्र का स्तव प्राप्त 
भंग के पश्चात्‌ उस स्तव को लिखा था” इस भ्रकार श्वतिवाज्ष्य समूह देखने में आते हैं। इस प्रकार 
सत्यार्थ सूचक से तथा कभी कभी स्वप्न में मस्त्रोषधि आदि की प्राप्रि दर्शन से स्वप्न के सल 
और स्वप्नद्रष्टा पुरुष का स्वप्तहथ्ट पुरुष के द्वारा हूलन अवण के देतु जाम्रत्सृष्टि की भाँति रू 
सिद्ध हुआ धि 8/॥ 
निद्राभंग के पश्चात स्वप्नद्ष्ट वस्तु के विलोप दो जाने के कारण जो मिध्यात्व है, 3 
में कद्दते हैं-+स्व्राप्निक स्थादिकों का तिरोभाव परमेश्वर के संकल्प से होता है। +३७ ५९ (जञत की 
का वा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ही जीव के बन्व-मोक्ष के कर्ता हैं । उसके वन्‍्चन व मोक्ष परमेश 









शइ स्वप्तसश्रिश्वरीति॥५॥ 
कक 2४३०६ पख्यते । “स्वप्नान्तं जागरितान्त॑ चोभौ ये येनानुपश्यति 
[नल 
म घीरो न शोचति” इति। तत्र जीवस्य अर बा १ 


ऐकगर 3852९ 32%: 
ति प्राप्ते-- माणों जागरः परेशकर्तुंको न बेति संशये 


.  देहयोगाद्दा सोडपि ॥ ६॥ 
सः परेशादेव स्वप्नान्तमित्यादिश्वते: कालादेजा व्याच्च । सुपुप्तिमुच्छ योरप्यवस्थयोः 
छिरीश्वरकत के समुच्चितम्‌ । तस्वैव सब्बंकत्त कल्वअ्बणात्‌ ॥ ६॥ 
आथ सुपु्िस्थानं चिन्त्यते। तजैता: सुपुप्तिबिषया: शुतय: | “आसु तदा नाडीपु सुप्तो भवति”इति छान्दोग्यें । 
बामिः प्रत्मवस्तप्य घुरीतति शेते”इति “य एप्ोंउन्तह़ दय आकाशस्तस्मिन शेते”इति च बृहदारण्यके । एवमन्यत्र 
डुह आकाशशब्दों त्रद्मवाचक: | अतन्र नाड्य: पुरीतदूजह्म च सुपुप्त्याधारतया श्र यन्‍्ते । किमेषां विकल्प: 
बेति वीज्ञायां तुल्याथोनां मिथोडपेक्षादशनात्‌ “तुल्याथोौस्तु विकल्पेरन” इति न्यायाच््च विकल्प: 
प्राप्त “८ 











तदभावो नाडीघु तच्छ तेरात्मनि च ॥ ७॥ 
; पुरीतत्समुच्चयाथथ: । तयोजोगरस्वप्नयोरभावस्तद्भावः सुपुप्रिरित्यर्थ:। सा नाडीपु पुरीतत्यात्मनिचच 
िसमुच्चिता भवति | कुतः ? तच्छ तेः । तेपां सर्व्वेपां सुपुप्तिस्थानस्वश्रवशात्‌ | विकल्पे हां पत्ते बाघः 





















श्षति में कहा है “संसारबन्धन,स्थिति तथा मोक्ष का हेतु परमेश्वर हैं| बन्धन-मोक्ष-करत्ता ४२०४०७३< स्वप्न- 
ल वा उस का परिहार-कर्तृ त्व होना कोई आश्चर्य नहीं है । अतएव स्वप्न का आविभभाव वा तिरोमाव पर- 

९ से जानना चादिए | स्मृति में कद्दा दै-परमेश्वर स्वप्नादियुद्धि के कर्ता तथा उसका तिरोभाव के कत्ता हँ। 

की इच्छा से ही संसार का बन्धन, व मोक्ष दोते हैं। अतएव ईश्वर कत्तूक स्वप्न्साष्टि सत्य है॥ ५॥ 

अब ईश्वर का जागरणकत्तृ त्व को कहते हैं| कठवल्ली में पाठ है-/जो स्वप्नान्त तथा टन हिल 
देखते हैं, ऐसे मद्दाच व्यापक परमात्मा की चिन्ता करने पर धीर व्यक्ति शोकपरस्त नहीं दोता धरा 
| ज्ञीव का जागर परमेश्वर कत्तृ क दे किवा नहीं दूँ । /इस प्रकार के संशय उठने पर लावा प्र शक 
कि कारण परमेश्वर करत त्व नहीं दै-ऐसा प्राप्त दोने पर कहते हैं । देहयोग के हेतु रूप जागर ला 
्प्नान्त”' श्रति उसका प्रमाण दै | कालादि जढ़वस्तु दै। अपि शब्द के हाण सुपु्ति, मूह 

इईश्बरकतृ क जाननी चाहिए | क्योंकि उनका ही सब्बेकततं त्व खुना जाता दे॥ ६॥ 


न 


व 'सुषुप्ति अवस्था को विचार करते हैं-सुपुप्ति विषयक श्रतियाँ ये हे “उस समय ये सकल शी में छह 

है” यह छात्दोग्य वचन दै। “इन सकल नाड़ी के द्वारा प्रवेश पैक पक -ह*< 2 

थ आकाश में शयत करता दै” ये बृह्दारण्यक के वचन हे । इस प्रकार और है! 

ब्दब्रद्मवाचक दै | नाड़ी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म समस्त सुपुप्ति का आधार करके 8-2 # 
में से कोई एक का विकल्प है, किम्बा समस्त ही है--इस पा पक में तुल्या्थ 

में अपेत्ता-अद॒र्शन के कारण तुल्याथथ का विकल्प द्ोता है। इस नया डक कर अत के 


/; व और पुरीतत में अमाब 
पूव्ब॑पक्ष के उत्तर में कहते हैं--नाड़ी, वक्ष ओ जांगर और स्वप्न का 
विचार दो रा है। पुरीवत्‌ समुच्चय का 5 (लव है ।बोकि शर्ि में इस प्रका 


; है। बह सुपुप्ति नाढ़ियाँ, पुरीतत्‌ तथा आत्मा 


) 
र् प्राण का सुपुप्ति में समुच्चय देखा जाता है । जब सुप्त व्यक्ति किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देंखता है, 















॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३ पा, 


ओम मी 233... >]-_६23#40७७ऋछ&2ऋर#-छऋाेस्‍श्भभशभणणणा -+5> 
ँ प्रौ समुच्चयों दृश्यते। “तासु तदा भवति । यदा सुप्तः स्वप्न न कब्बन फ 

रद आय पका भवंति' इति + न चोक्तन्यायाद्रिकलप:, तुल्यारथताभावात्‌। तथा हि यथा द्वारेण अ्रवि 
प्रासादे पर्यक्षे शेते तथा द्वारभूतामिनांडीमि: प्रत्यवरूप्य पुरीतद्वत्तिनि जद्माणीति प्रकास्मेदाज्नाडयादीनां 

एवेति | तस्मादूअह्मै व सा्ञास्सुप्तिस्थानम्‌ । पुरीतत्तु हृदयपुए्डरीकावरकमुच्यते ॥ ७॥ 

अतः प्रबोधो उस्मात्‌ ॥ ८ ॥ 

यतो त्रह्मैब॒ सुप्रिस्थानं नाड्यादीनां तु द्वारमात्रतातो5स्मादूजह्यणः सकाशादेव स्वापोत्तरं प्रचोधः अब 

छाल्दोम्ये | “सतश्ागत्य न बिदुः सत आगच्छामहे” इ्ति । विकल्पे तु कदाचिन्नाढीभ्यः कद बे 

कदाचिच्च त्रद्मणः स श्रयेत, न च तथाउस्ति | तस्मादत्रद्म व तत्‌ ॥| ८॥ है 

अथ “सतश्रागत्य न विदुः” इत्यत्र विचारान्तरम्‌ । सुप्र एबोत्तिष्ठेदुतान्य एवेति संशये त्रद्मसम्पत्नस्य प्रा 

नदेहदिसम्बन्धासम्भवात्‌ अन्य एबेति प्राप्ते-- 

स एव तु कर्म्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ६ ॥ 

तुशब्दः शझ्लञक्षेपाय | सुप्त एबोत्तिष्ठति नान्‍्य: | कुतः ? कर्म्मादिभ्यः। सुप्तिप्रागनुछ्ितशेपलोकिककस 
कम्मेशब्दार्थ: । अनुस्मतिर्या5ह' सुप्त: स एब प्रतिबुद्धोडस्मि” इति प्रत्यभिज्ञा । शब्दस्तु “इहद व्यात्रों वा 

वा बूको वा वराहो वा कीटो वा पतज्ञों वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवति तदा भवति” इति छाल्दोग्यर्था' 














देखा जाता है | उन सबका सुपुप्ति-स्थानत्व सुनने में आता है । विकल्प में इस पक्ष का बोध होता है। नाड़ी त 


इन सकल स्थानों में अवस्थान करता है । प्राण भी उसमें एकत्व प्राप्त हो जाता है | उस स्थल में प्रभ 
रूप विकल्प भी दक्त न्याय के अनुसार नहीं हो सका है | जिस प्रकार लोक समूह द्वार देश हो प्रासाद में । 
कर पलक पर शयन करते हैं, ठीक उसी भ्रकार द्वार रूप नाड़ी के हारा प्रबेश कर पुरीतद्वर्त्ती त्रद्म में अवर 
करता है। इस प्रकार प्रकारमेद से नाड़ी प्रश्नतियों का समुच्चय कहा गया है | अतएव ब्रह्म ही एकसात्र सु! 
स्थान है| पुरीतत्‌ हृदय-पद्म का आवरक मात्र कहा जाता है || ७॥ के 

अतएव ब्रह्म से दी अबोध होता दे | जब अद्दा ही सुप्ति स्थान तथा नाड़ियाँ द्वार मात्र हैं, तब ब्रह्म 
स्वप्न के पश्चात्‌ प्रवोध बोलना होगा । “सत्‌ स्वरूप पदार्थ से आगमन करके भी उसको नहीं जाना वि 
पदार्थ से आया हूँ”--इस प्रकार छात्दोग्य श्रुति में देखने में आता है । विकल्प होने पर कभी नाड़ी से, ' 
पुरीतत से अथवा कभी ज्द्य से आगमन सुना जाता दै। परन्तु इस प्रकार कभी नहीं सुना गया हैं।ज 
ब्रह्म ही सुपुप्ति स्थान है | ८॥ 

अब “सतपदार्थ से आय कर उसे नहीं जाना” यहाँ विचारास्तर उपस्थित दो रहा है। सुपर 
है अथवा अन्य कोई उठता है-इस भ्रकार के संशय में ब्रद्म-सम्पन्न व्यक्ति के प्राचीन देहादि- 
म्भावना के द्ेतु अन्य कोई उठता द्े-इस प्रकार के पृव्ब॑पत्ष के उत्तर में कहते हैं ।-- 





:...... ली 























॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ शहद 


जीवाः सुप्त: श्राग यद्‌यच्छरीरे भ्राप्तास्त एव प्रतिबुद्धास्तत्तदेवाप्लवन्तीति तत्रार: | लि ५,४७० 3, 
गीत” इति बृहृदारण्यकदछ मोज्ञविषयः । सोअपि 345%02% २४३ । विविश्व“आत्मान- 
पिदितमुखः कुम्भो गज्ञायां निक्षिप्त: पुनरुद्धियते, * स्यात्‌ । अय॑ भाव: | यथा 


हम ९०० 280५8 तथा वासनाबृतो जीव: सुप्रो विस्तसमस्तकरणो 
नर्भोगा निव्वासनवत्तत्सारूप्यमुपैति | तद | 
ने ब्रह्म सम्पद्यापि पुनर्भोगायोत्तिष्ठति । नच 'सनवत्तत्सारूप ॥ तदेतचूच कम्मौदिभ्यों- 


मुग्धेउद्धसंप्राति; परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 

ते सति पुरुषे तस्य त्रद्मास्यर्दपराप्तिभवति । कुतः ? परिशेषात । दुःखानुसन्वानात्‌ न सुप्तिवत्तत्सम्प्राप्तिः। 
दिवन्ञाप्राप्तिः । किन्तु पारिशेष्यादद्धंप्राप्रिरेवेत्यर्थ: ।“हृदयस्थात पराज्जीबो दूरस्थो जाप्रदेष्यति | 

था स्वप्न स्वपित्यस्मिल्नयं ब्ज़न्‌ | अत एवं त्रयो3वस्था मोहस्तु पारिशेषतः। अद्ध प्राप्तिरिति ज्ञेयो दुःख- 

तै स्टृते:”इति हि स्मृति: । दूरस्थो 5क्षिस्थः समीपस्थः कण्ठस्थ:। ननु देहस्थस्य जीवस्य तिल्रो<वस्थाः अर यन्‍्ते । 

प्नः सुपुप्तिरिति । नातो नया क्वचिदी ज्षते । तस्मान्मूर्का नाम प्रथगवस्था नास्तीति तिस्रणामन्यतमैव सेति 


2७० 


। तथा हि। न तावज्जागरो मृच्छो इन्द्रियेर्विपयाबीक्षणात्‌ । नापि स्वप्न: निःसंज्ञत्वात्‌ । न च सुप्तिः 


पु 


.. __ -  अ बकिक न मं 3 अकय कील उक>> > “8 आल पलमनिमिलमिकि कक 
हुआ | अथात्‌ निद्रा के पहले जो जो देह विशेष था, निद्राभंग के पश्चात्‌ सो सो देहथारी हुआ-इस 
थ वाक्य ही शब्दार्थ दे । “आत्मा की ही लोकसमूह उपासना करते हैं” इत्यादि मोक्ष विषयक बृह: 
कादि श्वुतिवाक्य-समूद विधि है । सुप्त व्यक्ति की मुक्ति ( मु्तत्व ) स्वीकार करने में ये सब विधियाँ व्यथ 
॥ हैं | इसका यह भाव दे-जिस प्रकार लवणजल से परिपूर्ण घढ़े का मुख ढाक गंगा में डुबा कर उठाने 
प्रमें गंगा जल का आस्वादन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार वासना से युक्त जीव निन्द्रित तथा निश्चल 
जा हो विश्रामस्थान त्र्या को प्राप्त होने पर भी उसका पुनः भोग के लिये उत्थान होता दे। परन्तु 
जीब की भाँति त्रद्म की सारूप्य-प्रापि नहीं है। अतएब कम्मौदिक के द्वारा यह अवस्था अबगत 


में परिपूणो प्राप्ति है अथवा 
प्रसंग से यद्द विचार किया जाता है । मूच्छां अवस्था में जीव की ब्रहमपराप्ति परिपूण भाप्ति है 
५ लिखे यु की तरह एक अवस्था है।अतएब उस अवस्था में सुप्ति की भाँति पूर्सप्राप्ति की 
र है, अतः उसके उत्तर में कहते हैं ।-- थे मं 
यो में जीव की त्द्म-प्राप्ति अद्ध मात्र दै | दुःखानुसन्धान के हेतु सुप्तिकाल की ० पोगक 
है | विषय के अदर्शन दोने के कारण जागर की तरह 3०5 भी कक हि ३०+ के वर कर 

स्म्र्ति देखा गया है । जीव जब ईखर से दृरस्थ है कक 
व वश! ->+३३»०३+ होते हैं। इन तीनों अवस्था का परिशेष मूच्छा है। 
ढ् है । क्योंकि इस अवस्था में दुःखासुभव रहता है | यहाँ दूरस्थ शब्द का अथ है 
है गत के ठस्थ है| घुनवोर शंका करते हैं कि-ेहस्य जीव की वीन आवस्या झुनने में शाही 
हक । इतसे अन्य अवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता दे । लक ८ ३० 
अवस्था तीनों अवस्था के मध्य में कोई अन्यतम अवस्था । बा 

त्त ० ५23० कि इन्द्रियों के दवा विषय का अदशेत हीने हे ३०० ०४20 

4 सकता दे । संज्ञा के अभाव के कारण वह सप्न भी नहीं है। उस को ५ 



















२०० ॥ वेदास्तदर्शनम्‌ ॥ 


अुखप्रसादनिष्कम्पत्वाद्यभावात । तस्मादवस्थान्तरमेव परिशेषादवसीयते । सा चेय॑ लोके चैदके उ८ पर 
तथा च जागरस्वप्नादिनिखिलकतृ त्वरूपो यस्य मद्रिमा स हरिरेव सेव्य इति प्रकरणाभिप्राय; ॥ १७ । 
एवं लिखिलनियामकतया भगवतों मद्विमा दर्शितः। इदातीं वहुधाबभातोप्येक्यं स्वस्मिन्न ह्य 
चिन्त्य स्वरूपता तस्य दर्श्यते | यद्यपि “प्रकाशादिवन्नैबं परः” इत्यादिनोत्तमेतत्तथापि 
न समाह्दितमतोत्राचिन्त्यस्वेन तत्समर्थनम्‌ | “एकोी5पि सन्‌ बहुधा यो5बभाति” इत्यादिश्वतम । तक्न 
सॉनाविधेषु स्वानेषु स्थिताति भगवतों वहूनि रूपाशि मिथो भिन्नानि न वेति | स्थानमेंदेन स्थानिनोडपि: 
ज्ञानि तानि | नदि मिथो विलक्षणस्थानसंस्थानगुणादीनि वस्तृन्यभेदं लब्धुमह न्ति | एकोडपि सन्निति 
न्याभिप्रायं भावि । ततश्व वस्तुतों मि्नेषु बहुष्बनेकेश्वरतापत्तिस्तस्यां च॒ सत्यां बहुविषया 
सम्भाविनीत्येव॑ प्राप्ते-- 
० न स्थानतो 5पि परस्योभयलिज्ञ' सर्व्यत्र हि ॥ ११ ॥ 
परस्य भरावतः स्वरूप स्थानतों 5पि नोभयलिजक्नमुभयलक्षणम्‌ । स्थानभेदेडपि स्थानि विशेष्यं न 
इत्य्थः । हि यस्मादेकमेव स्वरूपमचिन्त्यशक्त्या युगपत्‌ सब्बंत्रावभाति “एको5पि सन्निति श्रुतेः” | रथ 
भगवदाविर्भावास्पदानि तह्िविधलीलाअयभूतानि संव्योमशब्दितानि | विविधभाववन्तो भक्ताश्न । तेपु + 
कमेव स्वरूप विभाति ॥ ११॥ हिशक 
न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदचनात्‌ ॥ १२ ॥ 
बहुधावभातस्यापि तात्त्विकत्वेन भेदाभेदशराप्ते: पृव्वोक्ति न युक्तमिति चेन्न | कुतः प्रतीत्यादेः ।“इन्द्रो मा 
















कहा जा सकता | क्योंकि उस अवस्था में मुखप्रसन्न तथा कम्पादि का अभाव है । सुतरां परिशेष में मुच् 
अवस्था विशेष ही ठहरती है| लोक में तथा वैद्यशास्त्र में उसकी प्रसिद्धि दै । जागर-स्वप्नादि निखिल अ 
करत्तृत्वरूप में जिनकी महिसा मौजूद है, वे दरि ही सेव्य हैं यह्‌ प्रकरण अभिप्राय लेकर अप्रगत है 
इस प्रकार निखिल नियामक रूप से भगवान्‌ की महिमा दिखलाई गयी है | अब बहुरूप से 
पर भी भगवान निज स्वरूप में एकता त्याग नहीं करते हैं । इसके द्वारा उनकी अचिन्त्यस्वरूपता दिख 
है । यद्यपि “प्रकाशादिवन्नैवं परः” इत्यादि सूत्र से पहले यह कहा गया है तो भी उस उस स्थल में यु 
भाव से भेद-प्रतीति का समाधान नहीं" किया गया है। इस अचिन्ल्यशक्ति के द्वारा ही उसका 
गया है | जो एक होकर भी वहुवा प्रकाशित द्वोते हैं ऐसा सुनने में आता है। यहाँ संशय यह द्दे 
अवस्था में स्थित भगवान का नाना रूप एक दै अथवा भिन्न है ? स्थान-मेद से स्थानी के भेद होने के 
सब भिन्न हों | परस्पर विलक्षण नाना आश्रय में अवयब वा गुणसमूह कभी वस्तु की ऐकता का बोध न 
सकते हैं । “जो एक होकर” इत्यादि सामान्य अभिप्राय मात्र है । वास्तविक भिन्न बहु रूप से अनेक ई? 
आप्रत्ति उठ सकती है । ईश्वर का बहु्व सिद्ध होने पर तक्षि भक्ति का एकत्व श्रसम्भव दो जाता दै | इस 
के परूव्ब॑पक्ष श्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।-- 
परम भगवाव का स्वरूप स्थानमेद से भी उभय लक्षण विशिष्ट नहीं है। स्थानी एक विशेष्य वस्तु है। स्थाः 
उसका भेद सम्भव नहीं है । ३योंकि एक ही स्वरूप निज अचिन्त्यशक्ति के द्वार युगपदू 
होता है । “एकोउपि सब” यह श्रुति अमाण है । स्थान शब्द से भगवान्‌ के आविर्भाव का आ| 
ब्रिविध लीला का आश्रयभूत स्थल, संव्योम शब्द के द्वारा कथित जानना चादिए | विविधभाब 


भक्त भी बोवित होते दें । इस सकल स्थानों में एक दी स्वरूप का अकाश स्वीकार किया जाता है ॥ 





































बस -राम अल क २०१ 
कईयतें युक्ता हास्य हरयः शतादशेत्ययं चै हरयोडय॑ मे ् ण-- 
हे जन्त ये दश च कै 
बुर : तपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा अद्य सब्वा रच सहस्माणि च बहूनि चानन्तानि 
५ ॥ १र॥ लुभूतिरित्यनुशासन/मिति बृहदारण्यश कट न पर 
५ ॥ १२ बहदारण्यके सर्व्वेपां रूपाणामैक्यो- 


र 
.. अकबर अपि चैवमेके | १३ ॥ 
झि चेति किचेत्यथं: ।  अमात्रो5नन्तमात्रश्च” इत्येके शाखिनल जे - 
स्वांशमेद्शल्यः । अनन्‍्तमात्रो 5संख्येयस्वांश: । “एक एवं परो चि पास हप चित, खेत: पंटनि॥ 
च॒ सूर्यव5हुघेयत” इति स्मृतेश्व | अय॑ भाव: | यद्रेक ७४ अल्वेत्रापि: ते ेशनर:) ऐश्वप्यो- 
ः हु ४ ग्ब्॒बेदुय्य म ने 
था वाभिनेता नट: स्वस्थितान्‌ भावाच्‌ प्रकटयन्‌ बहुधावभातो *य 0 म आविमगान इतर 
त कार्य्यभेद[5चानिकतया प्रतीतो5पि हरि: स्वरूपैक्य स्वस्मिज्न 7 ४०३ अप ओ 
(| प्ेदमवाए कट; थाच्यु > _ मणियथ दि- 
| रूपभेद्‌मवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युतः” । “यक्तद्रपुर्माति आल डक 2 मो 
तेगेव स्‌ बामनो बढ़: सम्पश्यतोदिव्यगतियंथा नट:” इत्यादिस्मृतिश्यः । मणिस्त्र बैदस्थेः।लटो 
प्रतेता | तथा चकस्येव सतो5विचिस्त्यशक्तेविंरुद्धगुणाअयस्य युगपद्हुधावभासो5पि _तस्मिन, विरु्धधीविषयों 
।एवेति तस्मिन्तेकस्मिन्तेवावि चिन्त्यशक्तिके सर्व्वेश्वरे भक्तिरुपपस्तेति ॥ १३ ॥ जी 
अयात्मविग्रदृत्यं भगवत: प्रतिपाद्यते | विश्नहस्थात्मनो भेदे सत्यात्मेपस जैने तस्मिन्‌ भक्तिरप्युपसजैनीमावमा- 
दैति चेन्‍्न चैवमस्ति | तत्रैव तस्या: प्राधान्येतानुभवात्‌ | तथाहि। ''सच्चिदानन्दरूपाय क्ष्णायाविलष्टकारिणे” 


प्रकाश का तत्वतः भेद्‌ स्वीकार होता हे । भेद स्वीकार में अभेद-वक्ति अयुक्त दो जाती दे । किन्तु उस 
अयुक्त नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि बृहह्दारश्यक श्रुति में भेद सूचक वाक्य की प्रतीति नहीं है। “इन्द्र 
$ द्वारा अनेक रूप में प्रकाश को प्राप्त द्वोते हैं | उनके दशरशात वहु अनन्त अश्व हैं.। वे ब्रह्म अपूबे, अनपर, 
2 आत्मा, व्यापक, स्वोनुभूति स्वरूप”-इत्यादि वाक्य से बहुधा प्रकाश में भी ब्रह्म का ऐक्य- 
॥ १२ ॥ 
भी अनेकानेक एक वेद शाखाध्याय्रीगण ईखर का अमात्र तथा अनेकमात्र करके पाठ करते हैं उनका 
ग अभिन्न तथा अनेक रूप है। असात्र शब्द का अर्थ स्वांशभेद शुत्य और अनन्तमात्र शब्द का अर्थ 
ब्येय स्वांश है । अथीत्‌ जिनके अ'श का भेद नहीं है, तथा जिनके अंश असंख्य है, वे ही यथाक्रम व गम 
समात्र शब्द से अभिद्दित द्वोले हैं । स्मृति में भी कहा है-/एक ही परमेश्वर विष्णु समत्र मौजूद हैं- 
सन्देंह नहीं है | वे एकरूप होकर भी ऐश्वय्ये के द्वार सूट्ये की तरह बहुधा प्रकाश का प्राप्त होते ह#ैं.। 
ब यह दै कि जिंस प्रकार एक ही वैदूर्यमणि द्रष्टा के भेद से रूपमेद धारण करता हुआ भी ता का 
नेक भाव को धारण करता हुआ भी स्वरूप से एक दी है, दीक उसी प्रकार और कक तोता 
मद तथा कार्य्यभेदर से अनेक रूप से प्रतीयमान द्ोते दें। उनके स्वख्प की एकता मे 3 औदरि भी ख्यी 
पे जिस प्रकार विभाग के वश नील-पीतादियुक्त दोकर रूपमेद को प्राप्त दा 9 दा ; 
भें रे | चिम्मात्रस्वरूप औहरि ने परिदृष्ठ विभूषण-आयुव से 
दर से रूप भेद को प्राप्न होते हैं”! | “अव्यक्त चिन 
0 से दिव्यगति नट की तरह बामन बढ़ छ्प 
शरीर को धारण किया और बे देखते-देखते उसी शरीर से 
धारण किया और वे गा अविचिल्यराक्ति के बल से एक ही समय 
स्मृति वचन दे | एक ही विरुढवगुणाश्रव प९ से परिचित होता है। अतः 
द्ोता दै । यह प्रकाश ब्समें विरुद्ध बुद्धि का बला हर हट 
स्त्यशक्ति सर्वेश्वर भगवान्‌ में मक्ति उपपन्न हुई है ॥ १३॥ 











२०२ ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ अण्श 
अतलमनियमेातितनीत?ि।यीणीयणीययथीयीयणनीीयीीी लशनीतण-+77.77 _३+ 377 ली -- 
“मेक गोविन्द सच्चिदानन्दविम्रहमि''त्यादिकमथव्बंशिरास अजयते। 48 ब्रह्म विप्रहवज्न वेति संशवे सब 
नन्‍्दों रूप॑ यस्येति बहुब्रीह्याअयणाद्रिष्णोमू त्िरित्यादिव्यपदेशाच्च विम्रहृषत्तदिति श्राप्तें-- 
अरूपवर्देव तन्प्रधानत्वात्‌ ॥। १४ ॥ 
रूप॑ विम्रहस्तद्विशि' ब्रह्म न भवतीति अरूपबदित्युच्यते विप्रहस्तदित्यर्थ: | युक्तिनिरासार्थमेवशब्दः । कुत! 
तदिति । तस्य रूपस्पेच प्रधानत्वादात्मत्वात्‌ । विमुत्वज्ञाठत्वप्रत्यक्तवादिधर्म्मधन्मित्वादित्यथ: ॥ १४॥ 
नल चिन्त्यमानेन ज्ञानानन्देन परमात्मवस्तुना जडदु:खरूपत्वेन तद्विरुद्धा प्रकृतिनिवर्त्तेतेव ताइशि ज : 
विम्नहवत्व॑ सूत्रक्ृता कथमम्युपेयते इति चेत्तत्राह--. प 
प्रकाशवच्चावैयथ्यंस ।। १४५ ॥। 
शंकानिरासाय च शउदः | सप्रस्यन्तादिवार्थ वतिः | प्रकाशैकरूपेठपि रबौं विग्रहवत्वस्य यथा ध्यानहेतु 
वैयथ्य तथा ज्ञानानन्दैकरसेउपि ब्रद्मशि तस्य तन्मन्तव्यम । तद्वेंतुत्वादेव | इतरथा ध्यानानुपपत्ति: ।'ध्यायति व 
विरहिणी”त्यादो विग्रहविषयं तद्रृष्टमू ।| १५ ॥ 
न च ध्यानार्थमसदेव तत्त्वं तत्र कल्प्यते | यत््‌ तत्र प्रमाणमस्तीत्याइह-- 
आद् च तन्मात्रस ॥ १६ ॥ 
अवधूतौ मात्रशब्दः | त॑ विम्रहमेव यस्मात परमात्मानमाद श्रुतिरतः श्रमेयं तत्त्वमित्यर्थ: | तत्रेव अपर 
















अब भगवान के आत्मविग्रहत्व का प्रतिपादन किया जाता है | आत्मा ही भगवान्‌ का नित्य एकमात्र वि 
है-यद तालपय्याथ है | विप्रद यदि आत्मा से भिन्न है, तव आत्मा अवश्य उस विग्रह में विशेषण रूप 
आत्मविशिष्ट विग्रह में भक्ति भी विशेषणी भूत है अर्थात्‌ गौण है। किन्तु ऐसा तो नहीं है 
की प्रधानता का अनुभव होता है । और भी “सच्चिद्वानन्दरूप अग्लिप्टकारी कृष्ण को” “उन एक स॑ 
बिग्रह गोविन्द को”इत्यादि वाक्य अथव्बॉपनिपद्‌ में देखे जाते हैं। इन समस्त वाक्यों से ब्रह्म स्वयं ही 
वा विग्रदविशिष्ट है-इस प्रकार के संशय उठने पर सच्चिदानन्द ही ज्ञिनका रूप-इस बहुत्नीहि समास के द्व 
४०8: / ० मूर्ति” इस भ्रकार के प्रयोग के वल से वे स्व॒तन्त्र विश्रदविशिष्ट होवें-इस प्रकार के पूत्व॑पत्ष के 





शब्द युक्तिनिरास के लिये है । ब्रह्म का रूप ही प्रधान है । आत्मा ही उसका रूप वा विग्रह है | बह 
तृत्व तथा व्यापकत्व प्रश्वति धर्म्मों से विशिष्ट धर्म्मी आत्मा है| अतएव आत्म स्वरूप ब्रद्म आत्म' 


पृथक नहीं हैं॥ १० ॥ 

अच्छा ? ज्ञानानन्दरूप परमात्मा वस्तु के चिन्तन के द्वारा उससे विरुद्ध दःखरूपिणी जड़ प्रकृति की. 
होती है | अतर्व सूत्रकार ताहश ब्रह्म में विश्रदवत्व किस प्रकार स्वीकार करते हैं--इस प्रकार के 
उत्तर में कहते हैं ।-- 

प्रकाशविशिष्ट रवि की भाँति त्द्म का विग्रह व्यर्थ नहीं होता है । शक्ल निरास के लिये 'व्च” 
स्यन्त श्रकाश 2२ “रे उत्तर "डक ५ में “ब॒ति” श्रत्यय करके प्रकाशवत्‌ शब्द निष्पन्न है। 
काश स्वरूप सूख्य में ध्यानाथ विश्रद संगत होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानानन्द स्वरूप त्रह्म में ध्य 
विप्रह स्वीकार करना युक्त दै । विग्रद के विना ध्यान का होना असम्भव है । क्योंकि विग्रह ही ८ 
है। “बिरदिणी अपने कान्त का ध्यान करती है” इत्यादिस्थल में ध्यान विश्रह-विषय में देखा गया है। 


ब्रद्म रूप अर्थात्‌ विम्रहविशिष्ट नहीं होता है । वह स्त्रयं दी विग्रह है । अतः वे अरूपवत्‌ कहा जाता 


(# पु 







































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
२०३ 


मालिनमी श्ररक्षि'ति । अत्र पुण्डरीकाक्षतादि- 








 आवीकनयन मेंघामं वैद्युताम्बरम | दिभुजं मौ 
प का पल 252 गमुवदये) 
कह एव ईश्वर इन विश । *बेरेटिमिा चैब नेधरे विदत 
देहीस्पेब बस्खुनि नास्ति | कि तु देह एव 0.5 8059 इति स्मृतिश्व तथाह। 
ि 56. एव दुद्दी ब्थम॥ १६ 
दर्शयति चाथो अपि स्म्यते ॥ १७॥ है 

प्रकृतिपरों यमात्मा गोपाल: कर स्ववतीर्णो भूम्यां हि है 
दर्शयति | गोपालशब्दः बे ५ भूम्यां हि वे” इति तज्ैवोत्तरत्न पटिता श्रुति: परमात्मा 

| कल्पद्र॒मारि लु परमकमनीयपादमुखादिसंनिवेशिन्यभ्रश्यामे सर्व्वेशे वस्तुनि निसुक्य] 

ृं ०3 ईसंनिवेशि है मुख्य: 
विग्नदद इति | ईखरः परम 72 ! गगन गम करवा ५ 
हि डे : सच्चिदानन्द्विग्रदः” इत्यादिमि: | अथो शब्दः कार््स्स्य । ं 
किम एम: न द्रैभि: | अथो शब्द: कार्त्स्ये । सूत्राभ्यां 
॥ हक 2 08786: 400 विप्रद इति | तथा च श्र॒त्यादिगम्ये<विचिन्त्येईर्थ तकौनवतायादात्मवि- 
शहर खत भर हद । विज्ञानानन्दस्थात्मनो मूत्तेत्यमल्लोकिकवस्तुत्वात श्रतिमात्रात्‌ प्रति- 
हि 58: वितेन हा प्राह्म' गास्वव्वंबासितेन श्रोत्रेण रागमूर्तित्वमिव । अन्यथा विज्ञान- 
2458 5 । तदेव॑ प्रत्यक्वादयो धरम्मों: औविप्रहस्यैव । तस्मिञनन्यथा विभानं तु माययैव 
ति | “' नगद / 22९ दश्यते। इच्छन्मुहूत्तोनश्येयमी शो 5ह' जगतों गुरु: | माद्रा हो पा मया 
छा मा पे $ ३ 4 ह 7 ५९४२० पु ५ 

दर भूतगुणैयुक्त नेव ल॑ं ज्ञातुमह सि”? इति स्मृतेः | नश्येयमचश्यः स्यामित्यथ॥१७॥ 
....____*-१7* “2 के: वी जजीअ अमल जी अल शिली मन ज जल मल 


के लिये विग्रह गो करना मिथ्या कल्पना नहीं है| उस विषय में प्रमाण मौजूद हैँ। श्रुति में 

है को ही परमात्मा कद्दां गया हैं | अतएवं यह्‌ विम्नद् सत्य है। गोपालतापिनी में सुना जाता है कि-उसमें त्रद्य 

शड़रीकनयन, नवीननीरदश्याम, विद्युद्रसन, द्िभुज, मौनसुद्रायुक्त, वनमालाधारी ईश्बर करके निद्दे श किया 

हैं। यहाँ पुर्ड रीकाज्ञत्वादि धर्म्मे वाला विप्रह ही ईश्बर करके स्प्ट कद्दा गया है। स्मृति में भी कहा गया 
वर का देह-देही-मेद नहीं है । यहाँ देह से मिन्न देही है-इस प्रकार का भेद ईश्वर वस्तु में नहीं है । परन्तु 
दही हैं यह लब्ध हो जाता है ॥ १६॥ 

ति और स्मृति दोनों ही आत्मा का विग्रहत्व प्रदर्शन कराते हैं| प्रकृति से अतीत, साज्ञात्‌ आत्मस्वरूप और 
तर प्रकार धरा में अव॒तीर्ण हुए ? इस प्रश्नवाक्य के उत्तरवाक्य में जो श्रुति का पाठ है, उसमें पस्मात्मा 


वप से प्रदर्शन किया गया है| उक्त गोपालशब्द परमवमनीय चरगा-मुखादिविशि, मेचश्यास,सर्ब्बे- 
॥र की दक्ति है । सत्पुण्डरीकलयतत इत्यादि 


मुख्य है। पहले गोपवेश, अश्राम, तरुण, कल्पद्रमाशित इस प्रक 

जाता है । स्मृति में विग्रह का ही आत्मत्व कहां गया है| यथा-“सच्चिदानन्द्विभह परमेश्बर ओीकृष्ण” 

अथ शब्द कात्स्न्य में है। दे।नों सूत्रों से व्यतिहार दिखूकाया गया दे | विग्रह ही आत्मा है, आत्मा 

प्र है इति | फलत: श्रुति प्रश्नति गम्य अधिचिन्त्य अर्थ में तक के अनवतार होने के हेतु आत्सविप्रदृत्व 
है, जिससे कि इस साज्ञात्‌ विम्रद में परामक्ति सिद्ध दोती दै। आत्मा विज्ञान-आनन्द स्वरूप दोने 

अल ने के कारण उसका मूत्तेत्व इस श्वृति प्रमाण के अनुसार रूंगत होता है। अतएब यह 

में सूत्तिमान्‌ रोग की तरह भक्तिभावना से भावित हृदय में ग्राह्म है । 


हो सकती है। इस प्रकार आ्रीविग्रद का व्यापक्बादि धर्म सिद्ध द्दोता 
में अन्य प्रकार का ज्ञान माया से जानना चाहिए । “इस तरह कं: हि: ७० (<4३++< 

क्योंकि में करने पर उसका नारा कर सकता हूँ अथोन रूपवान हे > 
है #अ हर | तुम जो देखते हों, वह सब भेरी माया से स॒ष्ट दै। में 


तत्रि से अद्शन हो जा सकता हूँ । हे नारद 























२०४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अरन्शप 






अथ भज़क्धयों भजनीयस्य भेदः श्रतिषागरते | इतरथा स्वाभेद्रावभासे (स्वस्मिज्नाराध्यत्ववुद्धे रमुदर 
जायेत । यद्यपि जीवान्यत्य॑ बहुकृत्व: प्रतिपादितं तथापि प्रतिविम्बशास्त्रविश्वान्त: कश्रित्तदभेदमाचन्ञी 
द्वाराय विद्यान्चरमेतत्‌ | “बद्बः सूर्स्यका यह्त्सय्य॑स्य सहशा जले। एबमेबात्मका लोके परा 
इत्यादि अयते | इह भवति संशय: । आनन्द॒चिन्सृत्ति: परमात्मा पूव्व निरूपित: | स एवं कि 
ज्ञोव: कि वा जीवादन्योडसाविति | कि प्राप्र' ? स एव जीव इति | अस्यैवाविद्यायां प्रतिविम्बितस्य जी 
प्रतिबिम्बो द्वि विम्वान्नार्थान्‍तरं अन्वयव्यतिरेकाम्यां तथा निम्बयात्‌ । अतः उक्त “दर्पणाभिद्दिता दृष्टि: 
स्वमाननम्‌ । व्याप्लुवत्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दर्शयेन्मुख”सिति । तस्मातरमात्मैवाविद्यायोगाजीव 
प्रतिविधत्ते-- ; मु 
अत एवं चोपमा सय्येकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्मात्यरमात्मनो उन्‍्यो जीवोडत एवं सूर्व्यकादिवदिति तस्योपमा श्रयते । न ह्मभेदे विम्बप्रति 
तथा सति वहिच्छायया दाह; खन्नाभासेन छेदश्व स्यात्‌ । न च तस्मिन्‌ साहश्य॑ तस्य भेद्तन्त्रत्वात्‌ | 
भेदद्वेतून समुच्चिनोति । तस्माजीवविलक्षण: परमात्मेति ॥ १८॥ 
नन्वस्वु तयोपमया जीवपस्योभेंद: । किन्तु चिदाभासत्व॑ जीवस्य तत: प्राप्तम । यथाम्बुनि सूर्य्यस्याभासः 
उच्चते तथाउविद्यायां परस्थाभासों जीब इति | एतन्निरस्थति-- श 
334 जगदूगुरु हूँ । मेरा इस रूप को सर्वभूतगुशों से युक्त जानकर उसके दर्शन में तुम चरितार्थ नहीं हो रू हिल 
। क्योंकि यह उस प्रकार नहीं है” | १७॥ हित ५ 
उपासक से उपास्य का भेद प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो भेद के अस्थीकार करने से भगवान में अ ॥स पृ ः 
बुद्धि के अनुदय होने के हेतु भक्ति की उपत्ति नहीं दोगी | यद्याप जीब और त्ह्म का पारमा| हि 
कबार प्रतिपादन किया गया दै तो भी प्रतिबिम्ब शास्त्र विश्वास्त कोई कोई अज्ञ जीव-अक्म का अभेद बोल सह लग 
इस आशक्षा के होने पर उसके परिहार के लिये प्रकरणान्तर का आस्स्भ हो रहा है । जिस प्रकार रो फ़ा दे | 
के सदृश अनेक सूर्यप्रतिविम्ब देखे जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के सडश अनेक आत्मप्रतिविम्ब झर्झोय का 
लक्षित दोते हैं। यहाँ संशय यद है कि आनन्द्चिन्मूर्ति परमात्मा का पहले जो निरूपण किया गया है, गे 
सात्मा क्या किसी अबस्थाविशेष को प्राप्त होकर जीव द्वोता है किम्ब्रा जीव से अन्य है ? अथवा वया अ्राप्र 
बह जीव ढ्षेता दे ? इस विधय में प्रतिबिम्बरवादिगण कद्ते हैं कि-अविद्या में प्रतिविम्बित होकर प 
बल जाता दे । प्रतिविस्ब विम्त्र से प्रयक्‌ वस्तु नहीं है | विम्व के रढने पर प्रतिबिम्ब का सत्व तथा 
में प्रतिविम्व का असत्व है-इस अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा निश्चय होता है। इसलिये कद्दा गया है कि. 
सुख लगाने पर सनुष्य अपना मुख देखता दे । प्रतिमुख से दृष्टि देने पर नहीं देखता है । अतएव पस 
अबिद्या के योग से जीव देता दे | इस प्रकार पूर्वपत्तीय युक्ति के निसकरण के लिये कहते हैं ।-- ह 
प्रस्मात्मा जीव से भिन्न होने के कारण सूट्यकादिवत्‌ शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ जीव की 
है। अभिन्न वस्तु में कभी विम्त्रअतिविम्व भाव नहीं घटता दे । अमेद में विम्वअतिविम्व भाव 
पर तो झरिनि की छाया से दाद तथा खन्नाभास से छेद्न भी घट सकता है एवं विध स्थल में 
नहीं द्वोता दे । क्योंकि भेद में दी साइश्य दे। चक्र के द्वारा अन्य भेदद्देतु-समूह समुच्चित । 
पथ्मात्मा जीव से विलक्षण है ॥ १८॥ 


अच्छा ? इस उपमा के द्वारा जीव और त्रद्म का भेद हो सकता है किन्तु जीव चिदाभास है। अ 
















॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥ ईहर 


































अम्ब न 
। पष्ख्यन्तात्‌ कक 544322९4% 
णे न्तात्‌ से ताद्ा वतिः। अम्बुवद्विम्बविप्रकृष्टस्योपाधे 
ही रपरोयामसि _<९२ | अम्युबद्धि ् णान्‍्त तथात्थम्‌ । परमात्मणो 
दूरपदाथो प्रसि रुपमेयकोटेरुपमानकोरितुल्यस्व॑ नेत्यथे: कि का ; 3 :4+ 
ः परमात्मनः तस्यापरिच्छेदा दि दूरे पा नि 
हलक च्कायमिंति इसे! | किसे न अतो न तथात्वमिति वा, परमात्मन: प्रतिबिम्बो जीवो 
बति | शत लिरचय अतः बदल नस तदच्चेतन एवं सः | ““नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतन। ॥नामि”ति 
हत्यं चाकाशदृष्टान्तो5 £ / तद्ठतपरिच्छिज्नज्योतिरंशस्पैत्र तत्तया प्रतीतिस्बैदपी । इत । दि दिरपि 
| न चात्र शब्दोडपि दशा: वैचस्यात्‌। तस्माविष्णो: कल 53% द ती । इतरथा दिगादे 
' अ्रथ शास्त्रं सज्ञसयति-- न 


वृद्धिहासभाकत्वमन्तर्भावादुभयसामब्जस्यादेवम्‌ ॥। २० ॥। 


प्रतिविम्बशास्त्रेण मुख्यया बृत्त्या नाय॑ दृष्टान्तः प्रयुत्यते कितु गुणब्यैव बृद्धिहासभाक्तवम्‌। साधरम्यौशमा- 

त्‌। ? अन्तर्भावात । एतस्मिन्नेवांशे शास्त्रतात्यय्य॑परिसमाप्त रिल्यर्थ:] एवं सत्युभयसाम- 
| उपमानोपमेययो: संगतेरित्यथ: | अय॑ भाव: । पृव्व॑सूत्रे विम्बप्रतिबिम्बभावस्थ मुख्यस्य निरासात्त्‌ 
म्यमादाय भ्रकृते तद्भाव: प्रकीत्त्यंते | तच्चेत्थ॑ बोध्यम्‌ । सूर्य्यो हि वृद्धिभाक्‌ जलाइुपाधिधम्मैंरसम्प्रक्त: 


बात सूय्याभास को जिस प्रकार सूर्य्य बोला जाता है उसी प्रकार अविद्या से परमात्मा के आभास को ही जीव 
जो जा सकता दे ? इस के उत्तर में कहते हैं ॥-“तु” शब्द अवधारण में है। पष्छ्यन्त वा सप्तम्यन्त से बति- 
य हैं। द्र्स्थ सुय्ये और तदाभास के आशभ्रयरूप जल के साथ परमात्मा तथा उसकी उपाधि की समता न होने 
करण जीव को चिदाभास नहीं बोला जा सकता है। अविद्या परमात्मा की एक शक्तिविशेष हे।बह-जल 
प्रकार सूर्य्य से दूरबर्ची स्थान में है, उस प्रकार परमात्मा से दूरस्थ नहीं दे। इसलिये जीब परमात्मा का झा- 
नहीं हो सकता दे | परमात्मा विभु होने के कारण उससे विदूर किसी पदाथे का द्वोना असम्भव है।इस 
उपमेय का परस्पर सादश्य नहीं घटता दै। बिम्ब से दूरबर्ची जलादि-उपाधि में परिच्छिन्न सूथ्यांदि 
४ अहण हो सकता है। किन्तु परमात्मा का आभास उस प्रकार नहीं घट सकता दे | परमात्मा अपरि- 
है | सुतरां उसका आभास नहीं दै | अतः जीव कभी परमात्मा का प्रतिबिम्ब नही हो सकता है । श्रुति में 
प्रा अलोहित और अच्छाय दे” । जिसकी च्दाया नहीं दे उसका भ्रतिविम्ब कभी सम्भव नहीं 
। परन्तु जीव परमात्मा की भाँति चेतन वस्तु दै। “नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन” इस भ्रकार 
में व्यक्त है । इस तरह आकाश का दृष्टन्त भी निराकृत हुआ है। आकाशस्थ परिच्छिन्न तेज: का 
विशेष ही प्रतिवरिम्व स्वरूप में प्रतीत होता दे । ऐसा देखकर आकाश का प्रतिविम्ब-भाव स्वीकार करना 
का है। यदि ऐसा नहीं मानोंगे तो दिशाओं का भी प्रतिविम्बभाव उठ सकता है। कर ४ ५ द्धान्त 
हो सकता है। क्योंकि परमात्मा तथा शब्द का परस्पर वैवस्ये सुप्रसिद्धि है। अतए प्रस्मात्मा 
) का प्रतिविम्ब ॥ १६ ॥ 'उ- अहम! है 
अनन्तर उक्त ८“ की संगतिं किस प्रकार दोगी उसे दिखाते हैं। प्रतिविम्ब शास्त्र मं डर 
हित मिस जित नहीं दै किन्तु गौशब्ृत्ति के हार उसका प्योग किया गया है। पूल 2: “कं 
'का मुख्य साइश्य निराकृत होने पर भी वृद्धि, हासादिक कुठ वां इक उपमान उप- 
'है । क्योंकि इस अंश में शास्त्रततासय्ये की परिसमाप्ति की गयी है। इस प्रक 






















२०६ ॥ वेदास्तदर्शनम्‌ ॥ [ अर०्श पथ 


स्वतन्त्रश्च॒ तत्मतिबिम्वाः सूर्यकास्तदृधासभाजों जलाद्युपाधिधस्मेयोगिनः परतन्त्राश्च भवन्त्येबं परमात्मा दि 
प्क्ृतिथम्मैरसम्प्रक्त: स्वतन्त्रश्च, तदंशका जीवास्त्वणवः प्रकृतिधम्मंयोगिनः परतन्त्राश्चेति। 
तड्िज्नत्वतदंधीनत्वतस्साहस्यैरेव धम्में: सिद्धा । न तृपाधिप्रतिफलितरूपाभासत्वेन धर्म्मेणेति । अत एव 
प्रतिबिम्बों जीव इत्याह पैज्ञिश्शतिः | “सोपाधिरनुपाधिश्व॒प्रतिबिम्बों द्विधेष्यते । जीव इंशस्य 
यथा रवचेरिति ॥ २० ॥ 
दर्शनाच्च ॥ २१॥ 

सिंद्दो देवदत्त इत्यादयः प्रयोगा विवज्षितसावम्याशमाश्रित्य लोके प्रवृत्ता दृश्यन्ते | तस्माच्च गौरमैव 
शास्त्रसद्गातिरिति भावः ॥ २१ ॥_ ह#- 2 

ननु नेतदुपपद्मते परमात्मवच्चेतनों जीव इति, किंतु तदाभास एवं सः । बृहदारण्यके ढ़ वाबेत्यादिना तक 
चस्तुमात्रप्रतिषेधात्‌ | तथा हि. “द्वे बाव ब्ह्यूणो रूपे मृत्त5्चेवामृत्तचे' त्युपक्रम्य ढव राश्येन विभक्तानि पह़ 
भूतानि त्रद्मणों रूपस्वेन परासृश्य “तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूप यथा माहास्जनं वासो यथा पाण्डवाबिक ये 
यथास्न्यचियंथा पुण्डरीक॑ यथा सक्ृह्विय्ुतं सक्ृद्रिद्युतेव ह्‌ वा अस्य श्रीभंवति य एवं वेद” इत्यनेन 
शब्दोदि्तिस्य तस्य माह्ारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वेदमास्नायते | “अथात आदेशो नेति नेति । न ह्योत 
नेत्यन्यत्‌ परमस्ति | अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति | प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्य” मिति। है 
सप्रपच्चमूर्तामूर्ततादिसूपनिरूपणानन्तरं यस्मात्‌ तपरिक्षानान्निरतिशयं अं यो नास्ति अतो नेति नेति इत्यादेशः | 


हर 


| मेय की संगति के द्ेतु सादश्य परिद्ष्ट हो रहा है । सूर्य ही वृद्धिविशिष्ट अर्थात्‌ बृहद्वस्तु है । जलादि उपाधि 
में वद्द संस्प्रक्त नहीं हो सकताहै | विशेष करके सूर्य्य स्व॒तन्त्र है । जलमें उसका संयोग किस प्रकार हो 
प्रतिविम्बप्राप्त समस्त सूर्य ह्ांसविशिष्ट अर्थात्‌ छुद्र हैं। जल प्रभ्नति उपाधि-र्म्म से संयोग प्राप्त 
अतएव वह सब परतन्त्र हैं । इस प्रकार परमात्मा विभु,प्रकति-धर्म्म से अस्प्रक्त,विशेष करके परम स्वतत्त्र। 
परमात्मा के अशरूप समस्त जीव अगु चैतन्य, प्रकृति धम्म से युक्त, विशेष करके परतन्त्र हैं। अतएव '* 
ज्त्व,” “तदधीनत्व” प्रश्नति तत्‌ सद्दश धम्म के द्वारा यह उपमा सिद्ध होती है । उपाधि में प्रतिफलित रूपा 
रूप धर्म्म के द्वारा इस उपमा की सिद्धि नहीं बोली जा सकती | इसलिये “निरूपाधि प्रतिबिम्ब जीव” 
श्रुति ने कद्दा दे । निरूपाधिक और सोपाधिक भेद से प्रतिविम्व दो श्रकार का दै । इन्द्रधनु जिस प्रकार 
निरूपाधिक प्रतिविम्ब है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा का निरूपाधिक प्रतिबिम्ब है || २० || 
#सिंह देवदत्त” इत्यादिक प्रयोग सकल विवज्ित साधर्म्म्य अंश को आश्रय करके लोक में व्यवह्नत होते 
अतएब यहाँ गौणवृत्ति के ढारा ही शास्त्र की संगति जाननी चाहिए ॥ २१॥ 
अच्छा ? परमात्मा की भाँति जीव चेतन है। ऐसा नही द्वो सकता दै। जीव चेतनाभासमात्र है। कह 
ण्यक में “दें बाव” इत्यादि मन्त्र के द्वारा जह्य से इतर वस्तु का निषेध किया गया है | यहाँ कः 
रूप हैं । मूत्ते और अमूत्ते। ये दोनों मूत्ति यथाक्रम से भूतमय और इच्छामय हैं । पुरुष की यह 
बर्ण, पाण्डवर्ण, इन्द्रगोपकीट की भाँति सतत, अग्निशिखावर्ण, पुण्डरीकवर्ण, घनविद्युदुवरणं है। उनक 
नाना प्रकार की दे । जे इनकी अवगत कर लेता है वह निरतिअय कल्याण लाभ करता है” | पि 
कह्दे गये उनके महदादिव्यत्व दरिद्रादि रूपों को दिखा कर पुत्र: श्रुति कददती है| “अथात आदेशों 
202: “लेत्यन्यत्त्‌ परमस्ति” “अथ नामथेयं सत्यस्य सत्य” “भ्राणा बै सत्य तेघामेत्र संत 
अर्थ- मूर्स-अमूर्तादि रूप निरूपण के अनन्तर-जिससे उनके परिक्षान से बढ़कर अन्य ओय 












































5 «रू 2८७७७: < 
ब्रह्मे व बेध्यमित्यथे: । तत्र चासनारा हे ककक लक कक का जल क ले ककरजा ७ 
ह ने दीति | एतस्मादूजद्वाणोउन्यन्न हो सपश्योजेडचेतनयोबो तदन्यये: प्रतिषेधाय' बीप्सा 
संशपअ< हा ५ न्य्योः का 


स्तर हि ८4 पयुक्ता भणि। ँ्ैचाविद्यायां 
युब्यते | यत्तु जीवपरों ढावात्मानों भवतः तयोभेदे पका का मुख बैद्यायां प्रतिबिम्बित॑ 
हि शगतमल्पत्वविभुत्वादिकमिव तयोमेंदाय नाल॑ दस्पिलादिकि बेसन पल ४22. 
प्रकृतैतावच्वं हि प्रतिपेषति ततो अवीति च भूयः ॥ २२ | 
द्योपा श्रुतिनिं्विशेषमेकमेव ज्ह्मं ति प्रतिपादयन्ती गाज गतिके किक हि 
'बरहृतैतावर्त्व॑ प्रतिषेधति। द्वे बावेत्यादिना । यानि रूपाणि मत्तोमत् 5 50822 52 
ही वालाति नं त॒ हानि रुपाणीति | तवः >सकर बक कं दीनि प्रकृतानि तैयेंदजह्वण एतावस्‍्व- 
अ हि चकरा्ग: कग मालिश निहित भूय: प्रचुरं तस्य सत्यनामादिकं रूप॑ त्रबीति 
दरेशचा _त्तादिरूपनिरूपणानन्तरम । यस्मादपरिमितरूप॑ त्रद्म अतो नेति नेतीत्यादे 
हि पक्का अत अपदयो दि ३परिमित्तरूप अतो ने| नेतीत्यादेश:। 

समाष्य पूर्ववोक्तमूत्तादिलक्षणमियत्तावदेव त्रह्मणों रूप॑ नेत्थथें: । क्रिंतु नेति 
प्रादिकमनी यद्र,पमस्तीति । एतमर्थ श्रुतिरेव व्याच४ । न हो तस्मादित्यादिना । अस्वार्थ: । एतस्मान्म्त्तो- 
हराद्र पात. परनन्यत्‌ सत्यनामादिरूप इति इयदेंव न वाच्यम । कि तहिं नेति | तेन रूपान्तराणामुफ्लक्षणा- 
>ब तद्वाच्यमित्यथ: । तदेव दिकप्रदश्शनाथंमाह | अथ नामधैयमिति । सत्यस्य सत्यमिति । यज्ञाम तच्च 


ज प्ेति नेति” शब्द का आदेश हे | “नेति नेति” से उपदेश्यमान त्रद्म दी बोध का विपय है । जद्य से अति- 
पार्थ नहीं है । इसलिये उसका नाम सत्य का सत्य ह्दे। 
हाँ भूतराशि तथा बासनाराशि अथवा जड़ चेतन इन दोनों पदार्थ से अन्यतर पदार्थ के निषेध के लिये उन 
भैक्ष और कोई पदार्थ नहीं दै-रेसा दो बार कद्दा गया है । नहीं इत्यादि के ढारा आदेश के अर्थ को कहती है, 
अत्य कोई नहीं दे | इसलिये “नेतीति”कद्दती है । अच्छा ? प्रपठ्च की तरह, ऋरद्म नहीं है) उस से नेति 
है । क्योंकि अद्या पदार्थ प्रपन्‍च से विलक्षण है। समस्त भ्रम का अवधिभूत सन्‍्मात्र त्द्य खल्प है। “ब्रह्म 
वस्तु नहीं हे” इस वचन के द्वारा त्रद्म से भिन्न तथा उसके समान ही चेतन जीव है-इस प्रकार का 
ात्त युक्त नहीं दे | परन्तु ब्रह्म ही अबिद्या में प्रतिविम्बित दोकर जीव रूप होता है-ऐसा सिद्धान्त युक्त दे। 
भी जो जीवात्मा और पस्मात्मा ये दोनों थक सुने जाते हैं. वहाँ केवल अणुल्व तथा विभुल प्रदृति धर्मे 
हा मेंदमात्र दे । घटाकाश और मद्धाकाश का अर कर और खिल लकी क भाँति परमात्मा और 
मो का भेद कल्त है।इस अकार की आशक्ढा के निराकरण हे ये कहते है ॥-” 

र नर्विशेः के साथ शरह्मे तर पदाये का निषेध नहीं किया गया है। 
अति के द्वारा एकमात्र निर्विशेय तद्या की स्थापना के साथ गाया है। पूर्वक ने मय के 


रे वर्णन कर उसकी सीमा का निषेध क्त श्रुति 

दोनो 23०8 आह दो संख्या के ढारा ही डसकी सीमा मन कि पक (2 हा 
पान नहीं किया गया दे । प्रतिषेध के पश्चात्‌ भी फिर प्रचुर रूप से के शिशु 30००९ 
ब उस श्रुति-वाक्य का अर्थ इस प्रकार जानना होगा हि से ते का रा 
व्याख्यानार्थ हु नेति ज्ञेति वाक्य है ॥| इति 2 द्दी >जेति! शब्द का प्रयोग दे ॥ मूर्तादिलक्षण 


के पश्चात्‌ रूप की इयत्ता के निषेव के ८4 होतस्मात” इत्मादि से श्रुति व्यास्या 
नहीं दै। इस अर्थ की नहा 
हवा के नामांदिलक्षण की भी ईयत्त ४ 









श्ग्प ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 





अद्वाणों रूप॑ त्रबीति । तस्य निरुक्ति: प्राणो वै सत्यमिति । प्राणाः प्राणिन: । रूपाण्यत्र विशेषाः | इह हि प्रा 
कृतानस्तविशेषणल्रेशिष्स्थ' त्रह्मणः प्रतिपाग्मते | न तु तदन्यत वस्तुमात्र' प्रतिषिध्यते । तत्र मूत्तामूत्तानि 
प्राकृतानि | माहारजनादीनि त्वप्राकृतानीति बोध्यम्‌ । प्राणशब्दितानां जीवानां सत्यशब्दवाच्यत्वम | खादिवह 
रूपान्यथाभावात्मकपरिणामाभावात्‌ तेभ्योपि ब्रद्मगो5पि सत्यत्वं,तद्रज्ज्ञानसंकोचविकाशात्मकस्य परिणामस्य; 
ज्भावात्‌ । तस्माश्रित्यचेतत्यात्मको जीवस्तद्िलक्षणों5नन्तकल्याणगुणगणः परमास्तेत्युपपन्ना तस्मिन्म 
रूपसात्रनिषेधे श्रुत्यभिमते सति माह्ारजनादिसदृशं रूपमलोकसिद्ध स्वयमुपदिश्य पुनर्निषेधका 
त्तप्रलपितापत्ति: । सूत्रकारो5प्येतावत्त्वमिति प्रयुडजानोइसमीक्ष्यकारितायै कल्प्येत । एलद्र पं प्र 
सृत्रयेत्‌ | तस्माद्यथोक्तमेव साधीयः ॥ २२ ॥ 
 अथ प्रत्यम्र पत्व॑ श्रतिपाद्यते | अन्यथा घटादिवत्‌ सब्बंसीलभ्ये भक्तिस्तस्मिन्न स्यात्‌। तथाहि सर्च 
रूपायेत्यादि अ यते । तत्र विम्रह्मात्मक॑ पर॑ ब्द्य प्राह्म श्रत्यग्वेति संशये सुरासुरमनुष्यप्रत्यक्षत्वात्‌ ग्र 
तद॒व्यक्तमाह हि ।॥ २३ ॥ 
तद्जद्य स्वतों व्यक्त प्रत्यगेव हि यस्मात्‌ “न सहशे तिप्ठति रूपमस्थ न चक्ुषा पश्यति कश्चनैनम्ि 
कठश्रुतिस्तथाह । “अगृद्यो न दि गृह्मते” इति श्र॒त्यन्तरं च | “अव्यक्तोड्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गति 
स्मृतिश्व ॥ २३॥ 





















है। मूर्त्तांदिलक्षण इस रूप से अन्य सत्यनामादि रूप की इयत्ता दै-ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है । रू 
52% के उपलक्षण से इसे अनियत जानना होगा | इसके अन्तर नामधेयशब्द को दिक-पदर्शन के लिये सममना च 
हट कि का सत्य”“जो नाम वह ब्रह्म का स्वरूप है”। उसकी निरुक्ति-प्राण ही सत्य है । प्राणशब्द से प्र 
बोध है । रूप शब्द से विशेष का वोध है। यहाँ प्राकृत-अग्राकृत अनन्त विशेषण-विशिष्ट त्रह्म ही प्रतिपा 
अक्मोतर वस्तु का प्रतिषेध नहीं है। मूर्ततामूर्त रूप ही प्राकृत दै । हरिद्रावर्शौदिक अग्राकृत है । प्राण 
ही सत्यशब्द वाच्य है| क्योंकि आकाशादि की भाँति जीव के स्वरूप में अन्यथाभाव नहीं है| तो भी 
का अति सत्यत्व स्वीकार किया जाता है| जीव की भाँति ज्ञान का संकोच-विकाश रूप परिणाम ब्रह्म 
जीव नित्य चैतन्यात्मक है | उससे बिलक्तण, अनन्त कल्याण गुणबान्‌ परमात्मा है। अतएव उसमें भ 
उचित है | रूपमात्र के निपेध में यदि श्रुति का ताल्य्य है तो हरिद्रावर्णादिक अलौकिक रूप का स्वयं स्वी 
तथा उपदेश करती दे और फिर उनका निषेध करती दै तब तो श्रुति में उन्‍्मत्त प्रलापापत्ति दोष आ पड़ता 
सूत्रकार भी एतावच्त्व”शब्द का प्रयोग कर असमी क्ष्यकारिता दोष में दूषित हो जाते हैं । अन्यथा जो इस 
प्रतिषेध करता है इस प्रकार का सूत्र वे बनाते | अतएव जिस प्रकार सिद्धान्त किया गया है, वही उत्तम + 
अब ब्रह्म का व्यापकरूपत्व का प्रतिपादन किया जाता है । नहीं तो घटादि की भाँति सर्वसुलभाः 
भक्ति नहीं दो सकती है । श्रुति में सच्चिदानन्दरूप प्र्नति सुनने में आते हैं | यहाँ परब्क्म विग्रद्मात्म 
है अथवा पुल अं अकार का संशय उठाकर सुर-असुर मनुष्यों के भत्यक्ष होने के कारण उन 
हरूप बोलना युक्त है ऐसे पृष्वंपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
ब्रद्म वस्तु अव्यक्त अर्थात्‌ व्यापक है | क्योंकि “उनका रूप सम्मुख में स्थिर नहीं द्वोता दै। उन 
ढ्वारा दर्शन नदीं विया जाता है” इत्यादि कठश्रुति तथा “वे अग्राह्म हैं उनको इन्द्रियों का विषयीभ 
जाता दे” इत्यादि शवत्यन्तर से इस प्रकार जाना जाता है स्टति में भी ब्रह्म को अव्यक्त, अक्षर औः 
करके निर्देश किया गया हैं ॥ २३ ॥ 
क्र 











५ गोविन्दभाष्यस्‌ « ““अऔ ॥ 


२०६ 


न प्रत्यक्षेण म्राह्मो हरिरुत चक्षुआादिना बेति व 
_चज्चुआदिना बेति तमआ पर 
क्यात्‌ मानसेनेव तेत्त आज्षायां मनसेवेद्माप्तव्यं, मनसैवानुद 
! आन ७ 5 आशय इति प्राप्ते--- ) मलसेवालुद्रशव्यमिति साव- 
हि सराषन प्रत्यक्ष 
कपिल गददयाम । गर्दितो5 पस्वेप्तः। 'अधालुमानाभ्याव्‌ ॥ २४ ॥ 
है क॒तः ? शतिस्ट्वतिभ्यामित्यथे: । “पराख़िखानि 383 क के आग समा गये माहिलरी 
4 जमरलिंधान दे भुस्तस्मासपराड पश्यति नान्तरास्मन्‌ 
हैप्रत्मगास्मातमे तदा बत्तचछु रखतत्वम्च्छज्नि'!ति काठके ।“ज्ञानप्रसादेन वि परी ८८५ 2 लक 
रात दि -क च विद्रक्षक्तदश्यस्वश्रवशात;। “नाह' चेदेने तपसा न अर. रह 
न रा कर यथा ॥ भकत्या स्वनन्ययाशक््य अहमेबंविधोउजु न । ज्ञातु द्रष्ट'ः च सेवन अरे 
दे समर शाच्च । तस्मात्सम्यग्भकत्त्या प्राह्म श्रीहरिरिति सिद्ध । चक्तुरादीनि तु #ंपासाबितारि के 
शः | एवं सति एवकारो5योगव्यवच्छेदी भवेत ॥ २४ ॥ थ नमक व 
कि है प्रकाशबच्चांवैशेष्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
जेत्यनुव प्रकाः : स यथा सक्ष्मरूपेणाव्यक्तः म रे ३ 
ध ते | प्रकाशों वहन क्कसगील्वविरोपाभोरवीत यथा 33022 सथूलरूपेणा तु रृश्यते एवमीखर इति चेन्न | कुतः 
तो कस प्रविशेषाभावात्‌ । “अस्थूलमनर्वहस्वं” इति श्वते: “स्थुलसू्मविशेषोष्त्र न कश्निलर- 
के | सर्व्वंत्रेव प्रकाशोउसो सव्वंरूपेप्वज़ों यतः” इति स्टृतेश्च ॥ ९५॥ 






























कब व्यापक होने पर भी उनका ज्ञानप्राह्मत्व और भत्तिम्राह्मत्व कहा जाता दें । वे यदि सर्व प्रकार से दुल्लेभ 
तब उतमें भक्ति का उदय ही नहीं हों सकता दै। कैवल्योपनिपद्‌ में सना जाता दे “जम वस्तु को अद्धा, 
है तथा ध्यानयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता दै ।”यहाँ अद्धासम्पन्न भक्तिमान्‌ भ्रीहरि को ध्यानबल से प्राप्त 
प्रकार की प्रतीति है | यहाँ श्रीहरि मानस प्रत्यत्ञ में ग्राह्म हैं अथवा चाच्चुप प्रत्यक्ष के द्वारा प्राह्म 
के संशय में “त्रह्म का मन द्वारा ही लाभ किया जाता है, उसका मन के द्वारा ही दर्शत किया जाता है! 
४ बृहदारण्यक वाक्य से वे मन के ही आह 2-इस प्रकार के सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं- 
अपि शब्द गहां में दे | इस प्रकार का वृरव्व पक्ष गर्दित है। सम्यक्‌ भक्ति होने पर परमेश्वर चचु: प्रसृति-अ- 
[के द्वार प्राह्म होते हैं। कठोपनिपद्‌ में लिखा है-“त्रद्म ते बाह्य इन्द्रियों का निरोध करके इन्द्रिय के हार 
गावान को नहीं देखा” | ध्यानशील विशुद्धसत्व पुरुष उस निष्कल ब्रह्म का दशेन ' | ।- 
ही ध्यान कर परमेश्वर को प्राप्त होते हैं” इत्यादि मुण्डक में भी पाठ है। 
सर्व्यत्र प्रसिद्धि दे | गीता में भी कहां दै-हैं, अजु न ! तुमने हमकी ज़िस प्रफार 
दान और पूजा के द्वारा कोई नहीं देख सकता है। भक्त अनन्य भक्ति के हारा 
है-इत्यादि | अतए्ब श्री हरि भक्ति के द्वारा ही सम्यक्‌ प्राद्म ह-यह 
में मावित होते पर वें ज्ञाने जाते हैं। एबकार अयोगव्यवच्छेदी दै॥२४॥ 
से अव्यक्त तथा स्थूलखूप से दृश्य है,ठीक परमेश्वर भी उस 
की भाँति स्थृलता-सुचमता उनका रााविशेष नहीं 
» | स्मृति में भी-परमेश्वर में स्थूल-सुदमादि कोई 


हैं ऐसा कहा हैं ॥ ९५ ॥ 












२१० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 





ननु सम्यग्‌ भक्‍्त्या सांज्ञात्कृतिरनुपपन्‍ना । तदत्स्वपि तददशनादित्याशक्ुयाह-- 
प्रकाशश्च कम्मेण्यभ्यासात्‌ ॥ २६॥ »_ 
शह्ञाच्छेदाय चशव्दः | तद्धघातनिर्मिते कर्मैण्यचंनादिकेडभ्यासात्तत्मकाशो अवेदेव । “ध्यान 
सादे व॑ पश्येन्निगृहवत्त” इति अद्योपनिषदादिषु तथा दशनात | अभ्यासेन स्नेहतामापचचते । तत्तों द 
तमाराधग्रित्वापि कश्चिद्व्यक्तीकरिष्यति । नित्याव्यक्तो यतों देवः परमात्मा सनांतनः” इत्यत्र तु स्नेहथि 
न यो रद । 
विनय पड को धरती पुनरमिव्यक्तिरेति इदमभिधान विरुद्धम । साज्ञात्कारसाथनोक्तिवैयर््यात्‌ प्रत्यः 
अ्रह्मणाच्चेत्तत्राह-- अतो उनन्तेन तथा हि लिज्ञम्‌ ।। २७ ॥ 
अतः भ्रत्यकत्वे ध्याठगोचरल्वे च प्रमाणलाभादनन्तेनापरिच्छिन्नेन प्रतीचापि भगवता अत्तिअसन्नेन्स् 
क्तेषु स्वस्वरूपसभिव्यज्यते निजाचिन्त्यक्रपाशक्तियोगादिति स्वीकार्य्यम्‌ | इदं कुतस्तत्राह तथेति। “विज्ञानप 
ननन्‍्दघनसच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिष्ठति” इत्यथव्व॑श्रुतिलिज्ञादित्यर्थ: | कृपयेव भजत्सु व्यक्ति: ।* 
क्तोडपि भगवानीक्षते निजशक्तितः | तामृते परमात्मानं कः पश्येतामितं प्रमुमि”ति स्मृतेः । स्व 
व्जितम । “अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्‍्यन्ते मामबुद्धयः । पर॑ भावमज़ानन्तों मम 
गोचरेपि प्रत्यकत्त॑ न द्ीयते | तस्य स्वरूपशक्तिबृत्तित्वात्‌ । प्रेमविहीनेषु त्याभासरूपेणैव व्यक्ति: । “नाह' 
सब्वेस्थ योगमायासमाबृतः” इति तदुक्ते: । अत एब परमानन्दादिरूपस्थ तस्य दारुणत्वादिनावभासः ।त 
श्रेमेतरकरणाग्राह्मत्वमेव प्रत्यक्त्वम || २७ ॥ 




















अच्छा ? सम्यक्‌ भक्ति से साज्ञात्कार भी नहीं हो सकता है । सम्यग्भक्तिमातों का भी भगवदशन अ 
जाता दै इस प्रकार की आशक्ला का निराकरण करते हैं ।--श झ्ाच्छेद के लिये “च” शब्द है । ६ 
पूजादिकम्मे के अभ्यास से ही उनका अ्रकाश होता है “ध्यान के सम्यग्‌ अभ्यास से ही गुप्ततम परत 
होता है” इत्यादि अद्योपनिषदादि में देखा जाता दै। अभ्यास से स्नेह होता है, तदनन्तर दर्शल है । “ 
धना करके कोई व्यक्त नहीं कर सकता है । क्योंकि वद्द नित्य अव्यक्त परमात्मा सनातन हैं इत्यादि रू 
विहीन आराधना से वे अव्यक्त हैं। वे वास्तविक स्नेह से युक्त आराधनासे व्यक्त होते हैं ऐसा ही जानना 
अच्छा  प्रत्यक ईश्वर उनकी पुनः अभिव्यक्ति यह विरुद्ध है । साज्ञात्कार के साथनस्‌चक बचनों की # 
होती दे तथा व्यापकता भी व्यर्थ हो जाती हैँ । इसके उत्तर में कद्दते हैं-- | 
व्यापकत्व और ध्यानगो चरत्व दोनों के प्रामाण्य के हेतु अनन्त अपरिन्छिन्न और सर्व्य॑ध्यापक होने पर 
भगवान्‌ भक्ति के द्वारा असन्न होकर अपने भक्तों के निकट निज स्वरूप की अभिव्यक्त करते हैं| उत्तकी झा 
शक्ति ही इसका हेतु दे । अरथः्वेक्षति में कहा है । “विज्ञानघन, आनन्दघन, सब्चिदानन्द एकरस वे 
में ठहरते हैं” । क्पा से दी भक्तों में उनकी अभिव्यक्ति है । स्मृति में कहा है-भगवान्‌ नित्य अव्यक्त 
निज शक्ति के द्वारा अर ३ दोते हैं। नदी तो अमित भगवान्‌ का कौन दर्शन कर सकता है ? भगवान 
गीता में भी कद्दा है-“मैं अव्यक्त होकर भी अपनी कृपा शक्ति के द्वारा व्यक्त द्वोता हूँ । अबुद्षि 
इस अव्यय अत्युत्तम परम भाव को नही जानते हैं”इत्यादि । प्रेम के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति 
पर व्यापकता की द्वानि नहीं द्वोती हे। क्योंकि प्रेम वस्तु भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति की बृत्त 
व्यक्तियों में आभास रूप से अभिव्यक्ति है। “मैं योगमाया से समाबृत द्ोकर सर््यत्र प्रकाशमान न 
गीता में भगवान्‌ का वचन है । इसलिये हो भगवान का परमानन्द्मय रूपादिक कभी कभी दारूण 




















॥ गोविन्दसाध्यम्‌ ॥ 


हि छरूपादरुणनाममेदः प्रतिपाणते | भेदे 
>व्नभवात्‌ | “विज्ञानसानन्दं ब्रद्म” वय: 
| तंत्र संशयः | भजनी य॑ त्रद्म ज्ञानानन्दों 





दि तस्मात्तेयां गोस्याक्तद्गक्तेरपि तत्त्याज्न चैबमस्ति तेघु तस्याः 
| 304 कक ब्रद्मणो विद्वान” इत्यादीनि बाक्यानि 
हि ।नन्टि वेति । द्विविधवाक्यरण्टे रनिणेयेन भाव्यमिति प्राप्ते - 
.. उभयव्यपदशात्त्तहिकुण्डलवत्‌ ॥| २८ ॥ 

हनानस्देस्वरूपस्थ अरह्मणों ज्ञानानन्दों धम्मत्वेन मन्तव्य 
ले विशेषणात्वेन मन्‍यते तद्गत्‌ | कुत एतत्तत्राह उभयेति । उ 
दर्शिता | अविचिस्त्यत्वादि 
दवदिति ॥ २८ ॥ 


व्यः अहिकुण्डलवत्‌ । कुण्डलात्मनों उप्यहेयेथा 
त एत्तत्रा क्तश्नुतिपुभयामिधानादित्वर्थ: । तुशब्देन थ्ुत्पेक- 
स्थं भाति । न च दिविधवाक्योपलम्भात्‌ पात्षिक स्वरूप, न वा 


कि प्रकाशाश्षयवद्रा तेजस्त्वात्‌ ॥ २६ ॥। 
शस्तेजस्वाच्चेतन्यस्वरूपत्वात्‌ प्रकाशाश्रयवद्वा तस्य निणेयः स्थात्‌ । प्रकाशात्मा रविर्यथा प्रकाशाश्रयो 
ज्ञानात्मा हरिज्ञात्ताअय इत्यथं: | अविद्याविराधि तिमिरविरोधि च वस्तु तेज: कध्यते॥ २६ ॥ 
पून्षंबद्ा ॥॥ ३० ॥ 
काल इत्येक एवावच्छेद्यो3वच्छेदकश्व प्रतीयते तठउज्ञानानन्दो3र्थों धर्म्मो धर्म्मों च प्रत्येतव्यः आनन्देन 
न व्यवद्वारः श्रकाशबत्‌ । पूव्य॑वद्धा यथा काल: स्वावच्छेद्कतां त्रजेदिति यथोत्तरं इृष्टान्ता: सुक्ष्माः ॥३०॥ 





















होते हैं | इस प्रकार भ्रेम-विद्दीन करण का अगोचरत्व ही भगवान्‌ का प्रत्यक्तव अथौत्‌ व्यापकल है ॥२७॥ 
बे स्वरूप से गुणों के अमेदस्व का श्रतिपादन करते हैं | उनका भेद स्वीकार करने में गान, की भक्ति 

तै जाती दे । किन्तु भक्ति तो गौण नहीं है। भक्तों में भक्ति का ही प्रधानता रूप से अनुभव होती दे ।- 
स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप है । बह सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ है। त्रद्म के आनन्द को जानना” इत्यादि श्रुति 
है । यहाँ संशय यह दे कि भजनीय ब्रह्मा ज्ञानानन्द द्दे किम्त्रा ज्ञानानन्दी द्दें) अथोत्‌ ्रद्म एताहश 
है किम्वा गुणी स्वरूप दे? दोनों प्रकार के वाक्‍्यों से कुछ निर्णय नहीं दोता है। इसके लिये कहते है- 
की तरह उभय व्यपदेश हैं। त्रह्म ज्ञानस्वरूप तथा आनन्दस्वडप दोकर भी ज्ञानहप तथा आन- 
विशि' है| अद्विकुए्डल उसका दृश्ान्त दे | सर्प कुण्डलात्मक होने पर भी कुए्डल को ४“ 
रूप से मानते हैं, ठीक उसी प्रकार त्रद्म ज्ञानानन्‍्दात्मक होने पर भी ज्ञान और ब ३2०४० “५ 
॥ बोला जाता दै । उक्त श्रुतियों में उमयरूप अभिधान किया गया है। “6” शब्द से ये्‌ ९०“ व 
की शक्ति अविविन्त्य होने के कारण इस प्रकार प्रतीति होती है । दोनों प्रकार के वा' का 
हवा स्वरूप को पालक नहीं बोल सकते दें | उमय पक्ष ही सत्य है। ब्रद्या स्वरूप का स्वग॒ंतभेद 

जाता है ॥ २८ ॥। ७ 

पता ैतन्य स्वरूप होने के कारण प्रकाश-आंअय वी भाँति उसके बने: ४४% 2 
मा सर्य्य जिस प्रकार प्रकाश का आश्रय दोता है उस प्रकार (४ + 

। अविद्या विरोधी तथा तिमिर बिरोथी वस्तु को तेज कहां जाता 5 होती दै/डीक 


अवच्छेदक रूप 
पर जिस प्रकार एक ही काल घर आप घी स्व प्रो होते है। स्थृति में कहा मे 


का व्यवहार दोता दै। इसी अकाए काल का भी 








कय  । 





श्श्र ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


[ अ०श प३ 





कसलततत+ 





























प्रतिषेवाच्च ॥ ३१ ॥ 
चोडबधारणे । “मनसैवेदमाप्रव्य॑ नेद्द नानास्ति किन्लन । मृत्यों: स स॒त्युमाप्नोति य हद नानेब 
यथोदकं दुर्गे बृष्र' पव्व॑तेपु विधावति । एवं धर्म्मान्‌ प्रथक्‌ पश्य॑ंस्तानेबानुविधावति” इति कठश्र॒तौं । 
पूर्णगुणविम्रह आत्मतन्त्रों निश्चेतनात्मकशरीरगुणेश्थ हीनः | आलन्दमात्रकरपादमुखोदरादि: स 
स्वगतभेदविवर्जितात्मा "इत्यादि स्म्ृती च | गुणगुणिभेदनिषेधात स्वरूपात्‌ गुणा न भिद्यन्ते | अत एवं 
धर्म्माणां भगवच्छब्दवाच्यता स्मय्यते | “झानशक्तिवलैश्य्यवीय्येतेजांस्यशेषत: । भगवच्छब्दवाच्या 
हेयैग णादिमि:” इति | तथा चैकस्प्रैव द्रेधा भणितिरम्बुबीचिवत विशेषाड्रवति । एवं रसावस्थस्य तत्व: 
नन्दश्व स्वोल्लासवपुरभ्युपेयः । नित्यश्चैषः करम्मनित्यत्वविनिर्णयात्‌। विशेषस्तु भेदग्रतिनिधिर्मक्षामाबे् 
काय्य्रेस्थ धम्मंधम्मिभावादेवर्यवहारस्य निव्व॑त्तेक: | अन्यथा सत्ता सती, काल: सब्बंदास्ति, देशः 
बाधितव्यवद्दारानुपपत्ति:। न च सत्ता सतीत्यादिवुद्धि श्रम: “सन्‌ घट:” इत्यादिवदबाधात | न चारोप: 
देवदत्तों नेतिबत्‌ | सत्ता सती नेति कदाप्यध्यवहारात्‌। न च सत्ताग्मन्तराभावेडपि स्वभावादेव तद 
तस्येवात्र तच्छच्देनोक्ते: । तत्सिद्धिस्वथोपत्तेयंथोदकमिति वाक्यवलाचच बोध्या | इद भगवदगणा 
तद्ढे दः प्रतिषिध्यते | न हि. भेदग्रतिनिधेस्तस्थाप्यभाबे गुणगुशिभावों गुणबहुत्वे युव्येत | सच ब॒ 
स्व॒निव्वाहकश्चेति नानवस्था । तथात्व॑ तु तस्य धम्मिग्राहकमानसिद्धम।| ३१ ॥ 





व्यवहार है। दृष्टान्तःसमृद्द उत्तरोत्तर सक्षम हैं ॥ ३० ॥ है 
भगवान्‌ में गुण गुणी भेद सवंशास्त्रों में निपिद्ध हैं । “*च” अवधारणा में है। “मन के द्वारा ही जद 
हो सकता है; अद्म के अतिरिक्त नाना वस्तु नहीं हैं । जो नाना भेद देखता है, वह मृत्यु मुख में प 
में पड़ा हुआ जल जिस प्रकार निम्नस्थान में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार भेददर्शी भी उसका ही % 
करता है” इत्यादि कठश्र॒ति का वचन है । स्मृति में भी कहा है कि परमेश्वर दोपों से रहित, पूर्णंगुणमय 
विशिष्ट, आत्मतन्त्र, जड़मय-शरीर-गुणों से हीन हैं । उनके कर, चरण, मुख, उदरादि सकल 
मात्र हैं । बे सबंत्र स्वगतभेद से रहित हैं । इन सकल निषेध वाक्यों के कारण इंश्वर के स्वरूप से गुएं 
स्त्रीकार करना अयुक्त है । ज्ञान-आनन्दादि गुण-समूह की भगवत शब्दवाच्यता सुनने में आती है।* 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय्ये, बीय्ये, और तेज:-समूह मगवदू शब्द वाच्य हैं। अथोत भगवान कहने पं 
आ जाते हैं । देयगुण-समूह भगवान्‌ में नहीं हैं” । जिस प्रकार भेद तहीं रहने पर भी किसी विशेष 
और तरंग का भेद स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रसावस्थ भगवान्‌ का रसानन्द तथा 5 
ओविग्रह का स्वीकार है | कम्मे ( धर्म्म ) सकल नित्य होने के कारण भगवान का यह विप्रह सब* 
गुण और गुणी का परस्पर भेद नहीं रहने पर भी भेद के प्रतिनिधि स्वरूप एक विशेषता का स्व 
है | यह विशेष भेद के अभाव में भी भेदकाय्य धर्म्म धर्ममि का व्यवहार सम्पादन करता है। थि 
कार करने पर “सत्ता है” “काल सबंदा है” “देश सर्वदा है” ये सब अवधित भेद व्यवहार नह 
ये सब व्यवहार बुद्धि के भ्रम के बश ऐसा नहीं कद सकते हो । “घट है” बोलने पर जिस प्रकार 
सत्ता कही जाती न ठीक उसी भ्रकार उनकी वक्ति है । उसे आरोप भी नहों कह सकते दो । “देव 
है!” इस प्रकार के व्यवहार की आाँति “सत्ता सती नहीं” इस प्रकार व्यवहार कभी किसी ने नहीं देखा 
प्रश्नति में अन्य सत्तादि का अभाव होने पर भी स्वभावत: इस भ्रकार व्यवहार दवोता रहता है, इस अर 
बोला जा सकता दै | क्योकि इस प्रकार स्वभाव विशेष का ही नामान्‍्तर मात्र है । यहाँ तत्‌ शब्द 












॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
कतरदारिल्य:भीहरेसिकासते जज व जनल्‍>ल»«-»न«--«+न 
वानन्दादिसाम्ये तत्र नतत+ क 
हम्यमानन्दादि जैवानन्दादेव्विलक्षणं न बेति सन्देहे लो भक्त रतुदयः ध्ये 
द्‌ ति $ । तथाहि 
०2३ लौकिकाननदादिपद्वाच्यलवादबिलचण काम ि 





छाती 
दब ती' #४९०: ः 
 रुय॑ घटविलच्षण स्यादिति प्राप्त -- 
हि परमत; सेतुन्मानसस्बन्धमेटब्यपदेशेम्य; ॥ ३५॥ 
को जैन इति. सत्य व्वपरेशात। “बज दम डा. ! सेलिल्यारेः | “रब सदर 
व आतलः । “यतो वाचे 22090 :2द २7 ७:२२२३४ 
» इति ५ गीचो निवत्तेन्त” इत्युन्मानस्थ “एतस्पैवानम्दस्यान्यानि 
कल" लक मना 24322 ५ स्य “४ 
कक्ॉनिंपिधीयत' इति भेद्स्य च। न हि सेतुत्वादिक॑ लौकिकानन्दादावस्ति नी 3326 :25: 
नठु घटपदवाच्यं घटबिलक्षण नेत्युक्त तत्राह-- 49022 
तर ९2% २२४०३ ॥ ३३ ॥ 
ठुशव्दः शह्नाच्छेदाय | यथंक एवं घटशब्दे नानाविधेषु घटेपु घटत्वसामान्यमादाय व्तैते तथानन्दादिशब्दो 
हि. मनमकतवरिमियेद:। न लेगा व धन न 
कक्ञानमयो उसद्विनोमजात्यादिभिर्विभु: । न योगवाज्न युक्तो5भून्नैव ससनक ह के! 
गन तन्‍्मय इत्युक्तम ॥ ३३ ॥ युक्तो5भून्नैं्र पार्थिव योक्ष्यति” इति जीवज्ञानात्‌ पर 
4203 .«5 ९५००... जी. मी 3/ ॥-0फपंअट-.4क्‍५.॥:... 0 43. का 


व ज्ञाता है । उसकी सिद्धि अथोपत्ति से है| यथा “पर्वत में पतित जल ज़िस प्रकार” 

पत्ति के द्वारा विशेष की सिद्धि होती दै। यहाँ भगवान्‌ के गुणों को कह कर उसका सर ्े 
प्रतिनिधि विशेष के अभाव में गुण का बहुत्व प्रयुक्त जो गुण-गुणी भाव वह युक्त नहीं है और भी विशेष का 
कर करना दोगा, इस प्रकार तक उठाकर विशेष के स्वीकार में अनवस्था दोष का प्रदर्शन करना अयुक्त है। 
कि विशेष वस्तु से अभिन्न द्ोकर भी स्वनिवाहक दे इस प्रकार का लक्षण स्वीकार करने पर अनवस्था नहीं 
वी है। विशेष का इस प्रकार लक्षण धर्म्मि प्राहक प्रमाणसिद्ध है ॥ ३१ ॥ 


अब श्रीदृरि के परानन्दृत्वादि का निरूपण किया जाता है । जीवानन्द के समान उसको मानने पर ब्रह्म में> 
का उदय नहीं हो सकता है | यहाँ धम्मंबोधक सकल वाक्य देखने का विषय दै। अद्यानन्द जीवानन्द से 
के वाच्यत् प्रयुक्त वे सब परस्पर 


तण है किम्वा नहीं-इस प्रकार का संशय उठने पर लौकिक आनन्‍्दादिपद 
नहीं हैं, ऐसा बोध हो रहा है| घट पद का वाच्य कभी घट से भिन्न नहीं है। इस प्रकार के 


ब्रद्मानन्द का दी श्र है । 
'जीवान-्द से ज्ञाति तथा परिमाण के ढागा उत्कृष्ट है । “परमेश्वर आन तथा धारक हूँ!। 
शब्द की उक्ति है| “जिससे वाक्य-मन के साथ निदृत्त होता हैं” यहाँ उत्मान का व्यपदेश दै। “ब्न्यात्य 


सकल त्रद्मानन्द का करमात्र हैं” यहाँ सम्बन्ध कहा गया सेंदुलादि 

आन । अव्यय, परिपूरों हे” इत्यादि खल में भेद का स्वदेश हित गया है। 
की मीमांसा के लिये कहते हैं। “तु” शहद शह्वाः 
से अर्थात्‌ घटत इस असागएण पम्मे को केक 
आननदंत्व प्रेशवति जाति-पुएकार से लौ- 























सम्बन्ध और भेद के बोधक शब्द-समूह से 

















२१४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ 





तर  न्‍न्‍ििननपटपनलननननाननननन-- कल 
नल जीवजडात्मकात्‌ प्रपन्‍्चादिलक्षणं चेद्धस्मिभूत॑ ब्रद्म तहिं सब्बें खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त चुप 
इत्युपदेश: कथ॑ सन्ञच्छेत तत्राह-- है 
२७७४ बुद्धयर्थ: पादवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोड्यमुपदेशों बुद्धयर्थः | सर्व्व॑त्र तदीयत्वज्ञानार्थ: पादबतत्‌ । “पादोउस्य विश्वा भृतानि”इत्यत्र यथा 
भगवत्पादत्वोपदेशस्तद्वत्‌। एवं हि दव पनिद्दीनं मनस्तत्मवर्ण भवति । न चेव॑ रागगश्राप्तिनिंदीनत्वजुद्धेवौधक 
अथ भक्तिवैचित्र्याय भजनीयस्य औीहरेभानवैचिज॒यं निरूप्यते । इतरथा भक्तिवैचित्र्यानुपपत्ति: | अर 
चित्र्यं तु स्थानानादित्वादनादिसिद्धम । “एकोअपि सन्‌ बहुघा यो5बभाति” इत्यादिश्वतिमाभित्य न स्था 
स्यादिनानास्थानेषु स्थानीभूतमेकं ब्रह्म प्रकाशत इत्युक्तम। अथ तेषु तत्मकाशस्य तारतम्यं स्थान्न बेति वीर 
बस्त्वैक्यात्समानशब्दबुद्धिवाध्यत्वाच्च नेति श्राप्ते-- 
स्थानविशेषात्प्रकाशा दिवत्‌ ॥ ३४५ ॥ 
यद्यप्येकमेव अद्धास्वरूप तथापि तत्माकख्यस्थानानां तेषां धाम्नां भक्तानां च विशेषादेश्चय्यमाधुय्यकृताच्छ 
दास्यसख्यादिक्ृताच्च तारतम्यात्तग्राकव्थमपि तारतम्यभाक्‌ स्यात्‌ प्रकाशदिवत्‌। यथा प्रकाशों दैपः 
कौरुविन्देघु च मन्दिरेषु चाकचिक्यारुण्याभ्यां तारतम्यभाक्‌ , यथा चैकविधो5पि शब्दः कम्बुसदज्ञव 
मन्द्रत्वमधघुरत्वादिविशेषभाक्‌ तद्दित्यथ: | अय॑ भाव: । यस्मिन्सथाने भगवतः पारमैश्वय्याविष्कारस्तत्र तस्य भररि 
विंधिना प्रवत्तेते तया तीत्र: प्रकाश: स्फाटिकनिकेतदीपवत्‌ यत्र सत्यपि पारमैश्चर्य माधुय्योविष्कारस्तत्र खलु रूच्य 
प्रबर्त्तते, तया मधुरः प्रकाशः कौरुविन्दनिकेतदीपबदिति धाम्नां तब्चिन्तकानां भक्तेश्व द्विध्यं साधितम शा 


प्रथ| 










किक-अलौकिक आनन्दादि का बोध कराने पर भी उसके द्वारा व्यक्तिगत सादश्य सर्बदा बोधित नहीं होता | 
अतएव परज्ञानमय, विभु, परमेश्वर कभी भी असत्‌ नाम तथा जात्यादि का विषय न हुए और न हो सकते 
खुतरां जीव ज्ञान से परमेश्वरज्ञान श्रेष्ठ दै-यद्द प्रतिपादन हुआ दै॥ ३३ ॥ 
अच्छा ? धम्मिभूत ब्रद्म यदि जीव और जड़ात्मक श्रपन्‍च से बिलक्षण है तब“यह निखिल संसार ही अ्म 
इस भ्रकार के अभेद-वाक्य-समूह की संगति किस भ्रकार द्वो सकती है ? उसे कद्दते हैं. कि यह उपदेश सर्वत्र भग 
बदीयत्व ज्ञान के लिये जानना चाहिए | यह समुदाय विश्व भगवान्‌ का पाद अथात्‌ एकांश बोलने से जिस प्र 
बिश्व का भगवदीयत्व बोध द्वोता है, ठीक उसी प्रकार उक्त बाक्य भी भगवदीयत्व का बोध कराता दै। समुद 
ही भगवत्‌ सम्बन्धीय दै-इस भ्रकार का ज्ञान होने पर द्वे प नहीं रहता है । दर प रहित मन ही भगवद्भाव 
होता हैं| यह सकलबाक्य समस्त वस्तु में अनुरक्त द्वोने का उपदेश नहीं करता है । क्योंकि निर्हीनत्व-युष्रि 
राग का बाधक है॥ ३४ ॥ 
अब भक्ति-वैचित्य के लिये भज़नीयहरि का भानवैचित्रय निरूपण करते हैं। नहीं तो भक्ति वैचिल्य 
सकता है । यद भानवैचित््य फिर स्थान का अनादि भ्रभ्नृति के द्वारा अनादिसिद्ध दे । “जो एक द्वोकर भी ब 
से प्रकाशित होता है” इत्यादि श्रुति का आश्रय कर स्थान का बहुत्व द्वोने पर भी नाना स्थान में स्थानिभूत ए। 
ब्रह्म प्रकाशित द्वोता दै-ऐसा कहा गया दै | इस नाना प्रकार के प्रकाश से भगवान्‌ के प्रकाश का तारतम्य है| 
नहीं ? इस प्रकार के संशय उठने पर वस्तु की ऐकता के वश तथा समान शब्द बुद्धि वेच्यत्व ( बोध ) के 
तारतम्य नहीं दै-इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ॥-- 
यद्यपि हरि एक खबरूप हैं तो भी उनके प्रकट स्थानों का, सकल थाम के, भक्तों के, ऐश्वर्स्य तथा माह 
प्रकाश के वश शान्त, दास्य, सख्य प्रश्नति भावों के तारतम्य के अनुसार उनके प्रकाश का तारतस्थ हो 









॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ रह 






















._ डपपत्त श्च ॥ ३६ ॥ 
! हंसते यथा क्रतुरित्यादि वाक्यमुपपद्मते नान्यथा। तथा चैकस्प भावतारतम्यं स्थानतारतम्थादयुक्तम ॥२६॥| 
3] क्रय भगवतः सत्य पड स्यते। ततोध्यस्य परत्वे तत्र भक्तिनोद्धवित्‌। तथादि ्वेताश्वतर बेंदाहमेतमित्या 
बरिष्ठ' ब्रद्मरूपं निरूप्य ततो यदुत्तरतरमित्यादिना तस्माद॒पि पर वस्त्वस्तीति दर्शितम । तत्र संशयः। 
णः पर॑ वस्त्वस्ति न बेति । शब्दस्वासस्थादस्तीति प्राप्ते-- (5४ 
.___... : तथान्यप्रतिषेषात्‌ ॥ ३७॥ 
तथा ब्रह्म व सत्वस्माच्छ ४ न ततोउन्यत्‌ किब्नित्‌ | कुतः ? अन्येति। “यस्मात्परं नापरमस्ति किक्रिद्यस्मा- 
बी न ज्यायो5स्ति किव्स्चित” इति। तैरेव तदन्यस्य श्रेप्वस्य निराकरणात्‌ । अयमर्थ:। “बेदाहमेत॑ पुरुष 
दि तमसः परस्तात | तमेव॒ विद्वानमृत इह भवति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते अयनाय” इति महापु- 
खज्ञानमम्तस्य पस्थास्ततों नान्योडस्तीत्युपदिश्य तत्मतिपादनाय यस्मालरं नापरमस्तीत्यादिना तस्यैब परतरत्बं 
त्यस्थ तदसम्भवं चोपपाद्य “ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयं यत्र तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेबापि 
त! इति प्रागुक्तमेब निगमयन्ति, न तु ततोडपि श्रेछ' बस्त्वस्तीति बद॒न्ति | तथा सति तेपां मपाभासितापत्ते:। 
बच स्वयमाद-मत्तः परतरं नान्‍्यत्किव्ट्विद्स्ति धनव्ज़य” इति ॥ ३७॥ 


के एक ही प्रदीप स्फटिक तथा कुरुविन्द मन्दिर में चाकूचिक्‌ और अरुण रूप से तारतम्य को प्राप्त होता है, जिस 
पका शब्द एक ही रूप होकर शंख, सदंग और वंश प्रभ्नेति में मन्द्रत्वय, मधुरत्वादि तास्तम्य भाव को धारण- 
ता है| इसका भावार्थ यह दे जहाँ भगवान्‌ के परम-ऐश्वस्य का आविष्कार होता है, वहाँ बिधि के द्वारा भक्ति 
शत होती है, एवं उससे स्फटिकमन्दिर में दीप की भाँति प्रकाश की कुछ तीत्रता देखने में आती हे। और 
पर ऐश्वर््य रहता हुआ भी माधुय्यैभाव का आविष्कार दै,वहाँ भक्ति रुचि के द्वारा प्रवर्सित होती है। ४ 

मन्दिर में प्रदीप की भाँति प्रकार की मधुरता लक्षित होती है। इस प्रकार धाम, भक्त, तथा भ 

सावित हुआ है ॥ ३५॥ कट 

| हँस कर्म्मे के अनुसार फलबोधक वाक्य-समूह उपपन्न हुए हैं। ५० ही से संगति नहीं हो 
कती | अतएव स्थान-तारतम्य के दतु एक ही त्रद्म का भान तारतम्य युक्त हैं ॥ हे आन हल 
अब भगवान्‌ का सर्वपरत्थ वंतलाया जाता दै। उनसे अन्य कोई पर द्वोने 3 के चर 
वी | रवेताश्वतर में “वेदाहमेतत” इत्यादि वाक्य के द्वारा त्रद्यास्वरूप को सं: 8२ ४22556% 
रतरम" इत्यादि वाक्य के द्वारा उनसे भी ओ 9 वस्तु दै-इस प्रकार कहा है। यहां 

वस्तु है किया नहीं दे ? शब्द स्वास्स्थ के वशतः है. ऐसा बोला जा सकता है। इस 
| की अवतारणा करते हैं।- | की करजप कक ने 
जक्ष ही सर्वशर& है, उससे और कोई ओ नहीं है। क्योंकि “जिनसे पर मन श् का निरक- 
से चुद्र भी कोई नहीं बृदत्‌ भी नहीं हैं” इत्यादि श्रुति सकल हि हर शक से गा पुरुष को जो है, उनके 
अप «म# (+>७ पति को दूसरा उपाय नहीं है, महापुरुष का ज्ञान ही अमृतला। 

२ अमृतत्व का लाभ द्वोता है, पुरुषाथ का मे 
पथा है, उनसे पर कोई नहीं है” इत्यादि वाक्य-सम:: के कक हैं, वे सब अमृत को प्राप्त होते 
कि “जो सकललोक, उनका सबसे अधिक अनामय लग अर अपेजा अष्टवस्‍्तु का आपदेश नहीं किया 
अन्य सब दुःख को प्राप्त करते हैं । इत्यादि बचनों के ढाय ब्रह्म 


प्रकार के पृव्बंपक्ष के 










॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 






ही व लजलिजंबक तप न य  ०5 वक्तु' तस्थ व्याप्रिनिरिप्यते । अन्यथा सन्निद्िते तस्मिन्ननुस्साहाद्धत्त: सचिन 
“एको वशी सब्बंग: कृष्ण ईड्य” इत्यादि अ यते । तत्र ध्येयों हरिः परिच्छिन्नो व्यापको वेति संशये स्यातू 
ऋारतयाजुभवात्‌ प्रपग्वान्यस्य तस्व तद्व्यावृत्तत्वावश्यम्भावाच्च परिच्छिन्न इति प्राप्त-- न्य्क 
अनेन सव्वगतत्वमायामशब्दा दिम्यः ॥ ३८ ॥। 
अनेन परेण पुसा मध्यमाकारेणापि सब्बंगतत्वमवाप्तम्‌ | मध्यमाकार एव सर्व्व॑व्यापीति । कुत: 
आयामशब्दो व्याप्तिवाची । आदिशब्दादविचिस्त्यत्वधम्मयोगस्तद्वोबिका युक्तिश्च । तत्र“एको बशी सब्बग 
इड्य ” हत्युत्तरवाक्यात्‌ “यच्च किव्न्चिज्ज्गत्सव्बं दृश्यते अयते5पि बा। अन्त्वेद्रिश्व तस्सव्बे व्याप्य 
स्थित” इति तैत्तिरीयकवाक्याच्च मध्यमस्यैव विभुत्वम्‌। मध्यमाकारस्यैव मम सव्वेस्मालररस्य सब्बैदर 
न्त्यैश्व्यशक्तियोगादिति स्वयमुक्तम्‌ । “मया ततमिद॑ सर्व्व॑ जगद्व्यक्तमूत्तिना । मल्तथानि सत्वमूता है 
तेष्ववस्थितः । न च मत्सथानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरमि”ति | न च श्रपव्चान्यस्य तत्मदेशबृत्ते: परि 
बहिरन्तश्र व्याप्तिश्ुते: । अतस्तिलेषु तैलं दृधिनीव सर्पिरिति निदर्शितम्‌। तस्मादुपास्यों हरि: सर्व्यंग इदि 
निरूपित॑ चेत्थं दामोदरचरिते । तादशस्थापि तथात्वे युक्तिश्व पुरामिद्दिता । अर्मंकौकस्त्वादित्यस्य व्याख्याने॥ 
अथ सब्बंफलदत्वं तस्योच्यते | इतरथादातारि किब्त्चिद्यातरि वा तस्सिन्‍्कार्पण्याठुपस्फुरणेन भक्तेसल व 


























गया दै। यदि ऐसा ही उपदेश दे तब वे वचन सब मिथ्या द्वो जाते हैं । भगवान्‌ ने गीता में स्वयं ही कहा है- 
“हे धनर्जय ! मुझसे परतर अन्य कोई वस्तु नहीं है” ॥ ३७॥ 
ध्द इसके अनन्तर उपास्यदेव का सान्निन्य बताने के लिये उसकी व्याप्ति का निरूपण करते हैं | बह्म यह 
७ व्यापक नहीं होती तब उसका असात्रिध्य के हेतु भक्ति उदय की सम्भावना शिथिल हो सकती है। श्रुति में 
है... है “एक औीक्ृषप्ण वशी,सर्बग इंड्य”इत्यादि । वहाँ ध्येय औक्ृष्ण परिच्छिन्न किया व्यापक हें-इस प्रकार के सह हे 
# में मध्यमाकार रूप से अनुभव के द्वेतु-प्रप८व से अतिरिक्त ब्रह्म वस्तु को उससे अवश्य व्यावृत्त योत्ने पर ये पा 
चिझरन्न होते हैँ इस अ्रकार पूर्वप्तीय सिद्धान्त के उत्तर में कहते 2 8; 
प्रस्मेश्वर का मध्यमाकार होने पर भी आयाम शब्दादि से सर्वगत्व स्थिर हो रहा है। वे मध्यमाकार हरे 
पर भी सर्वब्यापक हैं । क्योंकि उक्त आयामादि शक्दों से व्याप्ति का ही प्रतिपादन होता है । आदि श 
अचिन्त्यधर्म्मयोग तथा उसको बोध कराने वाली युक्तियाँ लब्ब हो रही हैं । एक ओीकृष्ण वशी, सर्वंग, ईछ 
इति उत्तर वाक्य से “इस जगत्‌ में जो कुछ देखने में तथा मुनने में आता है, उन सब में औनारायश व्या। 
रूप से अवस्थान करते हैं” इस त्तैत्तिरीय के बचनाजुसार मध्माकार का ही विभुत्व सिद्ध होता है । भगवान 
स्त्रयं द्वी-सबसे मध्यमाकार द्वोने पर मेरा सूव॑स्यापि्व अचिस्त्य-ऐश्वर्य्य शक्ति योग से होता है”-एसा कहा 
“अव्यक्त मूर्ति स्वरूप मुमसे यह समस्त बिधृत हो रहा है, समस्त भूत मेरा ही आश्रय कर रहते 
सुममें समस्त 2 ८०-क नहीं हूँ । निष्कर्ष यह है कि मैं किसी को खान कर नहीं रहता हूँ । 
योगैश्वर्य्य को देखो” इत्यादि । प्रपन्‍्चान्यत्व-अयुक्त भगवान्‌ का भ्रदेशबृत्ति के द्वार परिच्छेद स्वीकार नहीं 
है । श्रति में भगवान्‌ की वर्दिव्यात्रि और अन्तर्व्याप्ति दोनों ही कद्दी गयी हैं। जैसा कि तिल में वैज्न तथा 







































२१७ 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
हा हिं-:“पुण्येन पुण्य लोक नयति” हति ते न्‍ कक 
ते | तथा हि 8 ड्ैयीगादेरे यत्ति” इति श्रुत्त के स्वगोदिफलं 
हा व्यव्यतिरिकसिद्धेयागादेरेव त्फलमिति प्राप्ते-> ते स्वगोदिफलल यागादेः परेशाह्रेति 
फल्लमत उपपत्ते : ॥ ३ 
सह परी ई:॥ ३६ ॥ 

23802: परेशादेव । कुतः ? उपफ्तेः | तस्वैव रिलये सर्मेक्षत्व स्वदेश: सह 
जाराधितस्य कालान्तरिवतत्तत्फलप्रदत्वमुपपद्मतते कैजेफिक 47 कपल >प 
कर "पल: 22-५2 । न तु जद्स्य क्षुणध्व॑सिन: कर्म्मंण इत्यर्थ: ॥ ३६॥ 

झत्र प्रमाणमाह- की अतत्वाच्च ॥ ४० ॥ 

िवज्ञासमानन्दं जय रातिदांतु: परायणम्‌” । “स वा एप महानज - 

| एप महानज अन्नादोी ; 
ब अयते । दातुयजमानस्थ । राति: फलप्रदम्‌ ॥ ४० ॥ भा: जज प्ले काहन 80 चुक: 
सब ९ 
हद वश लम, रस जैमिनिरत एवं ॥ ४१॥ 
हे ३ श्मेए एवं फल्लापकत्वे सिद्ध न तदीख्ररस्य स्वीकाय्येम्‌। तस्य कम्से- 
पत्तीणव्यापारत्वात्‌ । नलु क्मेंणः क्षणविनाशिन: कालान्तरभाविफलानुपपत्ति: । अभावाद्भावोलत्त्य- 
ः चेन्न । बिनश्यद्पि कम्मे स्वकालमेवापूब्ब॑मुत्पाद्य विनश्यति । तदपृव्ब कालान्तर कर्म्मोनुरूप॑ फल 
बाय भोकत्रों दास्यतीति कम्मेव फलप्रदूर्मिति ॥ ४१॥ 





अगवान का सर्वफलदात्तृत्व कहा जाता है । भगवान्‌ यदि सर्वफलदाता नहीं होते अथवा किव्चत्‌ दाता होते 
वो उसमें कार्पस्यादि सकल दोष आ पढ़ते हैं, जिससे फिर उनमें भक्ति का उदय नहीं हो सकता हे। बृहदा- 
'में “पुस्य कर्म के ढारा पुण्यलोक प्राप्ति/-ऐसा कहा गया है । वहाँ स्वर्गांदि फल का यागादि से अथवा 
से लाभ होता है इस प्रकार के संशय उठने पर अन्वय-व्यतिरेक से यागादि से उसका लाभ दे-इस प्रकार 
त्ञ का उत्तर देते हैं ।-- छ 
तथा यागादिफल का परमेश्वर से ही लाभ होता है । क्योंकि नित्य, सर्वज्ञ, क्ति, महोदार 
र ही यागादि कर्म्म के द्वारा आराधित द्वोकर कालान्तर में फल को प्रदान करते ई-यह युक्तिसिद्ध है। 
'व॑सि कर्म कभी दानकर्त्ता नहीं हो सकता है ॥ ३६॥ 
पय में प्रमाण देते हैं | श्रुति द्वी उसका प्रमाण दै | “विज्ञान स्वरूप तथा आनन्‍्दस्वरूप त्रदम ही निज 
अपसी अपनी उपासना के अनुसार फल प्रदान करता है” इत्यादि श्रुति जह्म का ही फलदाहत्व प्रमा- 
॥ ४० ॥ ५ 4 
है के मत में परमेश्वर से धर्म्म की उस्तत्ति है। जिस कम्म से फल की उत्पत्ति है बहू कफ 
ञ्ञ होता दै । “परमेरबर साधु कम्मे कराते रहते हैं” इस प्रकार श्वति में देखा जावा है। अजकथ ै 
द्वारा कर्म का साज्ञात्‌ सम्बन्ध में फलदाठत्व सिद्ध होने से ईखबर का फलदाडस अस्वीकाय्यें द्वोता 


टि ं दा । अभाव 
॥ व्यापार कर्म्मे उत्यादन कर उपक्तीण द्वो जाता है | खुतरां उनचा काका अं रद 


॒ तान्‍्त ग्रयुक्त है केक कट + /अजथआ+ सनक अपने स्वितिकाल में अपूर्व अथात्त्‌ अदृषठ 
| कर विनष्ट ६। जाता है | यह अद्ष्ठ ही 
पादक कर्म्म को फलप्रद बोला जाता है ॥ ४९१॥ 






श्श्द ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 









स्वमतमाह-- पूर्व तु बादराययणों द्वेतुव्यपदेशात्‌ ॥। ४२ ॥ 
शक्लाच्छेदाय तुशदः । पूर्व्वोक्त परेशमेव भगवान्‌ बाद्रायणः फल्प्रद॑ मन्‍्यते । कुतः ? हेत्बिति।० 
पुर्यं लोक॑ नयति, पापेन पाप॑” इति तसस्‍्येव फलहेतुल्वव्यपदेशादित्यथ: । कम्मंणः करणात्वेनोपक्षयाच्च) कल 
सत्तापि बद्यायत्ता इत्युक्त । “द्रव्यं कम्मे च कालश्च” इत्यादी | तेन ब्रह्मा व कम्मंप्रवत्तक सिद्धमू । 
दपि कर््मेत्यादि समाहित तन्मन्दम्‌ । काउलोप्रवदचेतनस्थाइष्टस्थ तत्राक्षमस्वात्तस्याअवणाच्च । जन 
देवाचनत्वात्तदर्चितानां देवतानां फलापकत्वमस्त्विति चेत्‌ उच्यते | परदेवतया प्रयोय्यास्तास्तदर्पयन्तीति 
मन्तर्यामित्राह्मणात्‌ | अतः सैव तद्पिंका | एबमेवाह भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष:--“यो यो यां यां तनु भक्त: 
<चिंतुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ | स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहत्े | 
ततः कामान्‌ मयेव विदितान हि तान्‌ इति | एवं च यागादिमिराराधितो5भ्युदयफलं ददातीत्युक्तम्‌ | 
तोपितस्तु स्वपर्यन्तं सव्वेमिति वक्ष्यति पुरुषार्थोउतः शब्दादिति । तदित्थं जन्ममरणा यत्वरूप! 
पोकत्या निखिलनिर्दोपकीरत्तनेन च निखिलनियामकत्वविशुद्धचिद्‌ विग्रहत्वादिपरमात्मगुणगणनिरूपणेन 
लुष्णैब तदितरविठष्णापूर्न्विका तत्माप्तिहेतुरिति पादभ्यां दर्शितं भव॑ति ॥ ४२॥ 
॥ इति ओीमदतद्ासूत्रभाष्ये ठृत्तीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ॥३॥ २ ॥ 






















अब निजमत कहते हैं । यहाँ शक्ाच्छेद के लिये “तु” शब्द है। भगवान वादरायण पूर्वोक्त परमेश्वर के 
कर्म्मंफल के दाता मानते हैं | “परमेश्वर जीब को पुण्य के द्वारा पुण्यलोक तथा पाप के द्वारा पापलोक 
हैं” इस प्रकार शास्त्र को वचन है | कर्म का करणत्व के कारण उपक्षय हो जाना अवश्यम्भावी है। कर्सा व 
सत्ता भी ब्रद्या के अधीन है-ऐसा “द्रव्यं कर्म्म च कालश्र” इत्यादि वचन में कहा गया है | अतएव ब्रह्म ही 
ये प्रवत्तक है-यह सिद्ध हुआ है । “कम्म अद्दष्ट के द्वारा फलप्रदात। है” ऐसा कहना नितान्त असंगत है।' 
हा ल्ञोप्ट्रादि की भाँति अचेतन अद्ृष्ट उस विषय में नितान्त अक्षम है| तथा वह अशास्त्रीय है। यज्ञ 
ही फलदाता दै-ऐसा नहीं कद्द सकते हो । क्योंकि अन्तर्य्योँमित्राह्मण में-“परदेवता के द्वारा 
बे सब फलदान करते हैं” इस प्रकार की उक्ति है | इसलिये परदेवता ही कर्म्मफल के बाण की 
पुण्डरीकाज ने गीता में ऐसा ही कह्दा दे। “जो जो भक्त जिस जिस देवता की अद्धा से अच्च॑ना करने 
करता है, मैं ही उस उस भक्त को उस विषय में अचलाश्रद्धा को प्रदान करता हूँ | वह भक्त उस अद्ध 
होकर उसकी आराधना कर उससे कामनाओं को प्राप्त करता है। उन सबका विधायक मैं हूँ” | इस 
श्वर ही यागादिकों से आराधित होकर अभ्युद्य फल को देते हैं-यद सिद्ध हुआ | “पुरुषार्थोड्तः १ 
सूत्र में आगे-“भगवान भक्ति के द्वाणा तुष्ठ होकर अपने आप तक को भी दान कर देते हैं”-इस 
है| इस तरह इन दोनों पादों में प्रपत्च के जन्म मरण रूप दुःखमय दोष-समूह के कथन द्वारा तथा 
सकल कीर्चन के साथ निखिल-नियामकत्व विशुद्ध चिन्मयविग्रहत्वादि परमात्मा के गुण समूह के र* 
ब्रह्म से ईंतर वस्तु में विरृष्णा पूर्वक अह्मतृष्णा ही मगवत्माप्ति का हेतु है इसका निरूपण किया 


इति गोविन्दभाष्य के अनुवाद में तृतीय अध्याय का द्वितीयपाद समाप्त । 


धो 























गु .. ॥ तृतीय! पादः 
वर्धा तिर॒स्य॒ सायां गुणकम्मौदीनि यो भजति नित्यम्‌ ! डेपस्े न्यतनुर्मनसि ममासौ 
पासनाउस्मिन्पादे प्रदृ्श्यते । इयमत्र प्रक्रिया। 3828 ट: परिस्फुरतु कृष्ण: ॥०॥ 
हि एः दि 4 पे परत्रदम पोक्तमे अनादिसिद्धानि 
ब्राति रूपाणि वेदूयंमरणाविव नित्याविभूतानि विभान्ति । तत्तद्र पविशिष्ठोड्सो निन्चिशोप 
तैष्वेकतमेन निजाभीष्टेन रूपेण विशिष्टो येनोपास्यते तेन तदन्पतमेल रूप बशेषशुद्धिपृत्तिभागिति 
पल पठिताश्चेंद पसंहार्या एवं | येन तु मनःप्रभ्तीनि वि बूदिल्माणिं अर रूपेण विशिष्टे तस्मिन्यठिता गुणाः 
हस ठेता एबोपसंहारयाँ नेंतरे तद्र पमधिक्ृत्य ते मात | को वश कक 
शक बात सिने दिव्य द्र.प्मधिक्ृत्य तेपां पाठात्‌ | अपरे त्वेवमाहु: । इंदमेव पारम्योपेत॑ 
8 2द्िव्यनटवत्‌ प्रकाश्य_तत्तन्नामभाक तत्तद्धामावच्छेद एवं तत्तदगुणकम्मौ- 
त्र थ्ुतानामन्यत्रोपसंदारः सम्भवतीति । नन्‍्वेकस्मिन्प्रकाशे श्रुता गुणा अन्यस्मिस्चिल्या: 
सोम बिन 2773 कस >केन 2 ह 
54१ प्राकश्यात्‌ ॥ ननु माधुये खय्यभोगशान्तितपःकौय्योंदीनां मिथो विरोधात्‌ वंशशंखारि- 
निदद _ शज्ञपुच्छसटाइंट्रादेश्च नलिक़ विभावने, “योडन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | कि तेन 
पाप॑ चौरेशात्मापहारिणा” इति स्म्रतिव्याकोपाद्विद्दनुभवानुपलम्भाच्च नोपसंदारों युक्त इति चेत 
। गुणानामुपसंहायत्वमुपासनायामुपादेयत्वम्‌ । एकस्मिन्नुपासने पठितानामन्यस्मिन्नपठितानां तेपां तत्र 
स्वेन "2 वा। आश्य॑ स्वनिष्ठानामन्तिमं त्वेकान्तिकानामिति यावत । प्ररस्सिन पादे स्वनिष्ठादय- 
बधा विद्याधिकारिणों दशेयिष्यन्ते । लेषु प्रायेणाथिकृता: स्वनिष्ठाः सर्व्वेषु रूपेषु समप्रीतयः । ते हि स्बंत्र 
न गुणानुपसंहरन्ति | न चैकस्मिन्ननेकविरुद्धणुणचिन्तसमसमण्जसम्‌ । समयमभेदेन बेदूरयमणाबिबैकत्र 




























तेज परास्यशक्ति के द्वारा त्रिगुणमयी माया का निरासन कर नित्य गुण-कर्म्मांदिकों को स्वीकार करते हैं, वे 
भगवान ओऔीकृष्ण पत्तान्तर में अकृष्णचैतन्य विग्रहधारी श्रीहरि मेरे हृदय में स्फू्िलाभ करें || ० ॥ 
पाद में भगवान के गुण-उपासनादि प्रदर्शित होंगे । इसकी प्रक्रिया यह है कि स्वयंरूप, परत्रद्मा, पुरुषोत्तम 
में बैदृ्येमणि की भाँति अनादिसिद्ध, युगपद्‌ विचित्र, नित्य-आविभू-त सकल रूप प्रकाशमान रहते हैं। 
शुद्धि-पूत्तिशाली भगवान्‌ इन सकल रूपी से विशिष्ट हैं। इस प्रकार जान कर जो इन सकल रूपों में से 
प्रभीष् किसी एक-रूप-विशिष्ट अपनी इष्ट देवता की उपासना करते हैं, उनका कत्तेव्य यह है किनवे ड्ससे 
रूप विशिष्ट स्वरूप में पठित गुण-समूह, अपने उपास्य स्वरूप में, यदि नहीं भी कहें. गये हों तो भी, सब 
ीय हैं-ऐसा सिद्धान्त करें और जो मन प्रश्नति विभूतिरूप हह्म की उपासना करतेहैं.बे सब शाखान्तरस्थ उन २ 
ना-प्रकरण-पठितरूपों का अपनी प्रतीकोपासना में उपसंद्दार करें तथा अन्य अर्थात्‌ उत्त उन प्रतीक-ठपा- 


ब्करण में अपठित रूपों का उपसंहार नहीं कर | वर्योकि प्रतीक उपासना में जिस प्रकार रूपों का पाठ है- 

है ग्रहण करना उचित है | अपर कोई कोई ऐसा कहते हैं कि एक ही परत्रह्म 2023 दिव्य नट की 
पते में स्थित उन उन भावों का प्रकाश कर उन उन नाम से अभिद्दित दोते हैं उन सब 30५ 
करते के कारण एक ही स्थान में श्रुत रूप का अन्यत्र भी जप ४० है । पूर्वपक्ती कहते हैं- 
गर, एक ही अ्रकाश में श्ुत सकल गुण अन्य प्रकार में चिन्तनीय हैं क्योंकि एक ही स्वरूप का उल उस 


प्राकद्य थे, भें क्रौस्योदिकों के परस्पर विरोध के कारण दंश,शंख, 
आकस्य है | माघुस्व,ऐश्वय्यं, भोग, शान्ति, तप और कर मा 


् आहदिक मीन चिहृ॒वारी भगवान में और श ग, पुच्छ कद 
के चाले है ३ कक अन्यथा प्रतिपादत करता है, बह आत्म- अपहारी 258. 
पा करने वाला है इत्यादि स्ट्ृति-उक्त दोष का भ्वण तथा उस विषय में विद्रदूजन के अनुभव केझः 













२२० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०३। छ 





तस्मिन्‌ रूपभेदानां अदह्ीतु शक्यत्वात्‌ | परिनिष्टिता निरपेन्षाश्वोभये5प्येकान्तिनो विषमप्रीतय: | तेद्दिस् 
शिव्यक्तानेव गुणान्‌ विचिन्तयन्ति पश्यन्ति च्‌ | तदन्यरूपाभिव्यक्तास्तेभ्यो5न्यांस्तु तस्मिन सस्वेल न 
चिन्तग्रन्ति न च पश्यन्ति | तेषां तत्रानभिव्यक्त स्नभीष्टत्वाच्चेति पराधिकरणो व्यक्तीभविष्यति । 
चिस्मात्रवादिक्षेपकम्‌ | किक्व “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्ठव्यं” इति अबागुणानां मुमुक्षुसृग्य 
्र्म॒णो विद्वान्न विभेति कुतश्वन”” इति गुणवेदिनो3भयफलोक्ते श्व सगुगो ज्रद्याणि शास्त्रतात्पयम | छ 
व्यवह्यारिकाश्न गुणा इति तु कल्पनैव । मानान्तराप्राप्तानामनुवादासम्भबात्‌ व्यवहारिकपदादर्शनाज्च ।*वा 
आपासीत” इत्यादिवदुपासनाये गुणा: कल्प्या इति च दुर्धरेव | तथा “सत्यात्मेत्येबोपासीत” 
तदापत्ते: | “आनन्‍्दादयः प्रधानस्य” “व्यतिहारे विशिपन्ति हीतरवत” इत्यत्रानन्दादेज॑विशाभेदस्य च॑ 
तात्त्विकत्वस्वीकाराच्च | निगु णवाक्यं तु प्राकृतगुणनिषेधकमित्युक्तम । गुणानां गुण्यभेदाभ्युपगमाच्च 
च्चोद्यम्‌ । ध्येया गुणा द था बोध्याः । अन्ञिनिष्ठत्वादज्ञनिष्टत्वाच्चेति स्फुटीभावि । तत्रादौ 
सिद्धये भगवतः सव्वंवेदवेद्॒त्य॑ निगग्यते। तथा हि. निखिलानि सावनवाक्यान्यत्र विषय: | तत्र 
साधनैज्न॑द्य वेद्रमुत सव्वेशाखोक्ते स्तैरिति संशये प्रतिशाखमर्थभेदात्‌ स्वशाखोक्ैस्तैरिति भ्राप्ते -- 





















भाव के कारण तादश उपसंहार अयुक्त है | इसके उत्तर में कहते हैं-- 
गुणों का उपसंद्यार उपासना में परम उपादेय है। एक उपासना में पठित गुणों का अन्य उपासना में 
गुणों में चिन्तन तात्विक है किम्बा धारणामात्र है ? इसका उत्तर यही है कि उभय संगत दे । स्व॒निष्ठ 
पक्ष में सबका चिन्तवन उचित है,परन्तु एकान्ती-अधिकारी के लिये उस प्रकार का चिन्तवन उचित नहीं है। 
52 में इन सब गुणों का अस्तित्व बोध मात्र ही यथेष्ट दै । आगे चतुर्थपाद में स्वनिष्ठादि तीन प्रकार के - 
कक कारी कह्दे जायेंगे। उनमें से स्वनिष्ठ सकल अधिकारी समस्त रूप में प्रीतिविशिष्ट हैं। वे सब सकल आदिम 
सकल गुणों का चिन्तबन करते दें । एक व्यक्ति में अनेक विरुद्ध गुणों का चिन्तवत्त असमज्जस 
ही कह सकते द्वो | समय भेद में वैदूस्येमणि क्री भाँति एक आबिर्भाव में रूपों का भेद-म्रहण 
ब्ठत तथा निरपेक्ष ये दोनों एकान्ती भक्त विषमप्रीति युक्त हैं वे सब निज अभीष्ट देवता में 
गुणों का दर्शन व चिन्तवन करते हैं। वे अपरापर आविर्भाव स्वरूप में अभिव्यक्त अपर गुण समूह 
ऐसा जानकर भी उनका दशेन वा चिन्तबन नहीं करते हैं | क्योंकि वह गुण-समूह उनका अनभी९ 
बर्त्ती अधिकरण में व्यक्त होगा | और भी “उपास्य देवता के जो समस्त गुण हैं वे सब अम्बेषणीय है” इ 
कार अभिधान के द्वेतु मुमुछ व्यक्ति ताइश उपादेय ब्रह्म के समस्त गुणों का अभिधान करेंगे। “ 
द्वोने पर कहीं भी भय की सम्भावना नहीं है” इस प्रकार गुणवेत्ता के अभयफल की वक्ति सगुण | | 
हे शास्त्र का तालर्य्य प्रकाश करती है | गुण का अनुवाद तथा व्यवहार प्राप्त भेद काल्पनिक है अथात 
वादीगण ब्रह्म में ऑनुवादिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के गुणों का काल्पनिक भेद स्वीकार कः 
लतः जिसका एक भी भिन्न मानान्तर श्राप्त नहीं होता है उसका अनुवाद भी असम्भव है । व्यावह्य 
शास्त्र में नहीं देखा जाता है। अतएब उक्त मत देय है | तो भी “वाक्य रूपी घेनु की उपासना क , 
देखकर जो सब उपासना के लिये गुणों की कल्पना को स्वीकार करते हैं, वे अभेद्‌व.त्पतावादी अति ' 
इस प्रकार कल्पना स्वीकार करने पर “आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि स्थल में भी गुणों की कल्प 
पड़ती दै। “श्रधान के व्यतिदार में अर्थात्‌ आनन्द के साथ जड़ के व्यतिद्वार में जीव के सदृश 
मेश्वर में विशेष द्वोते दें” | इस सूत्र में जीव से अभिन्न आनन्दरूप ्रह्म का उपास्य रूपत्व बोलने 










































॥ गोविन्दमाष्यस्‌ ॥ श्र 


हि सब्वेबेदान्तप्रत्ययं चोदनागविशेषात्‌ ॥ १ ॥ 
इद्मस्तशब्दो : । “उभयोरपि दृष्टोउन्त:” इत्यत्र तथा प्रत्ययात्‌ । सर्व्ववेदनिर्णयोत्यादाज्ञानं ्रद्म | 


क्षुतः ! चोदनेति । आदिशब्दादयुक्तिग हाते, “आस्मेत्येबोपासीत” इत्यादिविधेस्तदुक्तयुक्तेश्व 
बधा मांध्यन्दिनानां विधिरेष दृष्टस्तथा काण्वानां च॥ १॥ कह पा 


ननु क्वचिदिज्ञानमानन्द ब्रह्म” इति क्वचन “यः सरव्वेज्ञ: सब्बंविदि/त्येव॑ प्रतिशाखमर्थमेदान्नैकाधि- 
रिविषयाः सव्वंशाखा: स्युरिति चेत्तत्राह-- 
जा भेदादिति चेन्नैकस्यामपि ॥ २ ॥ 
॥ एकस्यामपि शाखायां “सत्य॑ ज्ञानमनन्तं बह्म”, “आलन्दो त्रद्म” इत्यादिदशनात्‌ । तथा च सब्बत्न 
से: शब्द रेकमेव त्रद्मास्वरूपमभिद्दितं, अतो न विरोध: ॥ २॥ 
स्व्राध्यायस्य तथात्वेन द्वि समाचारे 5पिकाराच्च ॥ ३॥ 
#स्वाध्यायो ध्येतव्य:” इति विधेस्तथात्वेन सब्बंसाधारण्येन प्रबृत्ते: “बेदः कृत्स्नोडघिगन्तव्य: सरहस्यों द्वि- 
» इति स्पृतेश्व । समाचारे सब्वृस्मिन, कर्म्मंणि सत्यां शक्ती सर्व्वेपामधिकाराच्च | स्मृतिश्चैबमाह। 


मार्गेण कर्म्स कु्र्बीत नित्यश: | आनन्‍्दों दि फलं॑ यस्माच्छाखाभेदों श्यशक्तिजः। सब्बंकम्मकृतौ 
का: सब्ब॑जन्तव: | शाखामेद॑ करम्मंभेदं व्यासस्तस्माद्चीक्लुपदिति”। तथा च स्बंशाखोक्तः साथने्रेह्म 
दय॑ं सत्यां शक्ताविति स्थितम ॥ ३ ॥ 





ना का तात्त्विकत्व स्वीकार किया गया है । वास्तविक काल्पनिक गुण की काल्पनिक उपासना नहीं कही गयी है। 
ग॑णवाक्य प्राकृतगुशनिषेध पर दे यह पहले कद्दा गया है। ये समस्त गुण गुणी से भिन्न नहीं हैं। अतएब 
थ में कुछ बोलने का अबसर नहीं रहा दे। चिन्तनीय गुण-समूह दो प्रकार के हैं-अंगिनिष्ठ और 
अ गनिष्ठ | यह्‌ सब आगे व्यक्त होगा | अब पहले गुणोपसंहार सिद्धि के लिये भगवान्‌ का सर्ववेद-वेद्यत्व कहा-- 
ज्ञाता है | यहाँ स्वशाख्ा में उक्त साधन के द्वारा दी न्रह्म वेद है किम्बा समस्तशाखा में उक्त साथन के द्वारा वेद 
$ इस प्रकार के संशय दवोने पर पूर्वप्ञ यह द्वोता दे कि प्रत्येक शाखा का ही अर्थमेद्‌ प्रयुक्त स्वशाखा में उक्त 
बराधन के द्वारा ही वह वेद्य दे । इसके उत्तर में कहते हैं-- 
यहाँ अन्तशब्द निश्चयार्थ है । “उभयोरपि दृष्टोउन्त”यहाँ अन्त शब्द का इसी प्रकार अथ देखने में आता है। 
त वेदनिर्णय उपाय ज्ञान ही त्रद्मा है । क्योंकि सकल विधिवाक्य सर्वत्र एकरूप हैं। आदिशब्द के द्वारा युक्त 
अ्हण है | “आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि वेदवाक्य में जो विधि तथा युक्ति का प्रयोग किया गया 
त्र उनका साम्य देखने में आता दै। जिस प्रकार माधन्दिनों की यह विधि है, उस प्रकार काण्वों का भी द्वै। 
एव समस्त वेद में जो ज्ञान का निर्णय किया गया दे वह ब्रद्म है-ऐसा स्थिर हुआ | १॥ 
दया ? कहीं तो त्रह्म को विज्ञान-आनन्दस्वरूप, कहीं भी सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ रूप से कद्दा गया है । इससे प्रति- 
का अर्थभेद देखा जाता दै। अतएव समस्त शाखा एक ही अधिकारी के पत्ञ में है-इस प्रकार नहीं बोला 
सन पूर्वपत्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
नहीं दे | क्योंकि एक दी शाखा में भी इस प्रकार अर्थभेद देखने में आता दे। एक ही शाखा में कहीं 
पत्य-ज्ञान-अनम्त स्वरूप और कहीं आतन्‍्दस्वरूप करके अमिह्ित द्वोता है । एकशाखा निष्ठ सकल पुरुष 
प्रकार उस शाखागत भेद की मीमांसा करते हैं उसी श्रकार सर्वशाखागत भेद की मीमांसा करनी होगी। 















र्२्२ 


॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ भरण्श क 





व्यत्िरेके दृष्टान्तमाह-- , सवकच्च तन्नियमः ॥ ४॥ (तक 
सवा; सप्त सौंस्याद्यः श्ौंदनपर्य्यन्ता द्योमविशेषाः यथाथव्वंणिकानामेवँ यम्यन्ते तदुक्ते 
धांत्‌ , एवं अद्योपासना सान्बबैद्यानामिति । सलिलवच्चेति पाठे तु यथा भविवन्धांभावे सब्बाणि सर 
प्रयान्ति तथा सर्वर्बास्यपि वचांसि ब्रह्मावेदयन्तीति नियम: शक्त्यपेक्षया | यथा नदीनां सलिलं शकत्या साग 
ब्रजेत्‌ । एवं सर्व्वाणि वाक्‍्यानि पु शक्त्या ब्रद्यवित्तये” इति स्मरणात्‌ ॥ ४॥ 
बाचनिकमाह-- दर्शवति च ॥ ५ ॥ 
द् दमामनन्ति” इति श्रुतिः सब्ववेदवेद्यत्वं भीहरेदेशेयति । चशब्दः सत्यां शक्तावित्याह 
च शर्तें: सर्बशाखोक्त: सावनैत्रद्मोपास्य॑, अशक्तस्तु स्वशाखाक्तेस्तैरिति स्बवेदवेयं तत। यद्यपि 
न्ययात”इत्यनैतत. श्राग्वर्णित तथाप्यत्र गुणोपसंहारोपयोगाय विधान्तरेण प्रपब्चितम्‌ । स्थैस्येफल 
पौनरुक्त न दोषः | ४ ॥ 
यदर्थ सब्बंवेद वेचचत्व॑ समर्थितं तमिदानी गुणोपसंदारं दर्शयति । तथा हि-अथर्व्बशिर:सु कब 

















समस्त शाखा में एक हीं ब्रह्म स्वरूप का अभिधान है | अतएव उसमें कोई विरोध नहीं है | २ ॥| 

स्वाध्याय का उस प्रकार से तथा समाचार में अधिकार के कारण इस प्रकार मीमांसा करनी होगी । स् 
अर्थात्‌ बेंद का अध्ययन करें यह विधिसकल वेद के अध्ययन में प्रयुक्त है । यह्‌ सर्बसाधारण के लिये प्र 
स्मृति में भी कहा दै-/द्विजाति रहस्य के साथ समस्त वेद का अध्ययन कर” | आचार सम्बन्ध में ही ऐ 
है। शक्ति अनुसार सकल काय्ये में अधिकार देखा जाता है । स्मृति भी इस प्रकार कहती है-समस्त 
के द्वारा ही नित्य कर्म्स करें | समस्त काय्ये का फल ही आनन्द दै। तो भी जो शाखाभेद्‌ वा अधिकारूर 
58 है, वह सब अशक्ति पक्त में जानना चाहिए | सकल शाखा तथा सकल कम्म में सवका अधिकार है 
लिये शाखाभेद तथा क्रियाभेद की कल्पना है | इसलिये जिस की शक्ति है वह समस्त शाखा में उक्तः 


। | शा को जपेगा- यह सिर हु हुआ है ॥ ३॥ $ 
* व्यतिरेक में दृष्टान्त देते 308 शी यह नियम है ऐसा जानना चाहिए । सौस्योदि से लेकर 
पर्थ्यन्त सातें होम विशेष सब हैं। अथरव्ब शाखा में उक्त एकाग्नि सम्बन्धञअयुक्त आथब्बरिकों का जिस 
नियम है, टीक उसी प्रकार त्रद्या-उपासना में सकल बेद्‌ की विधि दै | यद्‌ “सरबत्‌” स्थान पर “सलिः 
प्रकार पाठ किया जाता है तब उसका अर्थ-ज्िस प्रकार प्रतिबन्ध-अभाव से समस्त सलिल् ही समुद्र में गमनकर 
का प्रकार समस्त वेदवाक्य त्रद्यज्ञान में पर्यंबसित होता दे । यह नियम शक्ति की ,अपेज्ञा करके 

में भी कहा है-समस्त नदी का जल जिस प्रकार शक्ति के अनुसार सागर में मिलता है, ठीक उसी 
निखिल बेंद्‌वाक्य ही पुमर्थ शक्ति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान में पर्य्यवसान को प्राप्त द्वोवा दै॥ ४॥ 
* उस विषय में कचनिक प्रमाण दिखाते हैं। बेद में इस प्रकार के सकल वाक्य दे होते 
जितका पद व्यक्त करते हैं” इत्यादि श्रुति भीद्दरि का सर्ववेदवेद्यत्व प्रदर्शन करती दै। च शब्द से. 
ऐसा बोध द्वोता है। अतएब शक्ति होने पर मनुष्य सर्वशाख्रोक्त सावन के द्वारा कह की उपासमा: 
.._लयटीऑललमि_नम्नेब उक्त साधन के द्वारा ही उनकी उपासना करं गे । अतएब अहम 

हुआ । दा तु समन्दयात्‌ इस सूत में फहले यह विषय भ्रतिपादन किया गया है तो भी रह 
पवार के उपयोगार्थ यह प्रकारान्तर से फिर प्रपव््चित हुआ से 
न्‍े एरर शोर नही है 0 हुआ दे। इससे सिद्धान्त की लिए 

























































॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥ श्र 


मल पीतवास: कॉस्तुभभूषणं पिज्छावतंसं वंशकमनीय॑ गोगोपगोपीविशिष्ट गोकुलाधिदवैवर्त ऋरद्मस्वरूप 
ते | “तढ़ होीचाच हेरण्यो आह सन इत्यादिना। क्वचिज्जानकीमरिडतवामभाग कोदर्डकरं दशशास्था- 
हम ये ध्याधिपं तत्त्‌ पख्यते । “ श्रकृत्या सहितः श्याम: पीतवासा जटाधरः । द्विभुजः कुण्डली रत्नमांली धीरो 
२” इत्यादिना | क्वचिद्तिकरालबक्त्रंवित्रासितद्रुदिणादिक॑ नर्सिहवपुस्तसख्यते । तन्मन्त्रस्थमीषणपद- 
म्ग्रथ कस्मादुच्यते भीषणमिति । अस्मागस्य रूप दृष्ठा सर्व्ये लोकाः सर्व्चे देवा: सब्बोगि भुतानि 
पत्लायन्ते स्वयं यतः कुतश्चिन्न विभेति । भीपास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य्यः। मीपास्मादग्निश्वेन्द्रथम 
थ सर पद्म?! इत्यनेन । ऋषि तु त्रिविक्रमरूपं पख्यते । “विष्णोनु क॑ वीस्योणि प्रावोच॑ यः पार्थिवानि 
रज़ांसि | यो अस्कम्भयदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणास्त्रेधोरुगाय” इति | अत् द्रव्यदेवतामेदात्‌ यागमेदव्त्‌ 
शभेद्राठपासनानि भिन्नानोति प्रतीयते | इह संशय: । एकस्मिन्नुपासने श्रुता गुणा: परस्मिन्‍्नुपसंह्यायों न वेति। 
पठिवैगु णै विद्योपकारकत्वसम्मवादितरत्रोक्तास्ते नोपसंहयो: फलानतिरेकाहिरोधाच्चेति प्राप्तों-- 
उपसंहारो उथभिदाद्विधिशेषवत्‌ समाने च ॥ ६ ॥ 
5वधारणें । उपासने समाने सति शुद्धन्नक्मोकविषयत्वेन तृल्यरूप एव सत्येकत्रोक्तानां गुणानां इतरत्रोपसंहयारः 
ये; | कु: ? अथोमेदात्‌। अर्थस्य त्रद्मलक्षणास्योपास्यस्य सव्वंत्राभेदादेक्यात्‌ । अत्र दृष्टान्तो विधीति | विधि- 
णाम ग्निहोत्रादिधर्म्मा गां क्‍्बचिदुक्तानामन्यत्रानुक्तानां च तेपां यथा भवेदुपसंहारस्तदेवेद्मम्निद्ोत्रादि कर्म 


जिसके लिये ब्रह्म के सर्वबेदवेद्यत्व का समर्थन किया जाता है, अब उन गुणोपसंहार का प्रदर्शन दिखलाया 

है | अथव्वेशिरोभाग उपनिषद्‌में-गोपालरूप,तमालश्यामल,पीतवसन,कोस्तुभधारी,मयुरपुच्छावतंस,वंशीधारी, 

गप-गे।पी विशिंष्ट,गोकुल-अधिदेव कहकर त्रद्मास्वरूपका पाठ है । त्रह्माजी ने भी कद्दाहि-“त्रह्म ओऔहरि गोपवेश- 

री और नवीननीरदवर्ण हैं?! कहीं जानकी मण्डितवामभाग,कोदण्डकर,द्शाननादिक राक्षसों का निहन्ता,अयो- 

पति कह कर पाठ किया गया है । तो कहीं पर प्रकृतिमण्डित, श्यामलकान्ति, पीतबसन, जटांधारी, द्विभुज, 

भ्रूषित, ख्नमालाधारी, धीर तथा धनुद्धर कद कर अभिद्दित हैं । किसी जगह वे फिर करालवदन,्रद्मादि 

है को भी भयद, नरसिंद रूप से कह्दे गये हैं। यहाँ नसिंहमन्त्र में स्थित भीषणशब्द कौ व्याख्या इस 

है-अद्दा भ्रीदवरिं किस लिये भीषण करके कहे गये हैं! इसके उत्तर में कहते हैं त्ि / 

का रूप देखकर समस्त लोक, सकल देवता, समस्त भूत भय से पलायन करते हैं, जो ३०४8 का भय 

ते हैं, जिनके भय से वायु बहता है, जिनके भय से भीत होकर सूर्य उदित होता है, के भय से इंद्र, 
ऋत्यु धावित होते हैं बे अबश्य भीषण होंगे । कहीं उनके त्रिविक्र-बामन रूप का पाठ है । विष्णु के 
कम का कौन निर्देश कर सकता है ? जो प्रथिवी की रज:कर्णों की गणना में समथ हैं वे भी चरण के ठारा 

 मर्च्य, पाताल तथा अन्तरिक्ष के आक्रमशकारी उन विष्णु की इयत्ता नहीं कह सकते हैं । यहाँ द्रव्य तथा 

से याग-मेद की तरह, गुण-मेद से उपासना का भेंद्र प्रतीत होता है । यहाँ संशय यह है. कि-एक द्दी 

श्रुत गुण-समूह अपर उपासना में प्रहणीय हैं किम्वा नहीं हैं ! एकस्थान में पठित गुणों से विद्या का 

है। अतएब अन्‍्यत्र उक्त गुशों का उपसंहार करना आवश्यक नहीं हैं| उससे फल का अनतिरेक तथा 

'पड़ता है । इस श्रकार पृर्बंपत्तीय सिद्धान्त के खण्डन के लिये परवर्त्ी सूत्र की अवतारणा करते हैं” 

व” शब्द्‌ अवधारण में जानना चाहिए | अर्थ के अभेद के बश उपासना समान होने पर विधिशेष की तरह 

है । एकमात्र शुद्ध त्रद्व विषयक होने के कारण उपासना अवश्य तुल्यह्प है । उपासना समान हो 

व कर्तव्य होता है । उपास्य ज्द्या एक ही है । उपास्य एक ही होने के कारण उपासना समान हुई द्दै। 


- भगवान वे ही मत्स्य-कृर्म्मादिक अवतार हैं. 













२२४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३| पा 


स्वंत्रेति तद़त्‌। अथव्व॑शिरसि “यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान ,ये मत्स्यकूम्मोद्यवतारा भूभुवः स्वस्तसे नी 
नमः” इति ओरामचन्द्रे सत्स्यादिरूपत्वमुपसंहृतम्‌ | “एको5पि सन्‌ बहुधा यो5वभाति”इति ्रीकृष्णे रामादिल/ 
“जमस्ते रघुवय्योय राबणान्तकराय च” इत्याद्या स्मृतिरप्येबमाह । इत्थमन्यत्र चान्यत्‌॥ ६॥ 
नज्ु “आस्मेत्येबोपासीत” इत्यादिवाक्यादन्यथात्वमुपसंहारस्य प्रतीतमिति चेत्तत्राह-- 
अन्यथा त्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यथात्वं गुणोपसंदाराभाव: स चास्मेत्येबेति वाक्यात्‌ भ्रतीयते इति चेन्न | कुतः ? अविशेषात | एते गुए 
नोपास्या इति विशेषषचनाभावात्‌ | एवं सत्येवकारो5प्यनात्मत्वमेव निवत्तेयति न तु गुणान्तराणि। न हि राजे 
इृष्ट इत्युक्तौ तदीयं छत्रादि व्यावत्त्य ते | तस्माद्यथाशक्तिगुणश्रिन्त्या इति सिद्धस्तदुपसंहार: । इदमुक्त भचति॥९ 
रस्मिन बह्मणि वेदूस्यंवदनादिसिद्धानि बहूनि रूपाणि सन्ति । तत्तद्र,पविशिष्ट' तत्पू्ण शुद्ध च भवति । क्य| 
कृत्स्तान गुणान्‌ प्रकटयति क्वाचित्त्वकृत्स्नानिति तत्त्ववित्‌ तत्सव्य॑रूपे तस्मिन्‌ यत्र क्वापि पठितान गुण 
विचिन्तयेदिति स्वनिष्ठस्य तदुपसंहारों निरूपितः || ७4॥ 
अय्रैकान्तिनो5धीतबहुशाखा अपि परिशीलितस्वेष्रोपनिषद्स्तदृव्यक्तानेव गुणान्‌ ध्यायन्ति न तु ज्ञाता 
न्यानिति पूर्व्यापवादेनारभ्यते | इद्द औगोपालादितापन्‍्यों विषय: । तत्रैवं सन्देहः | एकान्त्युपासने सब्य' 
स्यान्न वेति | सम्भवति सामर्थ्य श्लाध्यत्वात्‌ स्यादेवेति प्राप्ते-- 
















अतरब गुणों का उपसंदार होना कोई दोष नहींहे | विधिशेष ही उसका दृष्टान्त दै। जिस श्रकार सब्बंबेदोक्त वि 
अम्निद्दो्रादि धर्म्मों का कहीं पर उल्लेख तथा अन्यत्र कहीं पर अनुल्लेख होने पर भी उनका उपसंहार 
होता है, ठीक उसी प्रकार अनुल्लेखित पुशासमृहु ही उपसंदार्य्य होते हैं। अथर्वोपनिषद्‌ में-“जो रामचन्द्र 
उनको नमस्कार”'इत्यादि स्थल में औरामचन्द्र में मत्स्य कृम्मावि 
उपसंद्दार हो रहा दै। “जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते हैं” यहाँ श्रीकृष्ण में रामादिकों का उपस 
“रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र को नमस्कार” इत्यादि स्टृति में इस प्रकार कह्दा गया है । इसी प्रकार से अन्‍्यत्र मे 
जानना चाहिए ॥ ६॥ 
अच्छा ? आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि वाद्य से उपसंह्यार की अन्यथा प्रतीति होती है, ऐसा कह 
पर उसका उत्तर-“आत्मा की उपासना करें” इत्यादि वाक्य से उपसंहार की अन्य प्रकार से प्रतीति नहीं होती दै 
क्योंकि उस विषय में कोई विशेष वचन नहीं दीखता दे । अन्यथात्व शब्द का अथे गुणोपसंहार का अभाव | 
विशेष बोलने से “गुण उपास्य” इस प्रकार वाक्य है । “ये सव गुण उपास्य नहीं हैं” इस भ्रकार के विशेष बच 
का अभाव दे । “आत्मा की उपासना करें” इस वाक्य से गुण के उपसंद्ार का निषेध नहीं हो रहा 
गुणोपसहार का निषेध सूचक कोई वाक्य वेद्‌ में नहीं हे । इसलिये “आत्मेत्येव” यहाँ एवं शब्द अनाल 
निषेध ( निवर्त्तन ) करता है, गुणान्तर का नहीं करता है ।“राजा ही दृष्ट हो रहा है”'ऐसा बोलने पर राज 
छत्रादि दृष्ट नहीं द्वोते हैं-यह नहीं है। अतएव यथा शक्ति गुणों की चिन्ता करें-यही स्थिर हुआ 
कट्दा जाता दै-परजद्य में वैद््येमणि की तरह अनादिसिद्ध अनन्तरूप विद्यमान रहते हैं। भगवान्‌ इन 
के विशिष्ट होने पर भी स्वयं पूर्णो-शुद्धस्वरूप हैं। वे कहीं पर समस्त गुणों का प्रकाश करते हैं और 
मस्त गुणों का प्रकाश करते हैं। इसलिये तत्वज्ञव्यक्ति सव्व॑रूप उन उपास्थ भगवान्‌ में समस्त शा 
गुणों का द्वी चिन्तवन करेंगे। यद्‌ स्वनिष्ठ का गुणोपसंदार निरूपित हुआ है ॥७॥ 
अब एकान्‍्ती बहु शाखा अध्ययन करके भी निज इष्ट सकल-उपनिषदों के अनुशीलन पूल्वेक 
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न वा प्कररभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ८॥ कि 
। ये यस्मिनरूपे एकान्तिनस्ते 'तदन्यरूपव्यक्तान्‌ गुणाज्नोपसंदरन्ति 
सटादंष्राभीषणत्वादीन न्‌ गुणाज्नोपसंहरन्ति | यथा कृष्णादिरूपैकान्तिनों 


शरेति | प्रकरण | यथा व नसिदायरेकान्तिनः कृष्णादिनिष्ठान्‌ वंशवेत्रचन्द्रकादीनिति 
त:  प्रेति | प्रकरण प्रकृषक्रिया | तदेकतासय्यों भक्तिरिति यावत्‌ । तस्या भेदादिशेषादित्यर्थः । वनिशमस: 


वेशाद्रीयसी | दृष्टान्तमाह पर इति । यथाउदित्यान्तर॑त्ति द्विस्ष्मयपुरुषैकान्तिनः स्वे 

तर परोवरीयस्त्वादीन्‌ गुणानुद्गीथनिष्ठानपि नोपसंहरान्ति तद्वत्‌ । परस्मासरश्व वराच्च परवाह, मर 
थानुद्री थस्तस्य भावस्तत्त्वं तदादिवदित्यर्थ: | ८ ॥। 

_ जनृभयेषां जह्मोपासकादिसंज्ञा समैवात्‌ एकान्तिमिरपि स्वनिष्ठैरिव सर्व्बे गुणाः सर्वत्र चिन्त्याः स्युः यथा 
प्रसंज्ञानां गायत्र्युपासना निव्विशेषा दृष्टेति चेत्तत्राहइ-- 


संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ६ ॥ 

._ शक्कानिवारकस्तुशब्दः । संज्ञेक्यात सब्बंगुणापसंहारो युक्त इत्यत्र यदुत्तरं तत्तु न वा प्रकरणमेदादित्यनेनैवो- 

म। सामान्यसंज्ञापेत्ञया विशेषभूतैकान्तिताया: श्री धरपान्न तैस्ते सर्व्वे विचिन्त्या इत्यर्थ: | इतस्था अ घपक्षतिः । 
पाभिशक्तचित्तस्वेन हों कान्तिन: साधारणेभ्य: स्वनिष्ठेभ्यो ज्येख्ा भवन्ति ।+ च निखिलगुणानुपसंहत्तु 





ब्ेति निश्नये 




















का ध्यान करते हैं.। वे अन्य गुणों का ज्ञान द्वोने पर भी उन का चिन्तबन नहीं करते हैं इस प्रकार के ,सि- है 
का स्थापन करने के लिये पूर्व्यपक्ष के साथ अन्य प्रकरण का आरम्भ करते हैं। गोपालतापिनी प्रश्नति श्रुति- 
इस प्रकार विचार का विषय दे । यहाँ संशय द्वोता दे कि एकान्ती-उपासना में सकल गुणों का का पर हे 
नहीं है? सामथ्ये होने पर प्रशंसनीय द्वोने के कारण उपसंहार कत्तेव्य है-इस प्रकार पृव्वेपक्षीय सिद्धान्त 
निराकरणार्थ कहते हैं ।-- पु +7नरनिर कर, 
प्रकरण का भेद प्रयुक्त “परोवरीयस्त्व” प्रभ्नति की भाँति एकान्त भक्ति का सब्यंगुणो पसंह्यार कत्तव्य नहीं है। 
/शब्द निश्चय में दै। जो,जिस रूप में एकान्ती हैं, वे उससे अन्य रूप में व्यक्त गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं। 
शीकष्णादि कमनीय रूप का एकान्तीभक्त श्रीनसिद्दादिनि9 सटादंप्ट्रादि भीषण डा का तथा औनृर्सिहनिष्ट 
। बंशी-बे “भेद से ऐसा ज।नना 
क्त श्रीकृष्णादिनिष्ट बंशी-वेत्र-मयूरपुच्छादि मधुर भाव का चिन्तवन नहीं करते हैं । प्रकरण-भेद से ् 
[द्विए | प्रकरण का अर्थ प्रकृषक्रिया अशथौत्‌ भक्ति का भेद ह्दै | वह एकमात्र तासय्य॑ ह्दै आर यह वाल हद । 
ह्य्वें के विशेष से-यह निर्गिलतार्थ दे । स्वनिध्ठभक्ति से एकान्‍्तभक्ति गाद आवेशता के कारण ओ्रेष्ठ है। आ- 
ती दिस्ण्मय पुरुष में एकान्त भक्त जिस प्रकार निज उपास्य पुरुष में परस्वादि उद्‌गीथादिनिप्ठ सकल 
का उपसंद्वार नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार एकान्तीभक्त सकल अन्य ग॒र्णों का उपसंहयार नहीं करते हैं। 
 बर से वरीयान्‌ इति परोवरीयान्‌ उद्‌गीथ उसका भाव अर्थात्‌ तत्व, तदादिवत्‌ है यह अर्थ होता दै घ॥ 
0 स्वनिष्ठ और एकान्‍्ती दोनों ही अक्कोपासक हैं। अतएव स्वनिष्ठ भक्तों की भाँति एकान्तीभक्तों के 
त्र सकल गुण द्वी विन्तनीय हैं | जिस प्रकार विप्रनाम धारी सबका ही (फ की उपासना निर्विशेष 
23 3 पद कमर के 
प्रकार समस्त भक्तों का निर्विशेष द्वोवे-इस प्रकार के पृल्वेपक्ष के उत्तर दूत ३ 
प्रकार के लिये “तु” शब्द दै। संज्ञा के ऐक्यवश सबका ही 2: गुणों शः 24345 
की आपत्ति बे ।मान्यसंज्ञा की अपेक्षा 
की आपत्ति के पश्चात्‌ पूर्वंसृत्र ही दिया गया है। स। 
' के कारण वे सकल गुणों का चिन्तवल करेंगे-इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं हो सकता दै। ऐसा कहने 


जि  ओक 


२२६ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ ( अन्श जो 


स्वनिष्ठोउपि क्षमः | “विष्णोलु क॑ वीय्याणि प्रावोचसि'स्यादिश्वतेः । “लानत गुणानामगुणस्य 
ये भवपाग्ममुख्या” इत्यादिस्मस्णाच्च | संज्ञेक्यस्य, हेतोरन्वयव्यभिचारं दर्शयति अस्तीति । प्रप्नि 
परोवरीयो हिरण्मयाद्यपासनेपूदगीथोपासनमिति संज्ञेक्यमस्तीत्यर्थ: | तथा च स्वनिष्ठा: सर्व्वान गुण 
वासीरन्नेकान्तिनस्तु गुणविशेषानित्यधिकरणाम्यां निर्णीतम॥ ६॥ ्‌ कि 

अथ वाल्यादीन्‌ गुणान्‌ भगवत्युपसंदततु मार्भते । तास्वेव “कृष्णाय देवकीनन्दनाय डे तत्सत्‌ थे 
स्तस्मे वे नमी नम” इति | कृप्णशब्दस्तु तमालनीलत्विधि यशोदास्तनंधये रूढिरिति नामकौमुद्रीकारों:।० 
चिन्मयेउस्मिन मंद्रविष्णो जाते दाशरथे हरो । रघो: कुलेडखिल राति राजते यो महीस्थित” इति 
बाल्यादयो त्रद्मधर्म्मा अयन्‍्ते । स्मय्येन्ते च तथ। स्प्रतिषु । ते कि चिन्ता न वेति वीक्षायां तैविग्रदे न्यून 
भावापत्तेरेकरस्यश्रुतिव्याको पान्‍न चिन्त्या इति प्राप्ति -- 

व्याप्तेश्य समण्जसम्‌ ॥। १० ॥ 

बाल्यादिवर्ग्मिणस्तस्य भगवतों व्याप्त विभुत्वाद्माल्यादिना तद्भावाभावात्‌ समज्जसं तत्र तदित्यथः । प्रर्पा 
चैतदनेन सब्बेगतत्वमित्यादिना | न चैव॑ जन्माख्यो विकारः | “अजायमानों बहुधा विजायत” इति पृ 
जनिशुन्यस्यैवामिव्यक्तिसात्र' जन्मेति तदर्थ: | चकारात्‌ “रसो वे सः” इति रसात्मकत्वश्रवणात्‌ | स्वोप 
याहशेन रूपेण लीलारसानुभवस्तारश रूपमचिन्त्यया शक्त्या श्रकटयतीति समुच्चितम । तदुपासकाश्व 


पर एकान्तियों के श्रे ष्त्व की ह्वानि द्वोती है। कोई विशेषरूप में जिनका चित्त एकान्त आसक्त है वे एकान्ती 
हैं। इसलिये ही वे सब स्वनिष्ठभक्तों से श्रेष्ठ हैं । स्वनिष्ठभक्त भगवान के निखिलगुणों के उपसंहार में समर्थ 
नहीं हैं-ऐसा श्रुति में कहा है | “विष्णु के समस्त प्रभाव वन करने में कोई समर्थ नहीं है | ब्रह्मादि योगेश 
गण भी अगुश पुरुष विष्णु का अन्त नहीं पाते हैं” इत्यादि स्मृति का वचन है । संज्ञा के ऐक्य के कारण 
शब्द से अन्वय-व्यभिचार दिखाते हैं | प्रमिति का भेद रहने पर भी “परोवरीय”तथा"दिर्ण्मयादि” उमय 
की उपासना को ही उद्‌गीथ उपासना कद्दते हैं। उभय उपासना में उद्गीथ रूप संज्ञा का ऐक्य रहने पर भ॑ 
श्रकार क्रिया भेद को अवश्य स्वीकार करना होता है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठभक्त-समूह समस्तगुणों का | 
हार कर उपासना करेंगे तथा एकान्तीभक्तगण विशेष गुणों के ही उपसंहार से उपासना करेंगे-यह अवश्य छः 
व्य है| इसलिये इस अधिकरण में यह निर्णीत हुआ हे ॥ ६॥ “पु 
अब भगवान्‌ में वाल्यादि गुणों का उपसंहार कहते हैं| गोपालतापिनी में-“क्ृष्णाय देवकीनम्दनाय अ 
तत्सत्‌ भूभु वः स्वस्तस्मै वें नमो नमः” इति | तमालश्यामल, यशोदास्तनन्धय में कृष्ण शब्द की रूद 
इंस प्रकार नामकौमुदीकार कहते हैं। “आओ चिन्मयेउस्मिन्‌ मह्दविष्णों जाते दाशरथौ हरौ” इत्यादि र 
अद्म में नित्य वाल्यादि धर्म्म समृह सुनने में आते हैं। स्मृतियों में भी इस प्रकार देखा जाता है। 
सकल वयः सम्बन्धि गुणों का चिन्तन उचित है किम्बा नहीं दै-इस प्रकार के संशय उठने पर इन सब 
चिन्तन से विम्नह में न्‍्यून-आविक्य भावापत्ति तथा ऐकरस्य श्रुति का वाध होने के कारण चिस्तन नहीं हैं 
अ्रकार के पूर्वपपक्ष के उत्तर में कहते हैं |-- । 
ब्रह्म बाल्यादि धर्म्मे विशिष्ट होनेपर भी व्यापकद्े अतपव उसके वाल्यादिभावका न्यूनाधिक्य भावसे 
के कारण समस्त सामब्जस् हो रहाहै।“सर्वंगतत्वम”इत्यादि वाक्यके द्वारा पहले बिचार होगया है। 
बिकार की आपत्ति नहीं दो सकती हे । “परमेश्वर अज्ञायमान होकर भी वहुधा जन्म ग्रहण करते 
प्रुरुषसूक्त-सन्त्र में पाठ है। उसके अर्थ में-अभिव्यक्ति मात्र ही उनका जन्म है वास्तविक उनका जे 






























































॥ गौविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


इनन्‍्ताः । “तद्विष्णोः परम पर्दं सदा पश्यन्ति सूरय” इत्यादि श्वतिसिद्धा बोध्या: । एक एव नानावयांसि 
प्करेपु युगपद्बनक्ति । सुस्मनुष्यासुरेषु दशाब्दतेव नानार्थानित्यन्ये | तथा च बाल्यादिमतो5प्रि विभुस्वे- 
कर यास्तत्र बाल्यादय इति ॥ १० ॥ 

_. लत वाल्यादिकरम्मंणामपि भगवडम्मेत्वानित्यत्व॑ तेषु तत्तत्परिकस्योगेन च भाव्यमिति वाच्यम्‌। तयप्रैकस्य 
हस्य पूर्व्वोत्तरभावेनानेककस्मंसम्वन्योउमिमतः । पृव्व॑स्य कर्म्मणो नित्यत्वे तत्सम्बन्धिन: परिकरस्यापि तत्र 
वो बाच्यः । तमन्तरा तत्स्वरूपासिद्धे: | एवं सत्युत्तरकर्म्मसम्बन्धस्तस्य दुरुपपाद: । उत्तरस्मिनसम्बन्धे 

पूल्बेस्य नित्यत्वं व्याहन्येत । नित्यत्वे चोत्तरकम्मंसम्बन्धिनस्तस्थान्यत्व॑ं भेवत्त्‌ | तदिदमनुभवेन शास्त्रेण 

। तथा कर्म्मे खलु पृव्वापरिभूताशं अ्रत्यंशमप्यारम्भसमाप्तिभ्यां सिद्धयद्वीक्ष्यते | ते विना न तत्स्वरूपँ 
प्रत्त्‌। न च तेन क्रमेण रसानुभव: | ततः कथं तत्नित्यत्वम्‌ | चित्रलिखितवत्‌ सदैकरस्ये दि नित्यता प्रतीता । 
अकाशमेदे रास्म्भे प्रत्येक वहुत्वात स्वादविच्छेद: । प्रथगारम्भादन्यत्व॑ तु दुर्निवारम्‌। ततश्व तदेवेद्र्मिति 
्यनुदयात्‌ कं तन्नित्यत्वं प्रस्येतव्यं । तस्मात्कर्म॑नित्यत्वमसमाधेयमिस्येवं प्राप्त तन्त्रेशोत्तरमाह-- 
सब्वभिदादन्यत्रेमे ॥ ११ ॥ ४ 

थे हरसितित्मरिकरास्तत्कर्म्माशा वा पूव्वेस्मिन्काले कर्म्मरिी बा सन्ति त एवेमेस्यत्रोत्तरस्सिन कर््मंणि कले वा 

रिति मन्तव्यम्‌। कुतः ? सव्वांभेदात्‌ | सब्बेंपां पृव्वोत्तिस्वच्तिनां हरितत्परिकरप्रकाशानां तत्वःम्माशानां वा भेदा- 


कर से “रसो थे स” इससे उनके रसात्मकत्व का अ्वगण हे | निज उ्पासकों को जिस प्रकार लीलारस का अनु- 
है, परसेव्वर निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा उस अकार के रूप का प्राकव््य करते दँ-ऐसा बोध हो रहा हे 
के निश्यमुक्तादिक उपासक सकल अनन्त हैं 4 “बह विष्णु का परमपद है जिसे ज्ञानिगण दिव्यदृष्टि से 
» इत्यादि श्रति से सिद्ध है। परमेश्वर एक होने पर भी उन उन उपासकों के लिये युगपत्‌ नाना बयस 

बन करते हैं| अपर व्यक्ति कद्दते हैं-सुर-मनुष्य तथा असुर में दशाब्द की तरह नाना अर्थ का प्रकाश 
ते हैं । बृहदारण्यक में प्रजापति ने सुर-मनुष्य-असुरों को दशाब्द करके कहा है। अतएवं परमेख्र वाल्यादि- 
होने से विभुत्व के द्वारा एकरस होने के कारण उनमें वाल्यादिगुण-समूह चिन्तनीय हो रहे. ँ ॥ १०॥ 

९ ब्ाल्यादि कम्मों का नित्यत्व होने के कारण उन उन परिकरों में बह चिन्तनीय हो रहा है.। यहाँ एक 
का पूर्व उत्तर भाव से अनेक कर्म का सम्बन्ध अभिमत है । पूव्व कम्म के नित्य होने के कारण तत्स- 
परिकर का उसमें नित्य सम्बन्ध बोलना चाहिए | नहीं तो उस स्वरूप की असिद्धि द्दो सकती है।इस प्र 
पर पूछ्व परिकर का उत्तर करम्म में सम्बन्ध द्वोना कठिन हो जाता है । और यह भी हद कि उत्तर कर्म 
कर का सम्बन्ध स्वीकार करने पर पूव्वे कर्म के नित्यत्व की हानि हो सकती है । पृव्बेकम्म का नित्य- 
करते पर उत्तर कर्म्म सम्बन्धी परिकर का अनित्य सिद्ध द्वोवा है । इस प्रकार शास्त्र तथा अनुभव 
हो रहे हैं । कर्म्मे के दो अंश हैं--पूर्व तथा अपर । वे प्रत्येक आरम्भ तथा समाप्ति से सिद्ध होते 
और परिसमाध्ति के बिना कर्म्म सिद्ध नही होता है | उक्त क्रम से रसानुभव नहीं द्वोता दै । तब वह 
लित्य हो सकता दे । चित्रलिखित की भाँति सर्बदा एकरस अस्तु में नित्यत्व की प्रतीति द्ोती है। प्र- 

करने पर भी प्रत्येक प्रकाश बहु दोने के कारण प्रत्येक आरम्भ में अबिच्छेद देखा जाता दै। 
आरम्भ द्वोता है, उसका अन्यत्व अर्थात्‌ भेद दुर्निबार दे । अनन्तर बह दी यह है-इस प्रकार प्र 
नै के कारण उस का नित्यत्व किस प्रकार हो सकता दै ! अतएब कम्मे के नित्यल का समाधान अस- 
॥ है--इस प्रकार पृव्यंपज्ष प्राप्त दोने पर उसके उत्तर में कहते हैं-- 























र्श्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। पा 





आबादित्यर्थ: | एकस्य हरेबहुंत्व॑ “एकोउपि सन्‌ बहुधा योडवभाति” “एकानेकस्वरूपाय” इति श्रृत मु 
एकस्य तत्परिकरस्य च॑ तन्मन्तव्यम्‌। भूमविद्यायां मुक्तंस्थ तदुक्ते:। मदिष्युद्ाहदी तथा स्मस्णात्‌ च। 5 
स्मनां कर््मणां कालमेदेनोदितानामप्यैक्यम । “ढ्वि: पाको5नेन कृतो न तु द्विधा पाक: कृत” इति विद 
“द्विगेशिब्दोड्यमुच्चरितो न तु ढो गोशब्दी” इति शब्देक्यवत्‌ | इत्यं च ३५ किक ० ०० खत 
बॉहल्यात्तदिशेपेः करम्मंणामारम्भात्‌ समाप्त शव प्रथगारूधानां तेपामेक्याच्च स्वरूप सिद्ध । तह 
अवश्देत॒ुको विचित्रस्सोद्यः्चेतेनैव व्याख्यातः। न चैतदमुलं “थद्गत भवच्च भविष्यच्च” इति बृहद 
“को देवो नित्यलीलाजुरक्तः” इत्यथव्ववाक्यात्‌ , “जन्म कम्म च मे दिव्य” इत्यादिभगवद्नाक्याच्च | $ 
प्रत्ययः खलु तत्कृपयेव । “यावानह' यथा भावों यद्र.पगुणकम्मक: | तथंब तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुप्रहातण 
तंदुक्तेः | तस्मान्नित्यं तत्कम्मेति | किक स्वरूपेण_ चिच्छुवत्या च कृतं कम्मे नित्य, तेन प्रकृतिकालाभ्यों च. 
स्वनित्यम्‌ | तच्च स्वगांदिकमेवान्यथा लयोक्तिव्याकोप: ॥ श्श्त 
अयेदं विचारयति। वेदान्तेषु पूर्णानन्दादयो त्रद्मधरम्मो: श्र यन्‍्ते। ते सर्व्बेषु तदुपासनेप्पसंदाध्यी 
चीक्षायामनारभ्याधीतानामुपसंदारे प्रमाणाभावादारभ्याधीतानामेंबोपसंहार: । स्वंगुणोपसंहारस्यानियमास्च 
तस्मान्नोपसंहस्यास्त इति प्राप्त -- 
आनन्दादय: प्रषानस्य ॥ १२ ।॥। 
प्रधानस्य धर्मिणः परमात्मनों ये पूर्णानन्दबोधस्वाशितवात्सल्यादयो धर्म्मों: अयन्ते ते स्वंत्रोपसंहास्योस्त 
|॒ 


) तृष्णादेतुत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


जो हरि, उनके जो परिकर तथा उनका जो कर्म्मांश समूह पूव्बंकम्म वा पूठ्येकाल में हैं, वे ही ये अन्यत्र उत्ता। वे 
कम्म वा उत्तरकाल में रहते हैं-ऐंसा जानना जाहिए | क्योंकि उनका भेद नहीं है। समस्त पृव्व-उत्तरवर्त्ती 
तथा उनके परिकर प्रकाश अथवा उनके कर्म्माश का भेदाभाव है । “जो एक होकर बहुघा प्रकाशित होते 
द्वोकर भी अनेक स्वरूप” इत्यादि श्रुति-स्ट्रति से एक ही हरि का वहुत्व सिद्ध होता है । उसी प्रकार परि 
भी जानना चाहिए | भूमविद्या में मुक्तजीव सम्बन्ध में वहुत्व कद्दा गया है | द्ारकालीला में महिषिविवाह 
समय एक हरी तत्व का युगपत्‌ बहु प्रकाश होना दिखलाया गया है । एक प्रकार के कम्म काल-भेद से बहु उक्त। 
पर भी उनका ऐक्य स्वीकार किया जाता है । “इस व्यक्ति ने दो पाक किये”-ऐसा बोलने पर एक ही पाक दो ५ 
* से बोधित द्वोता दै। उससे प्रथक प्रथक्‌ दो पाक का बोध नहीं होता है । दो गोशब्द उच्चारित होने पर 
का दी बार उच्चारण का बोध होता दे किन्तु दो गौ का बोध नहीं दै। इस प्रकार श्रीहरि, उनके परिकर 
माँ का प्रकाश बाहुल्य-बिशेष के द्वारा कम्मं-सप्रृहू का आरम्भ तथा समाप्ति प्रथक आरब्ध करम्भसमृदद के 
दँतु स्वरूप सिद्ध और नित्यत्व सिद्ध है। इसलिये ही उस क्रमानुभव के देतु विचित्ररसोदय की व्याख्या 
यह अमूलक नहीं है ।“यद्‌गतं भवच्च भविष्यच्च”'्रभ्नति बृहदारण्यकश्र॒ति तथा“जन्म कर्म्म च में 
गीता का बचन द्वी उसका प्रमाण दे । “एको देवो नित्यलीलानुरक्त:” इत्यादि अथव्ब॑चेंद का वाक्य 
प्रकार की श्रतीति उनकी कृपा से दी होती है । मैं जैसा हूँ, मेरा जिस प्रकार भाव है, मैं जैसा 
हूँ उनका यथार्थ तत्वज्ञान का लाभ मेरे अनुप्रह से द्ोता है-इस प्रकार भगवान ने भी कद्दा दै। 
बान्‌ का कम्मे नित्य है। भगवान्‌ निजरूप चिच्छक्ति के द्वारा जो कर्म्म करते हैं वह नित्य है तथा १ 
काल से जो किया जाता दे वह्‌ अनित्य है । स्वर्गादि अनित्य कर्म्मे का दृष्टान्त है। स्वगोदि को अनित्य 
पर प्रलयोक्ति व्यर्थ द्वो जाती दै॥ ११॥ 



























मोनिका २२६ 


हि परम 4५34: 323822 2883 श्रुता: ।“तस्थ प्रियमेत्र शिर:” इत्यादिना । तेडपि सब्वंत्रोप- 
न बेति आनन्दादीनां सब्वंत्रोपसंदाय्यत्व ॥मिथानात्तेषामप्यानन्दत्वाविशेषात्‌ स्पास्सर्व्वत्रपसंहार 


. प्रियशिरस्त्वाधंग्रा प्िस्पचयापचयौ द्वि भेदे ॥ १३ ॥ 
वरयरिरस्वादीनां धर्म्माणामप्राप्ति सब्बंत्रोपसंहारो न स्थात्‌ । आनन्दमयस्य विष्णों: पुरुषविधस्य पक्तिरूप- 
। किद् तस्मिद्‌ वाक्ये प्रमोदमोदशब्दाभ्यामानन्दगतावुपचयाय चयी वृद्धिहासी प्रतीती । तौ च भेदे 
प्‌ । न चैवमस्ति । स्वग॒तभेद्‌ दस्थापि प्रत्याख्यानात । तस्मान्नोपसंहाय्यास्ते ॥| १३ ॥ 
इतरे त्वथैसामान्यात्‌ ॥| १४ ॥ 
ढ्धा एतस्मादित्यादिना सो5कामयतेत्यादिना भीषास्मादित्यादिना च तस्माद्वाक्यात्‌ प्रायूदध्व च ये प्रियशिर- 
इतरे विभुत्वचित्सुखत्व जगस्कारणत्वपारमेश्वय्योदयस्तस्यानन्दमयस्य अह्मणों धर्मों: पठ्यम्ते ते तुपसं- 
। कुतः ? अर्थेति । फलैक्यादित्यर्थ:। वेदान्तोदितर्वीयसम्भूतिसव्बसौदददशरणत्वमोचकाबादिभिर्चि- 
मोज्ञलक्षणो5र्थस्तस्यैच एतैरपि तथामूतेः सम्भवादित्यर्थ: | १४ ॥ 
आतननन्‍्दमयस्य त्रह्मणः पक्तिभावेन रूपक किमर्थम्‌ | अन्यत्र दि-आत्मानं॑ रथिनं बिद्धीत्यादिभिरुपासकस्य 
देश्च रथिरथादिभावेन रूपकमुपास्त्युपकरणशरीरे न्द्रियादिवशीकाराथ दृष्टम । न चात्र ताइशं किब्लित फले 
न हि फलमनुद्दिश्य तथास्वेन रूपके वेदस्य श्रवृत्तियु क्ता वक्तुमित्याशकूय तस्य फलमाह-- 





इसका विचार किया जाता है । वेदान्तशास्त्र में पूर्णानन्द्रादिक सकल ब्रह्माधम्मं अवण करने में आते 
धर्म्म उत्तकी उपासना में उपसंदाय्ये हैं किम्वा नहीं हैं-इस प्रकार के संशय में-आरस्भ नहीं करते हुए 

का उपसंहयार कर्तव्य है-ऐसा भ्रमाण प्राप्त नहीं है । आरब्ध का ही उपसंहार होता है | विशेष करके 
शुर्णों के उपसंहार का कोई नियम नहीं है । अतएव इन सकल धर्म्मों का उपसंहार अकरत्तंव्य हे-इस प्रकार 

के उत्तर में कहते हैं -- 3 ७८ 

स्बप्रधान परमात्मा के पूर्णानन्द, पूर्णज्ञानवोधक स्वाश्रित भक्तवात्सल्यादिक धम्म-समृह का उप 

है । क्योंकि उससे त्रद्मतष्णा की वृद्धि द्ाती है। १२॥ ७७५ है हे 

उन्तका प्रिय” इत्यादि वेद्वाक्य से आनन्दमय विष्णु के प्रियशिसस्त्वादि धम्से सुनने में आते हैं। इन 

त्र उपसंहार कर्तव्य है किम्बा नहीं दै-इस प्रकार के संशय में-वे सब धम्म आनन्दत्वादि से प्रथक नहीं 
आनन्द्रादि का सर्वत्र उपसंहार है । अतएब उनका भी उपसंद्दार कत्तेब्य हे इस तरह के पृवपक्ष का- 
शिरस्व्व” प्रश्नति सकल धर्म्म का उपसंद्दार सर्वत्र नहीं करना होगा। आनन्दमय विष्णु का पुरुषाका- 
वास्तविक नहीं है । विशेष करके वक्त वाक्य में मोद और प्रमोद इन दोनों शब्दों के द्वारा क्रम 
उपचय और अपचय, वृद्धि और हास रूप से प्रतीयमान होते हैँ । भेद रहने पर ही इस प्रकार स- 
॥ किस्तु ब्रह्म का जब स्वगत भेद पर्य्येन्त का भी प्रत्याख्यान हो -एा है तब उन सक्रल अनित्य 

 उपसंदरार ॥ १३ ॥ हर 

हु 2 प्रश्नुति वाक्‍्यों के डरा बेद्‌ में“प्रियशिरस्वप्रशृति के व्याख्यान 
,जगतकासणलव और पारमैश्वव्योदिक जो सकल तरह धम्म कहे गये हैं,उन्तका थे उप 
क्योंकि बेदान्तकथित वीर्य्य, सम्भूति, सर्वसुहृत्व, शरप्य ओर मोचकत्व सश्ति गुणों के द्वारा 
श अर्थ प्राप्त दोता दै। फल के ऐक्य के कारए उन गुणों का ही उपसंहार कचेव्य है ॥ १४॥ 


| 


क्‍ीनीलिफाम 






















२३० ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अब्श क्ष 


आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रयोजनस्थान्यस्थाभावादाध्यानायैव रूपकोपदेश: कृतः । आध्यानं सम्यगनुचिन्तनं । अयमर्थ: | 
परमित्युपक्रान्तमेकं अढय स्वयंरूपत्वेन विलासत्वादिना च हद धाउबतिठ्ठते । तच्च स्वयंभगव 
सह्ूषणप्रद्युम्नानिरुद्धसंश्ल॑ स्वरूपतों गुणता नामादितश्च विभुचित्सुखात्मकं स्थुलवियामादी दुर्विभ 
मानन्दसर्य अडा प्रियमोंदादिरूपेण विभव्य शिरःपक्षादिभावेन रूपयित्वोपदिश्यते तेपां सुबोधत्वाय | इत्य॑ च. 
बुद्धबारोदरों सति वेदतशब्दोदितं ध्यान॑ सम्यग भवति | यथा ह्ाज्नमयस्य पुरुषस्यास्य देंहस्य शिरः 
केण बुद्धावारोहरणं “वस्येदमेव शिरः” इत्यादिना 33085 च ॒प्राशसयमनोमयविज्ञानमयानां 
क्रियते “तस्य प्राण एवं शिर:” इत्यादिमिः तथैवैतेभ्यो5र्थॉन्तरभूतस्यानन्दमयस्य च पुरुषस्य तेन तत्त, 
प्रियमेव शिर:” इत्यादिना । तथा च पल्चावयवविशुद्धलह्योपलक्षणार्थत्वात्तेपां सब्बेत्रोपसंहारों नेति 
दितम्‌ | न चेकमेव जक्म पवत्चावयवमित्य मूलम्‌ । “एकोउपि सन्‌ बहुधा यो5वभाति”इति “एकं सन्‍्ते बा 
मान” इति“स शिरः स दक्षिण: पक्तः स उत्तर: पक्तः स आत्मा स पुच्छ” इति च श्रुत्यन्तरात्‌ ।“शिरो 
पत्तों दक्षिण: सव्य एवं च । प्रद्युम्तश्रानिरुद्धश्च सन्‍्देंदो बासुदेवक: | नारायणोडथ सन्देहों वासुदेवः शि 
वा। पुच्छ' सह्र्षण: प्रोक्त एक एव तु पद्मथा | अन्ञाज्लित्वेन भगवान्‌ क्रोडते पुरुषोत्तम: । ऐश्रय्यान्न 
चिल्त्यस्तस्मिन्‌ जनाईने । अतर्क्ये दि कुतस्तकस्वप्रमये कुतः प्रसा” इति स्मरणाच्च ॥ १५॥ 





अच्छा ? आनन्दमय ब्रह्म का पक्षिभाव से रूपक वर्णन किस लिये दे? अन्यत्र आत्मा को रथी तथा. 
को रथ रूप से जो रूपक दिया गया है, उसका कारण देखा गया है | उससे उपासना के उपकरण रूप 
शरीरादि का वशीभूत करना उद्देश्य होता है । यद्वाँ उस प्रकार का कोई फल नहीं देखा जाता है । फल नहीं 
से बेद अयथा ऐसे रूपक का प्रयोग क्‍यों करेगा । अतएब उसका फल परवर्त्ती सृत्र से नि्दे श करते हैं -- 
जब, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं देखा जाता है, तब सम्यक अनुचिन्तन ही उक्त रूपक का उद्देश्य है 
इसका अर्थ-“त्रह्मविद्‌ परतत्व का प्राप्त द्ोतेह”ऐसा बोलने पर त्रह्म रूप हरि,स्वयंरूप तथा विलासरूप से नित्य 
अकार का अवस्थान करते हैं-यह प्रतीत द्वोता है । स्वयंरूप से मगवान्‌ तथा विलासरूप से नारायण; 
संकर्षण, प्रद्युम्त और अनिरुद्ध प्रद्वति आख्या को धारण करते हैं। वे स्वरूपतः गुणतः तथा नामादितः विश 
सुखात्मक हें स्थूलबुद्धि बालेको बे दुर्विभाव्य हैं | अतएव उनके सुख बोधके लिये वे दुर्विभाव्य तत्व" 
परक्रह्म हरि प्रियमोदादिरूप में विभागक्रम से पक्ष्यादिरूपक से उपदिष्ट हुए हैं| इस प्रकार चिन्ता 
छनकी बुद्धि में जद्ा आरूढ़ दो जाता है, तब वेदन शब्द वाच्य ध्यान सम्यक प्रकार से होता है । जि 
प्रबेशार्थ अन्नमय पुरुष इस देह का “शिर:ः पक्षादि”रूपक से वर्णन है| जिस प्रकार “प्राणमय-म 
यादि शब्दों का “उनका श्राण ही शिर है” इत्यादिवाक्य से रूपक दिया गया है, ठीक उ्सी प्रकार अ 
का “उनका प्रिय ही शिर” इत्यादि वाक्य से वर्णन है । उक्त पठत्च अबयब से विशुद्ध त्रद्मा का ही. 
खुतरां उतत सब अग का प्रथक्‌ उपसंद्वार नहीं होगा । एक ही त्रद्य पच्त्च अवयव विशिष्ट है, वह अ 
४एकोर्अप सन” प्रश्धति वेद वाक्य उसका प्रमाण है । शरत्यन्तर में भी वह ही शिर, दक्षिणपक्ष, 
तथा पुर्छरूप से कहा गया दै। शिर-नारायण, प्रचुम्न-अनिरुद्ध दोनों पक्त, देह वासुदेव, पुच्छ सं 
ही त्रद्म पद्नथा विभक्त दो हक । पुरुषोत्तम हब इस प्रकार लक रूपसे शा 
कारण उनमें उस प्रकार भाव का कोई विरोध नहीं है। “ में 
अप्रमेय में प्रमा कहाँ है” ? इत्यादि स्म्ृतिवाक्य भी प्रमाण है ॥१४५ ॥ ब 


आत्मशब्दाच्च ॥ १६ ॥ 
आत्मानन्दमय इति तस्यात्मशब्देन निर्देशादात्मन: पक्षिवस्पुच्छादिकमसम्भवीत्यत: सौचौध्याय रूपकमात्र' 





































आत्मगद्दी तिरितरवदुत्तरात्‌ ॥| १७ ॥ 


तु “अन्यो5न्तर आत्मा वा प्राणमयः” इत्यादिषु जडाणुचेतनेप्वप्यात्मशब्दस्व प्रयोगात” अन्‍्योडन्तर आत्मान- 
४” इत्यत्र तस्य विभुचेतनपरत्वं कथं निश्चितमिति चेदिद्दोच्यते । तत्रात्मशब्दः परमात्मानमेव विभुचेतन 
द्वाति इतरवत्‌ | “आत्मा वा इद्मेक एवाग्र आसीत” इत्यादिवाक्यें यथा | एतच्च कुतः ? उत्तरात्‌ | “सोडका- 
यत बहू स्यां” इत्यादिकादानन्दमयात्मविषयादुत्तरस्माद्वाक्यादित्यर्थ: । न चानन्दसयात्मन: परमात्मत्वाभावे तदि- 


ब्रध्यानं सन्नच्छेत | तस्य तद्साधारणत्वात्‌ ॥ १७॥ 
हु 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १८ ॥ 

ननृत्तरवाक्यात्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनो निश्चेतु न शक्यते । पूव्बेत्र प्राणमयादिपु जडाणुचेतनेष्वात्मशब्दा- 
देति चेल्स्यात्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनस्य पस्मात्मनों निश्चय: स्थादेव | कुतः ? अवेति । पृरववे “तस्माद्वा 
प्नः” इति तस्वैव बुद्धयावधारितत्वात । इतरथानन्द्रमयविषयकमभिध्यानवचन पीड्थेत | प्राशमया- 
म्स्ववतीरणा 5पि पूर्व्यावधारिता परसात्मबुद्धिरानन्द्मय एवं विश्वाम्यत्ति । तदन्यस्यात्मनो डनिरूपणात्‌ । 
दरुन्थतीदरशनन्यायमात्रित्य पृव्व॑पूर्वयपरित्यागेनोत्तरजैंव तस्मिस्तदूबुद्ध: पर्य्यवसितिरत उत्तरस्माद्वाक्यात्तस्य ७ 
ब॑ं निश्चेयमिति सब्ब निरवद्यम्‌ ॥ १८॥ 


आत्मा आनन्दमय इत्यादि के द्वारा ज्द्म का आत्मशब्द से निर्देश है । उसके पक्षी की भाँति पुच्छादि अस- 
भव दे । सुतरां स्थृलबुद्धि व्यक्तियों को सुख बोध के लिये इस प्रकार के रूपक का वन है ॥ १६ | 
अच्छा ? “अन्य अन्तरात्मा प्राणमय' इत्यादि बाक्यों में जड़, अरु अथोत्‌ मन, चेतन अथोत्त्‌ जीव इन 
ब में आत्मशब्द के श्रयोग के कारण “अन्यो3न्तर आत्मानन्दमयः” इत्यादि स्थल में उसके विभुचेतनत्व का 
प्रकार निश्चय हों सकता है-इस प्रकार की शद्झा के निरासार्थ कहते हैं।-- मु 
वहाँ आत्मशब्द “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” इत्यादि वाक्य की भाँति विशभुचेतनत्व परमात्मा को ही 
"कराता दै | वर्योंकि उत्तरवाक््य में उसने “बहु होऊ गा” इस प्रकार कामना को इत्यादि आलनन्‍्दुमय आत्म- 
$ उत्तरबाक्य से परमात्मा का बोध हो रहा है | ३० का परमांत्मत्व नहीं होने से अथ की 
नहीं होती दै | ईश्वर में ही असाधासण शक्ति हो सकती है ॥ १७॥ कट 
! «3 बल से आत्मशब्द के हारा विभुचेतनत्व का निश्चय नहीं कर सकते हो | क्योंकि पूवे- 
प्राणमयादि जड़, अर मन, चेतन जीव में आत्म शब्द का अन्‍्बय है| इस-प्रकार नहीं बोला जा सकता 
उक्त वाक्य में आत्म शब्द के द्वारा विभुचेतन परमात्मा का ही निश्चय हो रहा है । उसके पूव्ब॑बत्ती 
जब “इस आत्मा से आकाशादि की उत्पत्ति” कही गयी है, तब आश्मा शब्द से परमात्मा का दी बोध 
नहीं तो आतन्दमय त्रिपयक अभिधान सूचक वात की बाधा श्राप्त होती है । प्राणमयादि आत्मा में पूर्वी 


मन बुद्धि अबतारित होनेपर भी आनन्दमय में ही उसका शेष विश्ञाम देखा जाता है। अतपव अरु- 
ज्याय का आशय कर पूल्ते पूल के परित्याग-छम से उत्तरवत्ती आनल्म में ही करना बकप+ 


जो उत्तरवाक्य से ही उक्त शब्द का परमात्मपरत्व अवधारण करना यथायुक्त है। इससे समस्त निर्दोष हो 
क्षमता है | १८ ॥ 


. भक्ति सुनने में आती दै | अतएव आत्ममात्र वस्तु की उ्पासना करने वा बोध हो रहा है। सकल 














श्श्र " ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


बल ककका्ककप्कककाक का शकलॉऊ«कक्‍नलक्‍न» नमन काल्‍नल्‍नमलकल«- नमन न 





अथ पिठ्त्वादीन्‌ धर्म्मानुपसंहत्तु मारभते ।“माता पिता श्राता निवासः शरण सुदद्गति्नारायण:”इति हि 
जितन्ते स्तोत्रेउप्येवं स्मरान्ति । “पिता माता सुहृदूवन्धुओआंता पुत्रस्तवमेव मे | विद्या धनंच कामश्च 
ज््वया बिना” इत्याओंउध्याये | “जन्मप्रश्नति दासोउस्मि शिष्योडस्मि तनयोडस्मि ते | त्वं च स्वामी 
च मम माधव” इति मध्येउन्ते च | तत्रैवं संशयः | पिठ्त्वपुत्रत्वसखित्वस्वामित्वरूप धम्मज़ातं भगवति 
न वेति । आस्मेस्येबोपासीतेति श्व॒तेने चिन्त्यमिति प्राप्तेन- | 
कार्य्यख्यानादपृव्वेस | १६ ॥ 
पूर्व पूर्णानन्दत्वादि । तत्सदरशमपृठ्य॑ पिठ्त्वादि । तच्चिन्त्यमेव तत्तदुपासकैः | कुत, ? कांस्य 
कार्य्यस्य तत्तद्धाववश्यतालक्षणस्य फलस्य “भावग्राह्ममनीडाख्यं” इत्यनेनामिधानादित्यर्थ: । आह चैब॑ 4 
वान्‌ | “थ्रेवामद' प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु: सुड़दों देवमि०2” इति । तस्मात्‌ पृर्णोनन्‍्दत्वादिबत्‌ 
दिकमपि तस्मिन्‌ विचिन्त्यं भावुके:। आत्मेत्येवेस्येतत्तु श्रागेव समादितम्‌॥| १६ ॥ 
अथ विग्रदत्व॑ त्रह्मग्युपसंदत्त मारभते । “आर्मेत्येबोपासीत” “आत्मानमेव लोकमुपासीत” इति 
व्यते, क्वचित्तु “तदु होवाच द्वेरण्यो गोपवेशम अ्राभ॑ तरुण कल्पद्रुमाभित तदिह श्लोका भवन्ति सत्य 
इत्यादि “चिन्तयंश्चेतसा क्ृष्णं मुक्तो भवति संसतेः” इत्यन्तम्‌ । इद्द संशय: । आत्ममात्रत्वेनात्म 
यैबेकरस्यात्‌ | एकरसात्मोपासनया खल मुक्त 





वोपासनया मुक्तिरिति | कि प्राप्तम्‌ | आत्ममात्रत्वेनोपासनयेति । तस्ये 
रुक्ता | विग्रदस्य तु मिथो विलक्षणचछरादिवैशिष्टप नानैकरस्यान्नासौ तदुपासनयेत्पेव॑ प्राप्ते-- 

















अब पिठ्त्वादि धम्मे के उपसंद्दार आरम्भ करते हैं--श्रुति में आीनारारण को माता, पिता, भ्राता, निवास 
शरण, खुढ़त्‌ और गति करके निद्दे श किया गया द्वे। जितन्तस्तोत्र के प्रथम अध्याय में भी ऐसा कहा गया 
“आप ही पिता, माता, सुद्त्‌ , बन्धु, आता, पुत्र, विद्या, धन, तथा काम हैं। आप के बिना अन्य कोई गति 
है । मध्य तथा अन्तिम अध्याय में भी-“जन्म से ही में दास हूँ, शिष्य हूँ, तनय हूँ | आप स्वामी, गुरु, 
पिता हैं? इत्यादि वचन हैं। यहाँ संशय यह है कि पिठ॒त्व, पुत्रत्य, सखित्व, और स्वामित्व प्रभृति सकल 
अगबान्‌ में चिन्तनीय हैं किम्बा नहीं हैं | “आत्मा की दी उपासना करें” इत्यादि श्रुति के अनुसार उस प्रका 
चिस्ता का प्रयोजन नहीं दै--इस प्रकार के सिद्धान्त का उत्तर देते हैं -- 
धूर्ववोक्त पूर्णानन्दादि एवं उसके सदृश शेषोक्त पिठत्वादि समस्त धर्म्म उन उन उपासकों से चिम्तनीय ' 
क्योंकि “परमेश्वर भाव प्राह्य हैं” इत्यादि बचनों से उस उस भाववश्यता लक्षण फल का अभिधान सुनते 
आता है। औभगवान्‌ ने कह दै-“मैं जिन का प्रिय, आत्मा, सुत, सा, गुरु, सुहृत्‌ देव तथा इष्ट हूँ” 
अतरब पूर्णानन्दादि गुण की भाँति पिठृत्वादि समस्त गुणों का चिन्तवन भावुकों का कर्त्तव्य है। “आह 
उपासना करें” इत्यादि वाक्य का समाधान पहले किया गया है।॥ १६ ॥ 
अलन्तर भगवान्‌ के विप्रदत्वरुप धर्म्म का उपसंहार दिखते हैं ।--कहीं कहीं पाठ है-“आत्मा की 
करें” “आत्मलोक की उपासना करें? इत्यादि । कहीं “गोपालबेश, अश्राभ, तरुण, कल्यवृत्ताज्त, 
नयन औकृष्ण की चिस्ता के द्वारा सक्तिलाभ करता है” इत्यादि वाक्य देखने में आते हैं। यहाँ संशय 
उपास्य वस्तु आत्ममात्र अथवा आत्मविष्रह हे । परमेश्वर एकरस है तथा एकरस रूप आत्मा की उपास 
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समान एवं चामेदात्‌ ॥ 
का 380 पर 88353 
अप्यर्थ शब्दः एबमपि दीनां वेलक्षण्येन भानेडपि समान एकरसः स एव हिरण्यप्रतिम 
मे बोध्य: । कुतः १ अभेदात्‌ । चह्चुरादीनामात्मानतिरेकादित्यर्थ: । तस्माहिप्रहभूतात्म कह ०४) 
बच हि व । “सल्यज्ञानानन्तानन्दमात्रकरसमूर्चयः” इति र्यरिख, चित्रा 

ल्‍्य तदिम्रदस्येकरस्यमाह्‌ । अरूपवदिस्यनेन चिन्तितमप्येतद्विधान्तरेण चिन्तित हे 

य रू रण यो दुष्पवे- 

लि परी शा #५ दि चिन्तितम्‌ । कृपालुराचार्य्यों दुष्प्रये- 
3 के डिक तत्तद गुणोपसंड॒तिरुक्ता ॥ अथ जीवभूतेष्वावेशावतारेपु सा विरृश्यते | 
भगव इति दोपससाद सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच” इति । “तं मां भगवान्‌ शोकस्य पारं तास्यतु'इति 
रा हा रा । अत्र 3: ज्ञानशक्रत्यादिनिजपस्मैंराविष्टा: कुमारादयों जीवास्तस्यावेशा भव- 

गवच्छच्दात प्रतोयते । तेपु तद्गक्तो नेखिलभगवद्धर्म्मा उपसंहायों न बेति संशये 
शये विकल्प 

त्रादाँ विधिपत्षमाह-- + हू 


हि सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २१ ॥ 

अमन्यत्र दाविष्ठ पु कुमारादिष्बेव॑ निखिलतद्धम्मे पसंहारो भवति । कुतः ? सम्बन्धात। अयः पिण्डेपु 
तेषु तस्यावेशात्‌ | २१॥ ५ 
प्रथ निषेधपक्षमाह-- हलक बा5विशेषात्‌ ॥ २२ ॥ ब्बे 
न तेषु निश्विलभगवद्धम्मेपसंहारों भवति । कुतः ? अविशेषात्‌ । सत्यपि तदावेशे जीवत्वलक्षणें धर्म्मे ७ 




















हैं। चछः आदिक इन्द्रियविशिष्ट विप्रह एकरस न द्वोकर अनेकरस हैं | अतएवं ताइश विप्रह की 

गा नहीं हो सकती है-इस प्रकार के पृल्येपत्ष के खण्डनार्थ कहते हैं-- 

बे अर्थ में “च'शब्द दे | हिस्ण्मय प्रतिमा का जिस प्रकार समस्त अंग ही हिरण्मय है, उसी प्रकार भग- 
के अन्तर्गत चक्तुः प्रश्ृति सकल इन्द्रियाँ परस्पर विलक्षण रूप से प्रतीयमान होने पर भी उनको समान 


प्रभिन्न करके स्वीकार करना होगा । चच्चुः प्रश्नति सकल इन्द्रियाँ आत्मा से अतिरिक्त नहीं हैं। सुतरां विप्रह- 
॥ की उपासना से मोक्ष को स्वीकार करना होगा । इस प्रकार स्वीकार नहीं करने पर “चित्त के द्वार 
त्रेफस्समूत्तेय:” इत्यादि स्छृति- 


की चिस्ता करें” इत्यादि वाक्य का विरोध घटता है । “सत्यज्ञानातन्तानन्दमा' 
समूह भी विचित्र भाव से विराजित भगवद््‌विभ्रद्द का ऐकरस्य करके बर्णन करते हैं।“अरूपबत” इस 
| द्वारा इस विषय का पहले चिन्तन होने पर भी पुनर्वार प्रकारान्तर से इसका विचार किया गया दै। कृपालु 
श्र उत्तमरूप में प्रवेश के लिये कठिन अर्थ का वार बार विचार करते हैं॥ २० ॥ 
इस प्रकार साज्ञात्‌ स्वरूप भगवद्‌ आविर्भाव में उन उन गुणों का उपसंदार कहा गया है । अनन्तर जीवभूत 
/ में उसका विचार करते दें | “हे भगवन्‌ मुमे ब्रद्या का अध्ययन कराइये” ऐसा बोल कर 
के निकट गमन कर कहने लगे “हे भगवन ! मैं उपसन्न हूँ आप मुको शोक से मुक्त करें”- 
थ छान्दोग्य में देखे जाते हैं। इस वाक्य में निविष्ठ भगवत्‌ शब्द है हो. प्रतीत हो रहा है कि भग- 
शक्ति प्रश्नति के द्वागा आविष्ट सनतकुमारादि जीव-समूद उनका आबश है । इन ऐप अब- 
णु निज उपास्य उन उन अबताएं में भगवान्‌ के निल्िल धर्मों का उपसंहार करेंगे किम्बा नहीं ! 


संशय द्वोने पर पहले विविपक्ष को कहते हैं। इन समस्त आवेश अबतारों में “लौहपिण्ड में वह्नि 
न का सम्बन्ध रहने के कारण निखिल भगवद्धस्म का उपसंद्वार कत्तेव्य है॥ २१॥ 






















२३४ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अच्शा 
विशेषाभावात्त | वाशब्दातस्मछत्वादिना तत्रादरविशेषात्‌ ॥ २२ ॥ 
दर्शबति च॥ २३ ॥ 
त॑ मां भगवानित्याया #तिस्तदाविष्टस्थापि शरीनारदस्य जिज्ञासुतां दशेयति । अतो न तत्र सच्यं 
सम्मृतिद्यु व्याप्त्यपि चातः ॥ २४ ॥ 
संभ्रतिश्व युत्यात्रिश्व तयोः समाहारस्तथा | एतच्व तेषु नोपसंद्याय्येम्‌। इद्‌ पूर्व्वोक्त दिशपि 
इति | जीवत्वादेवेत्यर्थ: | अयमर्थ: | एगायनीयानां खिलेपु पछ्यते | “त्रद्माज्येछ्ठा वीस्‍्यों संभ्रतानि अद्यपे 
दिवमाततान । अह्मभूतानां प्रथमं तु जज्ञे | तेनाह ति त््मणणा स्पर्द्धितु' कः” इति । अत्र वीय्यंसंभ्रतिशुब्याप्रिप्रम 
ब्रह्ममहिसा श्रकी्तित: | न स तेपु जीवेषृपसंदाय्यस्तस्य परेशसाधारणत्वादिति ॥ ६४ ॥ 
अनुपसंदारे देत्वन्तरमाह-- 

पुरुषविद्याया मिव चेतरेषामना म्नानात्‌ ॥ २५॥ 
कुमारादुपाख्यानेष्वितरेपां सव्व॑भूतोपादानत्वस्ब॑नियामकत्बादीनां धर्म्माणामनाम्नानाच्च न तेपुस 
तद्धस्मपसंहारः । व्यतिरेकी इृष्टान्तः पुरुषेति । पुरुपसूक्ते पु चशब्दात गोपालतापन्यादिषु यया ते न 
तथा तदुप्राख्यानिष्वित्यर्थः | इदमत्र निष्कृशम | ईशाविष्टेपु तप्ताय:पिण्डबदंशहयमस्ति । ये वन्हय 
पश्यन्ति ते निखिलतद्धम्मास्तेपु भावयन्ति | ये खल्बयो5शमिव जीवांश ते तु न। किंतु तस्प्रत्यादीन 
स्तेषु चिन्तयन्ति । ईंशस्तु स्वप्रे्ठानुब्गतिपरितुटस्तान्‌ स्वीकरोति । औभागवतादिभिरपि शास्प्रेस्तेपु भः 
शब्दा: प्रयुज्यन्ते | जीवर्धर्म्माश्न देन्‍्याभिधानेन प्रकाश्यन्ते । तत्राप्येत्रमेव सज्ञतिरिति ॥ २५ ॥ 














अब निषेधपक्ष कहते हैं। इन सब शक्ति-आवेश अबतायों में समस्त भगवच्छृक्ति वा धम्मे का 
कर्च व्य नहीं दै। क्योंकि वे सब भगवान्‌ के आवेश होने पर भी जीवत्वलक्षण धर्म्म के द्वारा अन्य जौब केसा 
उनमें कोई विशेषता नहीं हैं। “वा”शब्द से भगवान्‌ के प्रेष्टत्व होने के कारण वे सब आदर कापात्र हैं। 
«सै मां भगवान” इत्यादि श्रुति में भगवदाविष्ट नारद जी की जिज्ञासुता प्रदर्शित है। अतएब आवेश 
_. लत रबर कर जल 8 हज आवेश अबतारों में उपसंहृत न 
संभृति ता, द्युव्याप्ति अर्थात्‌ स्‍ता-ये दोनों गुण अबत। नहीं 
सकते हैं। क्योंकि जय होने के देतु उसमें इन दोनों का अमाय है। इसके धये की सता पशायरीों। । 
नामक ग्रन्थ के पाठ से होता दै कि श्द्म ज्येष्ठ,बीय्यवल, तथा पूरे दे। वह ही पहले लोक विस्तार की 
है, उस आदिपुरुष अद्दा के साथ कौन सदा करने में समर्थ होता दे ? यहाँ बीय्ये, पूर्णता तथा शुरू 
अद्य महिमा कह्दी गयी है। इन सब म्रिमा का जीवरूप आवेश में उपसंदार नहीं हो सकता है। 
परेंश परक है॥ २४॥ 








































अपि केचिद्गुणा अुमुछुणा नोपास्या इत्युच्यते । 
इति.श्ुतसथव्बेणि | इद वेवादिगुणजातमुपास्य न 


स्वशाखोक्तगुशविशिष्ट' ऋरद्योपास्यमित्युक्तम्‌। अथ तदुक्ता 
ला यावुवातस्थ सिन्द त॑ प्रत्यश्वमर्चिचया विध्य मम्मे” 
ते संशये दुष्टनिप्रदस्या पेत्षत्वादुपास्यमिति प्राप्त -- 
.. पडलनडरी वेधादर्थमेदात्‌ ॥। २६ ॥। 
क्ेत्यन॒ुव्तेते | वेधादिकं तेनोपास्यं न । कुतः ? अर्थमेदात्‌ । अर्थ: के 
। 8! द़््त्‌ : फलम्‌। हिंसात्मके तस्मिन्निवृत्ताधिकारा: 
यरदुक्त' औभगवता। “अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्ञांतिराजबमि' त॑ कर्म्म से सं 
4 हू जैबमि/ति । / कर्म सेचे ृ 
तह । “निवृत्त कर्म सेवेत प्रवृत्तं 
ताश्रतरा: पठन्ति | "ज्ञात्वा देव॑ सव्बेपाशापह्यानि: क्षीणे: कलेशैयन्ममृत्युप्रहाणिः | तस्वामिध्यानाउतीयं 
विश्वैश्वय्य॑ केवलमाप्तकाम:” इति। अत्र देवज्ञानादहगेद्यादिममतापाशदानिर्भवति । जन्ममसृत्युकृतक्ले- 
न तम्पद्माणिश्चेति शास्त्रेण देवज्ञानमहिमोक्ते: | ततो ज्ञातयायात्म्यस्य तस्य देवस्थामिध्यानान्निसन्तरविचि- 
लि्ञक्षये सति चान्द्रब्नाझोभयापेत्या तृतीय भागवत पढें देवज्ञों विन्दति | कीहर्श तत्‌ ? विश्वैश्वर्य 
। केवलममायिकम्‌ । तत आप्रकाम: पूर्णमनोसथो भवतीति । अत्र शास्त्रीयज्ञानगम्यल्व॑ देवस्पोक्तम। 
नियतमैच्डिकं वेति वीज्षायां परिनिष्ठाविवृद्धवा मनोनिवेशहेत॒त्वान्नियतं तदिति प्राप्ते-- 


करा विन्‍्तवन करते हैं | ईश्वर भी निज प्रियज़न की अनुवृत्ति के द्वारा प्रसन्न होकर उनको स्वीकार करते हैं। 
दे शास्त्र में कुमारादि में भगवन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया हे तथा दैन्‍्योक्ति के साथ उनका जीवधर्म- 

है-इस प्रकार की संगति करनी होगी ॥ २५॥ 
स्वशाखोक्तगुणविशिष्ट ब्रह्म उपास्य दै-यद्द कहा गया है | उन्त उन शाखाओं में उक्त कु गुण सुमुचुव्यक्ति 

पास्य नहीं हैं, अब यह कद्दा जाता है | “द्वे अग्नि तुम यातुधान का भेद करो, तुम्हारे तेज: के द्वारा उसका 
मे भेद करो” इत्यादि पाठ अधर्व्यणा में दे । यहाँ जीब का दुःखदायी वेधादि गुण-समृह उपास्य हैं किया नहीं हैं, 
व प्रकार के संशय में दुषटनिम्रह रूप प्रयोजन के कारण वे उपास्य हैं-इस प्रकार पूवेप्ञ उठाकर उत्तर देते हैं-- 
ज्ञकार का अनुवर्त्तन दे । जीव का कष्ठद्ायी सकल वेयादि गुण उपास्थ नहीं हैं। क्योंकि उसमें अर्थभेद अ- 
फल का भेद दे । मुमुछ॒व्यक्ति निवृत्ति में अधिकारी है, हिंसात्मक कर्म में अधिकारी नहीं है | भगवान ने 
| ही कहा दै-“मत्वरायण व्यक्ति अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्ञान्ति, आजंब प्रशृति निवृत्ति कर्म का 'आ- 
तथा प्रवृत्ति कर्म का त्याग करें ॥ २६ ॥ 

वतर में पाठ दै-“परमेश्वर को जानने पर सकल पाश नष्ट हो जाते हैं.। क्लेशों के ज्ञीण दोने पर जन्म- 
। का अभाव होता है| उनके अभिध्यान के द्वारा शरीर क्षय द्वोने पर केवल विश्वैश्बस्यरूप ठतीय भागव- 
आ्राप्ति दवोती है जिससे समस्त कामनाएं' पूर्ण हो जाती हैं” यहाँ ईश्वर के ज्ञान से देह-गेह्दादि ममता रूप 
| ह्वानि होती है | जन्म-मृत्युकृत क्लेश के अभाव होने से ही उक्त पाश का उच्छेद होता है-इस प्रकार शास्त्र- 
मद्दिमा कद्दी गयी है। तदलन्तर ययथार्थतत्व कान पूर्वक ईश्वर के निरन्तर विचिन्तन के द्वारा लिंगदेह 
पर चान्द्र और ज्राद्म इन दोनों की अपेज्ञा से ठतीय भागवत्‌ पद का लाभ होता है. । वह पद विश्ये- 

पूर्ण । तथा केवल अर्थात्‌ अमायिक दै। उससे जीव आप्रकाम अथौत्‌ पूर्णमनोस्थ हो 

यहाँ परमेश्वर का शास्त्रीयज्ञान गम्यत्व कद्दा गया दै। भगवान का वह चिन्तन नियत है अथवा 
है !-इस प्रकार का संशय दवोने पर परिनिष्ठा-विशृद्धि के द्वार मनोनिवेश के कारण उसको नियत कहा 
हिए। इस प्रकार पूर्व्वपक्तीय सिद्धान्त का उत्तर करते हैं ॥-- 






















२३५६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। प५३ 
« 


हानौ तूपायनरशव्दशेषत्वात्कुशाच्डन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम ॥ २७ ॥ 
पृव्वपत्तनिरासार्थस्तुशब्दः | देवज्ञानेन पाशहानी सत्यां देवानुरक्तस्य विदुषः तस्छास्त्रग 
चिन्तन कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवदुक्तम। यथा नियतस्वाध्यायानन्तरं कुशम्रहणपुव्ब॑कमाच्छ, 

चअछया स्त॒स्युपगानं भवति तहत तद्धम्मंचिन्तनम्‌ । तस्यामिध्यानादित्यनेन तथैव व्यड्जना। 

पायनेति । उपायन सामीप्यलाभस्तदनुरक्तिरेति यावत्‌ | तच्छब्दस्तदावेद्रि वाक्यम्‌ । तस्छेपत्वात्तद 
सर्व्वेयां वाक्‍्यानाम्‌ | यंदुक्त' “तमेव धीरः” इत्यादि | “पूर्ततन तपसा यज्ञैदानिर्योगी: समाधिना । बाह्य 
पुसां मश्प्रीतिस्तक्त्वविन्मतं” इत्यादि । तस्मादैच्छिक तच्चिन्तनम्‌। अय॑ भावः | दरधिगमार्थक 
दुष्करस्तत्रापि बहुविपयकत्वेन वहुशाखश्च तत्त्वविमर्शः । स चानन्दरूपभगवद्विभावनोपनतमाईचे 
चेतसि नावृत्तिमह ति कार्कश्यकरत्वात्‌ | किंतु वैयुत्थानिक एवं कदाचित्तद्भावानुभावतया प्रवत्तेत इति ॥+७। 

तत्र युक्ति श्रमाणं चाह-- 
सांपराये तर्त्तव्यामावात्तथा बान्‍्ये ।। २८ ॥। 

संपरायो भगवान्‌ संपरायन्ति तक्त्वान्यस्मिन्निति व्युलत्ते: | तद्विषयक: प्रेमा सांपराय: कथ्यते । तत्र भद 
इत्यरा स्मरणात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यैच्लिकस्तत्त्वविमर्शो न नियतः । कुतः ? तत्तेज्याभावात्‌ | तदानीं तेन तर 
छेद्यस्य पाशस्याभावात्‌ | तथा हान्‍्ये वाजसनेयिनः पठन्ति | “तमेब धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुल्वीत ब्राह्मण 





पृव्ब॑पक्त के निरासार्थ “तु” शब्द है । देवज्ञान से पाश हानि होने पर देव-अनुरक्त विद्वाल का कुशच्छर- 

तन स्तुति के उपगान की तरह शास्त्रगम्य रूप देवधम्म का चिन्तन कहा गया दै | जिस श्रकार नियत स्वाध्याय के अ 
2 कुश मदर पूर्वक सम्यक्‌ इच्छानुसार अथवा इपत्‌ इच्छानुसार स्तुतिगान वि.या जाता है, ठौक उसी प्रकार 
छा “उनका अभिध्यान/'शब्द प्रयोग से सम्यक इच्छानुसार वा किव्््चिद्‌ इच्छानुसार देवधम्मे का चिन्तबन होता है 
तन का सामीप्यलाभ अथोत्‌ उनकी अनुराक्ति इसका हेतु है । तत शब्द का अर्थ तदाबेदि वावय है ।"तच्छ्ेपत्वात 
शब्द का अर्थ उनके अनुयायित्व के कारण द्वोता हे । “तमेव धीर” “पूर्चेन तपसा यज्ञे:” इत्यादि बाक्यों में इस 
प्रकार अर्थ ही व्यक्त हो रहा है । अतएब देवचिन्तन ऐच्छिक अर्थात्‌ रागानुग दै | सूत्र का भाव यह है कि 
िगमार्थ श्रुति तथा युक्ति के द्वारा तत्वनिर्णय सुदुष्कर है । और यह भी बहु व्रिषय होने के कारण वहुशाखा। युक्त 

: है। आनन्‍्दस्वरूप भगवान्‌ के विभावन के द्वारा झदुताप्राप्त तथा भगवान्‌ में एकमात्र अनुरक्त चित्त में यह तब 
विच्यार संगत नहीं हो सकता दे । क्योंकि उससे चित्त कर्कश हो उठता है । किन्तु यह तत्वविचार बाह्मदशा 
कभी कभी तत्त्ववित॒प्रसंग से उस भाव के अनुभाव रूप में श्रवृत्त होता है || २७॥ 
इस में युक्ति ओर श्रमाण दिखाते हैं। भगवान में प्रेम होने पर पाश नहीं रहता दै अतएव उनका > 
ऐच्छिक है । जिसमें समस्त तत्व मिलित होते हैं बह सम्परायण है। सम्पराय शब्द से भगवान्‌ का ही बे 
भगवत्‌ विषयक हम साम्पराय है । साम्पराय अर्थात्‌ भगवान में प्रेम होने पर भगवत्तत्व-चिन्तत 
नहीं दो सकता दे क्योंकि उस समय तरणीय पाश नहीं रहता है | पाश ही रहने पर विधि आवश्यक है 
ही नहीं तब विधि की आवश्यकता क्यों हे। अतएव :प्रेमीभक्त का भगवच्चिन्तन ऐच्छिक अर्थात्त र 
वाजसनेयी भी कहती दे-“ज्राहण धीर उनको ही जानकर प्रज्ञा करें । अनेक शब्द का अलुध्यान नहीं करें कय 

/ >क>नप होते हैं”! ओ भगवान्‌ ने भी ऐसा द्वी कद्दा है-“भदात्म, मद्‌-भक्तियुक्त योगिगण के 


वैराग्य प्रायः भे यस्कर नहीं होते हैं” । ज्ञान-बेराग्य जन्म मृत्यु पाश का नाशक अवश्य हैं। जब भगवदू 

































अद्योपासन गुणबदित्युक्तम्‌ | तदिदानीं दिविधमिति दर्शयितुमारभते । “तद॒ द्वोघाच हैर्यो गोपचे 
आदि 'प्रकृत्या सदितः श्यामः” इत्यादि “स वा 2 223325 2०0 05:20 8  अरललमकर 
क्षकक्‍्वचिन्माधुय्यज्ञानप्रवृत्ता रुचिभक्तिस्तत्प्तिहेतुः प्रतीयते । जिसने मिले आाक इन विजिमरर 
कै - अनु येन तत्तद्धक्तेरपि वेलक्षण्यात्‌ कतमा सा तद्धेतुरित्यनिश्चयात्तल्लिप्सोस्तत्र प्रवृत्त्यसम्भवः 
। # के उभया विरोधात्‌ ॥ २६ ॥ 

मण्इकप्जुत्या नेत्यनुवत्तते । छन्दरतस्तादशसत्रसब्डानुयायिभगवस्सडूल्पादेवोभयविधानां जीवानामुभय- 
धायां भक्तावास्थेति न प्रबृत््यसम्मव: । एवं कुतः ? तत्राहोभयेति । उभयविधयोर्वाक्ययोरनुरोधादित्यर्थः | 
गय॑ भाव: । अनादिसिद्धद्विविधभगवद्‌गुणोपासना खलु तन्नित्यपार्षदवृन्दादारभ्य साधकेभ्यः झुरसरिकंवा- 
बत्‌ प्रचरति । तस्माद्विश्ववत्तिनां जीवानां यादच्छिके संखसंगे सति तह शिकसदुपास्थेषु स्वगुणोषु सस्ता: 
हरि: सत्सन्विनस्तान प्रवत्तेयितुमिच्छति ते तु तेन वर्त्मना तमनुवत्तन्त इति । अनुग्राही साधकस्तु भध्यमो 
ह्यः | “इश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च । प्रेमैत्रीकृपापेज्ञा यः करोति स मध्यम:” इस्युक्ते: | इस्थं च 
हैहरो वे पर्याद्यप्रसज्र: ॥ २६ ॥ 


: पाश का एकान्त अभाव है, तब ज्ञान-बैराग्य की आवश्यकता क्यों रही तो भी भक्ति का अगीभूत ज्ञान- 
बर्जनीय नहीं हैं | इसलिये “प्रायः” शब्द दिया गया है॥ र८॥ 
की उपासना गुणविशिष्ट है-यह पहले कहा गया है । अब वह उपासना दो प्रकार की दै-इसे कहते हैं.। 

पैख्वर को कहीं “गोपवेश, नीरदकान्ति, प्रकृति समन्बित और कहीं आत्मा, बशी, नियन्ता” रूप से कहा जाता 
'पहले माधुर्यज्ञान से प्रवृत्त रुचिभक्ति को, शेपोक्त स्थल में ऐश्रय्ये ज्ञान से प्रवृत्त विधिभक्ति को उनकी प्राप्ति 
है यह प्रतीत किया जाता दै । अतएव विषय बैलत्तण्य के कारण भक्ति का वैलक्षण्य दृष्ट होता है। उक्त 
| प्रकार की भक्ति के मध्य में से कौन भक्ति भगवत्माप्ति का साधन रूप है-इसका निश्चय नहीं होने से दोनों 
मे किसी एक में प्रवृत्ति असम्भव दो रही दे-इस प्रकार के पृव्बंपक्ष के उत्तर में कहते हैं-- 

प्रण्डूकप्लुति के अनुसार नकार का अनुवर्तन है| छन्द से जीवों की उक्त दोनों प्रकार की भक्ति में विश्वास 
कारण दोनों में प्रवृत्ति का होना असम्भव नहीं है । दोनों प्रकार वाक्य के अनुरोध से जानता चाहिए। 
्य और माधुय्व दोनों द्वी भक्ति के पोषक हैं| इसलिये उभय प्रकार से भक्ति की प्रवृत्ति है । इसका तातय्य 
है कि अनादिसिद्ध ऐश्वर््य और माधुर्य्य इन द्विविध भगवद्ग॒ुणों की उपासना भगवान्‌ के नित्य पार्षदवृन्द 
कर सांधकजीव पर्य्यन्त गंगाप्रवाह की तरह चली आ रही है। इसलिये भक्तिरसिक ओऔहरि विश्व- 
बो को ( यादच्छिक ) जिस प्रकार प्न सअसंग के लाभ होने पर गुरु के द्वारा उपदिष्ट सतत उपौस्य अपने 
$ उन जीवों को प्रवृत्त करने की इच्छा करते हैं तब वें सव जीव गुरु उपदिष्ट सार्गानुसार उसका अनुब- 
ते हैं। भक्त तीन प्रकार के हैं| उत्तम, मध्यम और कनिष्ट | उनमें अनुष्नाही साधक मध्यम हैं। औमाग- 
ईश्वर में, भक्तों में, मूढ़व्यक्तियों में तथा श्र में जो यथाक्रम से प्रेम, मेत्री, कृपा और उपेज्ञा रखते 
व मध्यम भक्त हैं। ऐश्वर्य्यद््शों-विधिमार्गप्रिय अनुप्नादी सकल भक्त मध्यमभक्त हैं। भेददशेन ही मध्य- 
ण है। भक्तानुप्रह के अनुसार प्रवृत्ति होने के कारण भगवान में बैपम्यादि दोप का अप्रसंग है ॥२६॥ 






॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 



































गतेरथैवत्वमुभयथा उन्यथा डि विरोध; ॥ ३० ॥ « 

ं गतेस्तत्माप्त रुमयथारथवच्त्वम । माधुस्येगुणकभगवत्कम्मंतया पारमैश्वर्यगुणक 

च कब पुरुषोत्तमस्तद्व शिष्ट्य मित्यथ: | अन्यथेत्थमस्वीकारे विरोधस्तये 
पत्ति: स्यात्‌ | द्वि शब्दस्तयों: सम॑ प्रामाण्यं सूचयति । न चोपसंदारसत्रादुभयों: ग्राप्त्योग्य॑तिकर: | 
स्वेष्टेतरगुणाप्रकाशात्‌ | व्ष्यति चैवमुपरिष्ठात्‌ । व्यतिरेकस्तड्भावेत्यादि ॥ ३०॥ 

अथ रुचिभक्त: " प्रतिपादयति । विधिवर्मनानुब्त्त: भ्रे प्र उतरुचिवर्त्मनेति संशये 
णाभ्यह णाद विधिवर्त्मनानुवृत्तः श्रेष्ठ इति प्राप्त न- ं 
55 उपपन्नस्तल्लक्षणा थों पलब्घेलों ककत्‌ ॥ ३१ ॥ 

रुचिवरत्मना हरि भजन्नुपपन्नः अ प्ख्यमुपेतस्तस्मिन्नुपपत्तियुक्तो वा। कुतः ? तदिति | तत तारशस्वभत्तैकऋ 
लक्षण यस्य स चासावर्थश्च माधुर्य गुणकः पुरुषोत्तम: | तस्योपलब्धे: स्वाधीनत्वेन लाभादित्यर्थ: । दृशन्ते 
शद्रयति लोकेति । लोक यथा सर्वर्याविकस्यापि राज्ञ: स्वजनानुबृत्तिरसिकस्य कश्रिष्जनस्तदेकहितनिपुणस्त॑ से 
कुर्वन प्रशस्यते तद्रत्‌ | न च प्रभो: पारतन्त्यं दोष: | ताहशस्य स्वीयस्नेहाधीनताया गुणत्वात। अय॑ भाव:। 
पोत्तम: खलु प्रीतिरसिको रुविभक्तेपु स्वमाधुर्य प्रकाश्य तदनुरक्तेस्ते: कृत॑ स्वार्पणं स्वीकुर्चन परिक्रीतस्तान्‌ 
अवानीकरोति स्वसमनुभवाय | तमन्यथा तथानुभवितु' न ते प्रभव:। यदाह शरमान्‌ शुकः ।“नायं सुखापो भ 








भाव से दोनों में तारतम्य होने पर प्राप्ति का तारतम्य है | ऐश्वर्य्य और माधुय्य दोनों मगवान के गुण हैं। 
के द्वारा ऐश्वर्य्यात्मक भगवान्‌ की प्राप्ति तथा रागभक्ति के ढ्वारा माधुय्योत्मक भगवान्‌ की भ्राप्रि होती 
प्रकार की श्राप्ति में ही भगवत्‌ सम्बन्धी कर्म्म रहने के कारण दोनों ही सार्थक हैं। अर्थ शब्द पुरुषार्थ बोध 
5 पुरुषार्थ अर्थात्‌ पुरुषोत्तम । सुतरां पुरुषोत्तम प्राप्ति ही उसका साफल्य है । ऐसा स्वीकार नहीं करने पर उः 
प्रकार का शास्त्रवचन बृथा ह्वो जाता है ।“हि”शब्द के द्वारा दोनों का समान प्रामाण्य कह जाता है । उपसंदार 
के द्वारा उभय प्रकार की श्राप्ति का एकरूपत्व निर्णय नहीं किया गया क्योंकि दोनों प्रकार की प्राप्ति तथा साधन 
तारतम्य अपरिहार्य है। एकान्तीभक्तों में निज इष्ट से अन्य गुणों का प्रकाश नहीं है | यह सब आगे ब्यत्त 
दूुभाव” इत्यादि सूत्र में कहेंगे | ३० ॥ 
अब रुचिभक्ति का ओ घत्ब॒ कहते हैं। विधि मार्ग का अनुवत्तेन श्रेष्ठ है किम्बा रुचिमा्मौनुवर्त्तत 
प्रकार के संशय उठने पर बैवीभक्ति की उपासना विधि के द्वारा परिमार्जित है | सुतरां चह ओष्ठ दै-इस 
पृव्वंपक्षीय मत के खरढनार्थ कहते हैं-रुचिमार्ग के द्वारा हरिभजनकारी भक्त श्रेप्ठ हैं ब्योकि माधुय्यंगुणश 
रुचिभक्त में रत स्वयं पुरुषोत्तम दी उस भक्ति में अहणीय हैं । उस भक्तिके द्वारा ताइश पुरुषोत्तम 
से लब्ध द्वोते हैं | इस सम्बन्ध में लौकिक दृष्ठान्त भी देखा जाता दे | तदेक द्वितकारी में निपुण कोई 5 
प्रकार सर्वाधिक स्वजन में रसिक महाराज को वश में लाकर प्रशंसा का पात्र बनता है, ठीक उसी प्रकार 
भगवान्‌ के अनुवत्तन के द्वारा उन्हें वशीभूत कर प्रशंसापात्र बनता दे । इससे प्रभु में पारतनूय बोष 
सकता दै । भक्त के लिये जो स्नेह हे बह उत्तका एक प्रधानगुण है | इसका भाव यह है कि पुरुषोत्तम : 
हैं | इच्छानुसार अनुरक्त निज भक्तों में निज्ञ माधुये प्रकाश पूर्वक उनके द्वारा सब्बेस्व॒ अर्पण को स्वी 
की प्रीति से परिक्रीत द्ोकर निज अनुभव के लिये उनको श्रधानता प्रदान करते ढैँ | उसके बिना वे 
से अनुभव करने का सामथ्य नहीं रख सकते हैं । भ्रीशुकदेव ने कहा है. कि “गोपिकासुत 
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क्ष्ितां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मभृतानां श न उन्नमा 
रु तस्याः पराकाप्ठेति (कह भक्तिमतामिह” इत्यादि । यद्यपि सर्व्वभक्तसाधारणी तस्य वश्यता 
कम कस कवर ेक2 00७२8, 
प्रादिना “सकल पर ब्रह्म” इत्यन्तेनाटादशार्ण इशयितुमारभते | अवव्वेशिरःसु “5४ मुनयो ह वे जद्याणमूचु:” 
” इति । तत्र संशयः [टाद्शा्णस्वरूप॑ निरूप्य प्यते | “एठद्यो ध्यायति, रसति भजति, सो5मतो 
इति | तत्र संशयः । ध्यानादीनि समुदित्य मोक्षसाधनानि प्रत्येक बेति तान्युकत्वामृतत्वोक्त: समुदि- 


प्राप्ति -- 


दोता है॥ ३१॥ 





















पत्रकार के पूव्ब॑पत्तीय सिद्धान्त के उत्तर में कददते हैं।-- 


ह है| इसमें अन्यान्य श्रुति-स्ट्तति के साथ पूर्वोक्त श्रुति क 


॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ रद 


ड् 
ऐप 
के लिये जिस प्रकार सुलभ हैं, आत्मभूत-ज्ञानियों के पक्ष में उस प्रकार सुलभ नहीं हैं?! यद्यपि भगवान्‌ की ७ 
सत्बंभक्तों में साधारण है तो भी रुचिभक्त-समूह में उसकी पराकाष्ठा है। अतएव रुचिमागौनुबृत्त भक्त 


कक अनियमः सर्व्वेवामविरोधाच्छब्दानुमानाम्याम्‌ ॥। ३२ ॥ 

सर्व्यंधां समुद्तानां मुक्तिसावनतेति न नियम: किंतु प्रत्येक॑ तत्साधनतेति | कुतः ? शब्दानुमानाभ्यां 
पद, तस्याः श्रुतेरविरोधात्‌ । “चिन्तयंश्चेतसा कृष्ण मुक्तो भवति संस्तेः | पद्मपद॑ पद्मागं जपन आबाभूमी 
चन्द्रमसी साग्नि? इति“तद्रपतया जह्य सम्पद्यत्ते”'इत्यादिश्र॒त्या“कीत्त॑नादेव कृप्णस्य मुक्तबन्धः पर॑ ब्रजेत। 
कृष्णाय कृत: प्रणामो दशाश्वमेधावश् मैने तुल्यः | दशाश्रमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय” 
स्पृत्या च साकमेतदो ध्यावतीत्यादिश्ततेविरोधाभावात्‌ । इतस्था प्रतिभक्तिमुक्तिविरोधिकाभ्यां ताभ्यां 
त्लौ विरुध्येत | इत्थं च सोउम्॒तो भवतीत्यस्य ध्यायतीत्यादिपु प्रत्येक॑ सम्बन्धः | समुदितानां तथात्वे तु कैमुत्यं 
कम | उपलक्षणमदः अबरादीनां नवानां च | ननु ध्यानोत्तरैव मुक्ति: अरयते | “श्रात्मा वा अरे द्रषठव्य:” 


भगवान्‌ की यह उपासना एकांग तथा अनेकांगरूप से दो प्रकार की है-इसे बोलने के लिये प्रकर्णान्तर 
का आरम्भ करते हैं। अथव्योपिनिषद्‌ में पाठ दै-/मुनिगण ज्द्मा जी से कहते हैं-अष्टादशाक्षर मन्त्रस्वरूप पर- 
का ही ध्यान करें, जप करें, भजन करें । जो इस प्रकार करता है, वह मुक्त हो जाता है” इत्यादि । यहाँ संशय 

ध्यान आदिक समस्त अंग ही मोक्ष का साधन दे अथवा एक एक अंग ही प्रथक्‌ रूप से मोक्त का साधन 
0 जब सबका निर्देश करा कर ही पश्चात मोक्ष को कहा जाता है. तब समस्त समबेत ही मोक्ष का साधन हैं- 


सब के ही अनुष्ठान से मोक्ष दोता है-ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु प्रत्येक की एरथक्‌ साधनता भी देखने में 


| कोई विरोध नहीं होता है । “कृष्ण का मनन्‍मन 


न करनें से जीव मुक्तिलाभ करता है?” “पदूचपद पव्न्चांग मन्त्र का जय करने से जीव प्रथिवी-आकाश- 

$ अग्नि में सम्पन्न होकर त्रह्मसम्पत्ति का लाभ करता है” इत्यादि श्रुति तथा “श्रीकृष्ण कीचेन से जीव- 
से मुक्त होता है तथा परजरद्धा का लाभ करता है” ।“भगवान्‌ भीहरि के व्द्देश्य में करत एक ही प्रणाम दश 
यज्ञ से भी ओष्ठ दें | दशाश्वमेधी पुनर्जन्म लाभ करता है किन्तु कृष्णप्रमाणी का पुनर्जन्म नहीं हैं” 
स्मृति का “अष्टादशाक्षर मन्त्र स्वरूप परत्रह्म का ध्यान करें” इत्यादि स्मृति के साथ कोई विरोध नहीं घटता 
स्वीकार नहीं करने से प्रत्येक मक्ति-मुक्ति बोधक श्रुति-स्मृति के साथ उसका विरोध घटता है। अत- 
प्रत्येक साधन के साथ इस अमृतत्वलाभ का सम्बन्ध जानना चाहिए | समुदाय के साथ सम्बन्ध में 
पर व्यक्त होता दे | अर्थात्‌ एक ही सावन का मुक्तिदायकत्व द्वोने पर समस्त साधन का मुक्तिदायकत्व 
ही स्थिर होता दे । “जो ध्यायति” यहे श्रुति अवणादि नी प्रकार के साधन का अलकर है अथात्‌ श्रवण 


































॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ जन्‍्श तो 


२४० 

इत्यादिपु | कथमत्र जपादृत्तरा सास्भुपगतेति चेदुच्यते । जपादिक ध्यान च मिथे5नुस्यृतम । जपादी किक 
जपा्द प्रागुक्त' स्थिरम इर ॥ ' 5 : 

च जपादी ति प्रागुक्त' सुस्् सिद्धविद्यानामपि अक्ारुद्रेन्द्रादीनां चिरं प्रपः्चावरि 


नन अद्यविद्यायां सत्यां विमुत्तिरित्ववुक्तम | 

तिकल्यादिदर्शनादिति चेत्तत्राहइ-< 
खडे गज यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥। ३३॥ 
न खलु सर्वेपां त्रद्मविदां विद्यासिड़ी सत्यां विमुक्तिरित्यस्माभिरुच्यते । किंतु येषां सक्ितस्य 
विद्यया विनाशः, क्रियमाणस्य तथा विश्लेषः, शरीरार्म्भकस्य तु तस्यथ भोगेन संक्षयस्तेषामेब तस्यां से 
अद्मादीनां त्वाधिकारिकाणां विनष्टविश्लिष्टसब्न्वितक्रियमाणकम्मंणामप्यधिकारारम्भकं कर्म्स यावद्ि 
क्षौयतेउतस्तेपां तावत्मपनचेउबस्थितिर्भवेत्‌ | तदारम्भकस्य तस्य समाप्ती तु ते विमुच्य पर पर्द विशन्तीति। 
ओध्यं | अचिराधिकारा मधवादयो5धिकारान्ते चिराधिकार॑ त्रह्माणं गच्छन्ति | तदधिकारान्ते तस्मिन वि 
सह विमच्यन्त इति | वक्ष्यति चैवम । “कास्योत्यये तदध्यक्षेणे त्यादिना | भगवति तेपां प्रातिकूल्यं तु 
लापोपात तदिच्छानुगुणमेवेत्यदीप: | विषयावेशोउप्येपामाभासरूप एव विद्यानिष्टत्वात्‌ । तस्मादभिक्रारिं 
तच्त्यविदां विद्याधिगमे विमुक्तिरेति न कापि शझ्का ॥ ३३ ॥ 

अथास्थौल्यादिधर्म्मानुपसंहत्तु मारभते ।एतद्ों तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्बं” इल 






हक कीत्तैन, स्मरण, पादसेवन, अच्चेन, बन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन इन नौ प्रकार के साधनों में से कोई 
भी एक साधन मुक्तिदान में समर्थ दे । अच्छा ? “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रति में ध्यान के ही पश्चात 

ञ मुक्ति का अवण दे । किन्तु यहाँ जपादि के पश्चात्‌ वही मुक्ति कद्दी गयी है । उसका सामञ्जस्थ किस प्रकार 
डुसके उत्तर में कदृते हैं-जपादि तथा ध्यान परस्पर हृढ़ सम्बन्ध-युक्त दै। जपादि ध्यान के साथ तथा ध्यान जप 

के साथ अनस्यूत ( संसर्गित ) है। अतर्व पूर्वोक्त सिद्धान्त स्थिर हुआ है।॥ ३२॥ 

अच्छा ! त्रह्मविद्या दोने पर मुक्ति होती दे-इस प्रकार नहीं बोल सकते है। सिद्धविद्य त्रद्मरूद्र प्रभृति 
शक तक प्रपठच में अवस्थान तथा भगवत्‌ प्रातिकूल्यभावादि देखने में आता है। उसके उत्तः 

में (जा हि 
समस्त त्रह्मविद्या वालों का त्रद्मविद्या-लाभ होने पर मुक्ति होती है-ऐसा नहीं है | तब जिनका त्रद्म्॑ 
द्वारा सख़ित कर्म्म का नाश, क्रियमाण कर्म्म से विश्लेष तथा भोग के द्वारा शरीरारम्भ कर्म्म का क्षय हो 
उनको ही ब्रह्मविद्यालाम के पश्चात्‌ बह मुंक्ति होती है। जिनको वह नहीं हुआ है उनको अधिकार पर्य्यन्त 
स्थान करना पढ़ेगा | त्द्मादि अधिकारियों का इन समस्त कर्मों का जब तक अधिकार है तब तक चाय 
के कारण उनकी अधिकार पर्य्यन्त अपेक्षा करनी होती है | इसलिये ही प्रपठच में उनका अवस्थान 
सब कार्य्य परिसमाप्त हो जाने पर वे सब मुक्त वा परमपद का लाभ करते हैं। यहाँ यह जानना कि 
कारी इन्द्रादिक देवतागण अधिकार के अन्त में चिराधिकारी ऋ्रह्मादि देवता में सम्पन्न होते हैं पः 
साथ उनका अधिकार का अन्त होने पर वे विभुक्त द्वोते हैं । ''कार्यात्यये तदध्यक्तेण” इत्यादि सूत्र में 
बिपय परिस्कुट होगा | भगवान्‌ में उनका जो प्रतिकूलभाव देखने में आता हे वह उनकी लील-पोषण 

की इच्छा के अनुसार होने के कारण दोपावह नहीं है । उनका विषयावेश भी आभास रूप है 
विद्यानिछ हैं । अतएब अधिकारीमिन्न तत्वबिदों की विद्याधिगम से विमुक्ति होती हे । इस प्रकार 


ज्ञति नहीं दै | २३ ॥ 












॥ गोबविस्दृभाष्यम्‌ ॥ २४१ 
। अक्ञर्शब्दितप ॥ स्थोल्यादिश्रतिषेधबुद्धयः सर्व्वा सुपासनासु नेया न वेति। समान एवं चामेदा- 
द्षतयत्न विभरदात्मकत्रह्मापासनाया निरूपणात्ताहशे बद्यण्येतासामसम्भवान्नेति प्राप्ते-- ध 
अचरध्ियां स्वचरोध: सामान्यतदुभावाभ्यामौपसदवत्‌ तदुक्तम्‌ ॥ ३४ ॥। 
बुशब्दाट्पृव्वंपक्तो निवर्येते | अक्षरत्रद्मासम्बन्धिनीनां आसामस्थौल्यादिवियां सर्व्यासु तास्ववरोध:- संग्रह: 
कुतः १ सामान्येति । “सर्व्य वेंद्रा यत्पदमामर्नान्‍्त” इति श्रुतेः । सतब्बंत्रोपास्यस्य न्रद्यास्वरूपस्थ सामन्‍्या- 
। तंत्र ब्रिप्रहेउस्थील्यादीनां भावाच्च । अय॑ भाव: | ज्ञात्वा देवमित्यादिश्रतेज्ञ तान्मोत्त: । तच्च ज्ञानं 
यून्दीयाज्नतु साधारस्प्रेन । अन्यत्रातिप्रसज्ञात्‌ । ततश्चास्थील्यादिविशेषितविभुज्ञानानन्दाभि न्न- 
पत्वे | ज्ञानमसाधारख्याय स्थात्तदितरनिखिलभेदानुमापकत्वात््‌ । इत्थं च सकलहेयप्रत्यनीकत्व॑_तद्िपहृस्य 
मर ।“स वे न देबासुरमस्येति्येड: न स्त्री न पण्डो पुमाज्न उन्‍्तुः । नाये गुण: कर्म्म न सन्न चासन निषेधशेषो 
शेष:” इति स्थौल्यादिविहीनत्वेनाभ्यर्थितं वस्तु ताहग्विप्रहमत्मनाविभू तमिति स्मच्येते “दस्सिविशसीत'” 
अग्ैताहशाविभावमर्थयमाने गजेन्द्रे येन रूपेणाविभू त॑ तत्खलु ताइगेब भवेदिति विस्फुटं तक्त्वम्‌। इतस्था 
तच्चेतस्पव॒भासेत । इद प्रापश्िकं देवस्वादि प्रतिविभ्यतें। स्वरूपनिष्ठं देवत्वं॑ पुरुपत्य॑चास्त्येब तयैब 
्रात्‌ | गुरानां प्रधानानुग़ामित्वे निदर्शनं ओपसदवदिति । उपसदाख्यकर्म्माज्ञभूतमन्त्रवदित्यरथ: । यथा 
्रेदीने पुरोडाशिनीपूपसत्सवम्नेरवेह्ेत्रिमित्यादिकाः पुरोडाशप्रद्मालमन्त्रा: सामबेदपठिता अपि प्रधानानु> 








































इसके अन्तर अस्थौल्यादि धर्म्मों का उपसंहार आस्म्भ करते हैं । श्रुति में कद्दा गया (०२ गार्गि ! वह. 
अस्थूल,अनरु और अहस्व है । पराविद्या के द्वारा उस अक्षर पुरुष की प्राप्ति होती है । बह अदृश्य, 
'अगोत्र, अब, अचछ तथा अश्रोत्र हे । यहाँ संशय दे कि अक्षर शब्द कथित परत्रद् हम स्थौल्या- 
 बुद्धि-समूह उपासना में उपसंहाये हैं किम्बा नहीं है.। “समान एबडूचाभेदात्‌”इस सूत्र में विम्नह्मत्मक 


बह्म की उपासना निरूपित हुई है । ताहश तब में असम्भावना-प्रयुक्त इन सबका उपसंहार नहीं हो सकता है। 
पतअ्रक़ार के पूव्व॑पत्त के खण्डनारथ्थ कहते हैं-- ' हर 
#तु!! शब्द से पूर्व्यपक्ष का निराकरण होता है । अक्षसजढ्ामसम्बन्धितती अस्थील्यादिबुद्धि-स परह्व का अद्योपासना 
संग्रह करना होता है । क्योंकि “सर्ब्वे वेदा यत्‌ पदमामनस्ति” इस वाक्योक्त आय तर का सर्व्वंत्न सामान्‍य 
बीत एकरूप दे | और यह भी है विश्रह में अस्थोल्यादि कहे गये हैं । इसका तासये यह है कि "ज्ञात्वा देवम” 
दि श्रुति के द्वारा जो ज्ञान से मुक्ति की अती 
बारण भाव से नहीं है । साधारणभाव से प्रहण 
से अभिन्न विम्रह का अस्थोल्यादिगुरविशिष्टता के 
साधारण है | क्योंकि यह ज्ञान त्रद्वास्थरूप का ब्रह्म से इतर 
का निखिल हेय-वस्तु से 
कहा गया कि-वे देवता, असुर, 
बे स्वयं अशेष विशेष होकर भी नद्र्ने प्र 
उसकी प्रार्थना के अनुसार ही भगवान्‌ उस समय आविभू त हुए होंगे। 
का आविर्भाव द्वोंता | भगवान के अप्राकृत श्रीविग्नह में ्रपच्च द ५ 
>मनुष्यत्वादि की प्रतीति है वह स्वरूपनिष्ठ है। क्योंकि इस प्रकार प्राकट्य देखा जाता हे। 


छू 


ति द्वोती है, यह ज्ञान उनकी असाधारण रूप से प्रहण करता हे 
हण ऐसा बोलने १२ अन्‍्यत्र अतिप्रसंग हे। सकता है । बि* 
रूप में जो ज्ञान है वह ज्ह्य-स्वरूप ज्ञान है. तथा 
समस्त पदार्थ से भेद कराता है। इस प्रकार 
से विशेषत्व सिद्ध हुआ हैं। अभ्राकृत श्रीविग्रह में प्राकृत हेय गुण सम्भव नहीं 
स्त, पशु,प्तीस्त्री,नपु सक; पुरुष,न्‍तःगुणक़र्म, सतत |असत हु ; भी 
निषेध का शेष हैं। गजेन्द्र ने जब इस प्रकार के आविर्भाव की प्रार्थना 
नहीं तो गजेन्द्र के मन्त में 
ब-मनुष्यादिकों का निषेध है । तो भी 








>| का प्रधान में अनुगामित्व है । औपसद उसका उदाहरण है। औपसदू अर्थात्‌ कम्मौज्ञभूत मन्त्र जिस प्रकार 






१७२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


























ड््ल्ल् के 3 ४ 

जुरवेंदिकैरध्व- भरभिसम्बध्यन्त । तत्पदानस्य तत्कास्यत्वात्‌ | एवं क्वाचिक्यो 
गामितया याजुवॉदिकेस्बस्यू हा यन्‍्ते । तासां तदनुगामित्वादिति । तद्ुक्तं विधिकाण्डे ।“ अप तदूचु 
अचानेनाज्षरेण सह सत्वत्र सम्बध्यन्त ५ &: ऊ गुणमुख्यव्यतिक 


2 : उ-सजेआअमब की 

थत्वान्मुख्येन वेद्संयोग:” इति ।। रे४ ॥ श है औज्ली द 

नल ताहक्‌ विग्रहत्वादिधरम्मंजातमिव “सब्बेकर्म्मा सव्बेगन्धः” इत्यादि प्रतिपन्न॑ सब्वेकर्म्स: 
हि, 


सर्वत्र चिन्त्य॑ स्थादिति चेत्तत्राह-7 






इयदामननात्‌ ॥ ३५ ॥ 

इयदेव ताहक्‌ विप्रहत्वादिगुणब्न्दमेव तस्यावश्य॑ सर्व्बंत्र चिन्तनीयम्‌ । छुतः ? आमननात | आर 
ख्येन चिन्तन तस्मात्‌ । इयता गुणजातेन तस्यानुचिन्तनं॑ भवेदतस्तदवश्यमनुचिन्त्यम। सर्व्वक 
चिल्तितस्वरूपे तस्मिञ्ननुवर्त्तेत तस्मान्न तच्चिन्ता नियतेति ॥ ३५ ॥ 
अय स्वात्मकाधिष्ठानल्वं धर्म्ममुपसंहत्तु मारभते । मुण्डके अयते । “यः सव्वज्ञ: सर्व्वविद्‌ः है. 
भुवि सम्बभूव दिव्ये पुरे हमप संव्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः” इत्यादि “ऋर्मोबेदूं विश्वमिद॑ वरिष्ठ" पर 
संशय: । संब्योमशब्दामिदितं त्द्मपुरं कि सामथ्यैश्वय्यंपर्यायस्तन्‍्महिमैव भवेदुत विचित्रप्रासादगोपरप् ४ ० 
रूप॑ तद्विति । कि प्राप्म्‌ ताहशस्तन्महिमैव तदिति | “स भगवः कस्सिन्प्रतिष्ठित” इति । स्वे महिम्नि "इति 
दिमाधारस्वश्रवणात्‌ | तस्मान्महिमैव पुरत्वेन निरूपितः संव्योमशब्दितश्च सः | तस्वानन्त्यात्‌ | न खलु बि 
विष्ठानं सम्भवेदित्युक्त' त्रह्म वेत्यादिना । एवं प्राप्त पठति-- 





कर्म्म का अनुगमन करता है ठीक उसी श्रकार भगवान्‌ के गुणसमूह प्रधान गुण के अनगामी हैं। अम्ल! 
त्रमृ” इत्यादि पुरोडाश प्रदान मन्त्र-समूह सामबेद में पठित द्वोने पर भी यजुर्वेदीगण इन सब मन्त्रों को 
सन्त्र का अनुगामी कह करके पाठ करते हैं। क्योंकि इन सब मन्त्रों के द्वारा ही पुरोडाश प्रदान करना होता है। है 
अतएव श्रधान अक्षर के साथ अन्यत्र पठित अन्य गुण सकल का सम्बन्ध है । सकल अप्रधान प्रधान के है 
गामी द्वोते हैं | विधिकागड में कद्दा है"मुख्य गुण का व्यतिक्रम होने पर तदर्थत्व प्रयुक्त मुख्य के साथ वेद स॑ 
करना होता है” इत्यादि ॥ ३४ ॥ 
आर ? उस प्रकार विम्रहत्वादि धर्म्म समूह की भाँति “सर्व्वकर्म्मा सब्वैगन्ध” इत्यादि श्रृति से प्रति 
ईै ब्रह्म में चिन्तनीय हॉ-इस प्रकार के पूर्व्पक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
परमेश्वर का ताइश विग्रहत्वादि गुण-बृन्द सब्बंत्र अवश्य चिन्तनीय हैं | उससे उनका आभिमुख्यलाभ 
किया जाता है । इस प्रकार गुण समूह से उनका अनुचिन्तन होता है। अतः वह अवश्य कर्तव्य है। सर्वक 
त्वादि सकल धर्म्म चिन्तनीयस्वरूप में अनुवत्तन करना चाहिए | इसलिये वह चिन्ता नियत नहीं है ॥ ३५। 
अब स्वात्मकाधिष्ठानत्व वर्म्म का उपसंहार करते हैं ।--मुण्डकश्वति में कहा है-“जो सब्वज्ञ, सब्वंवित 
मदिमा इस प्रथ्वी में द९ है। वे आत्म प्रतिष्ठित संव्योम नामक दिव्यपुर में वास करते हैं”इत्यादि। अं 
कहा “ब्रह्म ही यह विश्व दै वरिष्ठ है” इत्यादि । वहाँ संशय दे कि संव्योमशब्द से अभिद्ित ऋ्रहपुर बया 
ऐश्वर्यय पय्यांयी महिमा विशेष है किम्बा विचित्र प्रासाद-गोपुर आ्राकारादि विशिष्ट पुरी विशेष है “भगवान 
महिमा में दी अधिष्टित हैं” इत्यादि श्रुतिवाक्य से उसको आध्यात्मिक मगवन्मदिमा कह करके स्थिर किया 
है। अतएव महिमा ही का पुरी रूप से वन किया गया है। महिमा ही संव्योमपुर है और यह अनन्त है। 
मेश्वर विसु हैं खुतरां उनका अधिष्ठान सम्भव नहीं है। आकार-विभूति आदिक समन्वित प्रा 































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


|; अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मन: ॥ ३६ ॥ 
अन्तरों संव्योमपुरमध्ये स्वात्मनों भूतग्रामवद्विभाति । स्वात्मनः स्वीयस्वेन बृतस्य अत्तस्थेत्यर्थ: । “यमेवैष 

तेन लम्यः” इत्यादि श्रुत्ते: । तत्रत्यं -वस्तुज्ञातं स्व ब्रह्मात्मकमपि प्रथिव्यादिनिर्मितवत्‌ र खुरतीर त्वर्थेः | 
देन भूतमामत्व॑ तस्थ निरस्तम्‌ | किंतु स्वात्मकखमुक्तम्‌ । “ब्रह्म वेदमसतं पुरस्तात्‌ पश्चाच्च । ब्रह्म दक्षिण “ 
हर 'शावश्चोदूर्ध्व प्रस्ततम । ब्रह्म बेदं विश्वमिदं वरिष्ठ! इति । यथा विज्ञानानन्द परमात्मनि पायिपाइलसर- 
लादिमयं बेचित््यं तद्भ क्स्‍्य स्कुर्तति तथा तद्ात्मभूते तल्लोकेजपि भूतोयादिरूपं तदित्यर्थ:। एकमपि विलिन् 

बद्धिभातीति ॥ ३६ ॥ * जात दं 

._ अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥। ३७ ॥ 

अन्यथा भेदाभावे सत्यधिष्ठानाधिष्ठाठभेदानुपपत्तिरिति चेन्नैष दोष: | कुतः उपदेशान्तरबदुपपत्ते: । 
आनन्द त्रद्मणों विद्वान” इत्यायुपदे शान्तरें यथा सत्यप्यभेदें विशेषबलाद भेदकार्य्यमुपफ्यते तद्वदित्यर्थः ॥३७॥ 

लोकलोकिनो रुपास्य भाव॑ सममिति व्यचजयति-- 

व्यतिद्दारों विशिषन्ति द्वीतरवत्‌ ॥ ३८॥ 

४श्रात्मानसेव लोकमुपासीत” इत्याद्या: श्रुतयों दि यस्माल्लोकत्वेन परमात्मानं विशिपन्ति परमात्सस्वेन लोक॑, 
तो व्यतिहारः सिद्ध: । परमास्मैव लोका, लोक: परमात्मेति | इतरबत्त्‌ यथेतराः सत्पुस्डरीकनयनमित्याओाः 


र्थ का अधिष्तान होता है । जब भगवान्‌ अप्राकृतवस्तु हैं, तब उनका अधिष्ठान कहाँ हे । उनकी महिमा ही 
आधार है । इस प्रकार पूररवपक्तीय सिद्धान्त का उत्तर देते हैं ।-- 
स्वरीय भक्तों की दृष्टि में भगवान्‌ का अधिष्ठान रूप संव्योमपुर, प्राकृतभुत निवास की तरह प्रतीत होता रहता 

। “जिसको वे बरण करते दें अथौत कृपापात्र रूप से अगीकार करते हैं, “वह उनको लाभ करता हे इत्यादि 

ति में निजभक्तों के निकट इस प्रकार की प्रतीति सुनने में आती है । संब्योमपुर स्थित समस्त वस्तु ब्रह्मात्मक 

ब्रॉंत॒ विशुद्ध चित्त स्वरूप होने पर भी प्रथिव्यादि भौतिक वस्तु के सब्रश प्रकाशमान होती हैं। साहश्य-्बाचक 

न शब्द के प्रयोग से उसका भौतिकत्व निरस्त हो रहा है । वह स्वात्मकत्व अथोत्‌ भगवदात्मक कहा गया है| 

$स पुर का सम्मुख-पश्चात्‌-दक्षिण-उत्तर-अथः- ऊद्ध्बे समस्त ही त्रद्या रूप हैं” “वह विश्व त्रद्म ही है वरिष्ठ 
श्रुति वाक़्य से उक्त पुर का त्रह्मात्मकत्व स्थिर हुआ है। जिस भ्रकार विज्ञान आनन्‍्दरूप परमात्मा में 
-नख-कुन्तलादिमय विचित्र स्वरूप भक्तगणों के सम्बन्ध में स्फुरित होता है ठीक उसी प्रकार त्रद्मात्मक 
क में भूमि जलादिरूप का स्कुरण द्वोता है। वह एक होकर भी मयूरपुच्छ की तरह विचित्र रूप से प्रति- 
॥ है || ३६ ॥ है 
स्क अक्ष और उनके अधिष्ठान का भेद अस्वीकार करने पर अधिष्ठान तथा अधिष्ठाता उपपन्न नहीं 
यह सत्य है, किन्तु उसमें कोई दोष नहीं हो रहा है | क्योंकि “त्रद्ा का आनन्द जानना कु का न्‍ 
भेद की प्रतीति नहीं होने पर भी जिस प्रकार विशेष बल के द्वारा भेद उपपन्न होता है) > 


ठान और अधिष्ठाता का स्वरूप से भेद नहीं रहने पर भी विशेषवल से भेदकाय्ये की उपपत्ति 


हा रब रे >> 4६; नो 3) 
रा लोकी के उपास्यभाव का समत्व दिखलाते हैं | “आत्मरूप लोक की उपासना स्क इत्यादि 


को लोकरूप से लोक को परमात्मा रूप से उपदेश करती हैं। अतण्ब परमात्मा 






































२४9 ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अव्शा 


*साज्ञात्पकृतिपरोड्यमात्मा गोपाल” इत्यायाश्व श्रुतयो विग्महां परसात्मत्वेन विश्धिंपन्ति परमात्मानं चर 
तद॒त्‌ | तथा चानन्दचिद्‌विम्रहों हरिरचिन्त्यशक्त्या स्वयं विचित्रस्ताह्शलोकरूपश्व स्वभत्तस्य स्फुरति न 
तद्त्सी5पि ध्येय इति सिद्धम ॥ रे८ ॥ ५० 75% 

आधोत्तार्थस्पैय्याय इद्मारभ्यते । विशेषजोघकानि वचांसि त्रिययः। विशेषा मायिका: स्व 
संशय: । “नेद् नानास्ति किचन”, अथात्‌ आदेशो नेति नेति” इत्यादि अवशान्मायिकास्त इतति प्राप्नो 

सै हि सत्यादयः ॥ ३६ ॥ 

पराउस्य शक्तिरित्यादौ विष्णुशक्ति: परेत्यादी च मायेतरा वह्प्‌ ष्णतेव स्वामाविकी या पराख्या: 
रुत्ता सैव हि यस्मात्‌ सत्यादयो विशेषा भवन्‍्त्यतस्तेत माय्रिका अपि ल्वात्मानुवन्धिनः स्युरित्य्थ: । 
सुणानां परात्वे वच्ष्यमाणावायतनो देतू द्रष्टव्यों । अतएब्‌ “ते _लानास्ति किंचन” इव्युक्तम्‌ | अथात + 
थस्तु प्राखिब्रतः | आदिशब्दात्‌ शोचदयाज्ञान्त्यादय: साव्वज्ञसाव्ये अ्््योननन्‍्दसोन्दर्य्यादयश्व॒बोध्या: 
ओमान्‌ पराशरों भगवच्छब्दस्य शुद्धो महाविभूतिधर्म्मी परमात्मा वाच्य इत्युक्त्वा सम्भत्तृत्वादीच प्र: 
धर्म्मान्‌ व्यस्तसमस्तभूतस्य तस्य चाच्यानवोचत्‌ | समस्तस्य तस्य 02082 धर्म्मान वाच्य 
“शुद्ध महाविभूत्याख्ये परे ब्रद्मणि शब्दयते । मैत्रेय भगवच्छब्द: सब्वेकारणकारणो” इत्यादिना 6 
तथा भर्त्ता भकारो्र्वद्रयान्बितः | नेता गमयिता स्रष्टा गकराथंस्तथामुने ॥ ऐस्वय्येस्य समग्रस्य बीस 


तथा आत्मलोक दी परमात्मा-इस प्रकार के व्यतिदार से अभेद की प्रतीति होती है। जिस प्रकार “स 

क नयन” प्रश्नति तथा “साज्ञात्‌ प्रकृति पर यह आत्मा गोपाल” प्रद्धृति श्रुतियाँ विग्रह्द को परमात्मा रूप से त 

हे मात्मा को विम्रद्द रूप से नि््दे श करती हैं; ठीक उसी भ्रकार उनको लोक सम्बन्ध में जानना चाहिए॥ 

्ु आनन्द चिद्रिग्रह औहरि ही निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा निज भक्त के निकट विचित्र ताह॒श लोकरूप 

करते हैं ॥ भक्त-भिन्न अन्य के निकट नहीं है | अतः परमेश्वर की तरह्‌ उनका धाम भी ध्येय वस्तु है-य 

हुआ ॥ श८ ॥ ै 

अब उक्त विषय के स्थिरीकरण के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं। वेशेषबोधक सकलवावय इस बिः 

विषय हैं | जित्त विशेधों के द्वारा परत्रद्म हरि उनके धाम तथा उनके विग्रह से भिन्न रूप से ब्रोधित 

बह सब विशेष सायिक हैं किम्वा स्वाभाविक हैं ! अब इसमें संशय यह है कि“नेह नानास्ति किह्चन 
ज्ञेति” इत्यादि बेदवाक्यों के श्रवण से मायिक करके प्रतीत होते हैं-इस प्रकार के पृव्बेपक्ञ का खण्डल 

“परास्य शक्ति:” इत्यादि तथा “विषणुशक्ति: परा” इत्यादि श्रुति स्मृति में वह्नि की उच्णता की. 

से भिन्न परा नाम्ती परमेश्वर की स्वाभाबिकी अर्थात्‌ स्वरूपानुबन्धिनी शक्ति का अ्रवण है । इस शत्ि 

त्यादिक विशेष की प्रतीति होती है ( परमेश्वर के वे सब धर्म्म अमायिक अर्थात स्वरूपानुबन्धी हैं । 

का परात्व विषय में वक्तमाण आयतन दोनों हेतु हैं । इसलिये “नेह नानास्ति किह्चन” 

“अथातः” इत्यादि का अर्थ पहले विद्वत हो गया है । आदि शब्द से शौच, दया, ज्ञान्ति तथा सा 

आनन्द, सौन्दर्य्य, माधुस्य प्रश्नति जानने चाहिएँ । इसलिये ही महर्षि पराशर ने-शुद्ध, महाविशभूर 

ही भगवत्‌ शब्द वाच्य है-इस प्रकार कह कर पश्चात्‌ संभत्त त्वादि तथा पूर्णोश्वर्यादि समस्त 

समस्तभूत भगवत्त्‌ शब्द का वाच्य कह करके निद्देंश किया हे । फिर अशेष ज्ञानादि धर्म्म को इसः 

बतू शब्द का वाच्य रूप से निई श करते हैं। उनकी वक्ति इस श्रकार दै-'हे मैत्रेय ! भंगवत्त-श 

भूतिसंज्क सबेकारण कारण परतहा में शब्दित है। भगवत्‌ शब्द के अन्तर्गत सकार के दो अर्थ हैं। 


| 






























॥ ग्रोविन्द्साध्यम्‌ ॥ 


प प्लानवैराग्ययोग्वापि | भग ध् हे केस कल 
हल नकग्रोधी अप ससिवदधाी *5०+ यन्न भूतानि भूतातमन्यखिलास्मनि (सच सुतेष्वशेपेछु 
तर निरशिति सिक्स 6. तथा च तत्स्वरूपाभिज्ञा परैव तत्र सत्यादयो बिशेषा< 
जन अटल बह 35:62 । “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्थ पल्यो” इति यजुषि अयते | इद् ओ रसा- 
ँ |॥ लक्ष्मी भ ला शीमिजा न | ओवीखिबीक लक्ष्मीस्तु रमादेवीत्यपरे । अथव्व॑शिरसि च “कमलापतये 
हि िमतमाब कप राय नमो नमः” इति ““स्माधाराग्र रामाय” इति चैवमादि । अत्र भवति वीज्षा 
शिरिय पाकृतत्वादनित्मोत परात्वाज्ित्येति ।“अथात आदेशो नेति नेति”इति परमात्मनि निःशेषविशेषज्नतिषेधात न 
श्यादिरूप: कश्चिठिशेष: सम्भवी । किंतु स्वीकृतमायों विशुद्धसत्तयमूत्तिस्तादश्यापि श्रिया युच्यते इत्यनित्य 
 श्रीरिति शक 3८ कामादीतरत्र तंत्र चायतनादिम्य; ॥ ४० ॥॥ म 
तैबेति पूच्चेतो' । सैव परैव ओः संती तत्र प्रकृत्यस्पष्टे संब्योग्नि तस्मादितरत्र प्रप्चान्तर्गते तत्मकाशे 
नाथस्य परमात्मनः कामादि वितनोतीति नित्यश्रीकः सः। कामोंडत्र श्रृज्ञारामिलाप:। आदिना तदनुग़॒ुणा* 
ध्योँ व । श्री: परैचेति | कुंतः ? आयेति | आयाद्च्याप्रें: । तनाइक्तमोज्ञानन्दविस्ताराच्च । उसयत्र सत्या- 
ति दृष्टान्तः | आदिना परैक्यवाक्यं गृद्यते | तत्र परास्य शक्तिरित्यादी स्वाभाविकीति परमाव्माभेदामिधानात्‌ 





त्ता | गकार का अर्थ नेता, गसयिता और ज्रष्ट है। भगशब्द के द्वारा समग्र ऐश्वर्य-बीर्य-यश-ओ-ज्ञान और 
ग्य ये छो धर्म्म वोधित दोते हैं भूतात्म अखिलात्मा रूप जिन अव्यय पुरुष में सकल भूत वास करते हि 
जिनका अखिल मूत में वास दे वे अव्यय ही बकार का अर्थ दै। भगवान्‌ अशेष ज्ञान-शत्ति-्बल-ऐश्बस्ये- 
तेज विशिष्ट हैं। उनमें दयगुणों का सम्पर्क नहीं है। भगवत्‌ स्वरूप से अभिन्न-पराशक्ति दी सत्यादिविशेष 
;। झतएब भगवान में धर्म्मी और धर्म का अमेद स्थिर हुआ दै॥ ३६॥ 

इसके अनन्तर भगबान में शीविशिश्रतारूप गुण का उपसंहार बताते हैं। यजुब्बेंद में भगशवात की “भी 
व लक्ष्मीरच पल्यी” इत्यादि वाक्य से औ तथा लक्ष्मी नाम से दो पत्नी कही गग्री हैं । यहाँ भ्री स्सादेवी तथा 
ज्मी भागवत्ती सम्पत्‌ हैं-ऐेसा कोई कहते हैं| ओ बागदेवी तथा लक्ष्मी रमादेवी है. ऐसा भी दूसरे कोई . कोई 
ते हैं। “कमलापतये नमः” “रमामानसह साय गोबिन्द्ाय नमो नमः” “ए्साघासाय रासाय इत्यादि सकल 
बय अथव्वोपनिपद्‌ में देखने में आते हैं| यहाँ संशय यह है. कि ओऔी प्राकृतत्व-प्रयुक्त अनित्य है. ग्रथवा' प्रस 
क्त के कारण नित्य है ? “अथातः आदेशो नेति नेति” इत्यादि श्ुतिवाक्य के द्वारा परमात्मा में निःशेष विशेष 
निषेध होने के कारण उनमें श्री प्रश्तति कोई विशेष सम्भव नहीं है । किन्तु विशुद्ध चल हि। भगवान, जब 
[या समन्बित होते हैं, तब उनमें और का योग हो सकता दै। इससे उनकी ओशक्ति अतित्य दै-्सह अतिपन्न- हो 
| है। उसके खरडनार्थ कद्दते हैं. ।-_ 
#पैव्ेति' पूर्व से अनुवचेन दे । बह औरूपा, शक्ति परा शक्ति है । वह प्रकृति से अस्प्ठ परव्योम 
है रहती है तथा भगवान्‌, जिस समय प्रपठ्च-बैभव में निज् धाम था प्रकाश अर्थात प्राकठ्य कराते 
गम तिजनाथ परमात्मा नारायण की कामादि के विस्तासथ अनुगता होती है। इसलिये भगवान, 
शब्द का अर्थ रिरंसा अर्थात्‌ १४ गारामिलाप दै। आदि शब्द से उसकी अडुगत- 
अर्थात्‌ शराप्ति, तन अर्थात्‌ अक्तमोक्षानल्दविस्तार इन दोनों कास्णों ज् श्री. का परात्व 
मॉति यद हालत दे । आदि प्रद्‌ के दारा पद के साथ ऐक्य युक्त बार 


है । वहाँ “परास्य शक्ति:” इत्यादि स्वल में स्वाभाविकी शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ अभेद कथन होने के 



























२४६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


परा विभ्वी सैव हीति ज्ञानकारुण्यादिरूपत्वोक्तेमेक्षदा च। तदभेदादेव औश्च तथा। स्मृतब्चैवं औविध 
“नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः औरनपायिनी । यथा सब्बंगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम” इत्ति। ० 
च देवि त्व॑ विमुक्तिफलदायिनी” इति च | न च भेदे सतीद ढ्रयं शक्यं वक्तुमपसिद्धान्ताफ्तेः | भ्रिय: ५ 
छत तत्रैव | “प्रोच्यते परमेशों यो यः शु॒द्धोउप्युपचारतः । प्रसीदतु स नो विष्णुरात् त्मा यः सव्बंदेहिनों 
अत्र परेव मेति विस्फुटम्‌। आयादीनि प्रकृतेने सम्भवन्तीति तदन्यत्व॑ थ्रियः सुव्यक्तम्‌ । तस्मांसरैव 
नित्या सेति ॥ ४० ॥ प्त हर न 
नलु परैव चेत्‌ श्रीस्तर्ि तद्धक्ते विलोपापत्तिः। न हि स्वस्मिन्‌ स्वभक्ति: सम्भवेदिति चेत्तव्राइ-- 
आदरादल्लोप; ॥ ४१ ॥ 
सत्यप्यभेदे विचित्रगुणरत्नाकरत्वेन स्वमूलत्वेन च भय: परस्मिन्नादरात्तद्धक्तेसलोप: | न खल्ु वृत्त 
माणा शाखाउस्ति न च चन्द्रं ततरभा। तद्भक्तिश्चोत्तश्वुतिभ्य: प्रतीयते ।“अरीरय॑त्पदाम्बुजरजश्वकमे तुलस्या 
वक्ञसि पद किल श्रत्यजुष्ट”? इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ॥ ४१ ॥ 
नजु रतिविषयाश्रयभावेनालम्बनविभावभेदें सति खज्ञाशभिलाषः सम्भवेत्‌ । निर्भेदे तु तस्वे नासौ सम 
बयितु शक्‍्य इति चेत्तत्राइ-- 
उपस्थिते उतस्तदचनात्‌ ॥ ४२ ।। 
उपस्थितमिति भावे निष्ठा | यद्यपि शक्तितदाश्रययोरस्त्यम्रेदस्तथापि श्रत्याश्रयस्य पुरुषोत्तमत्वेन 





है . कारण परा विभुत्व सम्पना है-यह स्थिर हुआ है । ज्ञान-कारुण्यादिरूप वक्ति के द्वारा परा मोक्षदा है-यह बोध 
2) है । और परा से अभिन्ना हे सुतरां परा जिस प्रकार की ओ है उसी श्रकार की है । विष्गुपुराण में कहां है- 
की श्री अनपायिनी, नित्या तथा जगन्माता है | विष्यपु जिस प्रकार सब्वंगत हैं, बह भी उस प्रकार सब्बंगता 
“हे देवि ! तुम आत्मविद्यास्वरूपिणी तथा विमुक्ति फल को देनेवाली हो”इत्यादि | परमात्मा तथा ओऔ का भेद र 
पर इस प्रकार वाक्य दोनों की संगति नहीं हो सकती है। अतएव भेद अपसिद्धान्त है। उक्त स्मृति में औ 
परा का ऐक्य कहा गया दे ।“जो स्त्रयं शुद्ध होकर भी उपचार के बश परमेश हैं। अर्थात्‌ जो पराशक्ति मा अ 
औ है उनके स्वामी हैं-इस प्रकार अभिद्दित होते हैं तथा जो समस्त देहियों के आत्मारूप हैं, वे विष्णु मेरे लि 
प्रसन्न होवें” । यहाँ परा ही श्री दै-यह् स्पष्ट व्यक्त है। आय और तनु प्रकृति से नहीं हो सकते हैं। इसलिये 
का उससे अन्यत्व व्यक्त द्वो रह्म है । अतएव परा ही भरी है | सुतरां वह नित्या है ॥ ४० ॥| ५ 
अच्छा ? परा वस्तु ही यदि ओी हुईं तब तो उसकी भक्ति के बिलोप की आपत्ति उठ सकती | क्योंकि अप 
में भक्ति सम्भव नहीं द्वै-इस श्रकार के पूट्व॑पक्ष उठने पर उसकी मीमांसा करते हैं ।--यद्यपि श्री परा है तथा 
मेश्वर से अभिन्ना दे तो भी विचित्र गुणरत्नाकर अपने मूलतत्व के कारण परमेश्वर में उसका आदर अवश् 
होने से भक्ति बिलोप होने की सम्भावना नहीं है । इस प्रकार की शाखा कभी नहीं रह सकती दै जो कि 
आदर नहीं करती हो, अथवा कभी ऐसी भ्रभा नहीं होती है जो कि चन्द्र का आदर नहीं रखती दै। 
पूर्बोक्त श्रुति से श्रीदेवी की परमेश्चर में भक्ति देखने में आती है । “सयं ओ देवी तुलसी के साथ 
पढ़ा का पराग की कामना करती हे” इत्यादि स्मृति-वाक्य-समूह हैं॥ ४१ ॥ 
अच्छा ? विभाव दो प्रकार का है। आलम्बन तथा उद्दीपन | आलम्वन भी फिर दो प्रकार का 
तथा विषय | विषय भीकृष्ण, आश्रय भक्त । जहाँ इस प्रकार मेदादिक हैं वहाँ दी रिरसा अर्थात्‌ 
उद्दित दवोता है । निर्मेद तत्व में उसकी सम्भावना नहीं दो सकती है। इसके उत्तर में कहते हैं-- 




















त॒ कामेन कामान्‌ कामयते सकामी भवति। यो शाह 
बशिरसि ताइशकासाद्यमिधानादित्य्थ: रे कि लईस कम 
है. जिम मरालो दि यर्थ: | अकामेनेति सादश्ये नच्य्‌ | कामतुल्येन प्रम्णेत्यथ:। तेनास्मानु- 
गी जे ल्ु 3 पूरणतां च नातिक्रामतीति | स्वात्मकश्रीस्पशी दुदआनन्‍्दस्तु स्वसौन्द्व्ये- 
व बोध्य: । एतदुक्त हि ता मिका 4 लि धसा 
त अदा मस । हा फनिशि्ट परतत्त्व॑ अ्त्यादिषु पतिपन्न स्वप्राधान्येन 
सै "2०९ पराख्यशक्तिप्राधान्येन स्फुरतु धम्मांदिसंज्ञम्‌ | परेव खलु ज्ञानसुखकारुण्यैश्वस्येमाघु- 
करेण स्फुरन्ती धम्मरूपा | शब्दाकारेणाहयोत्तिरूपा । धराद्याकारेण धामरूपा । ल्दादिनीसास्समवेतसंबि- 
स्वेन तु राधादिशीरूपा चेति सामस्त्येन परेव्युक्ता । तथा चामेदे सत्यपि विशेषविजञम्भितेन भेदका- 
श विभाववेलक्षस्यविभानात्तद्मिलापः सिद्ध इति । धम्मोदिरूपता तु न पश्चात्तनी किंतु अनादिसिद्धिमतीति 
पै क्ञतिरस्ति । तस्मात्पर' तत्त्वं श्रीमदेव ध्येयं तज्जनानुयायिमि: ॥ ४२ ॥ 
तत्व श्रूयते । “तस्मात्‌ कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत्‌ त॑ रसेत त॑ भजेत त॑ यजेत इति ऑ तत्सत” इति। 
ह; अमोदशससि् लिये न: वें ४ 
यः । श्रीकृष्णत्वेन गुणेन भीहरेरुपासन नियतं न वेति | अवधास्ण्स्वारस्थात्तेन तन्नियतमिति प्राप्ते-- 
तन्निद्धारिणानियमस्तदुदष्टे : प्रथग्‌ दयप्रतिबन्ध: फलम्‌ ।। ४३ ॥ 
त॑ निद्ध रणेनानियम: ओकृष्णत्वेनेव धर्म्मेंण श्रीहरिरुपास्यों नान्येन औरामत्वादिना इति नियमों नेत्यथः। 























उपस्थित यहाँ भाव में निष्ठा दै। यद्यपि शक्ति और उसका आश्रय दोनों में अभेद दे तो भी शक्ति का- 
श्रय पुरुषोत्तम स्वरूप में तथा शक्ति स्त्रीरत्नस्वरूप में उपस्थित होने के कारण पुरुष का स्वात्मारामत्व तथा 
प्रश्नति के अनुगुण कामादिक का उदय सिद्ध दवोता है। अथर्वोपनिषद्‌ में ऐसा वचन है-“जो काम-सहकार 
ऋरते हैं, वे कामी होते हैं और जो अकाम से कामना करते हैं, वे अकामी कह्दे जाते हैं” इत्यादि 
क्यों में ताइश काम का कथन दे ।“अकामेन”इस शब्द का अर्थ काम सदृश प्रेम के साथ है। सारश्य में नव्य 
है| आत्मानुभवलक्षण प्रेम सहकार से कामना कभी आत्मारामल ओर पूर्णत्व का अतिक्रम नहीं करती है। 
'शक्तिरूप श्री के स्पश से जो महान आनन्द होता है, बह निज सौन्दस्यादिक दर्शन से आनन्द की तरह जानना 
ए | इससे यह बोध हो रद्द है कि-परतत्व भगवान पराख्य स्वरूपशक्ति विशिष्ट हैं| यह श्र॒त्यादिक में प्रति* 
ह | वह परतत्व जब स्वप्राधान्य में स्फुरित होता है तब पुरुषोत्तम संज्ञा को धारण करता है तथा जब पराख्य- 
क के प्राधान्य को लेकर उसमें स्फुरित होता है, तव धर्म्मादिक संज्ञा को धारण करता है । पराशक्ति स्वयं ही 
सुख, कारुण्य, ऐश्रय्य और माधुर््य प्रश्गति आकार में स्फुरित होकर धर्म्म रूप से प्रकाश को प्राप्त होती 
शक्ति फिर जब शब्दाकार से स्फुरित होती है तव नामरूपा, धरित्री आकार में स्फुरित होकर धाम रूपा 
दिलीसार समवेत सम्बिदात्मक युवती रत्नरूप में स्फुरित होकर ओराधादिरूपा वन जाती है। इनका- 
ये पराशक्ति कद्दा जाता दे | स्वरूपतः भेद नहीं रहने पर भी विशेष विजुम्मित भेद कार्य्य के द्वारा बिभाव 
[एय विभावित से पूर्वोक्त श्न्नारादि अभिलाप सिद्ध होता है। भ्री की वह्‌ धम्मौदिरूपता पश्चात्‌ हुई अ- 
आर हुई-ऐसा नहीं दे । क्योंकि वह अनादिसिद्धा है। अतएव उसमें कोई दोष का अवकाश नहीं है । इस 
परदाय उस पर्तत्व का श्री समन्वित करके चिन्तन करते हैं॥ ४२॥ 
में ऐसा सुना जाता दै। “अतएव ओक्ृप्ण ही परदेंवता हैं उनका ध्यान करें, उनमें रति करें, 
'करें, उनका ही यजन करें” इत्यादि । यहाँ संशय है कि श्रीकृष्ण स्वरूप में अरीहरि की उपांसन लियत 
है ? अव॒धारण स्वारस्य के कारण नियत दै-इस प्रकार के पृस्वपत्त के 5 
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+ औक़प्ररूप से दी उपासना करें ऐसा कोई निद्धोरित नियम नहीं है अर्थात्‌ भ्रीकृष्णरूप से उपासना करें औरामाई 

































स्श्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


ओक्षप्णत्व॑ यशोदास्तनन्धयत्वे संति विभुविज्ञानानन्दवस्तुत्वम्‌। एवं कुतः ? तदरुष्टे: 
कृष्णास्त्रिसि: शकक्‍त्या समादितः | रामानिरुद्धप्रयुम्नै रुक्मिण्या सहितो विभुः। चतुःशब्दों भवेदेको हों 
कृतः” इति तत्रेव अ्रीकृष्णात्मभूतानां बलदेवादीनामयि तद्रदपास्यत्वप्रतीतेरित्यरथं: | तहिं कृष्ण प 
विफलम | तत्नाह प्रथगिति । दि यस्मात्तत्फलं प्रथगस्तीत्यर्थ: | कि तदित्यांह: । अग्रतिबनन्धेति । देच 
शीक्रष्शोपास्तिप्रतिवन्‍्वस्य विनिश्त्तिस्तदित्यर्थ: | तथा च शक्तो रुचौं च सत्यां समुच्चित्योपासन तदभावे तु जे 
वेति स्थिरम ॥ ४३ ॥ तु कह हयु0 5 

अथ गुरुगम्यत्व॑ गुणमुफ्संहत्त मारभ्यते । विद्याप्रदेशेषु अयते । “यस्य देबे परा भक्तियंथा देवे तथा 
तस्यैते कथिता हारा: प्रकाशन्ते महात्मनः” इति श्वेताश्वतरोपनिषदि | आचार्य्यवान पुरुषों वेदेति । त 
मुरुमेबाभिगच्छेंदिति”चान्यत्र | इह संशय: । गुरुलब्धाच्छवणादितः फल गुरुप्रसादसद्दितात्तस्माद्रेति । तत्न है 
शादितः फलामिधानात्‌ कि तस्ससादेनेति प्राप्त -_ हि 

प्रदानवदव तदुक्कतस ॥ ४४ ॥ 

यथा प्रसन्‍्नेन गुरुणा तद्माम्रिहेतुः अवणादिसाधन दत्त तथैब तत्माप्तिरूपं फ्ल॑ भवति। न तु अबण 
मात्रेणेत्यावश्यकम, | तद्शुग्बलुग्रह्मवेज्ञणमुक्तम | प्रशव्दः प्रसाद व्यव्जयति | आह चैबम्‌ श्रीमगवानरविच्दाज् 
आचार्स्योपासनं शौचमिति | तथा च तदनुम्रदसदिताच्छूबणादितस्तत्माप्तिरिति ॥ ४४ ॥ 

अथ स्वप्रयत्नो वलवान्‌ श्रीगुरुप्रसादों बेति सन्देहे5कते प्रयत्ने तठ्नसादस्याकिचित्करत्वात्‌ स्वप्रयत्नों वक्त 


बान इति भ्राप्तें-- 





रूप से नहीं-इस प्रकारका कोई नियम नहीं देखा जाता है । श्रीकृष्णत्वका अर्थ विभु विज्ञानानन्द होकर भी 
स्तनपानकारी ओकृष्ण स्वरूप दे । श्रुति में देखा जाता है-त्रिशक्ति समन्वित परतत्व ही भ्रीक्रष्णा हैं । वे श्री 
गणी बलदेव-प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ लीला करते हैं। एक प्रणव चार अ शो से भ्रीरुक्षिमिणी प्रश्नति 
विराजमान दे । उक्त श्रुति में शीकृष्ण के आत्मभूत श्रीवलदेवादि का भी उनकी भाँति उपास्यत्व प्रतीत हो 
अतएव “कृष्ण एव” इस वाक्यान्तर्गत “एव” शब्द अवधारणा है ऐसा बोलना विफल होता हैं। कर 
यहाँ “एव”शब्द का अर्थ अन्यरूप है । देवतान्तर के श्र छत्ब निरास के द्वारा श्रीकृष्ण उपासना के पतिवखत्त 
हटाना उसका सिद्धान्त है। अतएब शक्ति वा रुचि होने पर ताहश व्यूह की उपासना करना कोई दोप नहीं है। 
यदि सामरथ्ये नहीं है तो केबल उनकी ही उपासना करें-यह्‌ स्थिर हुआ || ४३ ॥ | 
अब गुरुगम्यत्व॒ गुण का उपसंददार करते हैं | श्वे ताश्वतर उपनिपदू में विद्याप्रकरण में कहा गया है। “बे 
शुरु में देवता की भाँति भक्ति रखता है यह सब अर्थ उसके हृदय में उद्य प्राप्त करता है” | अन्यत्र 
आचार्य्य की सेवा करते हैं, वे ही ज्ञान भ्राप्त करते हैं? । “ब्रह्म को जानने के लिये यु के निकट गमन कर 
यहाँ संशय है कि गुरू के निकट शास्त्रअबण करने से फललाभ है किम्बा गुरु कृपा से ज्ञान-ल्ाम दै 
ही फ़ल होता दै इस श्रकार के बचन से गुरुमसाद की कोई अपेक्षा नहीं हैं। ऐसे सिद्धान्त का उत्तर 
जिस भ्रकार गुरु प्रसन्न द्वोकर त्रहम-श्राप्ति के हेतुरूप अबणादि साधन को प्रदान करते हैं,टीक ज्सी १ 
प्रसाद से दी भगवश्माप्ति रूप फल-लाभ ह्वोता है। केबल अवण्ादिमात्र से फल-लाभ नहीं दवोता है 
की अपेक्षा करता है | भगवान्‌ स्वयं द्वी आचार्य्यसेवा करने को कहदते हूँ | अतएवं गुरु 
अवशादि साधन से त्रह्मरप्ति होती दै॥ ४४ ॥ 


अनेक व 
पी शह् 






२४६ 
























(५ बलीयस्तदपि ॥ ४५ 
ऋषभादिभ्यों त्रद्मश्ुतवता [न “भगवांस्त्वेव ब्रयात!' ॥ हे 
हि पाशरेन अ्परलीस्शरेशझसाशार भजन पक पिंक 
था न मन्तव्यम । कि तहिं तदपि अवशादि च कत्तंव्यम। “यस्थ देवे फा मक्ति/” “अत 2:85 ,20 
हि गरमताश बलवान न तत्माइलेबतरत। तथापि अवणादिश्च कर्तव्यों मोक्षसिद्धये” इति पा कप 
एवं गुणादिविशिष्टस्य भगवत ज्पासनादेशिकानुप्हसहकृतात फलमिस्यापादितम । अग्रैतव्विरोधिवाक्यार्थस- 
बना परिषुष्यते । गोपालतापन्यां मुनिभिः सर्व्वाराध्यत्वादिगुणक वस्तु प्रषट: पढ्योनिस्तथास्वेन अकृप्णमुद्ित्व 
तृ तद्कतिसुपदिशति । तदुत्तरत्र च। “तस्मादेव परो रजसे”ति सोडहमित्यवधार्य्य गोपालाउदमिति 
तू । “स मोज्ञमशलुते स ब्रह्मत्वमधिगच्छति स बत्रह्मविद्धवति” इत्यादि पत्यते । इद सो5हमित्यभेदाभ्यासों 
रयते | अत्र संशयः । परापरात्मस्वरूपैक्यविपयेय सोडडमिंति भावना किंवा पृव्वोपिदिष्टाया भक्त रेव केश्चने 
इति शब्दस्वासस्थात्तद्रिपयासी मोचहेतुरिति प्राप्ते-- ६ 
._ . ('ृव्व॑विकल्प; प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌॥ ४६॥ 
पृव्व॑स्था भक्ते रेव विकलपी यः सो5हमिति भाव: | कुतः ? प्रेति । “भक्तिस्स्य भजन तदिद्यामुत्रोपाविनैराध्ये- 


अब निज चेष्ठा वलवान हैं किम्वा गुरुकपा बलवान है-इस प्रकार के सन्देह होने पर प्रयत्न-द्वीन व्यक्ति को +्थ 
बन्‍्यप्साद कार्य्यकर नहीं होता है, सुतर निज प्रयत्न ही बलवान है-ऐसा स्थिर होने पर उसके समाधानाय सूत्र... 
तर का स्थापन करते हैं. -- ध्द 
बेद में अनेक स्थल पर गुरुप्साद को ही वलवान कहा दे | सत्यकाम ने ऋषभादि के निकट त्रद्याविषयक हा 
ट अबगा करने पर भी “भगवांस्व्थेब मे काम शुयात्‌” इत्यादिक से उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना की थी। 
उपकोशल ने भी अग्नि के निकट अनेक उपदेश ग्रहण करने पर भी परिशेष में उनके प्रसाद भिक्षा की थी | अत- 
ब गुरुप्रसाद ही वलिए होता है | इस प्रकार गुरुअसाद बलिष्ठ होने पर भी निज चेष्टा का रैथिल्य करना अनु- 
चित नहीं दे । पृर्व्बोक्त “यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरों” “ओतब्यो मन्तव्यः” इत्यादि वाक्य से शुरुकृपा 
था अ्वणादि दोनों की आवश्यकता है । स्मृति में भी कह दे कि यद्यपि गुरुप्रसाद बलवत्तर है. तो भी मोक्तसिद्धि 
ये अ्वणादि की चेष्टा कत्तेव्य हे ॥ ४५॥ 
इस प्रकार गुरुकृपासहक्ृत गुणादिविशिष्ट भगवान्‌ की उपासना का मुक्तिफलत्व प्रतिपादित हुआ है। अब 
| बिबय की विरोधि वाक्य-समृह के द्वारा समाधात्त कर पुष्ठ करते है। ० 
गोपालतापली श्रुति में कद्दा गया है. कि एक समय मुनिगण के ढ्वारा “सर्बा राध्यत्व” प्रति गुण-समृह किसका 
ब्रह्माजी से पूछा गया । त्रद्या जी ने उनको “श्रीकृष्ण ही ताइश गुणशाली हैं”'-ऐसा उपदेश देंकर- 
क्रृष्छाप्राप्ति का एकमात्र साधन है--यह कद्दा था । आगे और भी कहा है-“रजो गुण से अतीत जौ 
हूँ/'ऐसा स्थिर कर “यह में वह गोपाल हूँ” इस प्रकार चिन्तन करे । ये ७, नल 
भ कर गा, को होगा. अद्याज्ञ होगा” इत्यादि । यहाँ ““ 
__. 43 कं आल कम हक हे जीवात्मा की अमेदसावना स्वरूपगत 


पर दे । यहाँ पर संशय दे कि यह परमात्मा के साथ प त् 
_जन्‍हन्‍लना विशेष है ! शब्दस्वॉरस्य के हेतु स्वरूपगत एक्य है- 


















है किम्बा पृर्च-उमदिष्ट भक्ति का कोई प्रकार | 


पूल्ब ने पर उसका समाधान करते हैं।-- 
लि शाम कि तामकि का ही विकल्य अथोत्‌ प्रकार विशेष है | प्रकरणवल से यह प्राप्त है 










२४५० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ ऋरशँ 


नामुस्सिन्‌ सनः कल्पतमेतदेव सैष्कर्वे'” इति तस्याः पूल्बे प्रकृत्वात “/सच्चिदानन्दैकरसे भक्तियोगे ति 
तमैबोपसंदाराच्च प्रकारविशेष एव नार्थान्तरमित्यत्र दृष्टान्तः क्रियेत | क्रिया परिचयो5चंनादिख्पा ।म 
ध्यॉनम । ते यथा भक्तेरेव प्रकारो, तथा सोउद्वमिति भावोडपि पृव्वपिदिष्टाया भक्त: प्रकारविशेषोभ 
रागाद्भयाच्च गाढाबेशे सति सो5दमित्रि भावाअभ्युदंति | क्ृष्णो5द्मिति सिंहो&दमिति च । एतदुक्त भर्वा 
पूर््य॑विभागे “कः परमो देवः” इत्यादिना सब्बॉराध्यलवसंसारनिवत्तकल्वसव्वाअयत्वसन्बंकारणत्वगुणक 
वस्तु मुनिभि: प्रष्टो अहम “भीकृष्णो वे परम देवत॑"इत्यादिना तत्तदगुणशकताइशबस्तुत्व औकृष्णस्यास्रिध्यायैत 
ध्यायतीत्यादिना तच्चिन्तनतउ्जपादिरूपया भकत्या संसारभयनिवत्ति दर्शयाति | पुनश्च “ते होचु: किस 
इत्यादिना भजनीयस्य तस्य तद्गक्ते शव विशेषप्ररने ते: प्रवत्तिते “तढु द्वोबाच हैरण्यों गोपबेशमश्ाभ? 
सपरिकरं तत्स्वरूपमुपवर्ण्य रस्यं पुना रसनमित्यादिना जप्यमुपदिश्य भक्तिरस्य भजनमित्यादिना भक्तिस्वरूप॑ 

यति | अथोंकारेणान्तरितं यो जपतीत्यादिना जपेन तेन श्राप्यं तत्स्वरूपं फलमुक्त्वा तच्च तमेक॑ गोविन्दाः 
दिना ज्ञानसुखात्मऊ भवतीति निर्णयान्तेडपि “तस्माच्छीकृष्ण एव परो देव:” हति तथैवोपसंहरति | उत्तरवि 
तु “तत्मेष्ठा गोप्यस्तेन सह विह॒त्य प्रष्टेन तेनाक्षप्तास्ता वरान्नेन दुर्व्वॉसस मुनि मोजयामासुरित्येकदा । 
दिना प्रकीर्स्यते। अथ तुष्टेन तेन दत्ताशीर्मिस्तामि: श्रीकृष्णतत्त्वं प्रष्टः स मुनिस्तल्लीलाया लोकविल 
विवज्ुर्यं दि ओऔक्ृष्ण इत्यादिना तस्य -सव्बकारणत्वविशुद्धस्नेहवश्यस्वभावत्वनित्यतत्कान्तत्वादिकम 
अथ सा दोवाचेत्यादिना तस्य जन्मकरम्ममन्त्रधामानि ताभि: प्रष्टो मुनि: पूव्वार्थ एवाभ्यासलिज्ञे न तालय्ये 

































सत्र 


भक्ति का अर्थ भगवान्‌ का भजन है । ऐहिक ओर पारत्रिक निखिल उपाधि के निरासन के द्वारा भगवान्‌ में मन्नत हैं। न 
कल्पना भजन है | यह निष्काम कर्म है। यह भक्ति पहले कही गई है | उपसंहार में भी“सच्चिदानन्द एकरस भक्ति एए ८६ 
योग में अवस्थान कर” इस प्रकार की वक्ति है | अतएव वह भक्ति का प्रकार विशेष है,अथोन्‍्तर नहीं है| प 
परिचर्स्या- अच्चनादि क्रिया मानस अनुस्मरण के तुल्य “वह सो मैं हूँ?भावना भक्ति का प्रकार विशेष है 
राग और भय से गाढ़ आवेश होने पर 'सो में हूँ? इस भ्रकार एकात्म भाव होता है। अनुराग से "मैं कृ 
प्रकार की उपास्य में ऐक्य तथा भय से 'में सिंह' इस प्रकार की ऐक्य प्रतीति होती है । पूर्वोक्त अ्रह्मन्मुनि 
का तातपय्य यह है कि पूर्वविभाग में “कौन परमदेव है, तथा सर्वौराध्यत्व,संसारनिवत्तकत्व, सर्वाश्रय 
कारणत्व प्रश्नति गुणशाली परमार्थतत्व वस्तु है” -इस विषय से जिज्ञासित होकर ऋरह्माजी कहते हैं 'औकृष 
परम देवता” “ये सकत्त गुण उनका” इत्यादि | फिर कहते हैं “जो उनका ध्यान करे गा” इत्यादि | इससे औः 
ध्णाचिन्तनरूप और तज्जपादिरूप भक्ति का ही संसारभयनिवारणत्व कहा गया है | पुनर्व्वार एकत्र ही श्री 
और उनके भक्तों के सम्बन्ध में प्रश्न के द्वारा जिज्ञासित होकर “गोपवेश, अश्राभ” इत्यादि बोलते हैं। 
के द्वारा सपरिकर भगवत्स्वरूप का वर्णन है | फिर रस्य प्रभ्ृति वाक्य के द्वारा उनका नाम जप तथा भे 
है इस प्रकार से उनका भजन रूप भक्ति के उपदेश तथा भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हैं। अनस्तर ' 
के द्वारा संपुट करके जो (० ++ ड्नका का करे गा” इत्यादि वाक्य के द्वारा जप के द्वारा ही 
फल कहे कर “उत्त एक को” इत्यादि वाक्य के द्वारा यह फल ज्ञान सुखात्मक प्रकार 
शेष में औकृष्ण दी परदेवता हैँ इस श्रकार उपसंहार किया है । उत्तर कर जा > 
गना के साथ बिद्वार करने के समय उनके द्वारा किसी विधय की जिज्ञासा देख कर इन्हें दुर्बासा 
आदेश दिया | तदनुसार २ ने दुर्व्बासाजी को उत्तम अन्न भोजन करा कर जब प्रसन्न किया तब 
द्वान करने में उन्मुख हुए । गोपियों ने उनके निकट अ्रीकृष्णुतत्व की जिज्ञासा की । मुनि भी कृष्णल्ी 


न 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 




































पक्तिपति “स होवाच तां ही/त्यादिना 5७७5२ 30 
का तच्च ज्रह्मात्मक चक्राधारकं अररनेकैलललसबिति 5 आ ०३५ परोल संता अगला 
इजेदो माया मोक्देंलसिव्पमिधीयते। स चोत्तहेतो्क्त रेच पूत्वोप डक परो रजसेति सो5हमिं- 
'प्रलयादिवत्तद्विरे पो उयम्‌ । “अहमस्मि!'“त्द्याहमस्मि” इति जैत्तिरीय' | “४ प्रकारमेदी भवितु युक्त: । 
तकलवादिभिभेदे एवं सति सन्नच्छेतेति पुरैवाभिदितम्‌ ॥ ४६॥ 42930. 
सोडदृमिति भावों भक्त रेव प्रकारबिशेषो सन्‍्तव्यो नतु परापरात्मस्वरूपैक्यानु संधिरित्यत्र हेत्वन्तरमाह-- 
है श्रति देशाच्च ॥ ४७॥ 
तत्रैवोत्तरत्र “यथा ख॑ सद पुत्रैश्च यथा रुद्रों गण: सह । यथा श्रियामियुक्तोड्द' तथा भक्तों मम॒ प्रियः” इति 
यादे: पुत्रादिसाहित्यवत्‌ स्वस्थ स्वभक्तसाहित्यातिदेशात्‌ । चशब्दात “ध्यायेन्मम प्रियो नित्य स मोक्षम- 
”। “स मुक्तो भवति तस्मै स्वात्मान च ददामि” इति तत्परवाक्य ग्रहीतम। तत्न िलम्किल्कस्मा- 
अदानत्वादि तद्गक्तस्थोच्यते | तदेंतचूच तदैक्ये न सम्भवेत्‌ । तस्माच्च तढ़िशेषोडसावित्यधिगन्तव्यम्‌ | 
व्थंच औीरामतापन्यादिरृष्ठो5पि सो5हमिति भावों व्याख्यातः | तथा च देशिकानुप्रहसहकृतात भगवदुपासना- 
द्वमुक्तिरिति न कापि ज्तिरिति ॥ ४७॥ 0 
शास्त्रज्ञानपुर्व्वकमुपासन॑ विद्योच्यते। तया मुक्तिरित्येतत परिष्कत्तु मारमभ्यते । तमेव 
बातिसृत्युमैति नान्‍्य: पन्‍्या विद्यते अयनायेति पुरुषस॒क्ते तमेव विद्वानमृत इहभवतीत्यादि चा- 


बिलक्षात्व बोलने के अभिल्लापी होकर कहने लगे कृष्ण ही सब्वेकारण, विशुद्ध, स्नेहवश तथा गोपियों के नित्म- 
इन्त हैं | तब गोपियों ने श्रीकृष्ण का जन्म-कर्म्म-सन्‍्त्र और ध्यान पूछे | मुनि ने भी पूर्व अथे को अभ्यासलिंग 
क द्वारा दृढ़ करने के लिये तथा ताले निर्णयार्थ“स हो बाच तां हीत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म नारायण उपास्यान 
कहने लगे । यहाँ श्रीकृष्ण को पूर्ण तथा संसास्तारकत्व कहकर और मथुरा उनका अधिष्ठान, वह अधिष्ठान चक्र 
ऊपर अवस्थित, त्रह्मात्मक तथा विविध वनों में सुशोभित दै-ऐसा बरणन किया दे । पश्चात्‌ रजोगुण से अतीत 
बात्मा का ब्रह्म के साथ अमेद भाव ही मोक्ष का तु है-इस प्रकार का उपदेश दिया | अतण्व यह ऐक्यभावना 
वक्त भक्ति के प्रकार विशेष से युक्त है । अश्रु-प्रलयादि जिस प्रकार भाव के ही स्फुत्ति-विशेष है, ठीक उसी प्रकार 
क्त एक्यभाव चिन्ताविशेषमात्र है। तैत्तिरीयकादि उपनिषद्‌ में इस प्रकार “अहमस्मि” “त्रद्माहमस्सि” आदिक 
प्रमेद बोधक सकल वाक्य त्रह्मायत्त अथौत्‌ ब्रह्म के अधीन होने के कारण ब्रद्ा से अभिन्न इत्यादि ब्द्मायत्तबृत्ति 
ह द्वारा भेद में अमेद बुद्धि का निर्णय करते हैं । यह पहले कह्दा गया है ॥ ४६॥ 
«सोउद” यह भाव भक्ति का प्रकार विशेष है इसमें पर-अपरात्मक स्वरूपैक्यज्ञान अथौत्‌ परमात्मा जीवात्मा 
वय रूप ज्ञान नहीं है | इसमें अपरदेंतु दिखाते हैं ।-- 
गोपालतापनी में भगवान्‌ ने त्रह्मा से कहा है । “पडायोने ! तुम जिस प्रकार प्रीति युक्त पुत्रों के साथ 
बंदा अवस्थान करते हो, रुद्र जित प्रकार निज गणों से नियत अवस्थान करते हैं, मैं भी उस प्रकार निज 
भक्तों के साथ नियत अवस्थान करता रहता हूँ।” यहाँ भगवान का भत्तसाहित्यत्व प्रदर्शित है। चकार 
इसे “मेरा प्रिय भक्त मेंपा दी नित्य ध्यान कर मोक्त लाभ करता है । मैं उस को आत्म पय्यन्त दान कर 
' इत्यादि परवाक्‍्य का अहण है। यहाँ नित्य प्रियत्व, स्वात्मदान प्रश्नति भक्त-सम्बन्ध में कहे गये हैं। 
ैक््य होते पर इस प्रकार भक्ति असम्भव है । अतएवं वह भक्ति का प्रकार विशेष दे । इस प्रकार 
है प्रश्नति उपनिषदों में जो सकल अभेद पर वाक्य हैं, उनकी संगति द्वोती है।अतण्व गुरुझमा के 


न की उपासना से दी विमुक्ति होती है-ऐसा बोलने पर कोई हानि नहीं हैं॥ ४७॥ 


हि 





२५२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 

न्यत्र पत्यते । तत्र कस्मे मोक्षद्ेंतुरुत समुच्चिते विद्याकम्मंणी किवा विद्येति संशयः । कि आ्राप्त' 

स्वात पुरुषार्थत्वेति पदसत्रीनिरणंयात्‌ । विद्या तु तच्छेषों भवेत्त समुच्चिते विद्याकम्मंणी वा तद्धेतुर्न हु 

कतर॑ त॑ विद्याकम्मंणी इति अवणान्‌ । यदुक्त उभाभ्यामेष पत्ञाभ्यां यथा खे पक्षिणों गतिः। तय्रेब ३ 

त्ाभ्यां मुक्तो भवति मानव इति | विद्या वा तद्ध तुः। तसेव विदित्वेत्यादिश्रवणात | तस्मादनिर्ण योअ्तु 
प्र 

प्राप्ते अबीति-- 















विद्येव तु तन्निर्दधारणात्‌ ॥ ४८ ॥। 
तुशब्दः शझ्ञच्छेदार्थ: | विद्येब मोक्षहेतुन॑ तु कम्मे | न च समुच्चिते विद्याकम्मंणी । कुतः 
तमेव विदित्वेत्यादी तस्वास्तत्त्वावधारणात | विद्याशव्देनह ज्ञानपूर्व्विका भक्तिरुच्यते । “विज्ञाय प्रज्ञां जुब्वी 
इत्यादों तादश्यास्तस्यास्तत्त्वाभिधानात्‌ । स्मृतिश्चोभयत्र विद्याशब्दं प्रयुक्त । “विद्याकुठारेण शित्तेन धीर; 
“राजविद्या राजगुद्य ” इति च | तस्मादसो तन्त्रेण ते दो ग्रह्ीयात्‌ । कोरबशब्दवत्‌ मीमांसकशब्दवच्च । पत्र 
धात्तेराष्ट्रपाण्डवो परस्तु कम्मंविद्त्नक्मविदों यथा ग्रह्मति ॥ ४८॥ 
सच मोक्षों विद्यया बहिःसाज्ञात्कारेणैवेत्याह-- 
दर्शनाच्च ॥ ४६ ॥ 
“मिद्यते हृद्यप्रन्विश्छिथन्ते सब्वेसंशया: । ज्ञीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‍्दरप्टे परावरे” इति मुख्यके तेल 
तद्बीक्षणादित्यर्थ: ॥ 2६ ॥ 















शास्त्र ज्ञान पू्वेक उपासना का नाम विद्या दै। वत्तंमान-तादशी विद्या के द्वारा मुक्ति होती है-इस विषयक 
प्ररिष्कार करते हैं। “उन को जानने से ही मुक्ति होती है, गति के लिये और मार्ग नहीं है” इस प्रकार का 
सूक्त में पाठ दे | अन्यत्र भी -“उनको जानने पर अम्रृत होना पड़ता है”इस प्रकार के वाक्य हैं | यहाँ संशय य 
कि कर्म्म, किम्वा विद्या-कर्म्म उभय, किम्ब्रा केबल विद्या ही मोक्ष का हेतु है ?“जनकादि राजर्पिंगण करम्मे के 
ही सम्यक्‌ सिद्धि को प्राप्त हुए” इत्यादि स्मृतिवाक्य से कर्म ही मुक्ति का दवतु होता है । विद्या इस कम्मे का 
भाग है झतएब कम्म से प्रथक्‌ वस्तु नहीं है । पट्सूत्री सें इस प्रकार निर्णीत है । फिर“पक्तिगण जिस प्रकार ३ 
प्र्चों के साहाय्य॑ से आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार मनुष्य कर्म और विद्या उभय साधन के द्वारा मोक्ष 
करता है” इस श्रकार के वाक्य से दोनों का ही मोक्ष साथनत्व स्थिर होता है । “उनको जानने पर सृत्यु का अति 
ऋमणा किया जा सकता है” इत्यादि वेदबचनों से एकमात्र विद्या को ही मोक्षसाधन रूप से निश्चय किया 
इस प्रकार अनिश्चित के समाबानार्थ परसूत्र की अवतारणा करते हैं |-- 

“बु” शब्द शझच्छेद के लिये दै। विद्या दी मोक्ष का हेतु दै। कर्म्म नहीं है। किम्बा विद्या कर्म उसय 
कर नहीं हैं। विद्याशत्द से ज्ञान पूर्वक भक्ति का बोध द्वोता है । “विज्ञाय प्रज्ञा कुर्बीत” इस वाक्य में 
का ज्ञान पूलंकत्त कह्दा गया दै । स्मृति ने भी ज्ञान-सक्ति उभय स्थल में विद्या शब्द का प्रयोग किया है। 
कुठारेण शितेन धीर:” इंति “राजविद्या राज-गुह्यम्‌''इत्यादि | अतएब यह बिद्याशब्द कौरवशब्द की 
कौरब शब्द जिस प्रकार कौरव और पाण्डव दोनों का बोध होता दे तथा मीमांसक शब्द से जिस प्रकार ' 
मीसांसक (3 है+ब०ह८ 5 दाना का बोध है, ठीक उसी प्रकार तन्त्र से ज्ञान और भक्ति उभय का बोध दै। 

वह, मोज्ञ विद्या के द्वारा बाढ:साज्ञात्कार से दी द्वोता है इसे कहते हैं। प्रक्रति से पर भग। 
मोक्ष है । मुण्डकोपनिपद्‌ में कद्ा हे कि भगवान्‌ का साज्ञात्‌कार द्ोने व कक प्रन्थि अर्थात्‌ उसके 






॥ गोविन्द्साध्यम्‌ ॥ रहे 
















स्‍आओत- 99५99 39983: 55::ॉय- 
कर्म्मणा सुक्तिरिति, ज्ञानकम्मोश्यां सुक्तिरिति व विरुद्ध" संत्राह: हरि 
अप दिव्य न सवा मना जल “५७३8 
पे हेतुरित्यस्थ मर कर ॥ 

न खलु विद्येव मुक्ति शास्त्रस्य ताभ्यां बाघ: शक्त्यः | कुतः ! ध्रत्यादिति । तमेव विदिस्वेत्यादेः 

है श्रत्तेबेलिष्ठस्वात्‌ । आदिशब्दो लिझ्ञयुक्ती संग्ह्माति | /इन्द्रोडश्वमेधाच्छतमिप्ठापि पि राजा अंश: 
डय' समुवाचोपसन्न: | न कम्म॑भिन ध्नैननापि चान्ये: । पश्येत्सुखं तेन तत्त्व॑ त्रवीहि” इति लि७झ्', “सास्तपकृतः 
४ इति 3 33303 223 8 तु मल 2 कक । अविकोपदेशात्‌ लिल्थादिभिः ॥ विद्यया- 
करम्मनिमू, संग्रहाय च शब्द: | तं विद्येत्या| त्तरे ते | विभाग: 
. 3025 ल नमक, तिस्तु तेरेब समाधास्यते | विभाग: शतवद्ति । 
आथ सद्गम्यत्वं गुणमुपसंहराति | “अतिथिदेवों भव” इति तैत्तिरीयके श्रुतम । तत्र संशय: | सदुपासनं मोचक॑ 
्रेति | गुरुपसाद्सद्धितादीशोपासनादेव सोक्षसम्भवादलं सदुपासनेनेति प्राप्ते-- 
2 मर अनुबन्धादिभ्य; ॥ ५१॥ 
अजुबन्यो महदुपासनानिबेन्धः | देवभावेन तदुपासनमित्यर्थ: । तस्मार्च तदनुप्रहमन्मोक्ष: | इतरथेत्थं न 
। स्मरन्ति चैव॑ तस््यविद्‌ः | “रहूगणैतत्‌ तपसा न याति न चेज्यया निव्बेपणादूगृह्द्रा । न छन्दसा जेब 
बैर्बिना महत्पादरजो5मिपेक” इत्यादिमि: | आह चेब॑ औभगवान-“न रोधयति मां योगो न सांख्यं 





हल्वेत 























यों का भेदन हो जाता है, समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है तथा सठ्त्चित प्रार्य उभय प्रकार के कर्म्मे 


१६ 
१ 22052 है अथवा कर्म्म और झ्वान दोनों से मुक्ति दै-इस प्रकार कहने वाले विरुद्ध शास्त्र का समा- 
पान क्रिस प्रकार होगा उसे कहते 
इस शास्त्र से बाधित नहीं द्वोता है । क्योंकि “उत्तको जानने से मुक्ति होती दै”इत्यादि निश्चयात्मक बाक््य-प्रयोग- 
ारिशी श्रुति ही बलवती दै | आदि शब्द से लिंग तथा युक्ति का समुच्चय दै। “इन्द्र ने एकशत अश्रमेघ यज्ञ 
ह अनुष्ठान कर इन्द्रत्बलाभ किया” पश्चात्‌ स्‍्तवनीय ब्रह्मा के निकट उपस्थित होकर कहने लगा-कम्मे-यल आदि 
नये किसी से सुस्व नहीं मिलता है, अतएवं तत्व उपदेश कीजिये”यहाँ कर्मी इन्द्र ने ज्ञानी ब्रद्या के निकट कस्मे 
पर मोतज्ञ फल लाभ नहीं दै-इस प्रकार जो इंगित किया है वह लिंग हे । “नास्यकृतः कृतेस” हक श्रुति में कम्मे 
दारा नैष्कर्म्स्य सिद्धि नहीं दोती दै”यद युक्ति है ।“शेषत्वात्‌”इत्यादि पट्सुन्नी तथा“अधिकोपदेश/त तु इन सूत्रों 
में स॒त्रकार स्वयं ही कर्म्म का प्रत्याख्यान करेंगे । सूत्रोक्त “व” शब्द के द्वारा विद्या से ही समस्त 
निर्मम ल द्वोते दैं-इस प्रकार निरूपित वाक्य का संग्रह है। “त॑ विद्या” इत्यादि श्रुति क। समाधान सुत्र॒कार 


द्वारा होगा । अतरब विद्या दी मोक्त का द्देतु यो: स्थिर हुआ ॥ ५० ॥ ही दर ऋ झा 

अब सदूगम्यत्व गुण का उपसंहार दिखाते हैं। “अतिथि देवो भव” इति तैत्तिरीयक में पाठ दे । यहाँ संशय 
त साधुसेवा से मुक्ति होती दे किम्बा नहीं ! गुरुकृपा के सदित भगवत्‌ उपाखना ही 
स्थिर हुआ दे, अतः साधुसेवा का प्रयोजन क्या है | इसके उत्तर-अनुव्य शब्द का अर्थ है. महत्‌ 
बा निवेन्ध | देवभाव से अतिथिसेवा परम कर्चव्य है । उतके अनुम्रदद से ही मोक्ष दोता है। नहीं तो श्रुति 
कार नहीं कद्दा जाता | तल्विदूगण कहते हैं-'दे सहूगण * तपस्या, ईज्या, संन्य[स, बेद्पाठ, जल, अग्नि 
की पूजा के द्वारा जो फल ल्लाभ नहीं होता है, उसका केवल साधुओं के पादरज अभिषेक से लाभ हो 
-: 3 हू से कहाँ संगच्छेदकारी साथुसंग जिस प्रकार 
यह जड़भरत का वचन दे । भगवाच्‌ ने उद्धवजी से कहाँ समस्त द्‌ 


कर ३ 


3 
रे 
हैं ।--बिद्या ही मोक्ष का हेतु दे-यह शास्त्र पूर्वोक्त कम्स-क्ञान ही मुक्ति का देतु 3७ 






















२५७ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अब्शा 


धर्म उद्धव | न स्वाध्यायस्तपसत्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा । त्रतानि यज्ञाश्टन्द्रांसि तौथोनि नियमा न 
उबरुप्धे सत्सज्ञः सव्वंसज्ञापहों हि माम” इत्यादिभिः । अत्र स्वयं स्वतत्त्वमुपदिश्यापि सत्सड 
तस्थान्तरब्नससाधनतां बोधयति | आदिशच्दात्तती्थसेवातदन्यनिन्दापरित्यागश्न ग्राह्मी | “शुश्रुपोः 


न्तरज्न त् चुस्यतीयनिर कर ९००७. स्य बा 
द्वेवकथारुचिः । स्यान्महस्सेवया विप्राः निषेवणात्‌” । हरिरेव सदाराध्य: देवेश्वरेश्वर:। 
अद्वारुद्रा्म नावज्ञेया कदांचन” इत्यादि स्मृतिभ्यः । अत्राहु:। देशिकसस्सन्नस्वापीशदेतुकत्थात कहा 


मोचकोउस्तु | शुभादृष्ट तु न तस्मसब्नहेतु: । तस्थापि तद्धे तुकस्वात्‌ । सर्व्या च॒प्रव्ात्तिरीशहेतुकेति * 
तच्छ ते”रि्यनेन निर्णीतम्‌। तस्माद्ेशिकादगनुम्रहस्यापि मुक्तिकारण॒त्वकल्पनमयुक्तमिति । अत्रोच्यने । यद्य 
कादेरनुग्हेंउपीशद्वेतुकत्ब॑ सम्भाव्यं तथापि तस्यापि तत्र हेतुता मन्तव्या । कृतप्रयत्नापेक्षस्त्वित्यादिस 
किच स्वभक्तवश्येन दरिणा स्वालुम्रहशक्ति: प्रायेण तेभ्यो दत्ताउस्ति, अतस्तेषामेव तत्र स्वातन्त्यम्‌। तैरजुगई 
तु जने सो5पि तमलुप्रवत्तेयतीति सव्बाणि वाक्यानि सास्पदानि स्युवेपम्याद्यपलयश्चेति ॥ ४१॥ 
यथा क्रतुरित्यादिश्व॒ुता संशय: । इदं अद्योपासनं देशिकाद्युपास्तिसद्वितं स्वतारतम्यात्‌ फलतास्तस्य 
चेति। “निरव्जनः परम॑ साम्यमुपैति” इत्यादो विशेषाअवणात्‌ न तद्धेतुर्भवेत्‌ । न हि पैर 
जगर' तदुपेतमिर्वैविध्येन दृष्टमिति शक्यं वक्तमिस्येवं प्राप्ते-- 
प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत्‌ दृष्टिश्च तदुक्तम ॥ ५२ ॥ 
“पविज्ञाय प्रज्ञां कुर्व्वीत'' इति ढ्व प्रज्ञे दृप्टे । तत्रैका शाब्दी, अन्या तृपासना । तस्याः प्रथकल मैद 


मुझको बाध्य करता है उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इंश्पूत्ते, दक्तिण्णा,्रत, य 
बेद, तीर्थ समूह, नियम, यमादिक वाध्य नहीं करते हैं” | यहाँ भगवान के द्वारा स्वयं ही अपने तत्व 
करने में सत्संग का उपदेश करने के कारण उसका अन्तरंग साधनत्व बोध होता दे।आदि शब्द से त॑ 

तथा दूसरे की निन्‍्दा नहीं करना यद्द आ जाता है । स्ट्ृति में कहा द्े-“अद्धायुक्त सेवामिलापी पुरुष की 
थंबास से महतसेवा के द्वारा वासुदेव की कथा में रति होती है। सर्वदेवेश्वर शरीहरि सदा आराध्य | 
शिवादि देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये” यहाँ पूव्बेपत्षी बोलते हैं कि-गुरु और सत्मसंगलाभ 
चान्‌ का अनुम्रद्द ही कारण है । अतएव उसको मोक्ष का हेतु बोला जाना चाहिए | समस्त प्रवृत्ति भगवा 
हेतु करके ही द्वोती दै-यह“पराचु तच्छ ,तेः” इति सूत्र में निर्णय किया गया है। सुतरां देशिकादि 
मुक्ति का कारण कह कर कल्पना करना अयुक्त है। उसके उत्तर में कहते हैं-यद्यपि भगवान्‌ की इच्छा 
मात्र में कारण दे तो भी गुरुप्रसादादि को अवश्य दी कारण मानना होगा । “कृतप्रयस्नापेच्षस्तु” इत 
-यह निर्णीत शो ४ | 2४४ किन्तु भक्ताधीन भ्रीहदरि निज् हक शक्ति को प्रायः भक्तों को प्रदान 
अतएवं अनुम्रह विषय में साधुओं का स्वातन्त्य ही स्वीवाय्ये है। “साधुगण के द्वारा अनुग्रहीत जन 

अपने का प्रकाश करते रहते हैं” वैपम्यादि 
55 डा गा इत्यादि सकल वाक्य के द्वारा सबका समाघान तथा वैपम्यादि का 
“यथा ऋतु इत्यादि शृतिवाक्य में सम्देहद है। गुरुअसाद के साथ अद्योपासना का निज तारतम्थ के' 
फल्ल-तारतम्य होगा किम्बा नहीं ! “निरब्जन: परम॑ साम्यमुपैति” इत्यादि वाक्य में विशुद्ध दे पर 
के अब में फल का कोई विशेष नहीं देखा जाता है। अतएव उसके तारतम्य सम्भव नहीं हैं। 

के द्वारा यदिं किसी एक नगर में गमन किया जाता है तो जे ने ग के 

दर्शन है, वह अन्य सार्ग में गसन करने न व्यक्ति ते जिस आग से गे 
» वाला के दर्शन से कुड विशेष नहीं है। अतएव उक्त उपास 

















कद्देब तदुवासकानां 5 

'ब॑ तदुपासकानां तद्रृष्टिभंवति | तदुक्तमिति । हू पन+- पक 

न ततो विमेक्तिरिति गमिति | यथा क्रतुरित्यादी तत्तारतम्यमक्तरि मित्र: 

बुयायिंभगवदशन ततो विमु| । साम्यपारम्यं तु नैरव्जन्यांशेन न िकन 0 । तथाचोपासना- 
स्पादेतत्‌ । न च विद्या विना दृष्टिनांपि दृष्टि विना न 


हि ॥ विमुक्तिरित्युक्त ते 
विद्याशन्यैरपि तद्दृषे लो भात्‌ इृष्टिमद्धिरापि विलेतजामारिक ३3 38-32 700/8७: 


न सामान्यादप्युपलब्धेम त्युव न्‍] ; 
अपिरवधारणे । सामान्यात्त दम शक म्न लि कं रे त्र स् 
कि त्दि सामान्यदष्टे: फल तत्राह लोकापत्तिरिति | यथा सुद्शनस्य विद्याथरस्य 0-22 शक आ 
लोकापत्तिः फलसमुक्तम्‌ | ननु सैव मुक्तिरिति चेत्तत्राह न दीति। न खलु लोकापत्ति: सैलेकग रूदिह्व। 
शंनात्‌ लोका मुक्तियोग्यात्मद्शनात्‌” इंति। अय॑ भाव: । दृष्टि: खलु ढंथा ॥ आशिक महंत 
पय चेति । तत्राद्या पुण्योद्रेकेश जायमाना तत्मभावेन स्वर्गौदिलोकान, प्रापयति | अन्तिमा तु ब्रद्मविद्यया लिझ्ः 
सति परमग्रेष्ठत्वचित्सुखविप्रहविषयतया जायमाना विमोचयतीति सब्ब॑ सद्नतिमत्‌ | यत्त हतिकालिक 
त्तु हा 


मोचक वदन्ति, तत्रापि तच्च॒क्रादिस्पशमहिम्ना लिक्ञप्यैन्तविनाश है से 
| 2स्परामाह: 7 विनाशात्‌ । ततः प्रियत्वादिः !) 
पर । इतरथा बहुवाक्यव्याकोपापत्ति: ॥ ४३ ॥ ४29 0 

























ह प्राप्ति रूप फल की कोई विशेषता नहीं हो सकती है इस प्रकार के पृव्वप्त का उत्तर देते हैं |-- 
*विज्ञाय प्रज्ञां कुव्वीत” इस वाक्य में दो प्रज्ञा व्यक्त हो रही हैं-ऐसा देखा जाता है। एक शाब्दी, दूसरी थ्छ 
सना | उस के भेद के अनुसार उपासक का भी अ्राप्यसाज्ञात्कार का भेद होता रहता है | इसलिये ही वेद में कै _ 
$ अनुसार फल का भेद कह्दा गया है। अतएव उपासना के अनुसार भगवद्दर्शन को भी उसी प्रकार सतत 
चाहिए | साम्य और पारम्य नैरव्जन्यांश में हे अथोत्त्‌ उपासक के उपासना की निर्मेलतादि के अनु- 
र उसका फ़ल सिद्ध होगा-यह स्थिर सिद्धान्त हे ॥ ५९॥ 
फिर आशक्ला करते हें-विद्या के बिना भगवत्साक्षात्कार नहीं होता है तथा साक्षात्कार नहीं होने पर मुक्ति 
/--इस प्रकार का सिद्धान्त असंगत है । क्योंकि भगवान्‌ जब प्रकटलीला स्वीकार करते हैं तब उस समय 
विदीन व्यक्ति का दर्शन लाभ देखा जाता है और भी अनेक व्यक्ति ऐसे _दीखते हैं कि ज्ञानलाभ करने 
उनकी मुक्ति नहीं द्वोती है--इस प्रकार की आशक्ा के निराकरणार्थ 5३३ कहते हैं ।-- 
प्रपि” अवधारणा में है । केवल मृत्यु होने पर जिस प्रकार मुक्ति नहीं द्वोत है, ठीक उसी प्रकार सामान्यरूप 
दर्शन ) से मुक्ति नहीं दे । सामान्य दर्शन का फल क्या दे १ इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं--सामात्य 
सुदर्शन विद्याधर तथा हृगराज के समान स्वर्गादिं फल का लाभ होता है । स्वगोदिक लोक/आ्राप्ति को 
$ कद्दा जा सकता दै | स्टृति में भी कहा हे कि “सामान्य रूप भगवदशन से लोकादिश्राप्ति तथा मुक्तिफ 
इन योग्य विशेष रूप भगबदशन से मुक्ति होती है” | इसका तालस्य वह है कि दर्शन दो प्रकार का है- 
प्रय तथा । पुण्य के उद्रेक से प्रथमद्रॉन अर्थात जिसमें विषयतत्व आदत रहता है। बह 
दर्शन कह्दा जाता दै। उससे स्वरगादिक की प्राप्ति होती है। अन्तिम दर्शन अर्थात अह्यविद्या के हार 
का नाश होने पर परसग्रेपतत्व तथा चित्सुख-विग्रह प्रभृति धरम्मविशिष्ट रूप में तत्वदृशन दै । वह आन्‍्त- 
उससे मुक्ति होती है। प्रकटलीला में असुर संहार के समय असर का के दर्शन से मुक्त होते 
"3 चक्रादि के स्पर्श प्राप्त होने पर उनका लिंग शरीर नाश हो जाता है। उसका नाश हो जाने पर अ- 
का आवरण उस्मुक्त दो जाता है अतए्व उनका उसी समय मोक्ष सिद्ध होता है। नहीं तो अनेक 


















२५६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भन्दाई 


विद्या दशेनात विमृक्तिरिस्येतत्‌ द्रदयितुमारम्भ: | सुण्डके काठके च श्र.यते | “नायमात्मा प्रवचनेन 
न मेधया न बहुधा श्वुतेन | यैवेष बरुते तेन लस्‍्यस्तस्यैष आत्मा विबरण॒ते तनु स्वां” इति । अन्न संश> 
अगक्‍त्कतादररणादेव्‌ तस्साज्ञात्कार उत वित्तिविरक्तियुक्ततद्‌ भक्तिददेतुकादेव तस्मादिति । शब्दस्वास्यात्‌ 
तद्वरणात्स इति प्राप्त +- _ पु *: 
... परेण च शब्दस्य ताबिध्यं भुयस्त्वाखनुबन्धः ॥ ५४ ॥। 
शब्दस्य वरणौकलभ्यत्ववोधकस्य॒ तस्य वाक्यस्य ताद्विध्य॑ भक्तिह्लभ्यत्ववोधनपरत्व॑ परेण तदव्यवधि 
वाक्येन च शब्दाद्वाक्यान्तरेण च गम्यतेउतों बरणादेव तत्साक्षात्कार इति तस्य नार्थ:। एतदुक्तं भवति। 
सात्मा बलद्दीनिन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिब्नात्‌ | एतैरुपाये: यतते यस्तु विद्वान, तस्यैष आत्मा विश 
अद्याधाम” इति परवाक्य मुण्डकेडस्ति। इद्दैतैरुपायैरितिं बलाप्रमादादिसाधनक्रमो! निर्दिष्ट: | बले रे 

भक्तिरेव ताहक्‌ । “वशे कुव्वेन्ति मां भक्ता: सल्त्त्रियः सत्पति यथा” | “पुरुष: स पर: पार्थ भकत्या लम्य 
नन्‍यया” इति वाक्येकाथ्यात्‌ | “नाविरतों दुश्वरितात्‌ नाशास्तों नासमाद्वितः | नाशान्तमानसो वापि 
नैनमाप्नुयात्‌” इति परवाक्य॑ काठके | इद सदाचारनिरतों जितेन्दियों हरि ध्यायंस्तमनुभवतीति क्रमेण 

न्यमिह्दितानि | तथा च परवाक््यैकाथ्योत्‌ पूठ्वेत्र भक्तिददेतुकमेव वरणमवसीयते | किच वरणेनैव 
पृव्व॑वाक्यार्थ: । तत्र प्रेष्ठ एव वरणीयो वाच्यो नाप्रेष्ठ: । प्रेप्त्व॑ च स्वस्सिन्‌ भक्तिमत एवं नाभत्तस्येति | यह 





शास्त्र वाक्‍्यों का विरोध घट सकता है ॥ ४३ ॥ 
विद्या के द्वारा भगवद्दश न होने पर मुक्तिलाभ होता है इस विषय को हृढ़ करने के लिये प्रकर 
आरम्भ करते हैं। मुण्डक ओर काठक श्रुति में कद्दा गया है कि “वह आत्मा प्रवचन-मेघा वा अनेक 
द्वारा लभ्य नहीं दोता है किन्तु वह जिसको वरण करता है अथोत्‌ कृपापात्र रूप से प्रहण करता है उसे 
होता है। अर्थात्‌ उसे निज स्वरूप दर्शन कराता है । यहाँ संशय है कि वरण के द्वारा ही उनका साक्षात्कार 
अथवा ज्ञान-बैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा ? शब्दस्वारस्य के हेतु वरण को ही साज्ञात्कार के हेतु बोला जाना 
इसका उत्तर देते हैं ।-- 
बेंद में बरण शब्द के द्वारा भगवस्साज्ञात्कार का तदेकलभ्यत्व बोधित नहीं हुआ है-ऐसा नहीं है 

तालर्य भक्तिलभ्यत्व वोध में जानना चाहिए | अर्थात्‌ बरण को अनुम्रद्द का कारण बोलने पर उत्में भा 
का दर्शन का कारण द्वोता है-इस प्रकार वोध हो रहा है । परवत्तीवाक्य से “च” शब्द के द्वारा वाक्य 
प्रकार का उपदेश द्वो रहा है । अतएवं इन सकल वाक्यों का भगवहश न के कारण भगवत्त्‌ अनुग्रह-इः 
अर्थ नहीं हुआ है । मुण्डकीपनिषद्‌ में-आत्मा बलहीनव्यक्ति, प्रमादी, तपस्वी, अवधूत्तचिह्धारी व्य 
लम्य नहीं होता है । जो विद्वान्‌ इन सब उपायों के द्वारा यत्न करता है, वह न्नद्य धाम में गमन करता है 
कार का बाक्यान्तर देखने में आया हे। “इन सकल उपायों के द्वारा” बोलने पर बल और अप्रार 
साधन रूप से निद्दें श किये जाते हैं। बल का अर्थ तादशभक्ति। “सत्त स्त्री जिस प्रकार सपति को 
लेती है उस प्रकार भक्ति ही मुमको वश करती है” । “हे पार्थ परम-पुरुष अनन्य भक्तिलभ्य हैं” इन 
से एकन्‍बाक्यता होने के कारण बल शब्द से भक्ति ही बोध श्राप्त हो रही है । कठोपनिषद्‌ में-जो दुआ 
असमाहित दै और जिसका मन स्थिर नहीं दे वह अज्ञान के द्वारा भी परमेश्वर का प्राप्त नहीं होता 
वाक्यान्तर देखने में आता दै। यहाँ “सदाचारनिरत, जितेन्द्रिय, भीदरि का ध्यान कर उनका दर्शान 
इस प्रकार बचन से साधन सकल क्रम से अमिद्दित हो रहे हैं। अतएब परवर्त्ती वाक्य के साथ ए 


































॥ गोविल्दभाष्यस्‌ ॥ २५७ 


“्लेषां ज्ञानी नित्ययुक्त शिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनों, & 
यार हटकर >रु ३ नकल है 3० 3 हट 2 अत 

वे: कुंतस्तत्राह भूयस्त्वादिति । तुरबधारणे । तत्साज्ञात्कार॑ प्रति अशरग कि हल 2 रसपक 2 5 

तैतस यह्भबतीति ४! अयमत्र क्रम: | प्रथमतस्तावत्सवां प्रसज्ञ: सेवा च । तथा स्वपरात्मस्वरूपसम्वन्धबोधः | 
रबैंठ॒प्स्यपूर्वबिका तद्भृक्ति: ।तया भ्रेप्ठत्बेन वरणम्‌। ततस्तत्साक्षाल्कृतिरिति ॥५४2॥ ॥ 

त्यलख्यादिसावा: प्रासम्भादेव परमे व्योम्नि हरिमुपासते तत्रैव त॑ द्रक्ष्यन्तीति मतम्‌। अथ केचित्‌ शान्ति- 
दौं जांठरादावुपासत इति दश्यंतते | अत्र जाठरादिवाक्यानि विषय: । जाठरादी हरिस्पास्यों न वेति संशय:। 

4 तस्मिन्नसत्वाज्ञोपास्य: किन्स्वप्राकृते परमे व्योम्न्येव निस्‍्य॑ सत्त्वातू तत्रैवोपास्य इति प्राप्ते-- 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५५॥ 
के केचिच्छाखिनः शरीरे देह जाठरे हृदि त्रह्मसन्पें चेत्यर्थ: आत्मनो विष्णोरुपासना कार्य्येति मन्यन्ते। 
$ भावात्‌ । तत्रापि तस्य सत्त्वादित्यथ: | अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ परव्वत ब्रजेत” इति न्‍्यायात्‌ | प्रसा- 
दास्यत्येंच क्रमेण निजपद॒भिति तद॒मिप्रायः । स्मृतिश्वैवसाद । “उदस्सुपासते य ऋषिबत्मंसु कूर्पहशः 
पे हो दहरम्‌ । तत “उदगादनन्त तव धाम शिर: परम पुनरिद्द यत्समेत्य न पतन्ति 


क्रय में भत्तिद्देतुक वरण ही प्राप्त अवशेष रहता गया है। और भी “बरण के छारा ही लभ्य” इस प्रकार निश्च- 
से यह बोध हो रहा दै कि श्रीकृष्ण के प्रियतम सकल वरणीय हैं अग्रियतम नहीं हैं। प्रियतम किन्तु 
दीं हो सकता है । भगवान्‌ ने स्वयं ही कह्दा दै-चारि श्रकार साधक के मध्य में नित्ययुक्त ज्ञानी 
बदि एकान्तभक्त होता है तो वह सव से श्रेष्ठ दे। एताइश ज्ञानीगण हमारे प्रिय तथा हम भी उन ज्ञानियों का 
य इत्यादि | अद्धा-भक्ति तथा ध्यानयोग के द्वारा इत्यादि बाबयान्तर से भी यह अर्थ कहा गया | उक्त वाक्य का 
र अर्थ नहीं करने से विरोध तथा भगवान्‌ में वैषस्यादि दोष घटता दै। “भगवान जिसको बस्ण कस्ते 
उनका लाभ करता दै”इस प्रकार के निबन्ध का कारण यह है कि बस्ण भगवत्‌ साक्षात्कार के अब्यबद्दित 
वीं है । जिस क्रम से भगवत्साज्ञात्कार का लाभ होता दे वह यह हे. कि पहले साधुसंग और साधुसेवा, 
ज स्वरूप और परमात्मस्वरूप दोनों का सम्वन्धज्ञान इसके अनन्तर तदितिरबैद॒ष्ण्य पूर्विका भगवद्धृक्ति 
प्रियता रूप से बरण, इसके अनन्तर तत्साज्ञात्कार होता है॥ ५४॥ श 
दि सकल भाव पहले से ही परमव्योम में हरि की उपासना करत हैं. तथा वहाँ उनका द्श न करते 
हसम्मत दे । अब शास्तभावापन्न कोई कोई योगी ग्रोगमार्ग से जाठरादि में उत्तरी उपासना करते दैँ.। यहाँ 
दि वाक्य ही विचार का विषय है | जाठरादि में औहरि उपास्य हैं किम्बा नहीं हैं-यह संशय है। जाठरादि 
+अनस्तित्व-अ्रयुक्त उत्तमें भगवान्‌ की उपासना नहीं हो सकती 3205 बे अप्राकृत परव्योम 23 नित्य वि- 
: | अतएब वहाँ उनकी उपासना कर्तव्य द्े--इस प्रकार के पृल्बंपक्ीय सिद्धान्त का उत्तर देते है ।० 
हाई ५ थी शरीर में अथीत्‌ जठर में, हृदय में अत अद्धारन्म में आत्सरूपी विष्णु की उपासना 
कहते हैं कि उन सकल स्थानों में उनकी सत्ता है। इन सकल स्थान में उासित होने पर 
पकों को नित्यपद भ्रदान करते हैं । “गृह में मधु यदि मिल जावे तो परत में जाने की आवब- 
कि में भी कहा है'हि अनन्त | स्थूलबुद्धि सक व्यक्ति ऋषिवस मे दया नाढीपनि हु 
सना करते हैं। और जो आगे उन्नत दोकर आपके भरे छधाम पख्योम को प्राप्त होते हैं, उनको 


'बे सब 
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॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 





श्श्८ 






































माघुय्यगुणकमैश्वस्येंगुणक चोपासनमुक्तम | ताह़क्‌ सञसन्ननुयायीशसदझल्प 

तत्र तज्ैब जीवानां प्रवृत्तिस्तेन तेन प्राप्तिश्व तत्तद्‌गुणस्वरूपेति च्छन्दत उभयाविरोधादित्यादिभ्यां दर्शितम ।झ 

संशयः । येनोपासनेन यद्‌गुणकं स्वरूप ध्यातं तद्‌गुणकमेव तम्आप्तमुतास्ति ध्यातगुणाद्‌गुणातिरेक इति। उप्र 
त्रावि ध्याने ध्येयैक्यात्‌ गुणोपसंद्वारन्यायाच्चास्तीति भ्राप्ते -- 

व्यतिरिकस्तदूभावभा वित्वान्न तुपलब्विवत्‌ ॥ ५६ ॥। 

तुशब्दः शझाच्छेदार्थ: | नास्ति गुणातिरेकः | कुतः तद्भावेति | तद्भावस्य ध्यानाजुयायिगुणकल्वस्य "अल 

भावित्वात। प्राप्तावुद्देश्यत्वादित्यर्थ: | उपलब्धिवत्‌ ज्ञानवत | यथा ज्ञात्वा _ध्यातं तथव श्राप्ताबुदियात्‌ 

तद्विदुपां स्वोपास्येतरगुणाधारकत्वधीरस्ति तथापि तेषां तदितरेपां प्राप्तावनुदयों ध्यानाभावात्‌ | इत्यं च यथाक्रः 

तुशुत्यव्याकोपः ॥ ४६ || 
ताहरशेन तत्सहुल्पेनेब 


यथा कऋतुरित्यादिषु वाक्येषु मा। 


तत्र तथैव प्रवृत्तिस्तेन तेन तथा तथा प्राप्तिरित्यत्र दृष्टास्तत्वेन सूत्रमाइ-- 
अन्ञावबद्धास्तु न शाखासु द्वि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५७॥ 
तत्तदत्विगनियतकर्त्तव्येप्वग्न्याधानादिषु यज्ञाज्ञेपु यजमानेन सब्ब॑ ऋत्विजो5वबद्धा:। अवबन्धनं 
करणसेव | अध्वय्यु त्वां बृणे, दोतार' त्वां बुणे, उद्गातार त्वां बृणे, इत्यादिरूपम । तस्मादेव हेतो: सम्वंकर 
निपुणानामापि तेवामेकत्राविकारों न तु सर्ववत्रेति नियम: । तथाभूताश्च ते सव्वांसु शाखासु बि 





फिर अ्रपच्च में आकर सृत्युमुख में नहीं पड़ना होता है॥ ५५ ॥ 
बह *क्रतु के अज॒सार फल होता हे” इत्यादि वाक्य में माधुय्येगुणक और ऐश्व्य-गुणक भेद से दो प्रकार की उ 

रा कही गयी है। “तेन प्राप्रिश्व तत्तद्‌गुणस्वरूपेण” और “छन्दत उभयाविरोधात” ये दोनों सूत्रों में 
ता संगानुयायिनी ईश्वर-कल्पना से माधुय्य॑ ओर ऐश्वय्ये के अनुसार जीबों की प्रवृत्ति तथा प्राप्ति के भेद का चर्णर 
है| यहाँ संशय है कि जिस उपासना के द्वारा जिस गुण के साथ स्वरूप का ध्यान किया जाता हे उसके द्वारा ऊ 
स्वरूप की प्राप्ति होती है ? अथवा ध्यानगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति होती है ? ध्येयवस्तु के ऐक्य-अयुक्त हो 
ही 2३४५ प्रकार के ध्यान में ध्यातगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति की सम्भावना स्थिर होने 

है | 

“तु” शब्द शक्बाच्छेदार्थ दे | ध्यान से अतिरिक्त गुण की प्राप्ति नहीं है। केवलध्यातगुण की ही प्र 
है क्योंकि भ्राप्ति में उसका उद्दे श्य रददता दे । जिस प्रकार ज्ञान से ध्यान किया जाता है, प्राप्ति में ठीक 
जय होता दै। यद्यपि ब्द्वेत्ताओं के उपास्य के अतिरिक्त गुशों के अस्तित्व का बोध रहता है, तो 
अभावश्रयुक्त प्राप्ति में ध्यानातिरिक्त गुणा के उदय की सम्भावना नहीं दीखती है । इस श्रकार “क्रतु के ' 
फल” इस श्रुति वाक्य की संगति हो सकती है | ५६ ॥ 
ताहश उनके संकल्प के द्वारा ही उस उस स्थल में प्रब्ृत्ति होती है तथा उस-उस संकल्प के अनुसार ही 

प्रकार की प्राप्ति होती है इस विषय का दृश्न्त दिखाने के लिये सूत्रान्तर की रचना करते हैं ।-. 
अम्न्याधानादि यज्ञांग समूह में उस-उस ऋत्विक्‌ का नियत कर्त्तव्य यजमान के हारा अध्वय्यु) होता। 
गाता और ज्द्मा के इच्छानुसार वरण क्रिया जाता है । अववन्धन का अथे नामकरण है। “ 
करता हूँ होता ठुमको वरण करता हूँ उद्‌गाता तुमको बरण करता हूँ ब्र्मा तुमको बरण क द 

इस कारण से सर्व कमेनिपुण उनका निज निर्दिष्ट कम्मे में दी अधिकार है, सब्बंत्र नहीं है । अतः 
शाखाओं में विद्वित अं गसमूह को नहीं कर सकते हैं । प्रत्येक वेद में सकल अ'ग निग्रमित अर्थ 





















अथोद्धबादीनां विमिश्रभावदशेनाद्सन्तोषात्‌ निदर्शनान्तरमाह-- 
तत्तद्विषयकम त्तिप्रवत्तेनाय _ताहरशस्तत्सडूल “०५०8५. वाविरोध: ॥ ५८ ॥ 
ताहशस्तत्सडूल्पो मन्त्रवत्‌ । यथैः > नि 
35573: 7 77 7 40/0:7 
ब्रादें: कचित्‌ निष्पत्रस्थ च क्वचिद्वाल्यस्थ क्वचित्तारुण्यस्य च हेतुः स्थादेवं बाविरोधः : क्वचित्कुसुम- 
स्वृरूपमुपास्य ते तद्गुणकमेव मोत्ते स्फुरतोति चिन्तितगुणात्‌ शुणानलसदिपको' नेति सिद्ध 23374 #* ४ 
अधरैतद्धिचाय्येते | “एको5पि सन्‌ वहुधा योडवभाति” इति । “एक सन्त बहुधा ()8-२0 वह. 
बादुच्यते बह” इत्यादि च अ्रयते। अंतर बैदृस्योदियत भगवति मिश्र चि 5208 22085 057 
3 2० अरआ 5 सक७०२३०३३२००३७०३००० नी 
हि कमा थे ये ट ण्वं अल कक: हर तत्वमब्सेयम्‌ । इह संशय: । स्वरूपगर्त 
दि डी ्त- ल्लुपासने चिन्त्य॑ न वेति । आनन्‍्दादेरेव स्वंत्रापेत्षणात । बहुत्वस्यैक- 
भूम्नः ऋतुव॒त्‌ ज्यायध्त्वम्‌ तथा हि दर्शयति ॥ ५६ ॥ 
आम्नो बहुभावस्य यस्मात्‌ सर्व्वेषु गुणेपु ज्यायस्यं ऋतुबत, सर्व्यश्र सहभावादतः सर्व्वंत्रासोचिन्य:। . ७ 
' ्ल्- 
हैं. जैसे ऋक से होत्र, यजुः से अध्वस्यु , साम से उद्‌गात, अथव्ब से ब्रह्मा इत्यादि | यहाँ जिस प्रकार यज- ७ 
की इच्छा हो कर्म्म-सेद से दक्षिणा-मेद में प्रवृत्ति के लिये कारण है, उसी प्रकार सकल जीवों की इच्छा क्र 
लुसार माधुर्य्य तथा ऐश्वय्य स्वरूप में उपासना की प्रवृत्ति होती हे ॥ ५७॥ 
अनन्तर उद्धवादिकों के ऐश्वय्य-माधुस्वे-मिश्रितभाव दर्शन से अपरितोप दो उसके समांधानार्थ अन्य निद्शेन 
अदर्शान करते हैं । उस-उस विषयक भक्ति-प्रवत्तन के लिये मन्त्र के समान उस प्रकार वह संकल्प जानना- 
ए । जिस प्रकार एक ही मन्त्र अनेक कर्म्म में कभी दो कर्म्मों में कभी एक कम्मे में प्रयुक्त होता है;टीक उसी 
हू दिकोंकी ऐश्रर्य्य-माधुय्येविषयक भक्ति के प्रवत्तेन के लिये कभी ऐश्व््ये कामना से ऐश्वस्वे में प्रक्नत्ति 
है साधुख्ये कामना से माधुय्ये में प्रवृत्ति दीखती है । आदिशब्द से काल कर्म्मे का ग्रहण है । जिस प्रकार एक 
क्लाल कभी कुसुमपत्रादि का कभी निष्पत्रता का तथा कभी बाल्य का और कभी तारुए्य का कारण दोता है; 
र सममलना चाहिए। इससे विरोध का सामव्जस्य हो गया है । उ्पासक जिस गुण से जिस स्वरूप की 
करता दै उस गुण की मोक्ष में स्कृत्ति होती हे । अतए्ब चिन्तित गुणसे अतिरिक्त गुणान्तर नहीं है ॥५८॥ 
अन्य एक विचार उपस्थित करते हैं--/जो एक होकर भी बंहुधा प्रकाशित होते हैं” “एक है।कर बहु प्र- 
इत्यादि श्वतियाँ सुनने में आती हैं। यहाँ भगवान, 


4" “अनन्‍्तर किस लिये ब्रह्म करके कहे जाते हैं” यो आती हैं 
हैं। उन सब रूपों से विशिष्ट वे एक होकर भी बहु रूप 


... 3 अनकतमरम-औी सीओ हमको ह्षेता दै-यद सिद्धान्त दै। इस विषय में. 
हैं। का वहुत्व निश्चित होता दे-यद सिद्धान्त - 
४ | प्रकार बाहुल्यता के कारण गुण का &। :%३३4:%ह#े- 
















की अपेक्षा रहने के कारण तंथा एंक बस्तु में वहुख के विरोध 
का उत्तर देते हैं ।-- 























सं ॥ वेदाल्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०३। पा०३ 


यथा कतोज्योतिश्रोमस्य दीक्षाथवश्रथान्तेप्वलुश्तत्तेज्योयस्वं, तथा सववबंत्र स्वरूपथर्म्मादिष्वनुवृत्तेभू-स्तस्तथम ” 
माह तथाह्दीति | “भूमैव सुख नालये खुखमस्ति” इति श्रुतिरानन्दादेभू माविनाभाव॑ दशेयन्ती तस्यानचिल री 
स्बत्रानुन्ञापयतीत्य्थ: | येन विना कम्मनित्यत्वं न अक2 ५६ ॥ 2९४८7 ; त 

अथ तेंषु बहुषु रूपेषु उपासनमेकविधं विविध वेति सन्देहें उपास्यस्वरूपाभेदादे प्राप्ते-- कं 

नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥| ६ 83 ॥ । 

तेषु रूपेपु नानैबोपासन, प्रतिरूप प्रथक्‌ तदित्यर्थ:। कुतः ? शब्देति । तत्तद्वाचकानां नसिहादिश 
सन्त्राणामाकारकर्म्मंणां च वैलक्षण्यादित्यर्थ: । स्मृतिश्व । “कतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येपु केशव: । 
धाकारो नानेब विधिनेज्यते” इति । तस्माद्धिन्ना पुजेति || ६० ॥ 

जर्सिद्दिपुरुषोत्तमरूपोपासनानि विभिन्नविधानीत्युक्तम्‌ू। अथ तानि तत्तदुपासके: समुच्चित्यानुप्ठे 
विकल्प्य वेति वीक्षायां नियमे हेल्व॒भावात्‌ समुच्चित्येति प्राप्त -- 

विकल्पों उविशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ६१ ॥ 

तेषामनुछ्ाने बिकलप एवं | याहक्‌ सठ्सड्रानुयायिभगवत्सडुल्पादुपासनमुपलभ्यते तदेबालुष्ठेय न त्व 
दिव्यर्थः | कुतः ? अबिशिष्टेति । तेषां सर्व्वेषामविशिष्र' समानमेव॒ मोजस्ाज्षात्कारलक्षणं फलमुक्तम्‌। ए 
तस्मिन सिद्धे किमन्येनेत्यर्थ । यद्यपि तद्विदुपामित्यादिक तु न विस्मत्तेल्यं एकान्तिश्रैष्ख्यदादर्यात्‌ पौनर 
न दोषः ॥ ६१॥ 


( 


॥| 


सर्वत्र वहुत्व चिन्तनीय उचित है | क्योंकि परमेश्वर का यह वहुत्वभाव समस्त गुणों में भ्रेष्ठगुण दै। 
मादि क्रतु जिस प्रकार आरम्भ से अव भ्रथ स्नान पय्येन्‍त समस्त ऋतुविभाग में अनुबत्तंन होकर ज्येष्ट 
प्रकार ईश्वर का यह भूमा गुण सकल गुणों में अनुवत्तित रहने के कारण सरब्बश्रे 2 है । अब प्रमाण दिखाते है 
“भूमा ही सुख, अल्प में सुख नहीं दै'” इत्यादि वाक्य से आनन्दादि के साथ भूमा का अविनाभाव अर्थोत्त्‌ निय 
तसम्वन्ध देखा जाता है । इस भूमा के बिना कर्म का नित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता है | ५६ ॥ | 

अब उन सब बहु रूपों में उपासना एक प्रकार की है किम्बा नाना प्रवर की हे-इस प्रकार का संशय उठा 
स्वरूप के अभेद के वश वह एक श्रकार दव ऐसा स्थिर कर उसका खण्डन करते हैं |-- 

इन सकल रूपों में उपासना एक प्रकार की नहीं है, बहु प्रकार की है । अर्थात्‌ उपासना प्रत्येक रूप में 
है । उपास्थवाचक ऋर्सिद्दादि शब्द-मन्त्र-आकार और कम्म के बेलक्षस्य के हेतु स्वरूपगत ऐड होने पर भी द 
सना का भेद स्थीकाय्ये है | स्मृति में कद्दा गया दे कि-भगवान केशब सत्य-त्रेता-द्वापर और कलि इत 
नाना संज्ञा में, नाता आकार में, नाना रूप में, विविध विधान से प्रृजित होते हैं. । अतएव पूजा बिभिः 
स्थिर हुआ ॥ ६० ॥ 

नर्सिहादि पुरुषोत्तम रूप की उपासना विविध प्रकार की है-यह कहा गया है। अब उननन्‍्उन उपासके 
ये समस्त उपाखनाएँ किम्बा इनमें से कोई एक उपासना अनुप्नित होगी-इस प्रकार के संशय उठने पर 
कोई कारण नहीं होने से समस्त की ही हो-इस प्रकार के पूव्व॑पक्ष का खण्डन करते हैं| फत्त का को 
रहने पर विकल्प ही अनुष्ठेय होता है।जिस श्रकार सत्संग के अनुयायी को भगवत्संकल्प से त्रि 
उपासना लब्ध होती है, वह्द रूप द्वी अनुप्ठेय दे । अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती दे | समः 
का मोक्ष-साज्ञात्कारलक्षण फल एक रूप है। एक ही अनुष्ठान से यदि वह फल मिल सकता है तव अन्य अब 
की आवश्यकता क्या है ? यद्यपि “तह्िदुपाम” इत्यादि सूत्र में यह विषय कह्दा गया दै तो भी हृ्ता के 


॥ ग्रोविन्दभाष्यम्‌ ॥ इ्ढश 





































लाता चत-त+ सावकाराआाकनकअप कर बल ककक का सरउकाऋउ9+ कक क 
अल म/ प०+ लव 35 के शक । अथः कीर्त्तिलोकजयसम्पस्यादिफल्ला त्रह्मो- 
हू £ समुच्चयो वेति वीक्षायां अह्मोपास्तित्वाविशेषात्त पूर्व्यब। 
हुए > किम री पृल्वेबद्धिकल्प 
ते प्राप्त की: “8023. 3980. समुच्चीयेश्न वा पुब्व देल्वभावात्‌ ॥ ६२ ॥। 
काम्यास्त हि रब सपि सनक कक यथाकाम॑ सकामैस्तदुपासके: समुच्चीयेरन्न वा। कुतः ? 
वे | फलभेद की ३ त्फ तव्बॉस्ता: - कार्यों: | असति तु तस्मिन्‌ कद्ाचिदपि नेत्यथेः । 
[कूतम्‌ । यदि मुमुछुरपि कश्नित्फलान्तरमिच्छेत तहिं स तस्मे तत्मदं दरिमेवोपासीत न देवताल्तरम।“अकासः 
बंकामो वा मोच्ञकाम उद्दारवी: । तीब्रेण अक्तिबोगेन यज्ञेत पुरुष पर” इत्यादि स्छृतिभ्य: | एतेन दशाराग्रु 
यो5पि व्याख्याता: | पूव्वानुमानं तु सोपाधिक बोध्यम्‌ ॥ ६२ ॥ का अ 
एव्मब्ठिंगुणध्यानमभिधायेदानीमज्ञगुणानभिधातुमुपक्रमते । श्रीगोपालोपनिपदि पृव्वेतापन्यवसाने तमेक॑ 
गोवि मित्यारभ्य समरुद्‌गणो5ह परमया स्त॒त्या तोषयामीति प्रतिज्ञाय डँ० नमो विश्वरूपायेत्यादिभिः पर्चैर्वि- 
हरि स्तुवन्‌ तन्मुखनेत्रादिष्वज्ञे पु मन्द्स्मितकृपावीक्षणादीन गुणान्निरदिक्षत्‌ | इह संशयः। मन्दस्मितादयो 
खाद्यज्ञ गुणा: प्रथक्‌ चिन्त्या न वेति | अक्विगुणध्यानेनैव पुमर्थसिद्धे: प्रथक्‌ तद्ध्यानेन फलानतिरेकाच्च ते न 
या भवन्तीति प्राप्त -- * 


बार कहा जाता है। अतएव इसमें पुत्तरुत्ति दोष नहीं दे ॥ ६१॥ 
मोक्षफलक न्सिंहादि उपासना उनके एकान्तभक्त के पक्ष में नित्य दै-यह पहले कहा गया है | अनन्तर कीर्ति-. 
जय-सम्पत्ति आदिक फलजनक जो सकल ब्रद्यार्च्चन का वृहदारण्यकादि श्रुति में पाठ हैं, इन सव में सवका -्कः 
नुष्ठ व्य दै किम्वा किसी एक का ? इस प्रकार का संशय उठाकर त्रद्मोपासना के अविशेषत्व के वश पहले ७ - 
भाँति विकल्प ही अनुष्ठेय दवो-इस प्रकार पृववपत्ष स्थिर कर उसका उत्तर देते हैं ॥- सा 
-कीर्सि प्रभृति फल के लिये जो उपासना वह काम्य उपासना है । इस उपासना में भगवस्साज्ञात्कार की अपेक्षा 
हैं दीखती दे | कामना के अनुसार फल का भेद अवश्य है| अतए्च सकाम, उपासक सकल कामना के अनुन 
प्र उप्रासना-समूह कर सकते हैं । यदि कामना नहीं रहती है, तब उत्को किसी का अनुष्ठान नहीं करना 
4 इसका वास्तविक तत्व यह है कि सुमुछ कभी सकाम नहीं द्वोता है तो भी यदि कभी किसी कामनाका ऋइय 
तो बह उसके लिये देवान्तर की उपासना नहीं कर औहरि की ही उपासना करें | हरि उसकी वह फल वे सकते 
॥ स्मृति में कद्दा दै-मुमुछ॒व्यक्ति अकाम ही हों किम्वा सकाम ही दो वह तीत्रभक्तियोग के द्वार एकसात्र पर- 
| श्रीहरि की आराधना करें | इससे विक्षेप की सम्भावना नहीं दे | इससे दर्शा प्रभ्ृति' यज्ञीय उपासना की 
ख्या हुईं दै । पूर्वानुमान को सोपाधिक जानना चाहिए॥ 8४॥ ० 
[र अगीगुण ध्यान कह कर अब अ'गगुण-ध्यान का विचार करते हैं। भगवत्तत्व ही नित्य ञंगी तथा 
श सकल अं ग॒ हैं | यहाँ अं गी शब्द से ओीविग्रह स्वरूप तथा आ'गशब्द से उनके मुखादिक को जानना 
(ओगोपालोपनिषंदू-पूर्वतापनी के अस्त में-'तमेक् गोविन्द” इस प्रकार था “मैं मरुदूगण के 
स्कृष्ठ स्तव के द्वारा तुमको प्रसन्न करूँ गा” इस प्रकार प्रतिज्ञा के द्वारा “नमो विश्वरुपाय' इत्यादि पदों से 
बव॒ किया गया दै। पश्चात्‌ उतके सुख-लेत्रादि सकल अंगों में मन्दद्गास्य और ऋषपारष्टि प्रश्वति गुणों 
'किया हुआ दै । यहाँ संशय यह दे कि मुखादिक अगर के मन्दद्स्यादि गुणों का प्रथक चिन्तन उचित 

के द्वारा जब पुरुषार्थ सिद्ध द्वोता है तब प्रथक्‌ रूप से अं गगुण का चिन्तवन 


पड पक फल नहीं देखा जाता है| अतंएब उसका ध्यान नहीं करना चाहिए- 







२६७ ॥ वेदाल्तदर्शनस्‌ ॥ 




















पुरुषार्थों 5त: शब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 
सर्व्वोडपि पुरुषार्थोडतो विद्यात एव स्थादिति भगवान्‌ बादरायणों मन्‍्यते | कुतः ? शब्दात | 

विद्या परितुे हारिः स्वभक्ताय आत्मानं ददाति । कर्दमादिवत्‌ फलान्तरेच्छायां तु तयैव 
तच्चापयतीति ॥ १॥ 
अत्र जैमिनि: अत्यवतिष्ठते- शेपत्बात्‌ पुरुषा्थवादों यथा 5न्येष्विति जैमिनि; ।। १ ॥ 
इज्यस्य विष्णोयजमानस्य स्वस्य च स्वरूपसम्बन्धौ विज्ञाय तदुक्तेपु तदाराधनात्मकेपु कर्म्मंसु जीव: स्वयं प्र 
तैरसौ निश्वत्तकल्मपो5दृष्टद्ारा स्वर्गमोक्षरूप फलं भजतीति विद्यायाः कम्मेशेपत्वात्‌ , तस्‍्यां या फल्रश्रुति: 
पुरुषार्थवादः पुरुषसम्बन्ध्यर्थवादः स्यात | यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्म्मंसु “यस्य पर्णमयी जुहूर्वति न सप् 
श्लोक श्रणोति यदाउडस्त्ते चक्त॒रेव भ्राठृव्यस्य वृड्स्ते” “यत्रयाजानुयाजा इज्यन्ते बम वा एतदयज्ञस्य” 
विधा फलश्रतिरथथवादस्तढ्दिति जैमिनिरम्मन्यते । यदुक्त द्रव्यसंस्कारकरम्मंसु पराथथत्वात फलश्र॒ति 
द्विति | याबज्जीवं ग्द्िधस्मान्‌ यज्ञादीननुतिष्ठतः शमदमायुपेतस्य त्रद्मप्रापति: अर यते ।“आचार्य्यकुलाढे' 
इत्यादिना “श्रह्मलोकमभिसम्पद्मयते न च पुनरावत्तेतें” इत्यन्तेन | स्मय्यंते च। “वर्णाश्रमाचारबता 
पर: पुमान्‌ | विष्णुराराध्यते पन्‍्था नान्‍्यत्‌ तत्तोषकारणं” इति | एवमन्यरूच । त्यागवाक्य तु कर्म्मानह' 
विपयमिति ॥ २॥ 

छह... इतो5पि कम्माज्ञमात्मविद्येत्याद-- आचारदर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 

.._ “जनको ह बैदेहो बहुदक्षिणेन य्ञेनेजे” “यक्षमाणों ह वे भगवन्तो5हमस्मि”इति बृहदारण्यकादिषु बिदर्दा 





स्प्रंह्ा नहीं रहने के कारण विद्या केवल मोक्ष का हेतु है-इस प्रकार कहा जाबे तो उसका उत्तर देते हैं।- 
भगवान बादरायण के मत में विद्या से सकल पुरुषाथ का लाभ द्वोता है । पूर्वोक्त श्रुति में इसका 
भगवान्‌ श्रीहरि विद्या के द्वारा प्रसन्न होकर निज भक्त को आत्मदान करते हैं | कद्द मादि की तरह फ 
भी इच्छा होने पर कर्म्मंपरिकर उस विद्या के द्वारा उसका भी दान करते हैं॥ १॥ है 
इस विषय में जैमिनी जी कहते हैं-“उपासकज्ञीब उपास्य विष्णु तथा यज़मान अपने का स्वरूप तथा ढोल 
का सम्बन्ध जान कर शास्त्रोक्त तद्‌ आराधनात्मक कम्मों में प्रवृत्त होता है | वह उन कर्म्मो' के द्वारा | 
निवृत्त तथा अच्ष्ट के द्वारा स्वगे-मोक्षरूप फल को श्राप्त होता है । अतएव विद्या का कम्मंशेष के देतु- 
'फल-श्रवण दै वह पुरुषाकार से उत्तन्न होने के कारण पुरुषार्थवादमात्र है। पुरुष सम्बन्धी अर्थवाद को 
बांद कहते हैं | जिस प्रकार “यस्य पर्णीमयी जुहू” इत्यादि फलश्रुति द्रव्य में, “यदाड-्ते” इत्यादि फल 
में “बम्म वा एतद्‌ यज्ञस्य” इत्यादि फलश्षुति संस्कार में है, ठीक उसी प्रकार विद्या में जो फलश्र॒ति है, 
वाद मात्र है” यह जेमिनीजी का मत है । जैसा कि कहा है-“द्रव्य-संस्कार-कर्म्मो' में परार्थ करके जो 
वह अर्थवाद दे” । “थावज्ञीवन यज्ञादि गाह स्थ्य धर्म का अनुष्ठानकारी तथा आत्मशुद्धि के लिये। 
धारण करने वाला मनुध्य को त्रद्मप्राप्ति सुनने में आती है । “आचाच्यंकुल से वेद अध्ययन कर” 
आरम्भ कर “वह ब्रद्मालोक श्राप्त होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं” इत्यादि पर्य्यन्त कथन में स्पष्ट दे। रूम 
कह्दा दै-/बर्णाश्षम विद्वित सदाचार के द्वारा परमपुरुष विष्णु की आराधना होती है। भगवत्त्‌ १ 
नहीं है” इस प्रकार अन्यत्र प्रमाण भी दे । इससे कर्म्म का अनुष्ठान सुब्यक्त दै। तो भी कम 
है ब्रक जो सकल वाक्य देखे जाते हैं वे कर्म्मोक्षमी पंगु-अन्य विषयक जानना चाहिए॥ २॥ 
ह 
















॥ ग्रोविन्दभाष्यम्‌ ॥ २६५ 
त्रामपि कर्म्मा चारवीक्षणात्‌ | केबलया विद्यया कुंगरसिद 
हि मे हि कम 0० तच्छ ते; ॥ ४ ॥ 
>ब विद्यया करोति अंद्धयोपनिषदा तदेब वीर््येवत्तरं भवति”' इति छान्‍्दोम्ये मरे 

ते छान्‍्दोग्य तस्वथा: कम्म 
बगवारम बात हक द् शेघत्वअवणात ॥0॥ 


5 
#त॑ विद्याकर्म्मणी समन्वारभेते पृव्बप्रज्ञा च” के ले ह 
कलर: || ५ ॥।| पूव्वप्रज्ञा च” इति वृहदारण्यके विद्याकम्मेणों: फलारम्भे साहित्यदशेना- 


क्रियाप्रयासस्तेषां न स्थात्‌ । अवके चेदित्यादि 





जब गप तद़तो विधानात्‌ ॥।| ६ ॥ 

५ ब्रह्मा दशपौर्णमासयोस्त॑ बृणीते” इति तैत्तिरीयके त्रद्मज्ञानवततों अद्मत्वेन वरणविधान 

तस्य आर्त्विज्याधिकारसम्पादकत्वात्‌ कर्म्माज्ना विद्येत्यर्थ: ॥ ६॥ “अल 

4 नियमाच्च ॥ ७॥ 

शाबास्योपनिषदि “कुव्वेन्नेवेह कम्मोशि जिजीविषेत्‌ शर्त समा: । एवं त्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कम्मे लिप्यते 
हल विश या ववलीर्च' कम्सो ३३५४४) था मे लिप्यते 

दी यावज कर्म्मोलुष्शाननियमाच्च | एतेन क्‍्वचित्‌ त्याजकवाक्यअ्रवणात्‌ विधानत्यागयों- 

प इत्यपास्तं, तस्य पडणवाद्य॒शक्तविषयत्वात्‌ | “बीरहा वा एप देवानां योउग्निमुद्रासयते” इति तैत्तिरीयक- 

त्यागस्य विगीतस्वादिति ॥ ७॥ 

इत्यं विद्याया: कम्मोज्नत्वात्‌ फलसाथने स्वातन्व्यं नेति भ्राप्ते निरस्यति-- 






















न 
+_.ह. 

बच्या को कर्म्मांग करके बोध किया जाता दै । क्योंकि विदद्रिप्ट व्यक्तियों का भी कम्मे में आच- नी 

देखा जाता है | बृहदारस्यकोपनिषद्‌ में-“विदेहराज जनक ऋषि ने बहु-दक्तिणायुक्त यज्ञ के द्वारा भगवान्‌ + रात 

पुरुष की अच््चना की थी” इत्यादि कथन देखा गया है । यद्वि केवल विद्या के द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध होता तो 

क़ कर्म्मो' में प्रयास नहीं देखा जाता | ग्रह की कोण में यदि मधु मिल जाबे तो पर्बंत में उसके लिये जाना- 

है--यह न्याय है ॥ ३ ॥ 

विद्या के हारा तथा अद्धा वा शास्त्र के द्वास अनुष्ठित होता है बह वलवत्तर हे। इससे विद्या का- 


ब अथवा कर्मांग॒त्व सुनने में आता दे ॥ ४ ॥ हद हर 
विद्या और कर्म का साहित्य के बिना फल नहीं देखा जाता है । “ते विद्याकरम्मंणी समन्वारभेते 


४! इत्यादि बृद्ददारण्यक में पाठ है॥ ५ ॥ 
न सम्पन्न ब्राह्मण को ही दर्श और प्रोर्णमास यक्ष में ब्रह्मा रूप में बरण करें- इत्यादि कथन तैत्तिरी- 

में आता है। “वरिष्ठो अह्मा दर्शपीणंमासयोस्त॑ दृणीत” इत्यादि । ब्रह्मज्ञान के ढ्राए ही जब 

में अधिकार द्वोता है, तब विद्या कर्म्म का अंग दै-यह स्थिर हुआ॥ द॥ 

पनिषद में कहा दै-'कर्स करते-्करते ही शतवर्ष पर्यैन्त जीवनकाल अतिवादित करें”। अतए्ब 

व्यक्ति यावज्जीवन कर्मानुष्ठान करें इस प्रकार नियम बेखा जाता है। अतण्ब स्थल विशेष में कर्मत्याग 
देखकर विधान और त्याग का विक़ल्पफक्ञ खीवार कर जो तक उठ सकता है, वह निरस्त हुआ है। 

बाक्य केवल कर्म में अशक्त अन्च-पंगु प्रश्नति व्यक्ति पक्ष में जानने चाहिएँ । “वीरद्दा वा एप 

बासयते” इति वैत्तिरीयकश्नुति में कमत्याग की निन्‍्दा दीखती है ॥ ७॥ हा 

विद्या का कस्मांगत्व के कारण फलसाधन में उसका स्वातन्त्य नहीं दै-इस प्रकार पल्वेप प्राप्त 












२श ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। पा 





अधिकोपदेशात्त बादरायणस्यैवं तदर्शनात्‌ ॥ ८ ॥। 
तुशब्दात्पुव्व॑पत्तों व्यावृत्त: | कम्मेगः सकाशादधिका तदद्देश्यत्वेन तत्रधांतभूता विद्येति मनव्य 
एवं बादरायशस्योपदेशात्‌ । न च तदुपदेशो विनिम्मू ल इत्याह तदरशनादिति। “तमेत॑ वेंदानुयचनेन अत 
विविदिशन्ति ब्रह्मचर्य्येण तपसा अद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेत्र श्रव्नाजिनो 
प्सस्तः प्रत्नजन्ति''इति बददारण्यके विद्याफलकानि कर्म्माणि विधीयन्ते । जातायां च तस्यां तानि पुनः प हे 
परत्र तेपां नेरथक्यात्‌ सावनात्‌ फल किल प्रधानम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्तु विद्रद्गरिष्ठानां कम्मौचारदर्शनात्‌ तच्छे यो विद्येव्युक्त' तन्निरासायाह-- 
तुल्य॑ तु दर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्छेषत्वसम्भावनानिरासाय तुशब्द: । विद्याया: करम्मानस्वेठपि तुल्यं दर्शनमस्ति । :“एतद्ध सम थे कि 
आहुऋ षयः कारयेया: किमर्था वयमध्येष्यामद्दें किमथी वय॑ यद््यामहें एतद्ध स्म वै पूर्व्य बिद्वांसो' श 
जुदवाब्वकिरे एतं वे तमात्मान॑ विदित्वा त्राह्मणा: पुत्रैपणायाश्च वित्तषणायाश्र लेकेपणायाश्र व्युत्थाय भि 
चरन्ति” इति तत्रैब विद्यानिप्ठानां कर्म्मत्यागदर्शनादनैकान्तिक तल्लिज्ञभिति । कर्म्माचारदर्शनमप्यत्र तबाध 
सक्त्वशोधाय लोकसंग्रहाय चापेच्यत्वात ॥ ६ ॥ 
तच्छ ,तेरिति निराह-- 


छः 


असाब्बेत्रिकी ॥। १० ॥ 
यदेंव विद्ययेति श्रुतिस्साव्येत्रिकी न सब्वंविद्याविषया प्रकृतोद्‌गीथविद्याविषयत्वात्‌। तेन सब्वासां वि 
न कर्म्माज्ञतेति ॥ १०॥ 













होने पर उसका खण्डन करने के लिये बादरायण जी परसत्र में स्वमत दिखाते हैं ।--“तु” शब्द से पृत्व॑पक्त व्या 
बृत्त है | विद्या कर्म का पूव्व॑वर्ची तथा कर्म्म परवर्त्ती, विद्या का फल कम्म है-इस प्रकार सिद्धान्त सम्भव न 
है क्योंकि कम्मे से विद्या अधिक है | कर््म-साध्य होने के कारण विद्या का प्राधान्य है | वादरायणजी का उपदेश 
इसी प्रकार दै। उनका यह उपदेश अमूलक भी नहीं दै-क्योंकि बृहदारण्यक में“तमेत॑ वेदानुवचनेन जादाणा वि 
दिषन्ति त्रह्मचय्येण तपसा भ्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेवर विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव” इत्यादि कर्म्म को 
रूप से विधान किया गया है ॥ इस विद्या की उत्तत्ति के पश्चात्‌ कम्म के परित्याग करने का विधान कहा गया है। 
बिद्या उत्धत्ति के पश्चात कर््मे का सार्थकत्व नहीं दे । कर्म्म विद्या का साधन है। विद्या उसका फल है।स 
से फल ओष्ठ द्वोने के कारण कम्म से विद्या ओष्ठ है | ८ ॥ है 
विद्वद्‌बरिष्ठों का कर्माचार दृशेन से विद्या को जो कर्माग करके कद्दा गया है उसका निराकरण करते । 
कर्मांग सम्भावना के निराकरणार्य “तु” शब्द है। विद्या का कर्मा के अ'गत्व में भी समान प्रमाण दे 
है। “कारयेया ऋषिगण विद्या सम्पन्न होकर कहते हैं-/हम सब और क्यों अध्ययन करेंगे, क्यों यज्ञ 
पहले यज्ञादि किये हैं, अब तो आलनज्ञान के द्वाध पुत्र-बित्तादि कामना का परित्याग कर भिक्षुचर््यों 
दिये” । अतएब् विद्यानिष्ठ उनका कमत्याग दर्शन से कर्मत्याग का विधान हो रद्द है। तो भी विद्वानों 
कर्माचरण देखा जाता दे बद लोकसंग्रहार्थ तथा अविद्वानों क। चित्तशोधन के लिये जानना चादिए। अ 
से कर्म का उद्दे श्य भिन्न दे ॥ ६॥ 
< पूर्व्यपक्ष में पोप्रकक्षति रहने पर भी यह श्रुति साबंत्रिकी नहीं है । यह श्रुति उद्गीथबिषया अथौत पढँति 




































विभाग! शतवत्‌ ।! ११ 
विद्याकम्मेणीत्यत्र विद्याकम्मेकृतस्य फलास्म्भस्य विभागों ॥। 
तं हे हवानत! लि जि वयजक पिन 4 08) द्ृषटव्यः | विद्ययैक फलमारभ्यते कम्मेणा त्वन्य- 
२ कर नुच्छाग एं शतमन्वेतीत्युक्ती धेन्‍्चा नवतिरूपा दीयन्ते 
ने शतस्य विभागस्तथेहाप्युभयोभिन्नफलत्वात्‌ ॥ ११ ॥ 033 202 
* तद्वतों विधानादिति प्रत्याचए्रे-- 
हि मजे अध्ययनमात्रवतः ॥| १२ ॥ 
तंत्र वेदाध्ययनमात्रनिष्रस्येब न तु अरद्माजलस्य ब्रद्यात्वेन वरणमतः कर्म्मोज्ञत्व॑ तस्या: प्रत्युत्तमित्यर्थ: | तथा हि 
हो अह्य त्यत्र जह्मशब्दो बेदार्थकी न तु परतत्त्वार्थकः तदात्मकत्वे नैष्कर्म्यअ्वणात्त । तलश्रानिजृतरा्युरूप बेदं 
ब॒ सब्बंदा तदृध्ययनमात्र यः करोति,न तेन किब्रिदिच्छति स त्रह्मिए उच्यते प्रत्ययेनेष्टेनातथार्थवोवनादिति। 
अद्यत्वेनानुम तिस्त्र कम्मंस्तुत्यथति केचित्‌ । नन्वध्ययनमात्रवतः कर्म्माधिकारो न तु ज्लानवत इ्युक्तम्‌। 
बज्ञानस्य तद्सम्भवात््‌ अध्ययनस्य चार्थवोधपस्यन्तत्वात । तथा च वेदान्तगंतोपनिषतसम्भूतात्मज्ञानस्थावजनीय- 
बैन तस्या: पुनस्तदज्ञत्वमिति चेत्‌ उच्यते । नहि शाब्दज्ञानिनो त्रद्मावित्ततं किंतु तदनुभाविन एवं | न-च मधु 
घुरमिति शाब्दीप्रती तिमुपेतस्तन्माधुस्येविद्‌भवति । तथा सति मत्ततादितत्कास्यद्यप्रसज्ञात्‌। न चैबमस्ति | 
रत एव यह्वे त्थ तेन मोपसीदेति प्र॒ष्टेन नारदेन ऋग्वेदादिस्वाधीतमुक्त्वा “सो5ह' मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित” 


या है । अतएव समस्त विद्या का कमांगत्व नहीं है ॥ १०॥ ब्ड 
दोनों का समन्वय ( मिलन ) में फल की उत्पत्ति दोने के कारण विद्या कर्म के अधीन है-इस भ्रकार के कक - 
का निराकरण करते हैं |--विद्या कर्म के समन्वय में फलोसत्ति का विभाग विचार करना उचित हे । चल, 

के द्वारा एक प्रकार का फल तथा कमे के द्वारा अन्य प्रकार का फल होता है। जिस प्रकार घेसु और छाग 

बकरी ) विक्रय कर शतमुद्रा प्राप्त होंगे योलने पर धेनु का मूल्य नव्बे तथा छाग का मूल्य दश समझा जाता हे 

के उसी प्रकार कर्म का देश तथा विद्या का नब्बे भाग जाननों चाहिए।॥ ११ 

अच्छा ? त्रद्मवित्‌ व्यक्ति को सकल कर्म में त्रह्मा का पद प्रदान करने की विधि है। अतर्व विद्या कमौ- 

व होवे-इस पूरब पत्ता का निराकरण करते हैं ।--यहाँ त्रद्मवित को वेदाध्ययन निप्ठ सात्र जानना चाहिए ।- 

एबं तादश अद्मक्ञ को त्रह्मापद में बरण की विधि है । इससे विद्या के कर्मागत्व का निषेध द्वो रद्द दै। “त्रद्निष्ट 

# यहाँ ब्रा शब्द वेदार्थपर दे परतत्वार्थ पर नहीं है| परतत्व जानने वाले का नेप्कम्म्येल्व सुना जाता है। 

एव चेद्‌ को अविकृतशब्द रूप से अवगत होकर सर्वदा वेदाध्ययन करता दे तथा उससे कुछ इन्शा नहीं 

उसको जद्चिष्ट कद्दा जाता दै. | इष्ठन्‌ प्रत्यय के द्वारा इस प्रकार अथ अदा हो रहा है। कोई कोई कहते 

दृश अद्ाज्ञ व्यक्ति का ब्रद्ापद में वरण की जो विधि है, वह केवल कर्मप्रशंसा के लिये दै। अच्छा 


चेदाध्ययन किया दै, यदि बह कर्म का अविकारी दे तो वह अधिकार भगवान्‌ के सम्बन्ध में नहीं 
“ श्रोध पर्य्यन्त ही अध्ययन का अथ करना उ« 


। अज्ञानी का अविकार सम्मच नहीं है | अतए्व अशथ्वोध पय्येन्त गायन का 
रेसा ही दै तब वेंदान्तगत उपनिषद्‌ से समुसन्न ज्ञान का अबर्जमीयत्य होने के कारण पुनवर 
गिल आ पढ़ता दै-ऐंसा नहीं कह सकते हो क्योंकि केवल शाब्दज्ञान से श्रदाज् नहीं होता है। 
ढ़ अनुभव किया दे वह जदाज्ञ है। “मधु मधुर है” इस शब्दबोध से मधु का मघुरत्व कमर उ 
॒ लत मुयत जानो जाता है। यरि श्मगोप से ही उसका मधुएन मा हु 
ही पल होल जाहिये कि पेश तो नही दंत है। परे से दी मतक आर ॥ 









र्क्ष्ण ॥ वेदाल्तदर्शनम्‌ ॥ [ अर०३। पाक 





इति निर्दि्टम्‌ | तथा च शाब्दक्षानादन्‍्यैवोपासना । भक्‍्त्यलुभवपद्वाच्या विद्या पुरुषार्थदेतु:। उक्त च तैत्तिरीयके। 
“ब्रेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथ: संन्‍्यासयोगात्‌ यतयः शुद्धसत्वा: । ते त्रदमलोके तु मकर 

न्ति सर्व्वे” इति | शार्दज्ञानं तु वैयग्यमिव तलरिकरभूतम्‌ ।“तच्छुदधाना सुनयो ज्ानवेराग्ययुक्तया। 

त्मनि चास्मानं भक्त्या श्र॒तग्ृद्दीतया” इति स्म्ते: | ननु कायवाडमनोव्यापाररूपा भक्ति: । हा प मानसस्य अल 
स्थालुभवत्व॑ भवेत्‌ । #यवाक्त्यापाररूपस्थाच्चैनजपादेस्तत्त्य॑ कथमिति चेदुच्यते । 'ल्दादिनीसा 
विद्र,पा भक्ति: सच्चिदानन्देकरसे भक्तियोंगे तिष्ठति” इति श्रुतेंः । इतरथा भगवद्रशीकारदेतुरसी न 
तथाभूतायास्तस्ाः भक्तकाय्याबिज्वत्तितादाल्य्रेनाविभू ताया: क्रियाकारकत्व॑ चित्सुखमूत्तें: कुन्तलादिग्रती 
बसेयम॑ । “श्॒तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” इति न्यायेनालौकिकेडचिन्य्ये्थ तकंस्तु निराकृतः ॥ १२ ॥ 
नियमाच्चेति प्रत्याह-- 
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स्व 



















नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 
यावज्जीव॑ विदुषः कम्मौनुष्ठानं तया श्र॒त्या नियन्तुमशक््यम्‌ | कुतः अविशेषात्‌ । “न कर्म्मंणा न प्र 
धनेन त्यागेनैके अम्ृतत्वमानशु:” इति तैत्तिरीयकथुत्यप्रेज्ञया तस्या: प्रामाण्ये विशेषाभावात्‌ | आशअममेदेन 
श्रुतिद्वयं व्यवतिष्ठते ॥ १३ ॥ 
एवं चोर परिहत्य तद्राक्यार्थमाह-- . स्तुतये उनुमतिर्वा ॥ १४ ॥ 
वेत्यवधारणे | विद्यास्तुत्यथैमियं जावज्जीवं कम्मोनुष्ठानानुमति: ईशाबास्यमिति तत्‌ प्रकरणात्‌। 





ब्बाड 
हक इसलिये देवर्पि नारदजी ने “तुम क्या जानते दो हमकों कहो” इस प्रकार प्रष्ट होकर निज अधीत ऋग्वेदादि का 
कु परिचय प्रदान पूव्वंक अपने को मन्त्रवित्‌ करके व्यक्त किया किन्तु त्रह्मवित्‌ नहीं कद्दा । उपासना शाब्दज्ञान से 
अन्य दवै | भक्ति और अनुभव प्रभ्नति पद्वाच्य विद्या ही पुरुषार्थ का हेतु है। तैत्तिरीयक में इस प्रकार कहा ग 

है । “बेद्ान्त विज्ञान से अर्थ सुनिश्चितकारी, संन्यासयोग के द्वारा शुद्धान्त:करण सकल यत्ति अन्त में म 

वा तदालोक को प्राप्त दोते हैं | शाब्दज्ञान वेराग्य की तरद विद्या का परिकर है किन्तु विद्या नहीं है ।“ 
मुनिगण ज्ञान-बैराग्य से युक्त-श्व॒तगृहीत भक्ति के द्वारा आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि श्रुति आ- 
बचन है । अच्छा ? भक्ति काय-वाक्य और मन का व्यापाररूप हैं । उनमें से मन के व्यापाररूप ध्यान से अनु ः 
बख्वरूप दो सकती है,किन्तु कायव्यापार अर्च्चनादि तथा वाक्य-व्यापार जपादि किस प्रकार अनुभव रूप हो 

है है ? इसके उत्तर में कहते हैं ।--भक्ति ००० नुबित्‌ रूपा दै । श्रुति में कद्दा है-“सच्चिदान 

में ठदरते हैं” । भक्ति को सच्चिदानन्दस्वरूप ने से उसके द्वारा भगबद्‌बशीकारत्व न 

हो सकता है। वास्तविक भक्ति सच्चिदानन्द स्वरूप द्वोकर भी भक्त के शरीरादि के साथ तादात्म्यापन्न हो 
आविभू.त द्वोती दे तथा यथोचित कार्य्य सम्पादन करती है । ज्ञानानन्दविभ्रद् में कुस्तलादि आग प्रत्यंगरूप हैं 
स्वरूप की भाँति जानना चाहिए । “श्तेस्तु शब्दमूलस्वात्‌?! इस न्याय के अनुसार अलौकिक अचिन्त्य ति 

तक का निषेध है ॥ १२॥ 
“यावज्जीवन कम्मे अनुष्ठेय है” यह जो कहा गया है, उसको लक्ष्य करके कहते हैं ।--जिस प्रकार याव' 

बन कर्मानुष्ठान पक्ष में श्रुति दीखने में आती दै ठीक उसी अकार कर्म के त्याग सम्बन्ध में भी श्रृति दी 


आती है| अत पूर्व्वेक्त श्रुति के द्वारा कर्मानुष्ठान का विधान बोल के विचार करना संगत नहीं है। “कर 


अन-प्रजा और कम ढारा अस्ृतत्व लाभ नहीं किया जाता है” इत्यादि तैत्तिरीयक श्रुति से पूरबोक्त शति' 
रय का बैशिष्ट्य नहीं देखा जाता है । श्राअ्मम-भेद से उमयश्वति की व्यवस्था करनी होगी ॥ १३॥ 







॥ गोविस्दुभाष्यम्‌ ॥ रह 





] के 28. सर्बंदा कुव्वेश्नपि कम्मे न तेल बिद्ान विलिप्यते इति सा है. ् 5 पड अलग लत ;/! 
व!” इति 5पि तथाहू। तथा च कम्मोझ्ञ विद्येति निरस्तम्‌ ॥ १४ खाए हर लहिकाफ, 
2 अहम ड 2722 मद्दिमातिशवादपि तदुच्यते | “एप नित्यो मद्दिमा ज्राद्म॒गस्थ न कर्मंणा 

ते [!” इति वाजसनेयके अ यते * अप ल्‍ जति संशय अंधे 

; २2 अप कक: 3037 आ 28३०० यथेशचार: स्थान्न बेति संशये यथेष्टाचारे 
इक 5 कामकारेण चैके ॥ १५ ॥ 

कामकारेण लोकानुम्ह' स्वेच्छापूः्बंककर्म्मा नुप्ठानेन जायमानयोग णदोपयो: सम्बन्धों त्रद्मविदि न 

दर्थिकामेष लित्यो महिमेत्यादिश्वतिमेके शाखिनों यसठन्त्यतः कामचारेअपि प्रत्यवायास्थशोल स स्थादिति । 

((] ब्रह्मानुभवी । अत्र बिहिते कम्मंस्यनुष्ठिते ने गुणसम्बन्धस्त्यक्तो च॑ तस्मिन्न दोषसम्त्नन्धोंडपि । पुष्करपत्रे 

रिविन्दोरि तत्र कम्मंणोश्लेपात प्रदीक्रवह ठुणमुष्टेरिव दोपस्य भस्मीभावाच्च । अतः पुरुप्रभावा सेति।१५॥ 

एतमर्थ स्फुटयति-- उपमद च ॥ १६ ॥ 

«परद्यते हयदप्रन्थिः”इत्याद्ा श्रुति: “ययैधांसि समिठ्धो उग्निर्भस्मसात्‌ कुरुते5जु न” इति, “ज्ञानाग्नि: सब्बे- 

प्रोणि भस्मसांत्‌ कुरुते तथा” इति स्मृतिश्व विद्या सब्बेकम्मंबिनाशं दशयति । तस्माच्च तथा । अन्न सामि- 

थ् प्रारू्धस्यापि तया विनाशे जाते तदुत्तरकालिकविहितत्यागों दोपो न स्थादिति न चित्रम। ननु देहासम्भ- 








































हि 
के 
इस प्रकार पूर्व्बोक्त बाद के परिद्दार परव्बेक उक्त श्रुति का वाक्यार्थ दिखाते हैं ।--अवधारण में “वा” शब्द ७ 
| यरांबजीबन कर्म्मॉनुष्ठात का विधान विद्या की प्रशंसा के लिये है । ईशावास्यश्रुतिप्रकरण से इस प्रकार संगत 
किया जा सकता है | विद्या की मद्िमा ऐसी दे कि यावज्ीवन कर्मानुष्ठान करने पर भी वह कर्मानुप्ठान विद्वान, 
बक्ति को लिप्त नहीं कर सकता दै | “एवं त्वयि नान्‍्यथेतो3स्तीति” बावयरेष से इस प्रकार बोध हो रहा है। 
तएव विद्या का कर्मांगत्व निरस्त हुआ दै.॥ १४॥ 
इस प्रकार बिद्या का स्वातन्त्र्य-नर्देश कर अब महिमा के अतिशय से उसके स्वातन्त्रय को कहते हैं.। बाज़स- 
के में कह्दा दै-' ब्राह्मण की यह महिमा है जो कि कर्म्स से न बढ़ता दे न घटता दै”। यहाँ पर विद्वानों का यथे- 
ब्टता दै किम्बा नहीं-इस प्रकार का संशय उठने पर यथेच्छाचार के द्वार विहितत्याग से प्रत्यवाय की 


है अतएव यथेच्छाचार नहीं हो सकता दे | इस प्रकार पूव्व॑पक्ष का उत्तर देने है 5 लक 
ज्ञानी व्यक्ति की दोपबुद्धि के ढारा कर्म से निग्रत्ति तथा गुणबुद्धि से प्रवृत्ति नहीं है। वह केबल लोकसंप्रह 
से वालक की भाँति यथेच्छ कर्म करता है। इसलिये जायमान गुण दापा का सम्बन्ध उसमें नहीं रहता द्दै 
ए से ही “एप नित्यों महिमा” इत्यादि श्रुति को एक शाखारयें जो पढ़ती हैं, उस से कामाचार में भी 
पर की सम्भावना नहीं दीखती दे-यदह्‌ जाना जाता है। ब्रादाण का अर्थ ब्रह्मानुभवी है । यहाँ चिद्दित कम्म 
न में गुण सम्बन्ध नहीं है और न विहित कर्म के त्याग में दोष सम्बन्ध ही दै | पदापत्र में जिस 
का संस्पर्श नहीं होता है, टीक का 3३: भी 54४ शा ; प्रदीक्त 
हक दोप-समूह भस्मीभूत दो जाते हैं अतएव यह महिमा है। 
न स्पष्ट हल 2 कल इल्यादि श्रुति तथा “जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को भस्म कर 
प्रकार ज्ञानाग्नि सबे कर्म को भस्मस्मात्‌ कर देंती दे” इत्यादि स्ट्टति भी विद्या के ढारा सब्न्चित-मरा- 
कर्मो' का नाश दो जाना बतलाती है। अतएव विद्या का आतिशय्य सिद्ध होता है| यहाँ जब अद्ध - 


धान करती है तथा अनुष्ठान की निन्‍्दा करती है। खुतरां विद्वान कर्म्मत्याग करेंगे-यह विधि 














२७० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भर०३ बा 


कस्य कम्मेशी भोग विना बिनाशों नाज्ञौकृत इति चेदत्रोच्यते | यद्यपि सव्वोशि करम्मांणि निरदेखु' विद्या 
तथापि तत्सम्प्रदायप्रचाराययायेश्वरेच्छयेव देहारम्भक कम्मं न निर्देहति । तच्च दग्धपटादिवत्‌ विद्वांस। 
इति प्रारूधस्य भोगनाश्यत्ववाक्योपपत्ति: | वक्ष्यति चेब॑ | “अनारब्धकार्य्य एवं तु पूर्व तदवधेः” इति ॥१9॥ 
उद्ध्व॑रेतःसु च शब्दे हि ।। १७॥ 
परिनिष्ठितविशेषेष्वेवोद्ध्वेरेत:सु यतिषु मद्दाविद्येपु यस्मात्‌ यथेच्छ' कर्म्माचारः शब्दे प्रतीयते अतः स्वतत 
विद्योत्यज्ञीकार्य्यम्‌ | शब्दः खलु बृददारण्यकश्नुतिः । “तस्मात्त ब्राह्मण: पारिडित्यं निर्विद्य बाल्येन 
बाल्य॑ च पाणिडत्यं च निर्विद्याथ मुनिस्मोनं च मौनंच निर्विद्याथ ब्राह्मण: केन स्यात्‌ ये्न स्थात्‌ तेनेदरशः 
निर्विद्य लब्ध्वा | “सक्ताः कम्मेस्यविद्वांसो यथा कुव्बन्ति भारत । कुर्याद्रिद्रांस्थथासक्तश्िकीपु लॉकस 
इत्यादि तु प्रतिष्ठितपरिनिष्ठितग्रृहिविषयम्‌ | तथा च कामचारे 5पि प्रत्यवायास्पर्शों बिद्यासहिमेति ॥| १७ ॥ 
अस्या: श्रुतेजैंमिनिमतेनाथ्थोन्तर दशयति-- 
परामश जैमिनिरचोदना चापव॒दति हि ॥ १८ ॥ 
नियमात्‌ विहितकरम्मंणामेव स्वेच्छुया करण कामचार इस्येत्र श्र॒त्यर्थ: | हि यतः श्रुतिरेव विदुपः व 
करोति करम्म॑त्यरागमपवद्ति च, तस्मादचोदना विद्वान करम्मोंणि त्यजेदिति विध्यभाव इत्यय:। अय॑ भ 
“कुब्बेन्तेबेह कम्मोशि'इत्यादिश्वत्या विदुषां कम्मंविधानात्‌ वीरदया वा इत्यादिश्त्या कर्म्मत्यागापवादाच्च तस् 
























शुक्त प्रारच्ध कर्म का विद्या के द्वारा विनाश होना दिखलाया गया है तब उस उत्तरकालीन विहित कर्म त्याग में 
दोष का अभाव है-यह आश्चर्य नहीं है। अच्छा ? भोग के बिना देहारम्भक कर्म का विनाश स्वीकृत नहीं 
होता है । अतएव उसका विनाश किस प्रकार वोला जा सकता है-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं 
है जो कि विद्या के द्वारा दग्ध नहीं हों सकता द्वै । तो भी कहीं पर जो भोग के विना प्रारब्ध का नाश स्वीकार रहीं 
किया गया है, उसका तांलर्य अन्यप्रकार का है । विद्या की समस्त कर्म्म-दहन में सामथय रहने पर भी 
व्यक्ति सम्प्रदाय के प्रचारार्थ इंश्वरेच्छा के अनुगामी होकर कभी कंभी प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं करते हु 
डसका भोग करते रहतें हैं | प्रारच्धकर्म दग्धपट की भाँति विद्वान्‌ व्यक्ति का अनुवर्त्तन करता रहता है । प्रारू 
का भोगविनाश्यत्व प्रतिपादक वाक्य-समूह को ऐसी ही संगती करनी पढ़ेगी | यह बिवय “अनारबूधकार्य्य एबतु 
पूर्व तदवधे:” इति सूत्र में आगे कहेंगे | १६ ॥ 

. .परिनिष्ठितव्यक्तियों में ऊद्ध रेता यतियों का विद्योसत्ति में यथेच्छाचार शास्त्र में कद्दा गया दै। अतए 
विद्या का स्वातन्त्य अं गीकार है । “तस्मात्‌ ब्राह्मण: पाएिडत्य निर्विद्य/अथौत्‌ अरद्यज्ञव्यक्ति विद्या सम्पन्न होने ५ 
यथेच्छ आचरण कर सकते हैं-इस्यादि वृहदारण्यक वाक्य उसका पोपक भ्रमाण है । निर्विद्य शब्द का 
होकर दे । गीता में भी कद्दा है ।“विद्वान्‌ लोकसंग्रहर्थ असक्त भावसे करम्मौनुष्ठान करेंगे”। अतएब यहाँ 
कार संगति करनी होगी कि-क््या यति और क्या गद्दी विद्वान का स्वेच्छा चार में दोष स्पर्श नहीं है तो 
घ्ठासम्पन्न ग्रृद्दी लोक-संप्रह के लिये ईश्वर-इच्छा के अनुसार बिद्ित कर्म का अनुष्ठान करेंगे । गीता 
इस शेपोक्त प्रतिष्ठासम्पन्न गृदी विषयक हे । वस्तुतः यति के कामाचार के सम्बन्ध में कोई कथा दी 
सकती है | वह समाजभुक्त नहीं है । अतएव कामाचार से प्रत्यवाय का अस्पशे है यह विद्या की महिमा 

जैमिनी के मतानुसार इस श्रुति का अर्थान्तर प्रदर्शन करते हैं-बे कहते हैं कि नियम-अ्युक्त विदित 
का स्वेच्छानुसार अनुष्ठान कामचार दे-यह श्रुति का अर्थ दै क्योंकि श्रुति स्वयं ही ज्ञानी के पक ७ 




































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ रह 


भवेत्‌ , युगपत्‌ विधानत्यागयो बिरे जजलारअर रवि नल 
हि लिस्यते। अति, 0८ ॥ कम्मोस्यब्लीकृस्येव तत्र “केन स्थात” इत्यादि कामचारों, न 
जै रे: घित्वमुक्त्वाथ स्वमते यथे 
एव तस्य वाक्‍्यस्य चलत८ ८. सदाचारविधित्वमुक्त्वाथ स्वमते यथेच्छकरणा/नुज्ञां तावत्‌ तदर्थ दर्शयति- 
/>पकआ अनुष्ठेयं बादरायण! साम्यश्नतः ॥| १६ ॥ 
| इहपेये व्‌ अप ख््विच्च्‌र्णीयं किख्िच्च नेति भगवान्‌ बादरायणो मन्यते | कुतः ? साम्यश्रुततेः ।'केन 
हयात येन सात तेनेंटश:”इति श्र॒त्या केनापि प्रकारेण वृत्तावपि ज्ञानिन: साम्यश्रवशंदित्यर्थः | जैमिनिमंतेन सब्ब- 
साम्थोक्तिरनुवादसात्र स्यात्‌ विद्वितकम्मंणां सर्व्वेपां चरणे साम्यसम्भवात्‌ । केप्रांचित परित्यागेडपि 
_रसस्भव निवृत्त्यथत्वादुपपद्यत इति । कम्मंपरामशस्य स्वनिष्नविषयत्वादविज्ञमादाय वीरघातश्ुव्युपपत्तेश्य 
परिहृतम्‌ | न च त्यागश्रुतेरशक्तबिषयता तद्गोधकपदाभावात्‌ न कर्म्मेणा न प्रज्येत्यादौं मुक्त्यसाधनतया 
मात्‌ च ॥ १६ ॥ शे 
विधिरवा धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 
केनस्यादित्यादिकों विधिव्वों ज्ञानविषयः धारणवत्‌ । यथा बेदधारणं त्रैवर्णिकानां विधीयते एवं केन स्या: 
ति यथेच्छ' कर्म्मां चरण ज्ञानिनामेव परिनिष्ठितानां विधीयते नान्येपामित्यर्थ:। “शौचमाचमनं स्नान॑ नतु 
दल्याचरेत्‌ | अन्यांश्थ नियमान्‌ ज्ञानी यथाद' लीलयेखर:” ॥ २० ॥ 


के 


स्का तालय्ये-“कुव्वन्ने वेह कम्मोरि/इत्यादि श्रुति से विद्वानों का कर््सविधान तथा “बीरदा वा” इत्यादि श्रुति 
की निन्‍्दा दोने के कारण कर्म त्याग में विधि कदापि सम्भव नहीं है। विधान और त्याग ये दोनों 
रुद्ध एक समयमें नहीं हो सकते हैं | क्योंकि त्यागबोधक वाक्यों की निव्विषयता भी नहीं हो सकती है । क्योंकि 
सकल वाक्य अ व-पंगु इत्यादिक कर्म्म में अक्षम व्यक्तियों के पक्त में उपपन्न होते हैं.। विद्वानों का औत- 
कर्मा अगीकार पूर्वक जो कामचार शब्द का व्यवहार दे वह्‌ त्यागार्थ में संगत नहीं हो सकता है--इस 
जैमिनी कहते हैं | १८॥ * 
मत प्रकार जैमिनी के मतानुसार उस वाक्य का सदाचारविधित्व कहकर अब स्वमत में यथेच्छाकरण की 
ही इस वाक्य का अर्थ है-इसे कहते हैं |--जिन सब कर्मो' का विधान है, विद्वान्‌ उनमें से जो इच्छा हों 
श जो इच्छा नहीं दो उसे नहीं करें यह भगवान्‌ बादरायण का मत है | क्योंकि “केन स्यात्‌ येन स्थात्‌ 
इत्यादि श्रुति में येन केन प्रकार से वृत्ति हों--बद् झ्ञानी का साम्य सुनने में आता है । जैमिनी ऋषि के 
है सर्वांचरण पत्त में समानोक्ति अनुबाद मात्र दे क्योंकि विदितकम के आचरण में सब का ही साम्य स- 
है । किन्तु कुछ कुछ परित्याग के स्वीकार में असम्भावना-निवृक्त्यथ प्रयुक्त समानोक्ति उपपन्न होती हे 
का स्वनिष्टविषय होने के कारण अविज्ञपत्ष में बीरघात श्रुति उपपन्न होती है । अतएव विधि पक्ष 
है । उक्त त्यागश्ुति को अशक्त विषयणी नहीं कह्‌ सकते हो क्योंकि ऐसा बेद में नहीं है। और भी 
न प्रजया” इत्यादि श्रुति में जो कुछ कहा गया दै वह सब मुक्ति का असाधक होने के कारण त्यक्त 
॥ १६ ॥ 
थांदि विधि ज्ञानविषयक है | उसे धारण की तरद जानना चाहिए । जिस प्रकार ्रैवर्णिक को 
देखने में आती है, उसी प्रकार “केन स्यात्‌' इत्यादि श्रुति में उक्त यथेच्छुकरम का आचरण- 
का विधान दै, यह कथन अशक्त पक्ष में नहीं है । स्टति में कह्दा है कि ज्ञानी व्यक्ति शौच 


२७२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 






















उक्तमाक्षिप्य समांदधाति-- पर 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापृव्वैत्वात्‌ ॥| २१ ॥ ल्‍ं 
ज्ञानिन: स्तुतिमात्रमेबैतत्‌ न तु विधिः । यथा भ्रीतिपात्र कब्ित प्रत्युक््यते यथेष्ट' क्ु्विति तेन तस्यस्तुत्रित 
स्थात न तु यथेट्कृतिविधानं, तयेतदपि ज्ञानिनोंडपि कम्मंविधिस्वीकारादिति चेन्न । कुतः ? अपृर्बलवाते। 
अद्यानुभविनि यथेष्ट' कर्म्मा चारस्य अपूर्बंविधित्वात्‌ न स्तुतिमात्रं तदित्यर्थ: ॥ २१॥ 
भावशब्दाच्च ॥ २२ ॥ 
सुण्डके “भ्राणो छाप सव्वेभूतैरिमाति विजानन्विद्यान भवते नातिवादी । आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप 
ब्रह्मविदां वरिष्ठः” इतिं भाववाचकशब्दोपेतात वाक्यादित्यथें: | भावों रतिः प्रेमा चेंति पस्योयशब्दाः ।अर् 
भाव: | ब्रह्मरतस्थ परिनिष्ठितस्य तत्समयालाभात्‌ लोकसंग्रहायैव कथब्न्चित्‌ किद्रित्‌ कम्मोनुष्ठानमिति स्वत 
ब्रह्मविद्या || २२ | 
अथ भ्रकारान्तरेणाशइझूष समाथत्ते- पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितच्ात्‌ ॥ २३ ॥ 
बृहदारण्यकादिषु “अथ ह याज्षवल्क्यस्प दे भार्य्ये वः भूव॒तुमत्रेयी च कात्यायनी च” इति | 
वारुणिवंरुणं पितरमुपससार अधीढि भगवों ब्रह्मोति” । “प्रतदेनों दर वे उैवोदासिरिन्द्रस्य प्रिय 
इति “जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादियों बहुदायी बहुपाक्य आस” इति चैवमादिभिरुपाख्यानै: श्रतिभि 
निरूप्यते | ताश्च पारिप्लवाथो उत त्रह्मविद्या प्रतिपत्त्यथों इति वीक्षायां पारिप्लवा्थों इति विज्ञायते “सब् 
ख्यानानि पारिप्लवे शंसन्ति” इति अ्वणात्‌ । शंसने च शब्दमात्रस्य प्राधान्येनाथज्ञानस्य अतथात्वादाख्यानप्र 





आचमन-स्नान प्रश्नति समस्त कर्मविधि को अनुगत होकर नहीं करे अथोत्‌ ईश्वर की तरद लीला से अथवा इच्छ 
पूंव्बेक करे ॥ २० ॥ 
फिर आक्तेप उठांकर समाधान करते हैं ।--उक्त वाक्य से ज्ञानी की स्तुतिमात्र है, विधि नहीं। जिस 
प्रीतिपात्र की “जो इच्छा सो करो” इस प्रकार बोलने पर उसकी स्तुतिमात्र की जाती है, किन्तु यथेच्छ 
अनुज्ञा नहीं दी जाती हैं टीक उसी प्रकार ज्ञानियों के लिये कामचारोक्ति के द्वारा स्तुतिमात्र की जाती है. 
यथथच्छाचरण का विधान नहीं किया जाता है । ऐसा नहीं कद्दू सकते हो क्योंकि ब्रद्मानुभवी ज्ञानियों के 
उक्त यथेष्ठ आचरण अपूुर्वविधि है, स्तुतिमात्र नहीं है || २१॥ 
मुण्डक में “भ्राणो हां प सर्वभूतैबिभाति विद्वान भवते नातिवादी। आस्मक्रीड़ू, आत्मरतिः 
ब्रह्मविदां वरिष्ठ” इत्यादि वाक्य में भाववाचक रति प्रश्नति शब्द देखे जाते हैं। भाव-रतिगप्रेम प्रश्नति 
पर्य्यायबाची हैं| तात्पर्य यह्‌ है कि ब्रह्मरत परिनिष्ठित ज्ञानी का यावत्‌ कर्मानुप्ठान में अवसर नहीं: 
रण केवल लोकसंग्रहार्थ किव्व्चित्‌ कर्म का अनुष्ठान कह्दा गया है | अतएव ब्रद्मविद्या स्वतस्त्र है ॥ २२ 
अब अन्य प्रकार की आशक्ला उठाकर समाधान करते हैं |-- 
में “अथ ह याज्ञवत्क्पस्य द् भार्य्ये” इत्यादि श्रुति वाक्य में जिन । 
है, उससे त्रह्मविद्या दी निरूपित की गयी थी । वे सकल श्रुति पारिप्लबार्थ अथात्त अ्थिया है 
प्रतिपत्त्यर्थ है ? सकल उपाख्यान ही अस्थिर अथेयुक्त अथोत्‌ संशय प्रकाश करते हैं इस कारण से 
संशन में शब्दमात्र का प्राधान्य होने के हेतु तथा अर्थज्ञान में शब्दमात्र श्राधाल्य का अ 
ख्यानयुक्त त्ह्मविद्या मन्त्रारथवाद की तरह अप्रयोजिकामात्र है। अतएव त्रद्मविद्याके कर्मा शेपत्व 






























॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ ॥ श््श 





पेकादा पद्म जिंकेबेधि: कर 
रवियअतब्बॉस ये (२ कम्मेशेषता तस्था नाख्यातु' शक्र्यात: प्रवानता तु सुदृरोत्सारिता 
श्‌ एवासि  चेन्न । कुत से 'बात्‌ । पारिप्लबमा चत्षीतेति प्रकृत्य तत्र॑ भ्रथमें-हनि मनु्वैबस्वतों 
॥ ढ्वितीये5हनीन्‍्द्रो बेबस्व॒तों राजेति, ठतीये5दवनि यमो वैवस्व॒तो राजेत्याख्यानविशेषास्तत्र तत्र विनियुच्यन्ते । 
छ्यानसामान्यप्रहें, दिवसविशेषे आख्यानविशेषबिविसनर्थकः स्यात्‌। ततश्व सर्व्वाणीतिं तेल्मंकरणपितान्येव 
यानि | तस्मात्‌ वेदान्ताख्यानानि पारिप्लवप्रयोगाथौनि नेत्यर्थ: ॥ २३॥ 
हित तथाचैंकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 
तथा च वेदान्तोपाख्यान पारिष्लवार्थ्बे सन्निद्दितविद्याप्रतिपत्त्युपयोगित्वमेव न्याय्यम | कुतः एकेति । 
जात्मा वा अरे (3:30 (अंडा इत्यादि संन्निद्वितविद्याभिरेकबाक्यतयोपबन्धात्‌ । यथा “सो5रोदीत” इत्याद्रु- 
सानां सन्निद्दितकम्मविधे: स्तुत्यथंता, न तु पारिप्लवायता, तयैतेपां संनिहितविद्यास्तुत्यर्थता स्थात्‌। अय॑ 
॥ स्व॒तस्त्रेब पुमर्थद्देतुविद्या, यद॒स्यां महान्तो5पि महता प्रयासेन प्रवत्तेन्त, इति प्ररोचनोपयोगात्‌ प्रज्ञासौका- 
च्चोपाख्यानरीत्या विद्योपदेश: । तेन चाचार्यवान पुरुषो बेदेति श्वत्यनुप्रहश्च । तथा च स्वतन्त्रा सेति॥२४॥ 
अतएव चाग्नीन्धनागनपेक्ता ।। २५ ॥ 
तो विद्यास्वातन्व्यप्रतिपादनादेव हेतास्तस्या: स्वफले प्रकाश्येउस्नीन्धनादीनां यज्ञादिकरम्मंणां नास्त्यपेच्तेति:. &छ 
तकम्मसमुच्चयव्युदास: ॥ २४ ॥ ुनत ? क 
 इत्थं विद्यासामध्योद्यमिधाय तदधिकारिणं लक्षयितुमारभते । “तमेतं वेदानुबचनेन” इत्यादि । “तस्मादेवं- भक 
द्वान्त उपरतस्तितिक्ठ: अद्धावित्तों भूल्वात्मन्येब्रात्मानं पश्येत्‌”'इति च अजते बृदारस्यके। अब्न यज्ञादि ७. 








; सकता है । खुतरां उसका प्रावान्य दूर में चला जाता है क्योंकि धर्मी की सिद्धि नहीं होती है---इत्यादि 

असंगत है । कारण यह है कि वेद: में पारिप्लवार्थ का निर्देश कर इससे प्रकरण का प्रारम्भ कर प्रथमदिवस 

ध्वतमन राजा, द्वितीयदिवस में इन्द्र वैवस्व॒त राजा, ठुतीयदिवस में यम वेवस्व॒तराजा, इत्यादि विशेष 

आख्यान कहे; गये हैं । यहाँ सामान्य रूप से समस्त आख्यान का ग्रहण करन पर दिन-विशेष सें आख्यान 

शेप की विधि अनर्थक हो जाती है । अतएब सर्वेशव्द एक प्रकरण पठित उपाख्यान पर जानना चाहिए सुतरां 

क आख्यान अस्थियार्थ नहीं दे ॥ २३ ॥ है 

ै॒ हा बेदान्तोपाख्यान सकल यदि अस्थिसर्थ नहीं सिद्ध हुए तब सन्निहित विधि समूह के साथ एकवाक्य 

क्षेने के कास्ण उनको इन सकल विधि का प्रतिपत्ति-उपयोगी बोलना युक्तियुक्त है। जिस भ्रकार 

व किया” इत्यादि समस्त उपाख्यान सन्निहित करमविधि की स्तुति के लिये कह. गये हैं, उनके आ 

हे गये हैं, ठीक उसी प्रकार ये सकल उपाख्यान ही सह्निहित विद्या की स्तुति का प्रकाश करत ० कलम 

है कि पुरुवार्य देतुभूत विवि स्वतनत्रा दै। महतत्यक्तिगण भी मचुर प्रयास कै दा य उसमें प्रवत्तित हू 

'तथा प्रज्ञासौकर््य के उपयोग के हेतु सकल विधि उपाख़्यान रीति के अनुसार उपदिष्ट हो रही. हैं:। 
; कर्ता दें” इस प्रकार श्रुति का अनुप्रह दै। अतएब विद्या 


“पुरुसेबारत पुरुष जह्नाज्ञान लाभ 
के हि सम्पन् में यज्ञादि कर्म की अपेहां नहीं छोती 
के स्वातन्त्रय प्रतिपादन के देतु उसका निजफल सम्बन्ध मं यज्ञादि कम की अपेक्षा 


६ का समुच्यय निरस्त हुआ है ॥ २५ ॥ 
#" कह >> कक का लक्षण आरम्भ करते हैं। बृंहदारण्यक में“ब्रद्मज् 


'के ढांता उस जद को जानने की इच्छा करते हैं” इत्यादि और “शान्त, दॉन्‍्त, उपस्त, 


- 
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२७७ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०्श ; 





शमांदि च विद्याज्ञतया प्रतीयते | तदुभयमावश्यकं न वेति संशये आचार्य्यंवान्‌ पुरुषो वेदेत्यादिषु गुरूपसस्ैक 
तदुत्पत्तिप्रत्ययात्‌ नेति प्राप्त -- 
सव्वपिद्या च यज्ञा दिश्वुतिरश्ववत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वफलप्रकाशे निरपेज्ञापि विद्या स्वोयत्ती सर्व्वापेज्ञा सव्वोन्‌ यज्ञादिधर्म्मानपेक्षत इत्यथेः | कुतः ? यज्षेति 
तमेतमित्यादौ तस्मादेवमित्यादीं च विद्यार्थ यज्ञादें: शमादेश्च अवणादित्यथ्थ: । तत्र रृशन्तोडश्वेति | यथा गति, 
ध्यत्तये अश्वोडपेक्यते न तु निष्पन्नगतेग्रोमादिश्राप्ती तदत॥ २६॥ पु 
नजु यज्ञादिनैव विद्यादिसिद्धों शमादिना किमिति चेत्तत्राह-- 
शमदमादय पेतस्तु स्थात्‌ तथापि तु तद्दिधेस्तदज्ञतया तेषामबश्यानुष्ठेयस्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
ठुद्य॑ निश्चयशक्लाच्छेदयोः । यद्यपि यज्ञादिना विशुद्धस्य विद्या स्यांत्‌ तथापि विद्यार्थी शमाद्रिमिरुपेत 
स्थात्‌ । कुतः ? तदज्ञतया तद्विधेः। तस्मादेवंविदित्यादिना विद्याज्ञतया शमादीनां विधानात्‌ विहितानां तेपामः 
वश्यमनुष्ठेयत्वाच्च | तथा च वाक्यद्वयस्थत्वादुभयं काय्यम्‌। तत्र यज्ञादि बहिरज्ञ' शमादि त्वन्तरहमिति बिके 
चनीयम्‌ | आदिपदाआगुक्त सत्यादि चेत्यधिकारिलक्षणं द्शितम्‌ ॥:२७ ॥ र 
अथ विदुषां निषिद्धाचारं निवास्यति | “यदि हद वा अप्येव॑विश्विखिलं भक्तयीतैबमेब स भवतीति”श्रयतते। अत्र 
सन्देंह: | विदुपः सर्ववान्नभुक्तो विधिरुताभ्यनुज्ञेति | सव्बांन्नभुक्तेमानान्तरेगणाप्राप्ते विदुपोउसौ विधीयत इति ग्राप्रोंज # 


तितुक्ु-पुरुष अद्धान्बित होकर आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि पाठ है | यहाँ यज्ञादि तथा शमादि 
विद्या के अंगरूप से प्रतीयमान होते हैं। दोनों की आवश्यकता है किम्बा नहीं है-इस प्रकर का संशय <्ठने पर 
“आचार्य्यवान्‌ पुरुषो बेद” इत्यादि श्रुति वाक्य के अनुसार गुरूपसत्ति के द्वारा ही विद्या की उत्पत्ति दशन से जन 
डभयथ का प्रयोजन नहीं है इस भ्रकार पूव्वेपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।-- | 
विद्या खवफलदान में निरपेक्त होने पर भी निज उत्तत्ति के विषय में यज्ञ प्रद्गति समस्त धर्मों की अपेक्षा" 
करती दै क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन”' इत्यादि श्रुति में विद्योत्पत्ति के विषय में यज्ञादि तथा शमदमादि का अ्र 
बण है । जिस प्रकार गमन में स्वतन्त्र अपेक्षा रहने पर भी अश्व प्र२टति की अपेक्षा देखी जाती हैं, ठीक उ्सी | 
प्रकार विद्या की यज्ञादि में अपेक्षा रहती है। आमादि श्राप्ति में गमनशेष व्यक्ति की उक्त अपेक्षा नहीं है। ठीक |; 
उसी श्रकार विद्या में फलप्राप्ति के पश्चात्‌ यज्ञादिकों की अपेक्षा नहीं है ॥ २६ ॥ 
अच्छा ! यज्ञादि के द्वारा यदि विद्या की सिद्धि हुई तब शम-दमादिकों का प्रयोजन क्या है ? इस प्रकार के. 
पृव्बप्रक्ञ का उत्तर देते हैं ।--सृत्र में दोनों “तु” शब्द निश्चय तथा शक्झाच्छेद के लिये हैं। यद्यपि यज्ञादि के 
द्वारा विशुद्ध व्यक्ति का विद्या सम्भव है तो भी विद्यार्थी शम-दमादि की अपेक्षा करें क्योंकि शम-दमादि विद्या 
अंग हैं| विद्यार्थी शम दमादि सम्पन्न होकर ही विद्याज्ज॑न में चेष्टित होवे | “तस्मादेवंबित्‌” इत्यादि श्रृति' 
द्वारा शम-दमादि को विद्या का अंग करके विधान किया गया है । अतएव वे अनुष्ठेय अवश्य हैं । दोनों ही 
तन्त्र रूप से स्थित द्वोने के कारण अनुष्ठेय हैं । दोनों में से यज्ञादि बहिरंग तथा शमादि अन्तर ग साधन है 


ऐसा विवेचन करना दै। आदि शब्द से पहले उक्त सत्यादि जानने चाहिएँ । इस प्रकार अधिकार का लक्षण 


कह्दा गया है ॥ २७॥ ४ 
के अनन्तर विद्वानों के निपिद्धाचार का निवारण करते हैं । श्रुति में “विद्वानब्यक्ति निखिल वस्तु 

कि 2 प्रकार वाक्य देखा जाता दै । यहाँ संन्देहद है कि उक्त वाक्य से उनके सब्वान्न-भोजन में 

है किम्बा वद अभ्यतुज्ञामात् है । प्रमाणान्तर के द्वारा सर्व्वान्नभोजन की अप्राप्ति के कारण इसे अप 







४ सर्व्वज्नानुमतिश्च प्राणात्यये तदर्शनात्‌ ॥ श८॥ 
चशब्दो&वधारणो । अन्नालाभप्रयुत्तम्रणत्ययकान एवं सर्बान्नभक्षणे अभ्यनुज्ञेव | कुतः ? तहशनात्‌। 
ये “मटचीहतेपु कुरुषु इति आरकश्य “न वा अजीविष्यमिसा न खादल्निति होवाच कामों म उदपान” 
चाक्रायणाचारवीक्षणादित्वर्थ: ॥ तत्रेयमाख्यायिकां । इश्योच्छिष्ठान कुल्मापांश्चाक्रायणो नामर्षि: प्राणत्राणाय 
द्‌, जलमप्रतिम्रदमिभ्येनाभ्यर्थितो5प्युच्छिष्टभयात्‌ यथेष्ट' लाभाच्च न तज्जप्राह | पुनः परेथ्यु: स्वपरोच्छिष्टान्‌ 
त्युपितांस्तान्‌ भक्षयामासेति | अन्यत्राप्येवमेव व्याख्येयम्‌ | २८ ॥ 
अबाघाच्च ॥ २६ ॥ 
+ आपदि स्वान्नभक्षणेंडलुमतिश्चित्तमदूषयता तेन ज्ञान वाधाभावात्‌ | २६ ॥ 
॥५ 
है अपि स्मय्येते ॥| ३० ॥ 
७ #जीवितात्ययमापन्नो योउन्नमत्ति यतस्ततः | लिप्यते न स पापेन पद्मापत्रमिवाम्भसा” इति स्मृत्या च विपयेव 
स्वान्नभुक्तिरुक्त न तु सव्बंदा | अतस्तस्यामजुमतिमात्रमेव न तु विधि: प्रतिषेघशास्त्राच्च |३०॥ 
शब्दश्चातो कामचारे ॥ ३१॥ 

अस्मादापचेव सव्वा न्नभक्षत्तेउभ्यनुज्ञानमतो5कांमचारे विदुषा प्रवर्शितव्यम्‌ | शब्दग्ध “आहारशुद्धौ सक्त्व- 
द्विः सत्त्वशुद्धीं ध्रुवा स्ट्रति: स्मृतिलम्भे सब्बेग्रन्थीनां विश्रमोक्त:” इति छान्दोग्यश्रुतिः कामचारं बारयति | तथा 
पद्येव सव्वान्नाभ्यनुज्ञानादनापदि शास्त्रीय: समाचार:॥ ३१॥ * 

'पृत्वेसन्दर्भ स्वनिशदियेदेन त्रेधा विद्याजुपो दर्शिता: | अथ तेषु लब्धविद्येपु वर्णा्रमाचार: क्य॑ स्थादिव्येतत्‌ 
बरवस्थाप्यितुमारभ्यते । तत्र ताबत्‌ स्वनिष्ठ: परीक्ष्यते | “पश्यन्नपीममास्मानं कुरप्यात्‌ कम्मोविचास्यन्‌ यदात्मनः 
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वि--इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥-- हर ग् 
ह यहाँ “च” शब्द अवधारणा में है। वद विधि नहीं दे, अनुज्ञा मात्र है क्योंकि अन्न के अभाव में प्राणत्याग 


सम्भावना के स्थल पर सर्वोन्‍नभोजन देखा जाता है । छान्दे|ग्य॑ में इस विषय पर एक उपाख्यान है। एक स- 
बय चाक्रायण जन ऋषि ने प्राण्त्याग की रक्षा के लिये चाण्डाल के उच्छिष्ट कुल्माप का भोजन किया था कि- 

सका दत्त जल नहीं पान किया क्योंकि जल तो सर्व्वत्र मिलता है इसलिये नहीं पीया | अन्य दिवस भी निज 
उल्छिष्टान्न का पुनव्बोर भोजन किया था। अन्यत्र भी इसी प्रकार व्याख्या जाननी चाहिए ॥ 2 
जञ में ज्ञानी को सब्वॉननभक्तण दोषावह नहीं दोता है। ज्ञानी का चित्त स्वभावतः निमल रहता है । निर्मल 


क्ति को किसी कर्म में वाधा नहीं है | इसलिये ज्ञानी को ताहश कामाचार में अभ्यनुज्ञा दृष्ट होती हे ॥२६॥ 


ते में भी इस प्रकार अभ्यनुज्ञा दे | पद्मपत्र में जल जिस प्रकार लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आपत्‌ 


सबका सर्व्वान्ञमोजन कहा गया है, अन्यसमय में नहीं | इसलिये श्रुति में यह अनुमतिमात्र है, विधि 

बाज 22“) 8२ न है तो बिना आपतकाल के कामाचार में प्रवृत्त न दोवें । 

कद्दा गया है-“आहारशुद्धि से संल्वशुद्धि, स्वशुद्धि से धरुवालुस्ट्वति तथा उससे समस्त वन्यन का 

। अंतएब आपतकाल में सव्वौन्नभोजन की अनुमति के हेतु अत-आपतकाल में शास्त्रीय आचरण 

है || ३१॥ सपा मे 
स्निष्ठादि प्रकार विद्याधिकारी दिखलाया गया है। उन सकल 

ने “६4० :“*मैंजअच 2 प्रकार ठहर सकती है) उस की व्यवस्था के लिये प्रकरणान्तर का 






















२७६ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ ( अण्श जन 





सुनियतमानन्‍्दोस्कपमाप्लुयात्‌” इति कौपारवश्ुती संशय: । लब्धविद्येतत स्वनिष्ठेन कम्मौरि 
विद्यालक्षण॒स्य तत्कलस्थ प्राप्तत्वात्‌ फलप्राप्तों साबननिवृत्तेद् पत्वात्‌ न काय्यौशीति प्राप्ते -- 
विद्वितत्वाच्चाश्रमकर्म्मापि ॥ ३२ ॥ 

अपिव॑र्णकर्म्मसमुच्चयार्थ: | तेन स्ववणाअमकर्म्माणि काय्योणि । कुतः ? विद्योपचित्ये । त॑ं प्रति बे 
विद्वितत्वादेंव ॥३२॥ ध्छ ढड जर््कँ 

नमु जञातायामपि विद्यायां पुनः कम्मंविधानात्‌ कि ज्ञानकम्मंणोः समुच्चयोभिमतो नेत्याह-- 

सहका रित्वेन च ॥ ३३ ॥। 

विद्यासदकारित्वेनैष तेन कर्म्मौणि कार्य्याणि, न तु मुत्तिददेतुत्वन । तमेव विदित्वेत्यादी तस्या एवं रत्त्वार 
घानात्‌ | एतदुक्त' भवति | स्वनिष्ठेनादी परमास्मानमुद्दिश्य स्वकर्म्माण्यनुध्ठितानि तेषु तदुद्देशेनेव विषोणादिय 
तद्रिषया विद्या समभूत्‌ | तैरसों तामासांग्यापि तद्िबद्धये तान्यनुतिष्ठाति | सा च स्वोत्तराणि तानि न विन्ाः 
विरोधात्‌ | किस्तु स्वर्गादिवैचित्रीमनुभावयितु' रक्षत्येब । “न हास्य कर्म्म क्षीयते” इति बृहदारण्यकात्‌ ।नत्य 
तेपां तदनुभवफलकत्वात्‌ काम्यत्व॑, तेन तत्काम्नयाननुष्ठानात्‌ । स्वनिष्ठो विद्वान अद्च प्राप्नुवन्ननुसब्वात स्वगदि 
कमनुभवति | प्रामं गच्छ स्तर स्प्रशतीति अन्न ठणस्पशवत | स्वर्गाद्यानन्दानुभवपूर्व्वकं त्रद्मप्रेप्सबे 
विद्यौव स्वपरिकरकर्म्मंद्रार स्वर्गादिकमनुभावयति स्वद्गारा तु ब्द्मापदमिति श्रानिश्चेबमभिप्रौति त॑ । 
इत्थमेव तस्य संकल्पो5पि बोध्य: । नैरपेक्यपरीक्षायै क्वचित्‌ स्वद्वारापि स्वर्गादिकमुपस्थापयति । “स्व ह फायः. 
पश्यति” इत्यादिश्वुते | न चैंव॑ तद्विगमन्यायविरोधः तस्य स्वनिष्ठेतरविषयत्वनोपफ्ते: । स्वनिष्ठस्य स्वर्गाद्यपक- 


काय्योणि न बेति।| 


आरम्भ करते हैं | पहले स्वनिष्ठ की परित्षा होगी । “आत्मज्ञान लाभ करके भी अबिचार में कम्से करें। उसे 
आनन्द की बृद्धि द्वोगी” ऐसा कौपारव श्रुति का वचन है। यहाँ संशय है कि लब्धविद्य स्वनिष्ठ अधिकारी 
कर्म कत्तव्य है किम्बा नहीं ? फल की प्राप्ति होने पर साधन में निव्रत्ति हो जाना लोक प्रसिद्ध है । अतस्व क 
कत्तेव्य नहीं दे इस प्रकार के पूर्वपक्त के उत्तर में कहते हैं |-- #' 
“अपि!” शब्द कर्म्मे ससुच्चयार्थ है । इसलिये स्ववर्गाश्रम कम्मे-समूह कत्तेव्य है | उससे विद्या की वृद्धि 
होती है। विद्यावृद्धि के लिये कर्त्तव्य-बिधान दिया जाता है ॥ ३२ ॥ 
. अच्छा ? विद्या की उत्त्ति होने के पश्चात्‌ क्मंविधान देखा जाता दै । क्या ज्ञात्त कम्मे का समुच्चय अभि* 
मत है ? इस प्रकार के पूर्वप्षीय प्रश्न का उत्तर देते हैं--नहीं हैं । ये समस्त कर्म्म विद्या के सहका। ब से- 
अनुष्ठेय हैं। मुक्ति-साथन में अनुप्ठेय नहीं है क्योंकि “तमेव विदित्वा” इत्यादि वाज््य में विद्या को ही मोदः 
रण के रूप में निरूपणा किया गया है । इसमें यह कद्दा जाता है । स्व॒निष्ठपुरुष पहले परमात्मा का उद्देश्य 
स्थ॒क्म का अनुष्ठान करता है | इन सकल कर्म्मो' के भध्य में परमात्मा के उद्दे श्य से विषोणोदि 
पया विद्या उन होती है। पश्चात्‌ उस विद्या की बृद्धि के लिये पुनर्वार ये कर्म्म-समूह अनुष्ठित 
अबिरोध के देतु उतरबर्त्ती इन सब कर्म्मो' का विनाश नहीं करती है, किन्तु स्वरगादिवैचित्री का आः 
राने के लिये उतकी रज्ञा करती दे । वृद्ददारण्यक में भी कद्दा दै-“पुरुष क ताहश कर्म्मो' का छय् नहीं होता है 
स्व॒रगादि अनुभव रूप फल को उलन्‍्न करने के करण इन सब कर्म्मो' को काम्य कर्म्म नहीं बोला जा सकत 
क्योंकि स्वनिष्ठ कामना के साथ उनका अनुष्ठान नहीं करता दे । वह ज्ह्या-प्राप्ति के समय आनुसंगिक 
गांदि का अनुभव करता है । जिस प्रकार प्राम के लिये गसनकारी व्यक्ति ठुण का स्पर्श करता हुआ ग 
है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठ व्यक्ति स्वगांदि सुख का अनुभव करता है। स्वगौदिगत आनन्द के अनु 
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नंपशौ/संदितरस्प-परििब्ठितादे ला पमाफद रिमेव  विदपितरत: रद: करी पिन के 
धांशा" ते, थे हायेतरत्‌ सब्ब करम्में विनाशयतीति 
ब्रा फलदेतः कम्म तु ४-४ सहकारीति सिद्धमू॥ ३३ ॥। ही 3 वे 
: परीक्ष ५८ यार क & 2 

५53 ५ 2३३ त्मरतिः क्रियावान” इत्यादिश्नते | अत्र परिनिष्टितस्य लोकार्थ 
म्धम्मां: कत्ल निदेशक ओर ; अबशादयो भगवद्धस्मौश्च । तेषामुभयेपां युगपत्माप्रौ कि ते क्रमेणा- 
कि >पओ हॉयोत्तरे ते इति सन्देंद्े युगपदनुष्ठानासम्भवात््‌ बिद्धितानां त्यागें दौषाच्चानिर्णयेन 
प्राप्ति -- 

छः 
सब्वंधापि तत्र वोभयलिज्ञात्‌ ॥। ३४ ॥ 
व ५2.8 स्वथम्मों: के हल ८ 2 2. हु 
अपिस्वधारणे 38४ सव्वथेव स्वथम्मौनुरोधमकल्वैवेत्यथें: । परिनिष्ठितेन तेन भगवद्धस्मों एवानुष्ठेया | स्वध- 
कथक्वित्‌ गौणकाले | एवं कुतस्तत्राह उभयेति । तमेवेक जानथेत्यादि श्ुतिलिज्ञात । “महात्मात्स्तु माँ 
ट्ैवीं प्रकृतिमाश्रिता: | भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ | सतत कीत्तेयन्तों मां यंतन्तश्च हृब्रताः | 
मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते” इत्यादि स्म्ृतिलिज्ञाच्च ॥ ३४॥ 
[ पत्राह्‌ू 5 

अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३५॥ 
सर्व्व पाप्मानं तरति, नेन॑ पाप्मा तरति, सर्व् पाप्मानं तपति, नेन॑ पाप्मा तपति” इति वृहद्ास्ण्यकश्रुतिः 


ब्प 
श्र 

कारी पुरुष को विद्या दी निज परिकररूप कर्मांदि के द्वारा स्वर्गादि सुख का अनुभव कराकर पश्चात हा 
गण त्रद्मापद्‌ प्राप्त कराती दे । “तं विद्या” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही अभिमप्नाय व्यक्त हो रहा है ।स्व- 
ही इस प्रकार का दोता दे । मैरपेक्ष्यता की परीक्षा के लिये विद्या कभी कभी उसको स्वर्गादि में 
द्वेती है । श्रुति में कहा दै-“ज्ञानी समस्त देखता है” | इससे तद्धिगम न्याय का विरोध नहीं घटता है। का- 
है कि वह न्याय स्वनिष्ट में ही उपपन्न होता है । विद्या उससे इतर परिनिष्ठितादि के प्रासब्यांश को वाद 
स्वनिष्ठ के स्वर्गादि अर्पक पुण्यांश तथा प्रारब्यांश कर्म का नाश कर देती है। अतएव विद्या स्व- 
बसे फलहतु है तथा कर्म्म उसका सहकारीमात्र है-यह सिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥ 
परिनिष्ठित की परीक्षा होती है । इस विषय में “आत्मक्रीड़ आत्मरति क्रियावान” इत्यादि श्रुतिवाक्य 
है । यहाँ परिनिष्ठित के लोकसंग्रह के लिये वर्णाअ्रमवर्म तथा प्रीति के लिये करतव्यरूप से प्राप्त अब- 
5म्पी प्राप्त दो रहे हैं। दीनों के युगपदू प्राप्त होने के कारण संशय यह उठता है कि वे क्रम से अनु- 
आद्य का परित्याग कर उत्तर का अनुष्ठान होगा ? युगपत अनुष्ठान के असंभव होने के कारण 
त्याग में दोषापत्ति होने के कारण अनुष्ठान का निणय स्थिर नहीं हो रहा है इस प्रकार के पूबेपद्ष 


रत श में है। स्वथम्मौनरोध के परित्याग पूर्वक सर्वदा भगवद्धमे का अनुष्ठान करना परिनिष्ठित 

$ । स्वधर्स पालन गोणरूप हे अ्थीत भगवडमे के अविरोध से कर्तव्य द्दै। श्रुति-स्म्ृत दौनें वा यह. 
#ल्मेवैक जानथ” इत्यादि श्रतिलिंग दे । गीता में भी कहा है--“हे पार ! मिन्होंने देवी प्रति का 
है थे समस्त मह्दात्मा हमको भूत सकल का आदि और अव्यय जानकर अनन्‍्य मन से" 
हैं। वे सर्वदा मेरा कीत्तेन करते हैं तथा दृद््रत द्वोकर मेरा यजन करते हैं, भक्तिपूवंक नम- 


हैं और नित्ययुक्त द्वोकर मेरी ; करते हैं ॥ ३४ ॥ 
गौर एक पोषक २४५ हद सर्व कफ तएति” इत्यादि वृहदारस्यक श्रुति के ढारा परिनिष्ठित 





श्ष्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ 




















अ०३॥ पाठ छः 


अवणा्नुरोधेन स्वाश्रमधम्मो करणे तज्जन्यैदेपिं: परिनिष्ठितस्थानमिभव॑ दशेयति । अतस्नात्‌ के 
काय्यो इत्यर्थ: | वर्णाशरमाचारेति वध तु आफ यत्‌ तदाराघन॑ तदेव तत्तोपकरार 
संत कम्मैंव तदाराधनमिति | पृव्वत्र “यज्ञेशाच्युत गोविन्द साधवानन्त केशब । कृष्ण 
जग से टथहम नाम मम कम कि कक गत तर कक 
समित्युष्पकुशादानं चक्र देवक्रियाक्ृते | नान्‍्यानि चक्रे कम्माशि निःसज्नो योगतापसः” इति भरते 
तदेकनिष्ठानिगदात्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवं साभ्रमेषु विद्या दर्शिता तदुत्तरानुष्टठितिश्व । अथ निराश्रमेषु तिरपेक्षेषु ते द्वे दर्श्यते । तत्रैब निरा 
गार्गी अह्मवित पठ्यते | अथ वाचक्रव्युवाच । जाह्मणा भगवन्तों हन्ताहमेनं याज्ञवल्क्य' द्रौ पश्नौं 
त्यादिना | हृद संशयः । निराअमेषु विद्या सम्भवेन्न बेति विद्योत्पत्तिहेतुतया विश्वुतानामाअमधर्म्मौणुं 
भावान्लेति प्राप्ते-८ अन्तरा चापि तु तद्दष्टेः ॥ ३६ ॥ 
तुशब्दः कर्म्माप्रदनिरासा्थं:। चकारो निश्चयार्थ:। अन्तरा च विनैवाअमरधर्म्मान्‌ विद्यमानेप्वौक्त 
विरक्तिपु श्राग्‌ भवानुष्टितैधमें: सत्यतपोजपादिभिश्व परिशुद्ध षु तेष्बपि विद्या उदयते। कुतः ? “त 
तादश्या गाग्यों बद्यवित्त्वद्शनात्‌ | अयय॑ भाव: । प्राग्‌ भवीयानां धर्म्माणां फलोलत्ते: पूव्वमेव देह 
फलसम्बन्ध:, परत्र तु तैर्विशुद्धानां सत्सड्डमात्रेण सविरागा साविर्भवतीति ॥| ३६ ॥ 
बलबता सत्सज्ष न कषायपाके विद्या भवतीत्याह-- 
न , झपि स्मय्यते ॥ ३७॥ 
रे “पिबन्ति ये भगवत आत्मन:ः सता कथामृतं अबणपुटेषु सम्भ्रतम्‌ | पुनन्ति ते विषयविदृषिताशय॑ 


के भगवत्‌ कथाअ्वणादि के अनुरोध से स्वाअमरधर्म्म के अकरण से कोई दोष नहीं है--ऐसा निर्णय हुआ 
अतएव स्वाअम धर्म्मे का परित्याग करके भी भगवद्धम्म का अनुष्ठान कत्तेव्य दो रहा है। “वर्णाश्रमाचारबता 
इत्यादि विष्युपुराण वाक्य के द्वारा ऐसा जाना ज्ञाता है कि बर्णा अमाचारबिशिष्ट परिनिष्ठित अधिकारी के लिये भग 
बद-परितोपार्थ भगवदाराधना एकमात्र उपाय है। भगवदाराधना कर्म्मं से अतिरिक्त पदार्थ है| इस विष्या 
के पहले ह्वी “यज्ञेशाच्युत गोबिन्द माघवानन्त केशवादि” वाक्य का जो पाठ है उससे परिनिष्ठित अधिकारी र 
भरत की भगवदू्‌ आराधना और तत्‌-उपयोगी कर्म्म के बिना अन्य कुछ कर्म्म नहीं-यह जाना जाता दै। ३ 
द्वारा भरत जी की भी भगवदेकनिष्ठा दिखलायी जाती है ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार स्वाश्रम में विद्या तथा उसके उत्तरकालीन है हॉ दिखलाये गये हैं । अब आश्रम विहीत 
प्रेज्ञ अधिकारी के विद्या और अनुष्ठान प्रदर्शित किये जाते हे। बेद में निराभ्म गार्गी ने अद्यविद्या की प्र 
पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य जी से जो दोनों प्रश्न किये थे, उस विषय में संशय यह्‌ उठता है कि निराश्रम 
विद्या सम्भव दे किम्बरा वहीं दे ! आश्रमवर्म्म दी विद्योलत्ति का हेतु कहा जाता दे । जो निरा्रम हैं, 
की सम्भावना नहीं द--इस प्रकार के पूर्वपक्ञ का उत्तर देते हैं ।-- 
कर्म्माप्रह निरास के लिये “तु” शब्द है और निश्चयार्थ में चकार है। आश्रमधर्म्म नहीं दोने पर मं 
ब॒तः विरक्त पुरुषों का पूव्वजन्म-झनुष्ठित धर्म तथा सत्य-तप-जपादि के ढ्वारा परिशुद्धता के वश विद्या 
होता है | गार्गी का उस अवस्था में अद्नाज्ञान देखा जाता है | इसका भाव यह है कि जस्मान्तरीय ' 
लोकषत्ति के पहले दी देह-पतन द्वोने के कारण फलसम्बन्ध नहीं घटता दे । परजन्म में इन धर्मों! के 
चिक्तों के सत्खंगमात्र से ही बियग के साथ विद्या का आविर्भाव द्वोता दे ॥ ३६॥ कक 






शसरो रुद्ान्तिकम्‌” इत्यादौ “रहूगगौतदित्यादी' च | ॥ अपि: ५ उाहाा 
हे हद तिदित्याद : समुच्चये ॥ ३७॥ 
सत्सज्निषु निरपेक्षेषु परेशानुप्रहविशेषात्‌ विद्या सुलभेत्याह-- 
विशेषानुप्रहश्च ॥ ३ 
प्प॥। 
क्षच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। क ॥ न तेपां ँ 
| प्रीतिपूव्बेकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं त॑ येन झा अान्स सेट न न कंमगिरोशो परहफल सर 
पता ५ कक ते” इति। तेषु तत्‌ दृष्ट: । नेरपेक्यं 
तदूयोगसातत्याद्‌ ॥ १८ ॥। 
साभ्रमा याज्ञवल्फ्यादयो निराश्रमाश्च गाग्योंदयों विद्यावन्तो दर्शिताः। तेषु साश्रमा: श्रेष्ठा निराअमा वेति 
धंशये बैदिकाश्रसधम्मंसम्पन्नत्वात्‌ त्रद्मस्तत्वाच्च साअमाः ओष्ठा इति प्राप्तेि -- 
अतहस्स्वितरत्‌ ज्यायो लिज्लाच्च ॥ ३६ ॥ 
शझ्ञानिरासाय तुशब्दः | चशब्दो5बधारणाथः | अतः साअमत्वादितरज्निराश्ममत्वमेव ज्यायः ओए' विद्या- 
धरना मन्‍्तव्यम्‌ | कुतः ? लिज्ञ।त्‌। गायों महाविद्यल्वश्रवणात लिह्ादेव | अयं भाव: । अनादिप्रवृत्तिशीलानां 
सक्लीचाय आ- #- त्रेण विहिताः | अतस्तद्विधाने न तस्य तालय्ये किंतु तत्सझोच एवं । ता हि त्रह्म- 
बन्धिका भवन्ति न्थि तृपक्षीगाप्रवृत्तयों त्ह्मोकरतास्तेपां न किब्विदाअमै: फलमिति नैराश्रस्यं वरीय: | अत- 
एव जावालोपनिषदि क्रमेणाश्रमान्‌ विधाय पुनर्विरक्तस्थ तमपनिनाय सांवत्तैकादीनां अह्यौकरतानां संन्यास त्यागं 
बाचेति | “अनाभ्रमी न तिष्ठेत्ु दिनमेकमपि द्विज:” इत्यादिक तु सामान्यविषयम्‌॥ ३६ ॥ 




































ऐप 

3 
के 
अब बलवान सत्संग के द्वारा कपायपाक के अनन्तर विद्या की उत्पत्ति दवोती है--इसे कहते हैं। “पिबन्ति ये 
बत्त आत्मन: सता कथामृर्त” इत्यादि तथा “सत्सेब्या दीर्घयापि जाता मयि हृढ्ा मतिः” इत्यादि स्मृतिवाक्यों 
वे बलवान्‌ साधुसंग से श्रवणादि के ढ्वारा कप्रायपाक दोने पर विद्या की उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुआ। #अपि! 
दर समुच्चय में हे ॥ ३७॥ 4 हल कह 
पैत्ञों की साधुसंग के द्वारा परमेश्वर के अनुप्रह बिशेष से विद्या की सुलभता हे--इसे कदते हैं ।-- 


#ज् मच्चित्त एवं सदगतप्राण होकर साधुसंग के द्वारा मेरी कथा का कीत्तन कर प्रसन्न होते हैं, सतत मठ- 
हा! ३ बन ू बे मुमक्ो भराप्त द्वोते हैं” इत्यादि भगवान्‌ 


अजनकारी उनको मैं अपने विद्यायोग को प्रदान करता हूँ, जिससे बे मुभक्तो 5 हि भगवा 
से निरपेज्ष अधिकारी को साधुसंग से भगवत्कृपा तथा विद्यालाभ व्यक्त हो रहा है। साधुसंग के हेल्ु 
० भी व्यक्त है ॥ दे८ ॥ न 
साभ्रमी याज्ञवल्क्यादि तथा निराश्रमी गार्गी प्रश्नति का विद्यालाभ दिखलाया गया दे । उन दोनों से साभमी 
बरैप है किम्बा निराभमी ओप्ठ दे !-इस प्रकार का संशय उठने पर वेदीक्त आभमपम्मे सम्पन्नता होने के कारण 
[ब्रह्मा रत देने के कारण सा्रम ही श्रेष्ठ दे इस प्रकार के पृवप्त का न हल श! 
कार “तु” शब्द है और “च” शब्द अवधारणा है। निराभमघम्म ही बिद्या का श्रेष्ठ हुक 
विद्याविक्‍्य के दर्शन के कारण साभ्रम से निराअम का आधिक्य स्वीकार /९-+० है 
प्रवृत्तिशील जीवों के प्रवृत्ति-संकोच के लिये शास्त्र के छाए आश्र्मों का 

में तालस्ये नहीं है। उसका संकोच करना दी तालय्ये हे । सकल प्रवृत्ति ऋद्दा- 
ध्‌ पर्स न दो गयी है तथा जे बह करत है उनको (2--*< 

प्रेष्ठा लिये जाबालोपनिषद्‌ में क्रम से आश्रमों का 

हीं है, अतएव निसश्रम द्वी श्रेष्ठ है । इसलिये जावालोपनिषदू में क्र ४३५०७» - 
को उत्तके परित्याग के लिये कहां गया है। साम्वत्तंकादि ब्रद्मानिष्ठ पुरुषों का संन्यासाक्रम त्यात द्दी 



























र८० ॥ वेदाल्तदर्शनस्‌ ॥ [ भब्श का 


स्थादेतत्‌ | तर्मकरतत्वेन निरपेज्ञाणां निराश्रमाणां औपष्व्यमुक्त न युच्यते तेषां सापेक्षताया: सम्भव 
तथा हि, विविना परित्यक्तस्थ य्ह्यदेराअमस्य पुनप्र हो निन्‍्दयः तत्रेव शास्त्रात्‌ तेषां तु पूर्व्य तस्वाप्राप्ते 
विधिना परित्यागाद्ौदिकत्वेन श्लाध्येप्वाअमधम्मैंपु अ्रद्धोद्याच्ष्य पुनस्तत्‌ स्वीकारेण तक्वित्ते 
तदेकरत्यसम्भवात्‌ ्रैष्ख्य' द्वीयेत । स्वनिष्ठादीनां तु नियताअमधम्मपरिसष्टसत्त्वानामुत्तरोत्तरतरिः 
दबाधं तदिति चेत्तत्राह--* 
तद्भूतस्य तु नातदूभावो जैमिनेरपि नियमातद्र पाभावेम्यः | ४० ॥ 
तुः शक्ञाच्छेदाय । तदू भूतस्य नैरपेक्येण अद्यकरतस्य नातद्भावस्तदेकरतिग्रच्युतिनं भवत्तीति जैमि 
बादरायणस्य च में मतम्‌ | कुतः नियमेति | नियमादतद्र पादभावाच्च | तदिन्द्रियाणां त्रद्मतृप्णानियप्ि 
रूपं वासना | त्रह्मान्यवासनाविनाशात्‌ गाग्यांदीनां ग्रह्मदिस्वीकाराभावात्‌ चेत्यर्थ: । स्मृतिश्चैबमाह । * 
मिरनांविद्ध' प्रशांताखिलब्त्ति यत्‌ | चित्त त्रद्मसुखस्प॒ष' नैबोत्तिष्ठेत कहिंचित” इत्यादिका । यद्यपि 
जैमिनिस्तथापि नैरपेज्यश्वुतिभीत: क्वचिदेव॑ मन्‍्यते प्राग्भवानुष्ठितकम्मनिष्कल्मप: कश्चिदिहै वेहशः स्यादित्ि 
अध स्वनिष्ठेभ्य: अष्ख्य' दशेयति | नलु सबब ह पश्य: पश्यतीत्यादी विद्ययाडस्र्गादेरपि आप 
देखा गया दै । स्मृति में जो कहा है “आश्रमी दोकर एक दिन भी नहीं रहे” वह सब साधारण मुष्य के पु 
जानना चाहिए | ३६ ॥ 

फिर आशज्ला करते हैं कि इस प्रकार होने पर भी केवल त्रह्मैकनिष्ठा रूप कारण देखकर निरात्रम 

अधिकारी का जो श्रेष्ठत्व निर्देश किया गया है वह संगत नहीं है क्‍योंकि उनकी सापेत्षता की भी सम 
दीखती दे । यथा विधि ग्रद्ांद आश्रम के परित्यागी का पुनर्वार प्रहण करना एक निन्‍्दा की बांत है। 
की शास्त्र ने आत्मघाती कद्द करके निन्‍्दरा की है । उसका प्रायश्चित्त भी नहीं हो सकता है। निरपेक्त रू 
दो अ्रकार का है । एक तो वह जिससे कभी आश्रम को स्वीकार नहीं किया दे | दूसरा वह जिसने आअम- 
हण कर विधि के साथ उसको त्याग दिया है । दोनों के ही पतन की सम्भावना दै। आश्रमधर्म्म-समूह 
द्वोने के कारण प्रशंसनीय तथा अब्ृत्ति के आकर्षक हैं । निरपेक्ष निराअ्म यदि किसी दिवस आकृष्ट होकर अं 
को स्वीकार करेगा तो उसकी भगवान्‌ में रति का विक्तेप हो जाबेगा। उससे उसका श्र प्ठत्व भी क्षीण हो जावेगा 
जो स्वनिष्ठ हैं, उनकी बुद्धि नियत आश्रम धर्म्म के अनुष्ठान के हारा परिमार्जित होने के कारण उत्तरोत्तर 
वान्‌ की चिन्ता में रत हो जाती है । इस रति के विक्षेप की सम्भावना नहीं हैं। अतएव साश्रम से नि 
अष्ठत्व नहीं कद सकते द्वो | इस प्रकार पृर्वप्ष के उत्तर में कहते हैं ।-- 

“तु” शब्द शह्लाच्छेदन के लिये है। जो वास्तविक निरपेक्ष निराश्मम अधिकारी हैं, उनकी तरह् के अतिरित् 
कहीं पर भी अपेक्षा नहीं होती है । वैदिक तथा प्रशंसनीय होने पर भी ताहक आशमधर्म्म में उनकी भ्रद्धां 
हो सकती दै तथा उनकी रति की प्रच्युति भी नहीं है-यह जैमिनि तथा बादरायण कहते हैं कि हमार मे 
है। नियम, अतद्र,पता ओर अभाव ये तीनों प्रच्युति अस्वीकार के द्वेतु हैं। निरपेकज्ञ अधिकारी के सकल 
परतत्व में नियमित हैं | उनकी तद्र,पता अर्थात्‌ अह्मभिन्न अन्यविषय में वासना-शुन्यता दै। गार्गी ! 
अम अधिकारी का पुनर्वार आश्रम का अभाव है । स््ृति में भी इस प्रकार कद्दा गया है--“कामादि 
अनाबिद्ध, प्रशान्तसमस्तबृत्तिशाली, त्रद्ममुखस्पशकारी चित्त किसी समय विश्तिप्त नहीं द्ोता है। यद्यव 

कर्म्मपर दे तो भी नैरपेक्यश्रुति के भय से पूर्वजन्मानुष्ठित कर्म्स के द्वारा निष्कल्मपव्यक्ति के जन्मावधि 
को स्वीकार करते हैं ॥ ४० ॥ हे 


प्रा है (6 










॥ गोविन्दआधष्यस्‌ ॥ इंद्र 





















भर्यामक्षा तेपाअशौकरतिविंक्छियेतेत्या 
भो हैँ ४ ०-3-फपकक+९> "कप 
कर्माप नातू तदयोगात्‌ ॥४१॥ 
चोउवधारणे। हैं कक । आधिकारिकमिन्द्रादिपद सेपां नैवाकॉडच्यम्‌ | कुतः ? पतनेति। 
ब्ञ्रद्मम रो धता लिशमि दिए सिम “२0 ३०० आर्म्मतस्तत्स्पृह्ममावास्चेत्यर्थ: । स्मू- 
िर +: दमन तस्मिन्ननुवृ तदिच्छाविरंहात्‌ न तेन तदेकरतिर्विच्छिणते5ते 
अ् की जछाविरंहात्‌ न तेन तदेकरतिर्विच्छिलतेडतों 
परिनिषधितेभ्य: ५ ॒ शैयत्ति- हे लक 
५ ः अरष्ठ्य' द्शयति-उपपृच्वेमपि स्वेके भावमशनवत्‌ तदृककम्‌ ॥४२॥ 
आपिरवधारणो | तुर्विपरीतभावनाच्छेंद । एके आथव्बरिकका निरपेक्षाणामुपपृव्वेमुपासनमेबाभी९' तत्सिद्ध" 
व चाशनवज्धोग्यं पठन्ति । भक्तिस्स्य भजन तदिद्दामुत्रेत्यादि सचिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिष्ठतीति च। केचि- 
गबता यत्र क्बापि इरिमुपालीनास्तत्ममाणमेव सोडश्नुते सब्वान्‌ कामानित्यादिश्वत्रिपाद्गतानन्दभोगवदलु« 
बन्तीत्यथ: | स्पृतिश्चेतदर्थिका सम्या || ४२ ॥ 
; ताहशानां सालेक्यसामीप्यलक्षणा मुक्तिस्यल्नसिद्धेति तत्रैव हेल्वन्तरं व्यक्जयति-- 
अद्स्तुभयथा स्मृतेराचाराच्च | ४३ ॥। ० 
तुख्धारणे । प्रपह्चे स्थिता अपि ते तस्मात्‌ बहिरेव सन्तीति मन्तव्यम्‌ । कुतः ? उभयथेति | “विखंजति प के 
'य॑ न यस्य सांक्ञात्‌ हरिस्वशाभिद्विता उप्यधोंघनाश: | प्रणेयरसनया घृताडिश्रपद्मः स भवति भागवतप्रधान हे 
क्तः' इत्यादिषु मश्स्वशंवत स्वॉमिश्रत्ययोमिंथ: संश्लेषस्मरणात्‌ तथाचाराच्च ते: साद्ध मं । यदुक्तं भमगवता । 
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छत ५ 






















कनीफकः ५7 ; 
अब स्वनिष्ठों से निरपेक्ष का श्रेप्टल्व दिखाते हैं। अच्छा * «सर्वे हू पश्य: पश्यति” इत्यादि श्रुति में बिद्या 
॥रा स्वर्गादिश्राप्रि के श्वण के हेतु स्वर्गादिलाभ के पश्चात इन्द्रादिलोक के भोग में आशक्त विद्वान 
।बद्धारति में विच्छेदर हो--इस प्रकार की आशज्ञा में कहते हैं ।-“च” अवधारण में हे और “अपि” ऐेडिक 
थ में है। अधिकार प्राप्त इन्द्रादिपद में उनकी आकांक्षा नहीं रहती है । क्योंकि उनमें पतन का भय 
पर्य्यन्त सकल लोकों का पतन है-यह गीता में कहा गरग है| आरम्भ से ही उसमें उनकी स्पुद्दा 
है। “न पास्मेप्झ्य' न महेन्द्रधिष्ण्यं”” इत्यादि सकल रू /त देखें । अतएव विद्यामहिमा के द्वारा कहीं 
| सकल भोग भक्तविशेष में अनबृत्त होने पर भी उनमें उनकी इच्छा नहीं रहती है। अतएव जद्धारति का 
नहीं होता दै-+इस प्रकार का सिद्धान्त निर्बाध है॥ ४१॥ जी 
'ठत से निस्पेक्ष का श्रे प्ठत्व दिखाते हैं | “अपि!”, अवधासण में है। विपरीतभावनो'्छेद्नाथ 
। एक आधर्व्व॑शिक कद्दते हैं कि निरपेत्ष के निकट उपासना अभीष् होती है । उत्तमाव उनका भोजन 
है । “भक्ति भजन है | उसके द्वारा सच्चिदानन्द भगवान्‌ की प्राप्ति तथा उससे सुख लाभ डा 
भी कोई कोई ऐसे कहते हैं कि- भगवान्‌ के सकल भक्त किसी किसी स्थान में उनकी उपासना करें. 
भगवान से प्रदत्त भोगों का भोग करते हैं। भगवान्‌ जिस प्रकार त्रिपादगत आनन्द का भाग करते 
श अप्राकृत आनन्द का भोग करते हैं । स्छति में ऐसा देख लेबें ॥ ४२ ॥ 
श निरपेज्ञ भक्तों को सालोक्य-सामीप्यलक्षणा मुक्ति बिना यल्ल से सिद्ध दे । इसकी पुष्ठि के लिये एक- 
दिखाते हैं ।-- 
” शब्द अवधारण 








में है। निरपेक्ञ भक्तगण प्रपत्च में रहने पर भी भ्रपवच के बाहिर अवस्थान करते है 


) 
हे 


ही श्रुति में ख्रियमाण शब्द का व्यवद्धार किया गया है ॥ 99 ॥ 























श्दर ॥ बेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अन्शज 
७9 


“पनिरपेज्ञ' मुनि शान्‍्त॑ निव्बरं समद््शिनम्‌ | अनुब्नजाम्यद नित्य परयेयेत्य॑त्रिरेशुभिः” इत्यादिद्ेलुम्यामन्तक 

मिथः संश्लेपः समर्थित: | तथा च वैमुख्यमेव संस्म्रतिदेतुस्तत्मणाशात सिद्धा तेधां सेति ॥ ४३ ॥ 
बद्धलोकान्तसुखबैठप्ण्यमुक्तम्‌ | अथ साम्प्रतसुखत्रदृष्ण्यमुच्यते । “भ्र्त्ता सन्‌ श्रियमाणों विभाति/इति ५ 

तैतिरीयके | तत्र संशयः । निरपेक्षाणां देहयात्रा स्वप्रयत्नादुतेशप्रयत्नादिति तैस्तत्‌ प्रयासस्यानत्ाबाज 








स्वप्नयत्नादेबेति प्राप्ते- स्वामिनः फैलश्रतेरित्यात्रेयः ॥०४॥ 
स्वामिनः सर्वेश्वरादेव तेपां देहयात्रा सिध्यति | कुतः ? फलश्रुते: । भर्त्तेत्यादीं तस्यैव तड़् त्वअवणात्‌ इ ्ति रा 
श्रेयों मन्‍्यते | “अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनता: प्रय्युपासते । तेां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहास्पपल कं मर 
] व्ु्शनध्यानसंस्पररीमत््यकूम्मेविहज्ञ माः । स्थान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पढ्ज” इति तद्वाबयाच्च मेल ञः 
प्रयासोउनुलाग्र इति तु स्थूल॑ तेपां तथेच्छाबिरहात्‌ सत्यसद्लूल्पस्य तस्थ तदभावाचच | स्वदेहयात्रया तस्सेनन एवम 
तस्या: फलत्वम्‌ | अत उक्त श्रियमाण इति ॥ ४४ ॥ छोगान्य 
अयैतेषु तद्गतृ बमेकान्तमिति दृष्टान्तेन स्पश्यति-- सानि * 
आहतल्िज्यमित्यौइल मिस्तस्मे द्वि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 

इद्देति शब्दः सादश्ये । स्वास्तिनस्तस्थ निरपेक्षस्त्र क्तभरणमार्लिज्यसदर्श ऋत्विक्कम्मतुल्य॑ कि 
ऐसा मानना होगा। “जिन भक्तों ने प्रेम-रज्जु के द्वारा भगवान्‌ के पाद पद्म को आबद्ध कर रखा है, भगवा स्मत्तेठ 
उसको कभी परित्याग नहीं करते हैं. तथा वह भागवत्तप्रधान है” । इत्यादि शास्त्रवाइ्य से मणि सुबर्णों की तर “प्रनर 

स्वामी भगवान, तथा झ्ृत्य भगवद्दासों का परस्पर संसलेपष सिद्ध होता है तथा भक्तों के साथ उनका ऐसा आर 
रण भी देखा जाता है। भगवान्‌ ने स्वयं कहां है-“मैं मेरे निरपेक्ष,मौन, शान्त, निः्बैर, समदर्शों भक्त 
« सदा अनुगमन करता हूँ” इत्यादि । दोनों देतुओं से दोनों का अन्तर तथा बाहिर में परस्पर रूप से संश्लेष | 
होता है | वास्तविक भगवान्‌ का वैमुख्य संसार का द्वेतु है | उनके सान्मुख्य के द्वारा वैमुख्य का नाश हो जाता पट! 
अतएबव उक्त सालोक्यादि मुक्ति सिद्ध द्वोती है ॥ 2३ ॥ भक्ति 
ताइश भक्तों का ब्रद्यालोकपर्य्यन्त सुखबैठष्ण्य कद्दा गया है। अब ऐहिक सुख में वेतष्ण्य दिखाते हैं | तैतिरीक ऐसर्स 
में कहा गया है “भगवान्‌ स्वयं भर्चा द्ोकर मी पालित की भाँति प्रकाश को प्राप्त होते हें” | यहाँ संशय है हि पजम। 
निसपेक्ष की देहयात्रा निज प्रयत्न से किम्वा ईश्वर प्रयत्न से निर्वाहित होती है ? भगवान्‌ भक्त के लिये प्रयलल के ओड़ु 
ऐसा भक्त को स्पृहणीय नहीं दै। अतएब निज प्रयत्न से शरीर निर्वाह होता हैं इस प्रकार प्र्वफ्त्तीय सिद्धाली 2 
का खण्डन करते हैं-- हे 
स्वामी सर्व्वे्वर से उनकी देहयात्रा सिद्ध होती है । “भगवान्‌ स्वयं ही भर्त्ता हैं? इत्यादि तैत्तिरीय पपकी देखा 
पदू में फलश्वुति दशेन के कारण सर्व्वेश्वर से ही उनकी देहयात्रा होती है-यह आत्रेय मुनि का मंत है। “शै पान 
सकल भक्त अनन्यभाव से मुझको चिन्ता करते हुए उपासना करते हैं, मैं उन सब भत्तों का योगक्म 
करता हूँ”। जिस प्रकार मत्स्य दर्शन के द्वारा,कृम्म ध्यान कर, विहज्ञम स्पर्श के द्वारा निज अप्त्य का पे शान्त 
हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी निज भक्त का पोषण करता हूँ” इत्यादि स्मृतिवाक्य से इस प्रकार की सम 
चादिए । देहयात्रा के लिये भक्तों का निज प्रयास आवश्यक नहीं है-यह मोटी सी बात है | क्योंकि शव 
में उनकी इच्छा नहीं दीख पड़ती दे तथा सत्यसझूल्प मगवान का उसके लिये कोई प्रयत्न भी ष्णा 


अगवल्सेवा के द्वारा ही स्वदेहयात्रा निर्वाह करना भक्त का अमिप्राय है तथा यह ही शैव्युक्तफत्त 













है #फर्डी कमाए, न्सासाटा १29० +०-नालनभकनय 5 कम क_«+«5 भ  नक5न++नकन -+कन+-नलमा लाल हलक ++--ऊ-ाकनाकालक, 
बढ तैमक्त्या ब् ; 

को देहयात्रादिसम्पादनाय तैमेक्त्या से परिक्रीयते | “तुलसीदलमात्रेण जलस्य 

+त भक्तेभ्यों भक्तवत्सल:” इत्यादिस्म॒ते: ! यजमानेनापि साल (2 4249:8/%0७ 2 ०४ 

कम (५ य कम्मंणे दच्ि ज: परिक्रियन्ते 

औड्लेमे रस्य नि णात्मवादित्वाद्भक्तिरिति रिक्ता भणणिति: । तस्मात्रिरपेक्षाः ४०५०4 ॥ आम 
/ श्रत्तेश्च ॥ ४६ ॥ 

श््यां वै ००३०2 ५०8०7 इति होवाचेति तस्मादु हैव॑ विदुद्धतो जयात क॑ ते काममागायनि” 

हि ऋत्विकसम्पादि : यज़मानगामि फल॑ दर्शयति | तस्माद्भगवत: भरण ऋत्वज़ 

संद्रशं भवतीति भाव: ॥ ४३ | ५५४3 रपट 









ह्यादि च अ,यते | अत्र शमादीनि ध्यानान्तानि ब्रह्मलिप्सोसनुप्टेयान्युच्यन्त । किमेतानि सब्बाशि तिस्ऐे 
यु तत्स्वरूपगुणचरितानि स्मरत्तव्यानीति सम्देहे सब्जाताउपि विद्या शमादीन, विना स्थैस्ये नोपगर 
चानुष्ठेयानीति प्राप्तें-- 
सहकाय्येन्‍्तरविधि: पक्तेण तृतीय॑ तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७॥ 
इृह सहकास्यैस्तराशि शमांदीन्यमिधीयन्ते यज्ञादीनां शमादीनां च विद्यासहकारित्वेन पूस्वे निरूपणात्‌। 
| विधि: साक्रमपत्तेए ग्राह्मोपूबेत्वात्‌ , न तु निराश्रमपत्तेण तत्र स्वतः सिद्ध:। किंतु तत्स्वरूपादीनि तेन 
गति | तदिदमाद ठूतीय॑ तद़्त इति । तत्मसादमात्रकामव्तों निरपेक्षस्य ठृतीयं मानसिकमेवानुष्ठेयं. ७ 
मो! इति श्रुते:। कायिकवाचिकयो: अवणमननयोवा5पेक्षया मानसिक ध्यानं ठृतीयं भवति। 
च्त 


सससमथ 












लिये भगवान, का भत्तृत्व एकान्‍्त दे । उसे दृष्टान्‍्त के साथ विद्ठत करते हैं। - यहाँ “इति” शब्द 
में है। स्वामी भगवान के द्वारा निरपेज्ञ निजभक्त का भरण ऋत्विक्‌ कम्मे के सदृश है क्योंकि भगवान्‌ 
के द्वारा परिक्रीत होकर भक्त का शरीर-निवादद कराते हैं । स्मृति में कहा है-/मक्तवत्सल भगवान एकमात्र 
गीपत्र वा एक ग्रण्द्टूवपरिसित जल प्रदान परिवर्त में आत्म प्रदान कर देते हैं। ऋत्विक्‌ जिस प्रकार दक्षिणार्थ 
बज्मान के निकट आत्मविक्रय कर देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ भक्त के निकट आत्मविक्रय कर डालते हैं।- 
डलोमि ऋषि ने निगु ण आत्मबादी के कारण रिक्त भेक्ति शब्द का व्यवह्यर किया है। अतएव निपपेक्षभक्त 


गरष्ठ है ॥ 2५ ॥ 
थां चै काइचन” प्रश्नति स्मृति में भी ऋतिक के द्वारा अनुष्ठित कर्म्मे का फल यज़मानगांमी होता दै-यह 
वा गया है | यज्ञमान दक्षिणा के द्वारा ऋत्विक्‌ को वशीभूत करता है। भगवान्‌ भक्तिवश हैं। अतएव भग- 


के कम्मे में ऋत्विक्‌ सादश्य सिद्ध हुआ दै ॥ 2६॥ हि, ५ न्‍ 
र् हर निरपेक्ष भक्तों की विद्योटत्ति के परवर्ची अनुष्ठान का निणेय करते हैं। खाक 'एडेविल्‌ 
इत्यादि श्रतिवाक्य से त्रह्म प्रार्थी का शमादि से लेकर ध्यान पस्येन्‍्त अलुष्ठेय जान जाते हैं। ये- 


अथवा उनके स्वरूप-गुण-चरित स्मस्णीयं हैं! यहाँ इस प्रकार का संशय 
लॉभ कर सकती दे अतएव उन सकता का अलु- 


होनेंपर उसका उतर देंते हैं।-“ < न 
विधि प्रहणीय है । के पत्त में नहीं है। क्योंकि 















॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 











आवश्यकत्वे दृष्टान्तों विध्योदिवदिति | यथा साअमस्थ सन्ध्योपासनादिविधिरावश्यकस्तद्त्‌ः । तस्मात्त 
ओन निरपेक्षेण तत्स्वरूपादि विचिन्त्यमिति | न चास्य जपाच्चेनादिक निवाय्यते । ध्यानेनैव तस्यापि प्राप्त ॥ कस! 
नल्वाद्या तद्यपरेश: । तदेव॑ त्रेवा विद्याजुबः सानुप्ठितयों निरूपिता: ॥४७छ॥ 

स्वनिष्ठादिषु त्रियु विद्याभाक्त्वं निर्णीतम्‌ । तस्थ स्थेय्यायारम्भ: । छान्‍्दोग्यान्ते अयते। “आचार्य 
वेदमधीत्य यथाविधान गुरोः कर्म्मातिशेषेणामिसमाब्र॒त्य कुड्स्बे शुच्ची देशे स्वाध्यायमधीयातो धार्म्मिकान्‌ विद 
दात्सति सब्बेन्द्रियारि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिंसन्‌ सव्बाणि भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः |स खल्वेबं व्तेयन यावदाय॒प्र 
ब्ह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावत्तंते” इति | अत्र गाह स्थ्येनोपसंहारात्‌ तद्तिरेघु विद्या न भवतीति प्रतीः 
क्बचित्‌ क्वचित्‌ त्यागोक्तिस्तु स्तुतिपरतया नेया। ईदशं बढ़ा हद हर त्याज्यमिति । ग्रहस्थस्यैब यथोक्ता 
तुन्नेद्यासम्पत्तिरित्युपसंदारस्य तात्यय्यंप्राहकत्वादित्येब॑ प्राप्ते प्रतिविधत्ते-- 

कृत्स्नमावात्‌ त्‌ ग्रहिणोपसंहार; ॥ ४८ ।। 

शहझुन्छेदाय तुशब्दः । गृहस्थेनापसंहारः तस्‍्पैव यथोक्तकत्तु मु क्तिरित्यभिप्र तीति नाथे: किंतु कृत्नः 
तेन सः । यृहस्थं प्रति बहुलायासा वहवः स्वाअमधर्म्मा: काय्येस्वेनोपदिष्टाः | आश्रमान्तरधर्म्माश्व यथायका: 
हिंसेन्द्रियसंयमादयः । ततश्च कृत्स्नानां धर्म्माणां तत्र सस्‍्वात्‌ तेनासी न विरुष्यत इति | तथा च स्मृति:| 
“मिज्ञाभुजश्वे ये केचित परित्राड्‌ अह्यचारिण:॥ तेउप्यत्रैव भ्रतिष्ठन्ते गाहस्थ्यं तेन वे पर” इत्याद्या॥ ४८॥ 
































निराश्रम के शमादि अपने से ही सिद्ध होते हैं | अतएव निरपेक्ष भगवान्‌ के म्वरूपादिकों का चिन्तवन करेंगे। 
इसलिये तत्मसाद मात्र के अभिलापी निरपेक्ष के पत्त में ठृुतीय मानसिक अनुष्ठान का निर्देश किया गया है 
>आरुति में भी “ब्रह्म मानसंलम्य दै”ऐसा कहा है । कायिक-चाचिक अथवा अवण-मनन इन की अपेक्षा से मानसि 
ध्यान तृत्तीय कद्दा जाता है।॥साअम अधिकारी का जिस प्रकार सन्ध्योपासनादि' की विधि आवश्यक है, ठीक उसी 
प्रकार सख्जञातविद्य निरपेज्ञ को भगवत्स्वरूपादि का स्मरण एकान्त आवश्यक है | इससे उनका जपाच्चनादि का 
निषेध नहीं हो रहा है | ध्यान के द्वारा ही उनकी प्राप्ति होती है। अच्चन का श्रधान अ'ग ध्यान है | ध्यान प्रधात 
के कारण केवल ध्यान का उल्ले ख किया गया है । इस प्रकार त्रिविध अधिकारियों का स्व स्व अंनुष्ठान नि 
हुआ है ॥ ४७॥ 
स्वनिष्ठादि त्रिविध अधिकारियों का विद्यालाभ निर्णय हुआ है | अब उसके स्थैर्य के लिये प्र 
आरम्भ करते हैं । छान्दोग्य के शेष भाग में सुना जाता है ।“आचार्य्यकुल से वेदपाठ करके यथाविधि गुरुद॒क्षिर 
दे ग्रह में प्रत्यागतद्वोकर कुट्म्बमध्य में पवित्र अदेश में निज्शाखा का. अध्ययन करें तथा धाम्सिक पुत्र उस 
द़ान्तर निखिल इन्द्रिय आत्मा में भ्रतिष्ठित करें । यज्ञ के बिना अन्य किसी कार्य्य में भूतहिंसा नहीं करें 
यावज्जीवन इस प्रकार अतिवादित करेगा उसको इस संसार में फिर नहीं आना होगा” इत्यादि । यहाँ गृह रण 
में इस अकार उपसंहार द्वोने के कारण उससे इतर नैष्ठिक त्ह्माचारी प्रश्ृति की विद्या का सम्भव नहीं दै-रे 
अतीत हो रहा दै। कहीं कहीं जो त्याग करने का कद्दा गया है, वह स्तुति पर जानना चाहिए । त्रद्मा ऐसी ही बर् 
है, जिसके लिये सकल दी त्यान्य द्वोते हैं । यथा विधि कर्म्मानुष्ठान के पश्चात्‌ गृहस्थ की ज्द्दा-सम्पत्ति मिलती दै 
इस प्रकार उपसंद्दार का ताटर्य्य कहकर पूबवपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में परसृत्र की अवतारणा करते हैं॥ 
शह्झच्छेदार्थ “तु” शब्द है । यधाविधि गा स्थ्य अनुष्ठाता की मुक्ति है,,इस अमिप्राय से गृहस्थवाक्य' 

द्वारा उपसंद्वार किया गया-ऐस। नहीं किन्तु ग्रहस्थ धर्म्म में सकल भाव हैं, इसलिये ही इस प्रकार उपसंहार कि 
“गया है । गृहस्थ के लिये बहुल आयाससाध्य बहुत स्वाअमधर्म्म कर्तव्य कह कर उपदेश दिये गये हैं।' 






































॥ गोविन्दमाष्यस्‌ ॥ रे 





हु यह्मादाश्रमान्तराणि अ उ्ते है कह अं गाह स्थ्येनोपसंद्वारो मन्‍्तव्य इत्याह-- 
स्किल .५९५४६ युपदेशात्‌ ॥ ४६ ॥ 
औनवदिति सिद्ध' ऋृत्वोक्तम्‌। तत्रैव पूर्वंत्र अ्रयो धर्म्मेस्कन्धा: । यज्ञोउध्ययने दान प्रथमस्तप एवं द्वितीयो 
ध्य मम मास ठ॒तीयोउत्यन्तमास्मानमाचास्येकुलेड्बसादयन सच्चे एते पुण्यलोका मयन्ति “ब्रह्मसंस्थो- 
इति पत्यते । तत्र “एतमेव विदित्वा मुनिर्भिवस्येतमेव प्रत्नाजिनो लोकमभीप्सन्तः प्रश्॒जन्ति” इत्यत्र 
ज्यस्येवे तरेपां नैप्टिकादी नामप्युपदेशात्‌ । तस्मात्तेन सः | बहुत्व॑ वृत्तिभूस्नेत्याहु: | एवं ज़ाबालोपनिषदि चा- 
विधीयन्‍्ते | :अद्धाचय्ये समाप्य ग्रही भवेत्‌ ग्रहीभूत्वा वनी भवेत्त्‌ वनोमूत्वा प्रश्नजेत्त + यदि: 
 त्रह्मचय्यां देव प्रब्नजेत्‌ ग्रहाद्रा चनाढ़ा। अथ पुनसत्रती वा त्रती स्नातकों वास्नातको वास्सन्नाग्लिस्नग्निका 
हरेब विरज्येत्तदहरेब प्रत्नजेत्‌”इत्यादिना । उतरत्र च परमह सानामित्यादिना निरपे्ञाश्च पठ्यन्ते । तस्मात्‌ 
हस्थे नोपसंद्रतिधम्मबाहुलयादेवेति सुष्दृक्तम यदहरेवेल्यादिना | विरागे सति ग्रहत्यागविधानाद्रिशेपादुपसंहारेण 
च निरस्त | अनुरागविरागो हि. गृहारम्भतत्त्यागयोह तू सब्बंत्रामिलप्येते | तदेव॑ यथाह शमदमो- 
ेषु निसक्रमेषु च विद्याभ्युदेतीति निरूपितम्‌॥ ४६॥ 2 
रहस्यत्वमुच्यते । श्वेताश्वतराः पठन्दि/। “वेदान्ते परम गुद्य' पुराकल्पप्रचोदितम । नाप्रशान्ताय दातव्यं 
लाशिष्याय वे पुत्तरिति | इद संशय: । विद्या यत्र क्वापि उपदेश्या न बेति। योग्यायोग्यविसशंस्य कारु- 


डर्द्रियसंयमादि आश्रमान्तर का धर्म्म ही यथायथ गाह स्थ्य धर्स्म में देखा जाता दै। अतएव समस्त धर्म ++- 
स्थ्य धर्म के मध्य में रहने के कारण कोई विरोध नहीं होता हे । स्टृति में भी कहा है कि मिक्त, परित्राजक, कह 
७अद्दाचारी इन सबका धर्म्म ग्रहस्थ धर्म्मे में प्रतिष्ठित दे । अतएव गाहस्थ्य ओष्ठ है॥ ४८॥ नत- 
आश्मास्तर के वाक्‍्य-समृह सुनने में-आते दे । अतएव सकलधर्म्म गाह रुथ्य में हैं। इसलिये इस प्रकार- 
करते हैं । उक्त उपसंह्दार का जो मन्तव्य है, इसे कददते हैं ॥-- 
.. मुनित्रत की भाँति सिद्ध करके कद्दा जाता है । वहाँ पहले तीन धर्म्म॑स्कन्ध हैं। उनमें से यज्ञ-ध्ययन और 
न प्रथम | तप द्वितीय | त्रद्माचय्ये, आंचाय्यैकुलबास तृतीय । ये सब पुस्यश्लोक होते हैं.। 'श्रह्मनिष्ठ असृ- 
पर करता है” श्रुति में इस प्रकार पाठ दे । वहाँ “एतमेब विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रन्नाजिनों लोकसभी- 
अब्नजन्ति” इत्यादि परित्राज की तरह इतर नैष्ठिकादियों का उपदेश है । सावित्र-आद्माआजापत्प इृहत्‌ ये 
चारी के भेद हैं । फेणप-उदुम्बर वेखानस-बरालखिल्य ये वनस्थ भेद हैं। कुटीचव-बहुद॒क-द स-निष्क्रिय ये 
के भेद हैं। इस प्रकार वृत्ति प्रचुर से बहुत भेद हैं। और भी जावालोपनिषद्‌ में चार आश्ष्ों का बि- 
5६ । “'त्रद्ाचय्ये समापन कर ग्रही दावे, ग्रद्दी देकर बनी दोवे, बनी होकर. संन्यास लेवें” ऐसा नहीं कर 
गत क्रम भेद कर, नहीं रहे । विरक्त दोने पर अर्थात्‌ गाढ़ उत्कण्ठा द्वोने से जिसी किसी आश्रम से संन्यास 
सबको अधिकार दे “अथ पुनरत्रती वा ज्ती वा स्नातकी वा अस्नातको बा” इत्यादि । अन्त में “परमह - 
' इत्यादि से निर्पेज्ञ कह्दे जाते हें | अतएव धर्म्मवाहुल्य के कारण ग्रहस्थ से दी उपसंदार है, अतः श्रुति ." 
हद #यद्हरेव विरख्येत'' इत्यादि । विराग होने पर गृहत्याग की विवि के कारण विशेष उपसंहार के ढारा 


' कल्पना निरस्त हुई । अनुसग-विसग दी गाह स्थ्य और प्र्नव्या के क्रम से कद । अतण्व॒ 


शम दसादिव्यक्ति साश्रमी दो किम्वा निसश्रमी दो,उसका विद्या में अधिकार दै-्यह पित हुआ दै॥2६॥ 
ब विद्या का रहस्य कहते हैं | श्वे ताश्वतरश्रुतियाँ पढ़ती हैं । “बेदान्त में पुरातन परम गुहा तत्व जो कहा 
पुत्र बा शिष्य के लिये नहीं दिया ज्ञाबे” इति । उसमें संशय यह है कि यह तत्व सत्र 


































रद्द ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 
श्यादिविरोधित्वात्तद्वता देशिकेन सब्चेत्रासों प्रकाश्येति प्राप्ते-- 
अनाविष्कुब्वेन्नन्वयात्‌ ॥॥ ५० ॥ 
विद्यामनाविष्कुव्बन्नेवो पदिशेत्‌ | कुतः ? अन्वयात्‌ | उत्तख्॒ती तथेवोपदेशप्रतीततेरित्यथ्थ: । 
वानरविन्दाक्ञः | “इदं तेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | न चाशुअ, पे वाच्यं न च मां येभ्यसूयति”इति उप 
दि योम्येप्वेव फलति नायोग्येषु । यस्य देवे पराभक्तिरित्यादि श्ुतेः । छान्द्रोग्ये च आत्माउपहलपाप्मा हर 
महेन्द्रविरोचनयोसुपदेशसाम्येडपि विरोचनस्य तक्त्वज्ञानं नाभूदिति अवणात्‌ | तथा च योस्येभ्य एव बि 
न त्वयोग्येभ्योडपीति | योग्यारच शास्त्रप्रतिपाग्मतत्रा: अद्धालच: ॥| ४० ॥ 
अथोत्पत्तिकालस्तस्याश्चिन्त्यते | अत्र नचिकेतों जावालादेरुपाख्यान॑ वामदेवस्थ च विषयः । इह ः 
संशय: । पृर्व्वोक्तसाधना विद्याउस्मिन्‌ जन्मनि सब्जायते जन्मान्तरे वेति । तत्साथनेष्वनुष्टीयमानेप्वसिर 
जन्मनि सउ्जायते । इद्दैब में स्यादित्यनुसंधाय पु सस्तत्र अवृत्तेरित्येवं प्राप्त -- 
ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रतिबन्धे3प्रस्तुते सति ऐहिकं विद्याजन्म प्रस्तुते तु तर्मिन्‌ जन्मान्तरे तदित्यथे: | कुतः ? तदरशेनातः 
प्रोक्ता नचिकेतो5थ लब्ध्बा विद्यामेतां योगविधि च कृस्म । त्रह्मंप्राप्तों विरजो5भूद्विसत्युरन्यो5प्येव॑ यो विद 
मेव” इत्यादा श्रुतिरेकभविकीं विद्योत्पत्ति दर्शयति । गर्भस्थ एव वामदेवः प्रतिपदे इत्याद्या तु भवान्तरस 
साधनजातात्‌ भवान्तरे तदुलत्तिम्‌। एतदुक्त' भवति। कस्यचिदेव लघुप्रतिवन्धस्थ साधनवीय्येविशेषात 


2) डपदेश्य है ? किम्वा नहीं है ? योग्य-अयोग्य विचार कर तत्व के उपदेश करने से करुणा की हानि होती है। 
लिये सर्वत्र उसका अर्पण उचित है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
विद्या को गोपन रूप से उपदेश करें क्‍योंकि: उक्त श्रुति में ऐसी ही प्रतीति दो रही दे । अरविन्दाज्ञ भगवा 

में गीता में ऐसा दी कह्दा है | “अजितइन्द्रिय, अभक्त, अवगणेच्छारदित- व्यक्ति के लिये उस तत्व को अरपण 

करें” | उपदेश योग्यपात्र में ही कार्य्यकरी होता है, अयोग्य में नहीं । श्रुति में भी कद्दा दै-“जो गुरु तथा वेबः 
में मक्तिसम्पन्न है उसमें ही विद्या की स्कृत्ति होती है । छान्दोग्प में भी देखा गया है ।“आत्मापहतपाप्पा” 
स्थल में इन्द्र और विरोचन दोनों को समान रूप से तत्व का उपदेश किया गया है। उनमें से विरोचन को ॥ 

तस्व की स्फूर्त्ति हुई, तथा इन्द्र को नहीं हुई | अतएब योग्यपात्र में उपदेश का कत्तेब्य है, अयोग्य में नहीं ।श 

रीति से मगवत्रायण अद्वासम्पन्न योग्यपात्र हैं॥ ४० ॥ 
ध्ब विद्या का उत्पत्तिकाल विचार करते हैं। यहाँ नचिकेत-जाबालादि तथा-बामदेब का उपाख्यान विचाः 

विषय है | संशय यह है कि पूर्वोक्त विद्या इसी जन्‍म में ही उत्पन्न होती दे किम्या जन्मान्तर में ? साधन समूह 
होने पर इसी जन्म में ही विद्या की उत्पत्ति होती है| “इसी जन्म में ही मेरी विद्या हों” इस प्र 
धारणा से पुरुषों की प्रवृत्ति होती है | अतएब इसी जन्म में ही विद्या की उत्पत्ति है--इस श्रकार के पृब्वेप् 
उत्तर देते ; दप 
प्रतिबन्ध नहीं रहने पर इसी जन्म में ही विद्या की उत्पत्ति है। नहीं तो नहीं, क्योंकि बेद में इस प्रकार 
बचन देखने में आता दे।- “मृत्युप्रोक्तंनचिकेतो5थ लब्ध्वा विद्यामेतां” इत्यादि श्रुति में एक जन्म में ही 
ल्त्ति दीखने में आती है। और भी “बामदेव ने गर्भस्थ अवस्था में ही विद्यालाभ किया” इत्यादि बेच 
द्वारा जन्मान्तर सब््चित साधन से जन्‍्मान्तर में भी विद्योलत्ति दीखने में आईं है।अतए्य यह ह् 
'्वोता है कि-लघु अ्रतिबन्ध रहने पर साधन पराक्रम विशेध के द्वारा उसका जय हो जाने से इसी जन्म में 
: छ्त्ति होती है। नचिकेता तथा रहूगण इसका रृष्टान्त दे । किन्तु गुरुअ्रतिबन्ध खने पर यज्ञ-दानन्तप और 


के है $ 






कि वि गा 'ण तत्परिक्षयापेज्ञया भवान्तर एवेति। एयमेबोक्त' श्रीगोत। तय 
बद्रयति: अदधर चचलितमानसः” इत्यादिला “अनेकजन्मसंसिद्धस्तते हा कक 
भ्राविकामिसन्धिरपि न नियत: । इहामुत्र वा मे स्थादिस्येबमपि तस्य दर्श गज ४ कह कल 
यः अतिबन्धक्षयानन्तसमेवेति सिद्धमू ॥ ४१॥ 222: 3५७७ 


त अब विद्यासम्पत्तो मोज्षस्यावश्यकत्बं दृ्शयति । “तमेव विद्वानस्रत हद भवति” “तमेव विदित्वातिमृल्युमेति" 
ति अ,यते । अत्र यच्छरीरे विद्योदिता तस्थेष भ्राते मोक्ष: स्थात्‌ तद॒स्यस्य वेति संशये, देवी सवि कार्य्य 
श्र स् पाते सतीति 5 डक 5 त + हँतो सति काय्यस्थाव- 
एवं मुक्तिफला नियमस्तददस्थावधृतेस्तदवस्थाबधुतेः | ५२ ॥ 
य्या विद्यासाधनसम्पन्नस्य मुमुक्षोः विद्यालक्षणे फले अस्मिन्नेब जन्मनीति ने नियमः किंतु प्रतिवन्धपरि- 
मेब सेति तथा विद्यासम्पन्नस्य तस्य मोज्ञलक्षणेडपि फले तस्यैव पाते सतीति न नियमः किन्तु प्रारत्यपरि- 
बस द्ति तथा च प्रार्धाभावे तस्यैव पाते सति तु प्रारूधे तदन्यस्येति न पाछ्षिको मोक्ष: । कुतः ? 
ते | आचाय्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावज्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये” इति छान्दोग्ये प्रास्घ- 
'विद्यावतों मोज्षावस्थाविनिश्रयादित्यर्थ: | स्प्रतिश्चैवमाह | “विद्वानम्रतमाप्नोति नात्र कार्य्या विचास्णा। 
यदारब्ध॑ कर्म्म तत्रैव गच्छति । न चेत्‌ बहूनि जन्मानि प्राप्यैवान्त न संशयः” इति | यद्यपि विद्या 
ब्वेकर्म्मेपरिक्षय: स्थात्‌ तथापीखरेच्छया प्रास््धांशस्तिष्ठेदित्युक्तम्‌ | बच्ष्यते च । पदाभ्यासो5ध्यायपूत्तेये | ५२॥ 
जनयित्वा वैराम्य॑ गुणौर्नित्रध्माति मोदयन्‌ भक्तान्‌ । यस्तेविंद्धोअपि गुणैसनुरज्यति सो5स्तु मे हरिः प्रेयान्‌ ॥ 
हर ॥ इति अ्रीमद्जह्मस॒त्रभाष्ये ठतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:॥ ३॥ ४॥ 


$ द्वारा उसका परिक्षय करने में विलम्ब होता दे | अतएव जन्मान्तर की अपेक्षा करती है । इसलिये ही गीता में 
हा-“अद्धासम्पन्न व्यक्ति किसी प्रकार योगश्रष्ट होने पर जन्म-जन्मान्तर साधन के द्वारा प्रतिबन्ध क्षय हो जाने 
परागति का लाभ करता है”। एक जन्स अर्थात्‌ इसी जस्म में ही विद्या की उत्पत्ति हो जाबे-इस प्रकार के संक- 
करने का कोई नियम नहीं दे । इसी जन्म में हों अथवा अन्य जन्म में हो, मेरा विद्यालाभ दोबे-इस प्रकार 
संकल्प देखा जाता है । अतएव इसी जन्म में हो वा पर जन्म सें हो, यदि प्रतिबन्ध नहीं होता है. तब बि* 
होती है यह सिद्ध हुआ ॥ ४१॥ 

ब विद्यासम्पत्ति में मोक्ष की आवश्यकता है उसे दिखाते हैं। श्रुति में कह्दा दै-उनको जानने पर विद्ान्‌- 
त होता दे तथा मृत्यु का अतिक्रमण करता है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि जिस शरीर में बिद्या की उसत्ति 
'डस शरीर में किम्बा उस शरीर का पतन हो जाने पर मोज्ञ द्वोता है ? काय्य की आवश्यकता के हेतु शन 
ब्र हो जाने पर मोक्ष सिद्ध द्वोता है-इस प्रकार के पूर्व्व पक्ष का उत्तर देते हैं ॥-- _ 

श्रकार विद्यासाधन सम्पन्न, मुमुचुव्यक्ति को बिद्यालच्षण फल की उत्पत्ति इस जन्म में हो किम्बा पर- 
जै ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रारब्धक्ञय होने से ही मोक्ष दोता दै, इस विषय में शरीर 
।आपतन दोने पर-ऐसा कोई नियम नहीं दै। यदि भारब्ध शरतिबन्वक नहीं रहे तब उस देंद कै 
है। यदि आरब्ध प्रतिवन्धक रहे तो मुक्ति देदान्तर की अप करती दे ॥॒ मोज्ष स्वाधीन दे पादिक 
्यबान्‌ पुरुषों वेद तस्य तावदेव चिरं यावज्न बिमोक्ष्ये अथ समस्खे' इति छाल्दोग्य में 6 
व का सीश दोता दै-ऐसा बोध होता दे। स्प॒ति में भी कद है-“प्रा्य का सय होने पर ही पे 
पर करता दै। इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं उठाना चादिए। यदि पर्व रहें तब मुक्ति बहु 
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स्प्प ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ( ऋध् शत ं 
ध 


+उ्ीरसर 
॥ चतुथा5ध्यायः ॥ 
॥ प्रथमपादः ॥ 
दत्त्वा विद्यौषधं भक्तांन्‌ निरवद्यान्‌ करोति यः । हकप्थ भजतु औमान प्रीत्यात्मा स हरिः स्वयं ॥ 
विद्याफलविचारो यमध्यायः । यद्यप्यत्र कतिपय: सूत्रैरादित: साथनविचारोडस्ति तथापि फलम्राधान्यात्‌ फ्ः 
ध्यायों भस्यते ।“आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रयते | एतद्विदितिस्थ अवणादेरावृत्ति: काय्यों न वेति संशय 
सक्दनुप्ठितादग्निश्टोमादेः स्वर्गादिवत्‌ सकृत कृतादपि अवशादेरात्मदर्शन॑ स्थादतो नेति श्राप्तें-- 
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
अवशादेराबृत्तिरावश्यकी | कुतः ? असक्ृदिति | स य एपो5रिमा, ऐतदात्म्यमिद्‌ स्व, तत्सत्य॑, स 
तस्‍््वमसीति श्वेतकरेतु प्रति नवकृत्वः कथनात्‌ | न च सकृत्कृतेन कृतः शास्त्राथ इति न्यायविरोध: | तस्वाह 
विपयत्वात्‌ | अत्रात्मसाक्षात्कारलक्षणस्य दृष्फलस्य सम्भवात्‌ वैतुष्यदष्फलकावघातादिवत्‌ फलपग्येन्त अ 
चनीयमिति 
द्यावः ॥ १॥ 



























जन्म की अपेक्षा करती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है” । यद्यपि विद्या के द्वारा सर्वकम्मे का परिक्षय दै तो भी ्तिः 
ईश्वरेच्छा के अनुसार कहीं कहीं प्रारव्धांश रहता है, यह भी कहा गया है । इसमें जो कुछ बोलना हे वह आगे और 7 
बोलेंगे | यहाँ पद की पुनरावृत्ति अध्यायपूर्ति के लिये जाननी चाहिए ॥ ५२ ॥ 

जो बैराम्य उ्पादन पूर्वक आनन्दविधानाथ्थ भक्तों को निजगुणों से आक्ृष्ट करते हैं तथा जो स्वयं भक्तों के 
गुण से आक्ृष्ट हैं वे श्रीहरि मेरे प्रियतम दोवें ॥ 

इति गोविन्दभाष्यानुवाद में ठृतीय अध्याय का चतुर्थपाद ॥ 
१०:९८ <डकि>+र (व 

जो विद्यारूप औषधि प्रदान के ढ्ारा सकल भक्तों को अविद्यारोग से रहित करते हैं, वे सुखमय शेभाराम 
स्वयं भ्रीहरि मेरे दृष्टिगोंचर हों ॥ ० ॥ श्र 

इस अध्याय में विद्या का फल विचार किया जाबेगा | यद्यपि इस अध्याय के पहले कतिपय ( कुछ ) सूत्रों ; 
द्वारा साधन का विचार किया गया दे तो भी फलबिचार के प्रधान होने के कारण इस अध्याय को फलाध्याय कहा 
जाबेगा | शति में “आत्मा वा अरे दृष्ठव्य:” अर्थात्‌ “आत्मा का दर्शन करना होगा” इत्यादि वचन हैं। अब 
शय यह दे कि वेदान्त विहित श्रवणादि का पुनः पुनः अनुष्ठान कर्तव्य है किम्बा नहीं ? जिस प्रकार अ 
यज्ञ के एक ही बार के अनुष्ठान से स्वर्गांदिलाभ होता है, ठीक उसी प्रकार भ्रवणादि के एक ही वाए 
आत्मदर्शन होना चाहिए--इस श्रकार के पृव्व॑ंपक्ञ का उत्तर देते हैं ॥-- 

अवरादि की पुनः पुनः आद्रत्ति आवश्यक दे क्योंकि “ स य एवोउणिमा, ऐतदाल्यमिदं सर्व, तत्‌ स 
आत्मा, तक्त्यमसीत्यादि सकल श्र॒तियाँ खेतुकेतु के लिये नो वार कही गयी हैं। शास्त्र में एकबार व्युसत्ति होने 
किर उसकी आवृत्ति का प्रयोजन नहीं है--इस प्रकार के न्याय के साथ विरोध नहीं होता दै क्योंकि यह 
अदृष्ट फल विषयक दे किन्तु यहाँ आत्मसाज्ञात्मा लक्षण इृष्ट फल की सम्भावना के हेतु धान को जिस 9 
रहित करने पर्य्यन्त बारबार अवघात करना होता है, उसी प्रकार आत्मसाज्ञाककार पप्वन्त पुनः पुनः 


आवृत्ति कत्तेव्य दे ॥ १ ॥ 




























श्द्ध 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


हे द लिझ्ञाच्च ॥ २ ॥ 
#्तद्िज्ञाय पुनरेव बरुणं पितरमुपससारं” इति भृगोराबृत्तिलिज्ञचच्च सा सिद्धा | इदमावृत्तिविधानमपराध- 
येति बोध्यम्‌ ॥ २॥ ० 
; क्थ तत्रेव विचारान्तरम्‌ । इदमुपासतमीख्ररबुद्धयाउ5त्मचुद्धया वेति | “जुु्ट' यदा पश्यत्यन्यमीशं” इति 
तीख्वस्बुद्धय ति प्राप्त +- ह 
आत्मेति तूपगच्छन्ति आहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
मुशब्दो5बंधारणें | स ईश्वर आत्मेत्येवोपास्यः | यत्कारणं तमात्मत्वेनोपगन्छन्ति तत्त्वज्ञाः “येपां, नोड्यमा- 
गरॉव॑ लॉक: इत्यादिना, तथा शिष्यानपि ग्राहयन्ति च “आर्मेत्येवोपासीत” इत्यादिना | इह्तत्मशब्देंन। पुरुषाकारं 
वैज्ञानानन्द बोध्यते । स्वसत्ताप्रदत्त्वादिना स्वात्मभूतमित्यपरे | यत्तु जीवस्यैवाबिद्याबिनिमु क्तस्य 
त्मधिया तच्चिन्तनमित्याह तदसत प्रागेव प्रत्याख्यानात ॥ ३॥ 
् “मनो अद्येत्युपासीत” इत्यादीन्युपासनानि श्रयन्‍्ते । तत्र संशय: । इश्वरवत्‌ मन ओदांवात्मधी: 
रव्या न वेति | मनो अह्मो त्यभेदप्रतीते: कार्य्य॑ति प्राप्ते-- 
$ न प्रतीके न दि स; ॥ ४ ॥ "हे 
जन खलु प्रतीके सन आदों तद्धीः कार्य्या । हि यस्मात्‌ के न भवति .। किंधु तस्याधिछानमेबेति |] 
म्रतिश्र । “खं वायुमर्रिन सलिलं मह्दी च ज्योतीपि सत्त्वानि-दिशो द्रुमादीन्‌। सरिस्समुद्रांधध हरे; शरीर यर्कि- 
; भत॑ प्रणमेंद्नन्थ:” इत्याद्या । तथा च सप्रम्यर्थ प्रथमेयमिति सिद्धान्त: ॥ ४ ॥ 


> 
* 
बिता कर “ब्मक्ा कला ह श्र ही 
.._ ४बरुगानन्दनभृगु ब्रह्मज्ञान लाभ करके भी पुनर्वार पिता वरुण के पास उसकी आलोचना के लिये गये” 3 
थी श्रकार महज्नन के आचरण लिंग से अवणादि की आवृत्ति वारंबार कत्तेव्य हे। अपराध रहने पर उसके 
'के लिये यद्‌ आवृत्ति को विधान जोनना चाहिए | जहाँ अपराध नहीं है वहाँ एक बार आद्षत्ति से जद्ा-साक्षा- 
हो जाता है ॥ २ ॥ तक फ रह 
॥ अं वहाँ कि एक विचार उठता है कि यह ईश्वर की उपासना मह्दाप्रवल-सबनियन्ता-दुु्ध थे इत्यादि धर 

वे किम्या विभु-चैतन्य-आनन्‍्द-पुरुषोत्तम इत्यादि आत्मबुद्धि ४३०) है? “जुट' यदा पश्यत्यन्यमीश”- 
दि श्रुति “बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने पर उसका निवारण करते हैं ।-- पर 
_>अथ०-न मै मबुद्वि से ही उपास्य हैं | क्योंकि ततवज्ञ व्यक्तिगण“नो5यमोत्माय॑ 


» शब्द अवधारणा में है | वे ईश्वर आत् पक्तिग 
आदि रूप से "०3 के ह7+० आत्मा की उपासना करते द् .पैथा “आस्मेत्येबीपासीत” इत्यादि 
मे शिष्यों को भी इस प्रकार उपदेश कराते हैं-ऐसा देखा जाता दे । यहाँ आत्म शह्न से नित्यैश्बय्ये माधुये 
॥र विज्ञानानन्दस्वरूप विभु वस्तु बोध हो रहा है। अपर कोई कोई कहते हैं कि निज सत्ताप्रद वृत्ति 
आक्षमभूत हैं । अ्रविद्या से विनिमु क्त अतए्व ब्रद्ममृूत ४ ० कक“ “ की अर्थात्‌ निज 
खण्डन किया गया 
>> हक लय 2०5० कि कम सुनने में आती दे। यहाँ संशय यह है कि ईश्वर 
अति मे आत्मबुद्धि करना उचित है किम्बा नहीं ? सनो जहा यह अभेद प्रतीति के कारण कत्तेव्य 


(के पूर्वपक्ञ के उत्तर में कहते हैं ।-- कक मम 
आत्मबुद्धि हिये | इन्द्रिय कभी ईश्वर नहीं होता है । किन्तु ३ 
न अर्थात दम स्मृति में भी कहा है-/आकाश, वायु, अग्नि, जल, मद्दी, ज 


हो ज्ञाता है | ६॥ 












॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ 





इंश्वरे द्शिता हे त्मदृष्टि: प्रतीके प्रतिषिद्धा । अथ तस्मिन्नीश्चरे अद्वारृष्टि: कार्यों न वेति विचास्थते : हे रद | 
का & 37247 2 विषय: । अत्र विद्विता जद्माइथिने कार्य्या पूल्वेसात्मद्ष्य्यवधारणा ५ शा 
ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्‌ ॥ ५ ॥ जज ु॥ण 


ईश्वरे तस्मिन्नात्मदृष्टिरिव अद्यमादृष्टिश्व नित्य॑ काय्यों | कुतः ? _उत्कर्पातू । अनस्तकल्याणगुणोपस्थापकछ और 
तस्या: अष्झ्यात । श्वतिश्र “अयमात्मा बढ सर्व्वाुभूतिः” इत्युभयं दशयति । अथ कस्मांदुच्यते त्द्यो त्यादिना 


व्यक्ति च || ४ ॥ 
जा जातश्चह्लुपः सूर्य्योडजायत । भोत्राद्मायुश्च प्राणश्व मुखादग्निरजायत” इति पर 
अयते । अत्र भगवच्च्षुरादिष्वादित्यादिद्देतुताबुद्धयः प्रतीयन्ते । ता: कार्य्या न वेति बीक्षायां प 
ध्वतिसुकुमारेपु तपूमद्वेतुताबुद्धीनामनह त्वान्न कार्य्येति प्राप्ते-- 
श्रादित्यादिमतयश्चाज्ञ उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 
पूव्व॑पक्षतिरासार्थश्चशब्दः । विष्णोश्चज्ञुरादिष्वज्ञ पु तदूबुद्धयः काय्यों: | कुतः उपफत्ते: । तामिरुत्कपसिद्धे:| हे 
सूथ्यजनकचच्ुट्टादिकं हि तदुत्कपंक॑ भवति | ताइशानामपि तेषां तद्धे तुता तु ओतत्वादलौकिकस्वाज्न प्रतिपत्तव्या॥ ॥ 
“त्रिरुचत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । अद्योडपेन प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसि सम्बाशि 
भयावहानि” इति श्वेताख्वतरे: पत्यते । तत्रेदमासनविधानमावश्यक॑ न ॒वेति संशये 
देहस्थितिविशेषस्यानुपयोग।त्‌ नावश्यकमित प्राप्तेि-- 

















सकल,जी वसमूह, सकल दिशा, वृत्ञादि, नदी, समुद्र, ये सब परमेश्वर का शरीर हैं । अतएव सबको प्रणाम करें 
इत्यादि । “मनो त्रह्म” इस श्ुति में मनो शब्द से सप्तमी के स्थान में प्रथमा विभक्ति है । अर्थात्‌ मन में त्रह्म को 
उपासना कर्तव्य है ॥ ४ ॥ न 

ईश्वर में आत्मद्ृष्टि जो दिखलायी गयी है उसका इन्द्रिय में निषेध किया गया है। अब ईश्वर में त्रह्मह| 
कर्तव्य है किम्बा नहीं ? इसका विचार किया जाता है | जब पहले ईश्वर में आत्मद्ृष्टि का निर्णय किया गया है तब 
इन में अद्यदृष्टि नहीं हो सकती है-इस प्रकार के पूर्वपक्ञ उठने पर उसका खण्डन करते हैं ।+« 

ईश्वर में आत्मदृष्टि की भाँति अरद्यादृष्टि करना नित्य कर्त्तव्य है क्योंकि इंश्वर अनन्तकल्याणगुणमय 
६“ सर्वश्रे ४ हैं आह उत्कष श्राप्त वस्तु में जह्मदष्टि अवश्य कर्च॑व्य है । श्रुति भी “अयमात्मा ब्रह्म 

” इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मदृष्टि-अद्वादृष्टि दोनों को दिखाती है। तथा “* ४ " 
हम दिखाती है कस्मादुच्यते त्द्मा”'इत्यादि 


इन्द्रियों में इस भ्रकार उ्यता-बुद्धि असंगत है--इस पूर्वपक्ञ का उत्तर देते हैं । 
पूर्वपक्त निरासार्थ “च” शब्द है। बिष्णु के चच्ु: आदिक इन्द्रियों में ते उससे 

का उल्कषे सिद्ध दवोता है। भगवान्‌ के नयनादि इन्द्रियाँ सुकुमार होने पी हे अकाल. : 

भी हैं। सूर्यांदि जनकत्वरूप तीत्र भाव उनमें संगत दवोता दे । क्योंकि उससे उनकी ईश्वरता रूप उल्कर्ष 


अच्छा ? “मस्वक-श्रीवा तथा शरीर का निम्नांश समान तथा सरल भाव में स्थापन पूर्वक रि 


पीशिका- 








































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ २६१ | 


हर किक आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७॥ 

: कृतासन एब ओऔह| कुतः ? शयनोत्यानगमनेषु 

ली ही त्‌। कुतः ? तस्येव तत्सम्भवात्‌ ! शयनोत्यानगमनेषु चित्तविक्तेपस्थ 

: ध्यानंयोंगानुगता अपश्यन/” इत्यादिभिस्तल्लिप्सेध्योन ते: पख्यते | तच्च कृतासनस्य सम्भवति नान्यस्येत्याह- 

ध्यानाच्च ॥ ८ ॥। 

व्यवद्ितमेकचिन्तन ध्यानम्‌ | तच्च स्वापादिमतों न सम्भवेद्तः कृतासन इति ॥|८॥ 
अचलत्व॑ चापेदय ॥ ६ ॥ 

चोडबधुतों । छान्दोग्ये निश्चलखमेवापेच्ष्य ध्यायते: प्रयोग: “ध्यायतीब प्रथिवी” इति | अतो लिक्ञादप्यासीन: 

। ध्यायति कान्तं प्रोषितरमणीति लोकेअपि ॥ ६ ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
“शुचची देशे प्रतिष्राप्य स्थिस्मासनमात्मन: । नाव्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। तज्नैकाप्त मनः कृत्या 
चत्तेन्द्रियक्रियः | उपविश्यासने युब्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये | सम॑ कायशिसोम्रीबं धास्यन्नचले स्थिर: । सम्प्रेचय 


स्व दिशश्चानवलोकयन्‌” इल्यादियु ध्याठुणां देहेन्द्रियमनसां नेश्चल्य॑ स्मरन्ति | तच्चासनाद्विना न 
दतः सासनेनेव भाव्यमिति तथबोक्तम ॥ १०॥ 





का 
| _ हैं 
प्नन के साथ आत्मा में सज्चिवेशित कर योगी जद्धरूप उद्धप के द्वारा इस भयावह संसार समुद्र से पार है। जाता २७० 
है” इत्यादि श्रुति वाक्य से भगवान्‌ की उपासना में आसन विधान आवश्यक कद्दा गया है। यहाँ संशय यह- 

्षेता है कि ईश्वर उपासना में आसन विधान की आवश्यकता है किम्बा नहीं ? मानसत्यापार रूप स्मसण विशेष 

में देह स्थिति रूप आसन की आवश्यकता नहीं है--इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
क्रृत आसन होकर ही हरि का स्मरण करें | उससे ही हृरिस्मरण बन जाता है। अन्यत्र शयन-उत्थान-गमनादि 
ध्रमय चित्त में वि्ञेप रहता है । अतएब उस समय हरिस्मरण नहीं द्ोता हे ॥ ७॥ 

_ श्रुति में “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन:' इत्यादि वाक्य से आत्मदर्शन इच्छुक व्यक्ति को ध्यान की आवश्य- 
ता कद्दी गयी है । वह कृतासन व्यक्ति को सम्भव द्वोता है, अन्य को नहीं | अब उसे कद्दते हैं ।-- 

विजातीय प्रत्ययान्तर से रहित अव्यवधान भाव ज्ञ किसी एक वस्तु का चिन्तन ध्यान है । शयनन्‍्कत्थाननाम- 
को प्रतिबन्धक रहता दे | अतएव उन समयों में ध्यान नहीं हो सकता है इसलिये कंतासन हीकए ही 


न करें ॥ ८ ॥ है मै 
हि में “च” शब्द दै। छाल्दोग्य में “ध्यायतीव प्रथिबी” इत्यादि स्थल पर निश्चलता की ही अपेक्षा 
धातु का श्रयोग है । इस लिंग ( चिह्न ) से आसन की व्यवस्था प्राप्त हो रही दै। लोक में भी प्रोषित- 
कर नायिका कास्त का ध्यान करती हे-इस श्रकार का प्रयोग देखने में आता दै॥ ६। ५ 
_> स्मृति में भी कद्दा दै--वित्र देश में अनतिजच्च-अनतिनिम्न आसत कर ऊपर सरगचरम्म-वस्त्रादि सुख 
भाव से उस पर बैठें | इसके अनन्तर इन्द्रियादिकों का निरोध कर अन्त/करण शुद्धि के लिये एकाप्रचित्त से 
करें | शरीर का मध्यभाग, अ्रीवा और मस्तक सरल समानभाव से स्थापन पृवक किसी ओर दृष्टि न 
निज नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखें इत्यादि । यहाँ ध्यानकारी को देह-इन्द्रिय की निश्च्ता ही 
॥ दै | वह निश्चलता आसन के बिना सिद्ध नहीं हो। सकती है । अतएव आसन के हारा दी परमेश्वर 























धर ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ भ्र०४। पा 


पर अरे द्र॒ष्टव्यः” इत्यादिषु प्रागुक्तेषु वाक्तेषु विचारान्तरम । उपासने 5स्मिन्‌ दिग्देशकालमिका: दे 6 
अयाशलेफि चीक्षायां बैदिके करम्मंणि तन्नियमस्य दशेनादुधासनस्य च वैदिकत्वाविशेषादिति प्राप्त. मे 
यत्रैकाग्रता तत्रा विशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्र दिगादौ चित्तैकाम्ता स्थात्‌ तत्रैवोपासीत हर्रि नास्तयत्र दिगादिनियम इत्यथ्थ:। कुतः अविशेषातत 
विशेषस्याअवणात्‌ | स्मृतिश्वैवमाह । “तमेव देश सेवेत त॑ काल तामवस्थितिमू | तानेब भोगान सेवेत मनी ये 
असीद॒ति | न हि देशादिभिः कश्चित्‌ विशेष: समुदीरितः । मन: प्रसादनार्थ ह्वि देशकालादिचिन्तर्त इति । नर 
देशविशेषनियमः । “समे शुचों शकरावहतिवालुकाबिवजिते शब्दजलाश्रयादिमि: । मनो5लनुकूले न तु चक्त: 
गुहानिवाताअयणे नियोजयेत” इति श्वेताश्रतरोक्तेस्तीथंसेवाया मोक्षददेतुत्वप्रतिपादनाच्चेति चेत्‌ सत्यं, सत्युपद्रे | 
तीर्थमप्यसाधकं, असति तु तस्मिन्‌ साधकतमं तत्‌ | अत उक्त “मनोउनुकले” इति ॥ ११॥ ॥ 
“स॒ यो दैतत्‌ भगवन्‌ मनुष्येपु प्रायणान्तमोक्कारमभिध्यायीत”” इति पद्प्रश्न्यां “य॑ सर्व्ये देवा नमन्ति मुझ | 7 
क्षवों त्ह्मवादिनश्व” इति नृर्सिहतापन्यां च अ्र्‌यते | अन्यत्र च “एतत्‌ सामगाचन्ञास्ते”, “तद्विष्णो: परम पद 
सदा पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि । इह मुक्तिप्येन्त मुक्त्यन्तरं चोपासनमुक्तम्‌ | तंत तथैव भवेद्ुतमुक्तिपर्य्यन्तमेचेति 
संशये मुक्तिफलत्वात्‌ ततय्यन्तमेवेति प्राप्ते-- है 
आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टमू || १२ ॥ 


क आग्रायणात्‌ मुक्तिपय्यन्तमुपासन कार्य्यमिति । तत्रापि मोक्ते च | कुतः ? हि यतः श्रृती तथा इृष्टम । श्रुतिश्व 


॥ 
0 का ध्यान कहां गया है ॥ १० ॥ 
अब “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि पहले कहदे गये वांक्यों के सम्बन्ध में विचाराग्तर उठता है कि 
उपासना में दिक-देश-काल का कोई नियम है किम्बा नहीं ? बैदिककर्म्मो में इन सब्र नियमों का उल्लेख दोने 
कारण तथा कल ताहक वैदिक कर्म होने के हेतु उसमें उन नियमों का प्रयोजन होवें इस प्रकार की आशः 
शा करते हैं -- 
जिस प्रकार देश-दिक-कालांदि में चित्त की एकांग्रता हो बहाँ ही दिक-देश काल उपासना में अवल 
है । चित्त-एकांग्रता ही प्रधान है । स्थानादिकों का कोई नियम नहों है । स्म्रति में भी कहा है-““उस देश,३ 





कन्दरा में मन को नियोजित कर”। इस भ्रकार श्रुतिवचन से तीर्थ-सेबा ही मोक्षकारण है-ऐसा प्रतिपादन 
हेत॒ देंश/विशेष का नियम स्वीकृत होवें-ऐसा नहीं है । उपद्रव रहने पर तीर्थ भी असाधक हो जाता है | व 
उप्रव के अभाव हर तीर्थ ३ आप होता है। इसलिये “मनो5नुकूल” कहा गया है । सुतरां जहाँ 
हो तथा कोई बांधा-विप्न नहीं होगें य 

5.3. हक होबें वह स्थान ही आशभ्रयणीय है । इस विषय ्‌ ; 
। अच्छा? “स *+- देतत्‌ भगवन्‌ मलुष्येषु प्रायशान्तमोह्वास्मम्रिष्यायीत”इति 
द्वेवा नमन्ति : अद्षवादिनश्च” इति नूर्सिहतापनी में अन्यत्र भी “एतत्‌ साम गायज्नास्ते, 
'पं, संदा पंश्यन्ति सरय:” इत्यादि पाठ है। यहाँ किसी किसी ु॒ति सें कनद, कही पीर 
भी उपासना का व्यदेश देखा जाता है। अतएव दोनों का संशय उठने 


















॥ गोविन्दभाष्यम्‌ 
उलांकान ॥ २६३ 
७ ० 3 पटल अक ७-99 
“स्व दे ये: ५9१॥४ पे नि 

दशिता | (से जन आल मुक्त अपि हो नमुपासते"इति सौपरंश्षती । तत्र तत्र च यदु्त तत्राहुः। 
मुत्तैरपासन ' तधिफलयोरभावात्‌ | सत्यं तदा विध्यभावेडपि बस्तुसौन्दर््यवलादेच तस्मवेते । पित्त: 

धस्य सितक पित्तनाशेडपि सति भूयस्तदा स्वादवत््‌ | तथा च साव्बीहक भगव ढुपासन सिद्धम्‌ ॥ १२ रा 
एवं विद्यासाधन विचाय्ये तत्फलमिदानी विचारयति | छान्दोग्ये “यथा पुष्करफलाश कै ४23 
ब्र विदि पापं कम्म न श्लिप्यते” इति | “तद्ययैपीकातूलमस्नी प्रोत॑ प्रदुयेतैयं हास्य सर्व्वे पाप्मानः अदसे! 

च श्रयते . इह संशय: । क्रियमाणसब्वितपापे भोगेन क्षयणीये उत विद्याप्रभावान्‌ तयोरश्लेपविनाशो स्याता- 
ति | नाभुक्त क्षीयते कम्म कल्पकोटिशलैरति | अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत॑ कर्म्म शुभाशुभं” इति स्प॒तेस्तेनापि 
है भोगेन क्षपणीये । एवं सति श्र॒त्यर्थस्तु तद़िदां प्राशस्त्यं लक्षयतीति प्राप्ने-- 

तदधिगमउत्तरपूर्वा वयोरश्लेषविना शौ तद्व्यपदेशात्‌ ॥। १३ ॥ 

तस्य जद्माणोडधिगमस्तदधिगम: । त्रह्मविद्येत्यर्थ: | तस्यां सत्यामुत्तरस्य क्रियसागास्य पापस्याशलेपः | पृव्व॑स्थ 
तु सब्ज्चितस्य विनाशो भवति | कुतः तद्दिति | यथेत्यादिभ्यां वाक्‍्याभ्यां तयोस्तथाविधानादित्यर्थ: । न हि श्रतेड्य 
पक्कोच: शक्यः कतु म्‌ । नाभुक्तमित्यादिक त्वज्ञविषयतया युक्तिमत्‌॥ १३॥ है 

बुददारस्यके अते “उभे उ देवैप एते तरत्यम्रतः साध्वसाधुनोति । अत्रोभयों: पुण्यपापयोस्तीणेतोच्यते। 
बेदिद संशयः । उत्तरपूल्व॑योरघयोरिव पुण्ययोरपि तयोरश्लेपविनाशों स्यातां नवेति । पुण्ययोस्तौ न स्यातां डे 

बज 




























ने पर्य्यन्त ही उपासना कर््तैव्य दै-इस प्रकार के पृव्वेपक्ष का उत्तर देते हैं।-- 

मोक्षपर्य्यन्त उपासना का कर्तव्य तो दर ही है, तो भी मोक्ष के पश्चात्‌ उपासना की कर्तेव्यता है। क्योंकि- 

पर्ब॑दनमुपासीत यावद्रिमुक्तिः“मुक्ता अपि ह्योनमुपासते” इत्यादि सौपणोश्ुति में मुक्ति के पश्चात्‌ उपासना का 

क देखा गया है | विधि तथा फल के अभाव के कारण मुक्तों से उपासना अकत्तेन्य है ऐसा जो कद गया 

ठीक है । परन्तु वहाँ बिधि के अभाव तथा फल की आवश्यकता नहीं रहने पर भी वस्तु के सोन्द्थ्य॑ के 

उपासना में प्रवृत्ति होती है | पीतदग्धव्यक्ति का मिश्री भक्षण से पित्तनाश हो जाने पर भी जिस प्रकार 

पका मिश्रीभक्षण में प्रवृत्ति रहती है, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ की उपासना सब समय में हो सकती है यह 
हुआ ॥ १९ ॥ हे की 5 

प्रकार विद्या साधन का विचार कर वर्तमान में उसके फल का विचार करते हैं । छान्दोग्य में-“पढ़ापत्र 
जल से निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार तत्वज्ञानी पाप कर्म्म से निर्लिप्त रहता है” । “तुला जिस प्रकार 

भस्मीभूत हो जाती है ठीक उसी प्रकार ज्ञानी का निखिल पाप विनष्ट हो जाता है। यहाँ संशय है कि 

तथा सब्म्चित पाप भोग के द्वारा नछ्ठ करना होता है किम्वा विद्या के प्रभाव से उन दोनों का अश्लेप 

) तथा विनाश होता है ? स्कृति में कद्दा गया है कि “बिना भोग के कोटिकल्प में भी उसका क्षय के 

रो का शुभा-शुभ फत्त अवश्य भोक्तव्य हैं? इत्मादि वाक्य से भोग से दी उनका कह 

गा के प्रभाव से जो अश्लेप विनाश बढ़े गये हैं चदद श्ानियों के प्रशंसा हैं। इस प्रकार ०5 

कहते हैं ।-अह्यविद्या प्राप्त होने पर उत्तर क्रियमाण पाप का अश्लेष तथा पूर्व कफ फल ४०३. 

है क्योंकि “यथा पुष्कर” इत्यादि दोनों वाक्‍्यों से उनको ऐसा ही कद्दा गया है । श्रुति 

। “नामुक्त” इत्यादि वाक्य अज्ञ विषयक है॥ १३॥ कली ४ * न । ५ 


मर 3 ते तरत्यम्रतः स| ् 
2५७४ अअकक#) 2४4 + पुस्य-पाप उत्तीण होना कहा गया है। यहाँ संशय दे 





॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 















रिक्ति बच: । एवं प्राप्त प्रागुक्तततिदिशति--_ 
इतरस्याप्येवमश्लेष; पाते- तु ॥ १७ ॥ 
इतरस्योत्तरपूव्वेरूपस्य पुण्यस्याप्येबं पापवदश्लेषो विनाशश्व विद्या भचति । नच पुर्य कत्पाततू-सं 
सहाविरुद्धम | स्वफ्लद्देतुत्वेन तत्फलप्रतिबन्धात्‌ | न च तद्बस्तुतः शुद्धम्‌ । “सर्वे पाप्मानोंउतो निवत्तम्ते» झर 
छान्दोस्ये । तज्नापि पाप्मशब्दप्रयोगात्‌ | अत एवं “य्रेथांसि समिद्धोडग्निः” इत्यादो सब््ितकर््मैसानलस) 
स्म्येते | तथा च पापयोरिव पुस्ययोव्व तो सिद्धी | वक्तव्यमाद पाते त्विति । तुर्निश्चयें। प्रारच्धनाशे सं 
मुक्तिरेवेति न रिक्त तद्बचः ॥ १४॥ 
सब्न्चितयोः पापपुण्ययोरुभयोरविद्यया विनाशे तत्कृतस्य देहस्यापि तदेव नाशापत्तिस्ततों अह्यविदामुपदे 
सम्भव इत्याशझूां परिहतु मधिकरणमारभते | तथा हि सख़्िते पापपुण्ये द्विविधे । अनास्धफले आ 
चेति । तयो्द्विविधयोरपि बिनाशः स्यादुतानारूचद्धफलयोरेवेति विषये उभे उ दैवेत्यादी विशेषाश्रवणात्‌ विज्यायाः 
सब्बंत्र तौल्यात्‌ तयोद्विविधयोरपीति प्राप्रो-- रद 
अनारब्पकार््ये एवं तु पूर्व्ये तदवधे: ।॥ १५ ॥। 
तुशब्दः शक्लच्छेदार्थ: । पूर्व सख्िते पापपुण्ये अनारब्धकार्य्ये अनुत्यादितफले एवं विद्ययां विनश्यतों न त्वाः 
रब्धकार्य्य चोलादितफले । कुतः ? तदवधे: । “तस्य तावदेव चिर॑ यावन्न विमोक्ष्ये” इति श्रुत: । “त्वद्वगभी 
वेत्ति भवदुत्वशुभाशुभयोगु णविगुणान्वयांस्तहिं देहभ्तां च गिर:” इति स्मृतेः । परेशेच्छायाः प्रारव्धनाशावधि 




















उत्तर-पूर्व पापों की तरह उत्तर-पूर्व पुण्यों का अश्लेप-विनाश होते हैं किम्बा नहीं हैं ? वैदिकत्य के कारण विद्ञा 
के साथ अविरोध रूप पुण्य का अश्लेप-विनाश न होकर भोग के साथ क्षय होगा । प्रतिबन्धक रहने पर भी वि! 
की उत्पत्ति से मुक्ति होती दे यह अयौक्तिक दे । इस प्रकार पृव्वपत्ष प्राप्त होने पर उसका उत्तर देते हैं ।-- 
उत्तर-पूर्व पुण्य का भी विद्या के द्वारा पाप की तरह अश्लेष विनाश होता है । पुण्य बैदिकस्व के कारश 
का विद्या के साय विरोध नहीं दे-ऐसा नहीं कह सकते द्वो क्योंकि स्वर्गादिक पुएण का फल है तथ। विद्या का प 
मोज्षादिक है| अतएब मोक्ष का श्रतिवन्धक स्वर्गादि है । वास्तविक पुण्य शुद्ध नहीं है । “सर्वे पाप्मानोउतों निब* 
त्तन्‍्तें” इत्यादि छान्दोग्य वचन में पुण्य को भी पापों के मध्य में कहा गया है। नहीं तो पाप्म शब्द का प्रयोग कई 
होता | “यथैधांसि समिद्धोअग्नि:” इत्यादि गीता के बचन में सिचित कर्म्म मात्र का क्षय देखा जाता है। अत 
एवं पापों की तरह अनारव्ध प्रारब्ध पुण्यों का भी अश्लेप-विनाश सिद्ध हुआ है। “तु” शब्द निश्चय में 
अतएव प्रारब्य के नाश होने पर मुक्ति होती है-यह वचन अयौक्तिक नहीं है ॥ १४ ॥। 
स्चित पुण्य पाप दोनों का विद्या के द्वारा विनाश होने पर पाप पुण्यकारी देह की नाशापत्ति होती है । तम 
अद्वाविद्या का उपदेश असम्भव हो जाता है-इस प्रकार की डप्रशक्ञा उठाकर उसके परिहार के लिये अधिकरः 
का आरम्भ करते हैं। सद्चित पाप पुरुय दो ग्रकार के हैं। अनारव्यफल तथा आरव्धफल | विद्या के 3 
उन दोनों का बिनाश होता दे अथवा केवल अनारव्यफल का विनाश दै ?-इस प्रकार के संशय होने पर 
उस्ते उ है वेत्यादि वाक्य से कोई विशेष अभिधान नहीं है । (>> की सर्वत्र समानता दै | अतएव उन दे 
_. “हुए शब्द शहझ्डच्छेदनाये है। पूर्व सम्ित पारपुस्य में अन उत्पादितफल्न तथा अना 
विद्या के द्वारा नाश द्वोता दे किन्तु उद्यादित फल तथा अनारब्ध कार्य्य का नाश नहीं है क्योंकि “तरू 



































॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ २६५ 
ड् ्ं हे दर कह चली साहा व -- नप+ 
__तत्वअवगादित्यथ: । एतदुक्त भचति। अतिः रि दा 
ब॑ विविधान्येघांसीति । यद्यपि मा राम 2२१५० ७8०४८ 
च कक. २८ 
न्‍ तदिच्छयैब 'दिष्हेदि च न्‍ न, दा दहस्थातिदशना: ता सा लक कम्म उपदे- 
: वि -ड न 5 82832 पेन । एवं च सति मण्यादिप्रतिवन्धशक्ते वह रिव॒विद्याया: 
। हा रहकर आम 23 २ । यत्तु बदन्ति आरब्धफलकम्मोशयमनाशित्य विद्योसत्तिनेपिपद्यते । 
् तस्मिन्‌ बत्‌ः ५ स्य तस्य भवेदेव वेगनाशापेक्षा | यथा वेगक्षये च चक्र' स्वयं 
हा हक न कम्म नश्यतीति । तन्न | अतिबलीयस्यास्तस्या: सर्व्वाणि तानि प्रसह्म नि लय॒न्त्या- 
दिचिकां - दृष्यवष्टम्भो न स्थात्‌ | न हि गुरुतरशिलानिपाते चक्र' पुनश्नमितुमलम। 
की च्ट)। १४ गुः प् । तस्मात्‌ 
हि प्रुण्यं कप हि हल अम बा विनाश: प्राप्रस्तन्निरासायेदमारभ्यते । “उसे उद्देवेष 
ते त्र काम्यव ह्नित्यकर्म्मा प्यग्निहोत्रादि विद्यया विनश्यति न बेति विपये वस्तुशक्तेविंहन्तुमशक्य- 
कालि ॥त्रांद शक्तबिहन 
गत तदिव विनश्यत्तीति श्राप्तें-- "कमर 
अग्निददोत्रादि तु तत्कार््यायैव तदर्शनात्‌ ॥| १६ ॥ 
शझ्ञच्छेदाय तुशब्द: । विद्योदयात्‌ प्रागनुध्ितं निध्याग्निहोत्रादि तत्काय्यौय विद्यारूपाय फलाय भवति। 
तः तदरशेनात्‌ । #्तमेत वेदानुवचनन” इत्यादी तथाउवगमादित्यर्थ: | तथा च नित्याग्निहोत्रादिभिन्न' पुरातनं 
ुसयं कर्म्स विनश्यतीत्ययमितरस्याप्येवमिति स॒त्रार्थ: | तस्य नित्यस्य विनाशो नाभिधीयते जनितफलत्वात्‌ ।न 


चर यावन्न विमोक्त्ये” इस श्रृति तथा “त्वदृवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोः” इस स्मृति के अनुसार परमे- 

की इच्छा दी प्रारव्थनाश की अवधि रूप कही गई है । यद्यपि बलवती विद्या प्रदीध्त अग्नि की भाँति निर- 

व रूप से समस्त कर्म का दहन कर सकती है तो भी ब्रह्मविदों की देह-स्थिति के दर्शन से कम्मे-उपदेश के 

में अभिलापवाली ईश्वर इच्छा से उसकी स्थिति स्वीकार करनी होगी । यदि ऐसा ही है तब मणिप्रभ्नृति 
तेयन्वक से अग्नि की शक्ति की भाँति विद्या जो किव्म्चित्‌ कर्म्मे का दहन नहीं करती है उसमें उसकी कोई 

ति नहीं है | कोई कोई कहते हैं। आरब्यफल-कर्म्माशय देह का अ्भ्रय नहीं करने से विद्या का उदय नहीं है । 
ज़िस देह में प्रारव्धफल का आरम्म हुआ है,उस देह का आश्रय करने पर भी विद्योसत्ति के सम्बन्ध में छुला- 
क्र की तरह कर्म्मवेग की निवृत्ति की अपेत्षा देखने में आती दै | जिस प्रकार वेग-क्य होने से चक्र स्वर्य 
स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार फलावसान में कर्म्म की स्वयं ही निदृत्ति हो जाती है, तब विद्या की शक्ति 
होती है | किन्तु यह युक्ति संगत नहीं है क्योंकि विद्या अति बलवती है। वह समस्ते बग की. निवृत्ति 
क्‍ती है | भगवदिरुक्ा के विना वह अन्य किसी से स्थिर वा रुद्ध नहीं होती हदे। गुरुतर प्रस्थर के पतन से 
र चक्र का बेग नहीं रह सकता दे, ठीक उसी प्रकार कं के उदय में कर्म्म की निशृत्ति अवश्य स्वीकार 
नी होंगी । अतएंव इंश्वर की इच्छा से द्वी देह स्थिति संगत है ॥ १५॥ 

तत्व का पुरातन पुख्य नाश हो जाता है-इस वचन से काम्यकर््म की भाँति नित्य कम्म का भी विनांश- 
प्रकार की आशह्ञा के परिहारार्थ इस अधिकरण का आरम्भ किया जाता है । “उसे उ है वेष” इत्यादि 
प्रकार कद्दां गया है उसके अनुसार काम्य के समान नित्यकम्मे अस्निदत्रादि भी विद्या के द्वारा वि- 
विद्या की शक्ति का कोई रोध नहीं कर सकता है-इस प्रकार के पूर्वक का उत्तर देते हैं।-- 
बेंदा्थ “तु” शब्द दै। विद्योदय के पहले अनुष्ठित नित्य अग्निहोत्रादि कम्में विद्यारूप फल काय्ये के 
क्योंकि “तमेत॑ वेदालुवचनेन” इत्यादि श्ति में इसी प्रकार का गया है । अतएब नित्यकस्म के मिन्न 











२६६ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


दि. गहदाहृविप्लुशस्य ध्यानादेरिव वापक्षीणस्य तस्यास्ति नाशव्यवह्ारः | “कर्मंणा पिठुलोक:”इत्यादि 
कांत स्वरप्रदांशनाशस्तु स्यादेव ॥ १६ ॥ कर न व ञ प 
विद्योपदेशादिय्रवत्तंकेनेश्वरसडझुल्पेनेव विदुषां प्रारूघयो: पुण्यपापयो: स्थितिद्िता । अथ केपान्चिद्रिलस 
क्ञाणां विनेव भोगात्‌ तयोर्विनाशः स्यादिति प्रदश्यंते | “तत्सुक्ृतदुष्कृते बिधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातय: सुकतमुप- 
यत्त्य्रिया दुष्कृत”' इति कौपीतकिनः पठन्ति “तस्थ पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुक्वत्यां द्विपन्तः प्रापकृत्या २० 
तु शाह्यायनिन: | अत्र संशयः । श्रारब्धयोरपि तयोरभे्गिं विनापि विनाशः प्रतीत: स क्वचित्‌ स्यान्न वेति। पे 
कस्वभावत्वात्‌ तमन्तरासो न स्यादिति प्राप्ते -- 
अतो उन्यापि दया केषामुभयो: ॥ १७ ॥ ! 
जह्मौकरतानां परमातुराणां केपांचिन्रिरपेज्ञाणां विनैच भोगमुभयोः प्रारब्धयो: पापपुण्ययोविश्लेषः स्थात) ह 
हेतुरन्येति | दि यस्मात्‌ अत ईश्वरेच्छया स्थितारब्धनिरुपकश्न॒तेरन्या च श्वतिरेकेपां शाखायां पख्यते | त 
इत्याद्या तस्य पुत्रा दायमित्याद्या च | अय॑ भाव: | ज्ञानभोगाभ्यां कम्सविनाशं प्रकाशयन्त्या श्रुत्या स 
श्रुतेरविरोधाय विषयभेदोडवश्यं वाच्य: | न चेषा काम्यकम्मंविषया । तदधिगमादिसत्राभ्यां प्रारूधातिरित्त्ये। 
खिलयोः पापपुण्ययोर्विनाशनिरूपणात्‌ , पापकृत्यायां काम्यत्वाभावाच्च । तस्मादतिग्रेयसां स्॑ द्रष्ठुमात्तौनां केपां-. 
चित्‌ भक्तानां स्वाप्तिविलम्बमसहिष्युरीशरस्ततप्रारब्धानि तदीयेभ्य: श्रदाय तान. स्वान्तिकं नयतीति विशेषाधि: 



















है. अन्य पुरातन कर्म का विनाश होता दै-यह्‌ सृत्र का अर्थ है | नित्यकम्म का बिनाश नहीं है | वह केवल प 
| दुन मात्र कर शान्त रहता है । ग्रहदाद से तपायमान व्यक्ति यदि ध्यान के द्वारा दाह को बुमावें तब दाह शांत 
होता ददै। जलादि के क्षेपण से ही वह शान्त होता है। “करम्मंणा पितलोक:ः” इत्यादि बृहदास्स्यक वचन से 
प्रदकारो अ'श अवश्य स्वीकार््य दे ॥| १६ ॥ 
विद्या अपदेशादि प्रवर्तनकारी ईश्वर संकल्प से ही विद्वानों की प्रारब्ध पण्य-पापों की स्थिति दिखलाई 
अनन्तर किन्हीं किन्हों निरपेज्ञ अधिकारियों का भोग के बिना ही उनका विनाश द्वोता है-इसे दिखाते हैं । "तः 
व्यक्ति के सुकृत-दुष्कृत उभय नष्ट हो जाते हैं । विद्वान्‌ व्यक्ति के सुक्ृत को उसके प्रिय ज्ञातिगण भोग करते हैं- 
तथा दुष्क्रति को अग्रियज्ञातिसमूह भोग करते हैं?”इत्यादि कौपीतकीन्राद्याण में पाठ है ।“उनका पुत्रगण दाय भोग 
करते हैं, सुदृत्सकल सुक्रत भोग करते हैं, तथा शत्रुगण दुष्कृत भोग करते हैं” | इस प्रकार शास्ब्रायनीगश पा 
करते हैं। यहाँ संशय है कि प्रारब्ध पुएय-पापों का भोग के बिना नाश प्रतीत होता है| यदि भोग ही उत्तका ख 
भाव दै तब भोग के बिना उनका नाश स्वीकार नहीं किया ज्ञाता हे-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
अब्दा में एकमात्र रत परम उत्करिठित कोई कोई निरपेज्ञ विद्वानों का बिना ही भोग के उभय प्रारूय के 
धुर्यों का विश्लेष होता है । इंश्वर की इच्छा से स्थित आरब्ध निरूपक श्रुति के द्वारा यद्द सिद्ध दोता दै अन्य: 
श्रुति भी एकशाखा में पाठ करती दै“तत्‌ सकृतदुप्कृते”इत्यादि । इसका भाव यह हे-हान तथा भोगके द्वारा ' 
विनाश होता है-इस श्रकार बोलने वाली श्रुति के साथ “भोग के बिना श्रारव्ध कर्म्म का क्षय दवोता है” इस प्रक 
बोलने वाली श्रुति का जो विरोध घटता है उसके समन्वय के लिये विषय भेद अवश्य स्वीकार करना होगा. 
अति काम्यकरम्म विषयणी नहीं हो सकती हे क्योंकि विद्या के द्वारा प्रारब्ध के बिना निखिल कर्मा कास 
होता है, यद “तदथिगमात्‌” इत्यादि सूत्र में पहले निरूपित हो गया दै | विशेष पाप कर्म्म का कम्यल्ल 
कार हो सकता दे | अतएंव अतिग्रिय, अपने को दशेन के लिये अतिआतुर किसी भक्त को निज दर्शनद्ान वित्त 
से असह्य दोकर श्री भगवान्‌ उनके प्रिय लोकों को उसके प्रारत्य का पुर्य तथा अग्रियल्ोकों को आख्य का 
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द्यते । तैंश्च तेपां भोगात तानि भोग्यस्वभावानीति स्वकृतसंस्था शक दिलाता 
| मिल्कस्ओ संमिसि-्य स्था च॒ सिद्ध ति। ननु तयोसमूत्तेल्ाद- 
कूताम्याग' नैतदूयु- चेन्न ईश्वरत्वेनान्यथा विधाने सामथ्यौत्‌। तस्मात्‌ केपांचित्‌ रा 
क्निब भोगात्‌ प्रारब्धानि विश्लिप्यन्तीति ॥ १७॥ ७2८०९ ४४४ 2827 
तेषां तान्यन्यगामीनि भवेयुरित्यत्रासस्भावनानिरासायाह-- 
अल हे यदेव विद्ययेति द्वि ॥ १८ ॥ 
देव विद्यया करोति''इत्याद्ा श्रुतिजेवज्ञानसम्बन्बात कर्म्मणि वीस्योतिशय दर्शः तो 
कल, मणि] यति । दि यस्मात अतो विद्यासा- 

मध्य 5 अआ पारमे: प्रसादाज्िभेगारव्वाभावरूपे5तिशयो। जॉनेअप कवच भवेदिति न चित्रम॥१८॥ 

ततः कि तंद्राह-- भोगेन ल्वितरे छ्ञपयित्वाथ सम्पं्चते ॥| १६ ॥ 
प्राप्तव्यपार्षद्शरी रादितरे स्थूलस॒इ्मशरीरे ज्ञपयित्वा त्रिहायाथ पार्षद्वपुआप्यनन्तरं भोगेन "सोअलुते सर्व्वान्‌ 
मान” इत्यादि श्रुट्युक्ते न सम्पग्मत सम्पन्नो भवतीत्यथः ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमैद्त्रद्मासत्रभाष्ये चतुयोध्यायस्थ प्रथम: पाद: ॥ 


द्वितीयपाद! 
अन्‍्त्रादयस्य पराभूता: पर भूतादयों प्रहः । नश्यन्ति स्वलसत्तृष्णः स कृपा: शरण मम | ० ॥ >-“ 
परस्मिन पादे देवयान॑ पत्थान विवज्षुरस्मिन पाई बिद्ुओं देह्ाादुत्कान्तिप्रकारं विचासथति। छान्दोग्ये शयते । दर ला” 






















। विशेषाधिकरण में इसका वर्णन करेंगे | उन ज्ञातियों के द्वारा उनके सुकृ- 
इैंकों का भोग होने पर प्रारब्ध-सुकृतादिक भोग से नष्ट होते हैं-ऐंसा कहने वाले आपकी मर्यादा भी ठहरस्ती 
। अच्छा ? पाप-पुण्यों की अलझ्कार की तरह मूर्ति नहीं है। वे किस प्रकार प्रदान योग्य होंगे-इस प्रकार की 
हर नहीं कर सकते हो वयोंकि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं अतएव किसी किसी परम आतुर भक्तों का चिना ही 


के प्रारव्ध का क्षय दीता दै-यह सिद्ध हुआ है॥ १७॥ हे 
किस प्रकार अन्यगामी दी सकता है ? इसे प्रकार की आशक्ु। का निराकरण करते 
है? इत्यादि श्रुति जीव-ज्ञानसम्बन्ध से 


रिस्पेक्ष भक्तों का प्राख्ध 
प विधि उसको वशीभूत नहीं कर स- 


कर अपने समीपस्थ रखते हैं 


*ओ विद्या के द्वारा किया जाता है बह अतिशय वीय्येशाली होता 
मे में अतिशय पराक्रम दिखलाती है । विद्या ख्वतत्त्रा है। प्रारच्यसतार गत कर स 
है | उसमें भी फिर परमेश्वर का श्रसाद है। फिर किसकी सामथ्ये हे जो कि उस पराक्रम को रोक सकें। 
स प्रकार विद्या ही परमेश्वर के प्रसाद सहकार से प्रा्यनाश के द्वारा जीब का मोत्ष सम्पादन करती है। इसमें 
क्र क्या दे । १८ ॥ 
खबंशेध में जो दे उसकी कहते हैं।--ताइश जीव प्राप्त पार्षद शरीर से अतिरिक्त स्थृल तथा सु्ठम शरीर के 
बनाश पूर्वक पार्षद शरीर प्राप्त होकर #प्लेखिल काम भोग करता है” इत्पादिं श्रुति के कपन के अनुसार निखिल 


होता है ॥ १६ ॥ 

गोविन्द्रभाष्य का अलुवाद में चतुर्थ अध्याय का प्रथमपार समाप्त हुआ ॥ 
| ज्फम्नै टकरा व ४ 
अन्तर के बल से देद-इन्द्रियादि बलवान भूतसमूह पराम होकर का जाते हैं अथौत जिनके मन्त्र का 
जीव पार्षद स्वरूप को धारण करता है, वे भक्त पोषणकारी श्रीकृष्ण शरण हों ॥ ०॥ कर 
वाद में देवयान मार्ग बोलने के अभिश्राय से इस पाद में विद्वानों के देंह से उ्मण की विनाएर 


संयोजित होते हैं यह मानना होता है। प्रश्नोपनिषद्‌ में सुना जाता है | “देह से उत्कमण के पश्चात्‌ तेज 
न्तकारी जीव मन में सम्पद्यमान इन्द्रियों के साथ जन्‍्मलाभ करता है, प्राण भी मन के साथ आगमन करता | 
इत्यादि ।“अस्तप्राप्त सूर्ये की मरीचियाँ जिस प्रकार उस तेजेमण्डल सूर्य में एकीभूत हो जाती हैं और 


२६८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०। बाबर 


«अस्य सौम्य पुरुपस्य प्रयतों वाइः मनसि सम्पग्मते मनः प्राणे भ्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायां” इंति | 
संशय: | किमिह बृक््या वाक्सम्पत्तिरुत स्वरूपेणेति सनसो वाकप्रकृतित्वाभावाद्वागादीनां सनोंड्धीनः 2 


वृत्त्यैवेति प्राप्त -- 
















वाछ्‌ मनसि दर्शनाच्छव्दाच्च ॥ १ ॥ 
स्वरूपेणींब मनसि वाक्‌ सम्पग्ते | कुतः ? उपरतायां वाचि मनसः प्रव्ृत्तिदर्शनात्‌ | वाडः मनसि सम्पते 
इति शब्दाच्च | इतरथा शब्दस्वारस्यभज्ञ:। नच मानान्तरेण तत्र वागवगम्यते येन बृत्तिसम्पत्ति: 
भाव: । ननु मनसो वाकूप्रकृतित्वाभावान्न तत्र तस्या: स्वरूपसम्पत्तिः, किंतु वृत्तिसम्पत्तिरेब स्याद! 
बारिणि वह्िवृत्तिसम्पत्तिदर्शनादिति चेदुच्यते | मनसा वाक्‌ संयुज्यत न तु संलीयत इति । अ्थोः 
तस्मिन्‌ स्वरूपसंयोगो भवतीति || १॥ हि 
है अत एवं सव्वास्यनु ॥ २ ॥। 
यतो वाचों मनस्थेव संय्रोगो नाग्नों, अतः सर्व्वाणि ओत्रादीन्‍्यपि तत्रेव संयुज्यन्त इति मन्तव्यम्‌ | अन 
वाक्‌ सम्पत्त्यनन्तरम । प्रश्नोपनिषदि अय॒ते | “तस्माठुपशान्ततेजा: पुनर्भवमिन्द्रियरमनसि सम्पद्ममानैयस्चित्त- 
स्तेनेय प्राण आयाति" इति । “यथा गार्ग्य मरीचयोडस्तं गच्छते3र्कस्थ स्व्वा एतस्मिस्तेजोमण्डले एकीमवन्ि 
ता; पुनरुदयतः प्रचरन्त्येबं द वे तत्‌ सबब परेदेवे मनस्पेकीभवति” इति ॥ २॥ 
मनः प्राण इति विचारयति | मनश्वन्द्रे श्राणे वा सम्पद्मत इति संशये “मनश्रन्द्रं” इति श्रतेश्न्द्र इति प्राप्तो-- 


मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज परदेवता में सम्पन्न होता है” | यहाँ संशय यह दे कि कया बृत्ति के द्वार 
बाक्‌ मन में सम्पन्न होता हे अथवा स्वरूप से ? मन का बाक्‌ प्रभ्ृति प्रकृतित्व नहीं देखा जाता है । केबल व 
दिवृत्ति को मन के अधीन होना देखा गया है | अतएव वे सब निज निज वृत्ति के द्वारा ही मन में सम्पन्न होते 
हैं इत्यादि पूर्वपत्त संगति का उत्तर देते हैं -- 

वाक्‌ स्वरूप से ही मन में सम्पन्न होती है क्योंकि वाक्‌ की उपरतति द्वोने पर मन की भ्रब्वृत्ति देखने में आत 
है। “बाक्‌ मन में सम्पन्न होती है” इस भ्रकार श्रुति में उक्ति है । नहीं तो शब्द का स्वारस्य भंग होता है| भाव 
यह है कि वाक्‌ की बृत्ति मन में सम्पन्न होती है | इस प्रकार का प्रमाणान्तर नहीं दीखता है जिससे तुम बृत्ति 
कल्पना करते हो। अच्छा ? मन का वाक्‌ प्रकृतित्व के अदर्शन के हेतु उसकी स्वरूपसम्पत्ति नहीं हैं किस्तु अप्र 
कृति जल में जिस प्रकार अग्नि की ब्रत्ति लीन होती दे, ठीक उसी भ्रकार बृत्ति सम्पत्ति की सम्भावना होबे-इस 
प्रकार नहीं कह सकते हो । क्योंकि भन में वाक्‌ का संयोग द्वोता है, किन्तु उसमें लय नहीं होता है । अतएव अन 
प्रकतिक होने पर भी मन में वाक्य की स्वरूप सम्पत्ति ही बोली जाती है ॥ १॥ 

बाणी का संयोग मन में होता है अग्नि में नहीं है । अतएव वाकूसम्पत्ति के अनन्तर ओज्रादि भी मन: 


“ उदय के समय पुनर्वार प्रकाशित द्वोती हैं, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियश्नत्तियाँ समस्त इन्द्रियों के राजा प्रधान: 


एक हो जाती हैं” इत्यादि ॥ २॥ हर 
.. अब मन प्राण में सम्पन्न दवोता है इसका विचार करते हैं। मन चन्द्रमा में किम्बा आाण में सम्पन्न होता । 


शा 





ै श्ध्ह 




































आडि तनमन प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥। 

बम बाग वि 32223 सम्पौथचते | कुतः “मनः प्राणे” इस्युत्तरस्मात वाक्यात्‌ । “यत्नास्य पुरुषस्य 
इत्श्यारिन वागष्ये बाक्‍्य॑ तु स्वार्थपरं न भवतीत्युक्त भगवता सृत्रकारेणैब । अध्न्यादिगतिश्व॒ते 
आक्तत्वादिति ॥ ३॥ मे ० 
प्राशस्तेजसीत्यत्र विचारः । स सेन्द्रियमना: प्राणः कि तेजसि सम्पद्मते किंवा जीवे इति वीक्षायां प्राणस्तेज- 
कैस्तेजस्येब्रेति प्राप्त -- 

प्ो उध्यक्षे तदुपगमादिभ्य; ।। ४ ॥ 

 स श्राणोड्ध्यक्षे देहेन्द्रियाद्मधिष्ठातारि जीवे सम्पद्मते | कुतः तदिति । वृहदारण्यके “तद्यथा राजान प्रयियासन्त- 
प्रत्येतस: सृता प्रामण्य उपसमीय्स्येव॑ं हैव॑ विदं स्व प्राणा उपसमीयन्ति । यज्ैतदृद्ध्वोच्छबासी भवति” 
ते प्राग॒स्‍्य सेन्द्रियस्य जीवोपगामित्वादि अवशणादित्यर्थ: | न चैंब प्राणस्तेजसीति श्रुतिविशेधः, जीबेन संयुब्य 
वात तेजलीति बत्तु शक्यत्वात्‌ | गंगया संयुज्य सागर गच्छन्ती यमुना तं गल्‍्छतीति शक्यत बक्तम॥2॥ 
तेजसीस्येतद्विचास्येते । स प्राणों जीवस्तेजसि सम्पद्मते उत संदतेषु भूतेष्विति संशये प्राणस्तेजसीत्युक्तेस्तेज- 
येवेति प्राप्ते-- 





भूतेषु तच्छ ,तेः ॥ ५ ॥ 
प्रयः प्रथित्रीमय:” इति सर्व्य भूतमयत्वअवणात्‌ ॥ ५ ॥ 


अकार के संशय होने पर “मनश्चन्द्रमिति” श्रुति के अनुसार मन चन्द्रमा में सम्पन्न होता है-इस प्रकार के 
का उत्तर देते हैं ।-- हर 

समस्त इन्द्रियों के साथ मन आण में सम्पन्न होता है। “मनः प्राणें” इति इस उत्तरकाल श्रुति वाक्य से 

होता दे । कहीं कहीं “स्ततव्यक्ति के बागादि अग्नि में सम्पन्न होते हैं” इस प्रकार वावय है | उसका अथ 
न्‍्य प्रकार दे | सृत्रकार ने स्वयं ही कहा दै, अग्न्यादि में गति मुख्य नहीं है गौणहे॥ ३) 

अ्यब प्राण में तेज-इसका विचार करते हैं । बह प्राण इन्द्रिय तथा मन के साथ तेज में सम्पन्न होता दै अ- 
ग जीव में ? इस प्रकार के संशय दोने पर “प्राणस्तेजसि” इति वचन के अनुसार उसकी तेज में सम्प्नता होवें 
अकारें के पूर्वप्ष का उत्तर देते हैं ॥-- हु 
प्राण देह तथा इस्द्रियादिकों का अधिष्ठाता जीव में सम्पन्न होता है क्योंकि श्रृति में ऐसा ही कहा गया 
; में “जिस प्रकार राजा के गमनोद्यत होने पर अगरदक, योद्धाबग, सारबिसमूह, सेनापति सकल 
करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राण इन्द्रियवर्ग के साथ जीव में अनुगमन करता ह्दै है| इससे प्राण 
सिद्ध हुआ है। “श्राण तेज में सम्पन्न होता हैं” इत्यादि श्वति के साथ उसका कोई विरोध नहीं 
'आण जीव के साथ सम्पन्न होकर पश्चात तेज में सम्पन्न होता दै-ऐसा बोलना पढ़ता है। गंगा के 
होकर यमुना सागर में जाती है-ऐसा बोलने के लिये यमुना सागर के लिये जाती दै-ऐसा भी बोला 


विचार करते हैं। जीव प्राण के साथ तेज में सम्पन्न होता दै अथवा संत भूतों मेँ ९ 
“प्राणस्तेजसि'इति वचन से तेज में दी सम्पन्न होता है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते है 


“जीव: पद्नसु भूतेषु सम्पद्यते | न केवले तेजसि। कुतः तत्रैव जीवस्याकाशमयों वायुमयस्तेजोमय आ- 










पूछ ॥ वेदान्तदर्शनम् ॥ [ अ०श पा 


किब्व-- नैऊस्मिन्‌ दर्शयतो द्वि ॥ ६ ॥ 
एकस्मिनतेजस्येंव जीवस्यावस्थानं न मन्तव्यम्‌ | दि यस्मादितमर्थ प्रश्रत्वतिवचने निरूपयत: | प्रतिपादित चैत.. 
त्तदनन्तरप्रतिपत्तावित्यादिना प्राक | तथा च तेज: प्रभ्नतिषु भूनेपु प्राणसम्पत्तिर्जीबद्वारेति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ तस्मिन्‍्नेव वाक्‍्ये विमर्शान्तरम्‌ | इसमुस्कान्तिरक्षस्यैव भवेद्विज्ञस्थापि वेति संशये “यदा सर्ब्वे प्र 
कामा येउस्य हरदि स्थिता: | अथ मर्त्योंउसृतो भवत्यन्न ब्रह्म समश्नुत्ते” इति बृहदारण्यकश्र॒त्या विज्ञस्यात्रै 
मभिधानेनोत्क्रान्त्यभावादज्ञस्थैत्र तिप्राप्ते -- लि 
समाना चासत्युपक्रमादसृतत्वं चानुपीष्य ॥| ७ ॥ 
आदयश्रो5वधारणे | अज्ञस्य विज्ञस्य च समानेवोत्कान्तिरासत्युपक्रमादागत्यास्म्भान्नाडीप्रवेशात प्रारि 
त्यर्थः | तत्रवेशद्शायां त्वस्वि विशेष: । अज्ञस्य नाडीशतेनोस्कम्य गतिविज्ञस्थ तु शताधिकया । तथा दि छोम्दे 
पठन्ति | “शर्त चेका च हृदयस्व लाब्यस्तासां मूर्दधानममिनि:स्तैका | तयोद्ध्वसायन्नसृतत्वमेति विश्वगन्या उलक 
मणे भवन्ति” इति । एतच्छ ,त्पैकार्थन “तस्थ दवेतस्थ हृद्यस्पाप्र” इत्यादिश्वतातपि मृद्भ्व॑निष्क्मणं वि 
पयमन्यच्चाविज्ञविपयं वोध्यम्‌ | यतु विज्ञस्था्रैवास्ृतत्व अवर्ण तल्किल देहसम्बन्धमनुपोष्यादर्ैव पूर्वोत् 
विश्लेषबिनाशरूप॑ यदुक्तम्‌ || ७॥ 
उक्त' विषद्यति-- तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अद्ग्धशरीरसम्बन्धस्य विज्ञस्थ निष्पापरूपं तदसृतत्वं मन्‍्तव्यम | कुतः ? आपीतेरिति । आनहामसात्ा 








क्र जीव पढ्चभूतों में सम्पन्न होता है, केवल तेज में नहीं | क्योंकि “जीव आकाशमय, बायुमय, 
, तथा प्रथिवीमय” इत्यादि बचन के अनुसार जीव का सर्वभूतमयत्व स्थिर होता है ॥ ५ ॥ 
केबल तेज में ही जीव का अवस्थान नहीं मानना चाहिए । क्योंकि “दि यस्मादेतमर्थ” इस प्रश्न और 
उत्तर से जीव का पच्त्वमृतमयत्व निरूपित है।“तदनन्तर श्रतिपत्तौ” इत्यादि सत्र में उसका प्रतिपादन पह 
किया गया द्ै । अतणब प्राण का तेज: अ्रश्नति भूतों में सम्मिलन जीव के द्वारा स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥ 

अब उस वाक्य में एक अन्य विचार उठता है। मृत्यु के पश्चात्‌ स्थूलदेह परित्याग के समय यह 
अज्ञ जीव की द्वोती है अथवा विद्वान की ? “थदा सर्वे प्रमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति से विज्ञव्यक्ति का ही हा 
का अभिधान होने के कारण उत्कान्ति का अभाव दू अतएव अज्ञव्यक्ति का उत्रमण संगत है-इस प्रकार के पृ ५ 
पक्त का उत्तर देते हैं -- 

प्रथम चकार अवधारण में है। नाड़ी अ्रवेश के पहले अज्ञ तथा विज्ञ दोनों का ही उत्कमण समान है 
नाड़ी अ्रवेश की दशा में भेद हो जाता है । अज्ञव्यक्ति एकशत नाड़ी के द्वारा गमन करता है किन्तु विज्ञ 
नाड़ियों से अतीत एक उद्ध प्राप्त मूद्ध न्यनाढ़ी के द्वारा गमन करता है। छानदोग्य में पाठ दे कि जीव के 
एक अधिक सौ नाड़ियाँ हैं। इनमें से केबल एक नाड़ी मृद्ध देश पर्य्यन्त होती दे । जो व्यक्ति इस ना 
उत्क्रमण करता है, वह अम्ृतत्व लाभ करता है । अन्य नाड़ियाँ संसार-गमन का द्वार रूप हैं” | इस बाल स 
श्रुति से तथा “झा तस्य हृदयस्थाग्रम्‌” इत्यादि शरति से विद्धाउ्‌ व्यक्ति का सुषुम्ता नामक मूद्ध न्‍्य नाड़ी के | 
और अज्ञ का अपर नाड़ियों के द्वार गमन सिद्ध द्वोता है । विज्ञ का उत्कमण के पहले जो अम्ृतत्व सुना 
है वह देहसम्बन्य परित्याग पूर्वक तथा पूर्वोत्तर पाप का विनाश रूप कार्य्य सम्पादन नहीं करता हुआ 



















ढिए | यद्द्‌ पहले कहा गया है | ७॥ है 


+ 




























॥ ग्रोविन्दसाष्यम्‌ ॥ ३०१ 





क्लारात शरीरसम्बन्धलक्षणस्य संसारस्योक्तेरित्यर्थः . सपा 2२०० २०-7९ भवकेपतामताइपान्कावकाश्याकाल मी कक घन 
बेडास्तेषु प्रसिद्यमु ॥ ८॥ ' कार्ड सु दे 


यानेन यथा संव्योमपद॑ गर्वैंवेति 
कक लतल्प लत सूक्मप्रमाणतश्च तथोपलच्घे; ॥ ६ ॥ 
$ नात्र विदुप: शररसम्बन्धो दश्ख: | सूक्ष्म शरीर यंदनुव्तेते । क्ुतः प्रमाणेति | देवयानवर्ल्मना गच्छतों 
दवुप:“त॑ प्रति ब्ुयात्‌ सत्य ब्रयात्‌”इति चन्द्रससा सम्बादबचनेन फ शरीरसद्भावो ले  :क३७ ४06४ 
3 ६४ ति बचने 'धद्ह्सम्ब- 
हित द्् न शरीरसद्भावों हा पलभ्यते | अतो5दग्धदे 
की जप नोपमद नातः॥ १० ॥! 
अतो द्देतो “यदा सर्व्वे” इति श्रुतिदेहसम्बन्धोपमर्देनासृतत्व॑ वक्तु' न प्रभवति ॥ १०॥ 
के कर तस्यैव चोपपत्तेरुष्मा ॥ ११ ॥ 
झत्यों: प्राक स्थूलदेदें यः संस्परशेनोष्मोपलम्यते सोउस्य सूच्मस्थैव देहस्य धर्म्मो न तुस्थूलस्थ | कुतः उपफ्ते:। 
दुयुक्ततद़ियुक्तयोरजीवन्मृतदेहयोरुप्मो पलम्भानुफ्लम्भाभ्यां सूक्मदेहस्वैवायमुष्मेति युक्तेरित्यर्थ: । मानान्तराय च- 
। तथा चोष्सानुमितसूक्ष्मदेहयुक्तो ब्रिज्ञोडपि उत्कामतीति॥ ११॥ 
अथाशह्ूष समाधत्ते-- 






५ प्रतिषेधा दिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 

बिदुप उत्कान्तिन स्थात्‌ | “अथाकामयमानों योउकामो निष्काम आप्तकामों न तस्थ भ्राणा उत्कामन्ति जह्मोव ७ 
सन्‌ ब्रह्मात्येति” इति बृहदारण्यके तस्य तत्‌ प्रतिषेधादिति चेन्नात्र देहात प्राणानिष्कान्तिन प्रतिपिद्धा किंतु शारी- ७० 
तु तस्थासी दुर्शितास्त ॥ १२॥ ही 


_ उस विषय को स्पष्ट करते हैं। जिसका शरीर सम्बन्ध दग्ध नहीं हुआ ऐसे विज्ञ का पापराहित्य भाव ही अम्र- 
तत्व जानना चाहिए क्योंकि त्रद्मसाज्ञात्कार पर्य्यन्त ही शरीरसम्वन्ध लक्षण संसार कह्दा गया दे। बह साक्षात्कार 
निश्चय देवयान पथ के ढांरा संब्योमपद्‌ में जाकर ही होता दै, यह वेदान्तों में प्रसिद्ध दे ॥ ८॥ 

स प्रपहनच लोक में शरीर सम्बन्ध दग्ध नहीं होता दे । सृक्म शरीर का अनुवत्तन अवश्य रहता है। देव- 
न पथ के द्वारा विद्वान के गमनकाल में “तं प्रति व्र्यात्‌ सत्य ब्रुयात” इत्यादि चन्द्रमा वचन प्रसाण से दृहस- 
उपलब्ध होता है । अतएव अदग्धदेहसम्बन्ध विद्वान का अम्॒तत्व निर्णेय हुआ है ॥ ६ ॥ 
ही “यंदा सर्वे विमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति में देहसम्बन्ध दग्ध के द्वारा अछृतत्व नहीं कहां गया है । 

थ रहते हुए भी विद्वान का निष्पापत्व सम्पस्न द्वोता हे-यह स्थिर सिद्धान्त है॥ १०॥ 
के पहले स्थूल देह में स्पशे बश जो उष्णता अनुभव होती है वह स॒च्मदेह का दे स्थलदेह का नहीं है 
अवस्था में जब उष्णता की उपलब्धि दै मरण के पश्चात्‌ नहीं है तब युक्ति के द्वारा यह स्थिर होता 
लिये “च” शब्द है । अतएव उ८णता अनुमित सूक्ष्मवेंह के साथ विज्ञ का भी अज्ञ की तरह 
मान भाव हैन्यह सिद्ध दे॥ ११॥ है ह 

आशकझा उठाकर समाधान करते हैं। विद्वान की उप्कान्ति नहीं है। “अथाकामयमानो येकामो निष्काम 
बरकामों न तस्य प्राणणा उत्कामन्ति अक्यौयसम्‌ अद्याष्येति” इति बृहदररस्यक श्रुति के अनुसार यह. सिद्ध होता 
। वहाँ देह से आए की उत्करान्ति का निषेध नहीं हुआ है किन्तु शरीर सम्बन्धि जीब से निषेध 
आरण का उत्करमण सत्र देखा गया है॥ १९॥ 






३०२ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अ०४। पा०२ 























स्पष्टी हो केषास्‌ ॥ १३ ॥ 
जैवात्र विवदितव्यम्‌ | दि यस्मादेकेपां माध्यन्दिनानां शारीरात्त प्राणणोत्कान्तिप्रतिपेषः स्पष्टो दृश्यते |व्क 
तस्मात्‌ प्राणां उत्कामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते अ्ह्मैव सन्‌ तद्याप्येति”इति | अग्नैवेति पुर: प्राप्ये अदमस्येवेत्यश्र: । 
यत्त काण्वाम्नाये आर््तभागप्रश्ने विदत्माणालुत्कान्तिपरं याज्ञवल्वयोत्तरं दृश्यते तत्किल परमात्तेंकान्तिपरतया 
बोध्यम्‌। यच्च निर्विशेषत्रद्मस्मैक्यध्यायिनों5लुत्कान्तिपरं तदित्याद तन्मन्दं तदर्थावेद्कपदादशनात्‌ निर्विशेषत्वा» 
असिद्धेश्व ॥ १३॥ स्मर्य्यते च ॥ १४ ॥ 

«ऊद्ध्व॑मेक: स्थितस्तेषां यो भित्वा सूह्यमण्डलम । अद्यालोकमतिक्रम्य तेन याति परां गर्ति” इति स्मृतिश्ब 
विदुषो मूद्ध न्यनाड्योत्कान्तिमाह | तथा च बिदुपो5प्युत्कान्तिरस्तीति सिद्धम ॥ १४॥ 

सेन्द्रियप्रामः सप्राशो जीव उत्कान्तिकाले तेज:प्रश्नतिषु सूक््मभूतेषु सम्पद्मते इत्यभिदितम्‌ सैपा सम्पत्तिविज्ञस्य 
न सम्भवेदित्याशझ्टध परिद्वतं च | अथेद॑ विम्ृश्यते । विद्युपो .वागादय: प्राणास्तद्पुभू तानि सूच्मभूतानि च् 
स्वस्वद्देती सम्पद्मन्ते परमात्मनि बेति संशये “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुते: स्वस्वद्देताबिति भ्राप्ते -- 

तानि परे तथा छह ॥ १४५ ॥ 

तानि तेज: परस्यामित्यत्र तेज:शब्दितानि वागादिप्राणभूतानि परे स्वात्मभूते ब्रद्मणि सम्पद्न्ते तस्यैव 
सरब्बोपादानत्वात्‌ | कुतः ? हि यस्मात्‌ “तेज: परस्यां देबतायों” इति श्रुतिरेव तथाह । यत्रास्ेत्यादिक तु जहतू- 
स्वार्थमित्यभाणि प्राकू ॥ १५॥ 




















इसमें कोई विवाद नहीं है। माध्यन्दिन शाखा में शारीर जीव से प्राण की उत्क्ान्ति स्पष्ट रूप से निषेध है।। 
«न तस्मात्‌ प्राणा उत्कामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते अक्मौव सन्‌ अद्याप्येतीति'। अर्थ-उससे प्राण का उत्कतमण न 
है । प्राण उसमें लीन होता दे । त्रद्याभूत का त्रह्म॒ में पर्य्यंवसान दे । यहाँ “एव” शब्द से प्राप्य अद्म में पः 
सान इृष्ट होता दे | काण्वाम्नाय में आत्तंभाग के प्रश्न पर याज्ञवल्क्य के उत्तर से जो विद्वान को प्राण का 
त्कमण देखा जाता है वह परम आर्ते एकान्त भक्तों के विषय में जानना जाहिए । निर्विशेष अद्या के साथ 
का ऐक्य ध्यानकारी व्यक्तियों के प्राण के उत्क्मण का निषेध है--यह्‌ मत असंगत है क्योंकि उस प्रकार 
जनाने वाला पद वेद में नहीं देखा जाता है । विशेष करके निर्विशेषवाद असिद्ध होता है ॥ १३ ॥ 
“इन्त सकल नाड्ियों के मध्य में एक नाढ़ी मूर्द्धां पय्येन्त उद्ध भाव में अवस्थित है। जीव इस ना 
सूर्थ्यमस्डल भेद कर त्रद्मलेक को जाता है” इत्यादि स्मृति भी विद्वान का मूद्ध न्य नाड़ी के द्वारा अत् 
कहती है । अतएव विद्वान की उत्कान्ति सिद्ध हुई है ॥ १४॥ 
इन्द्रियर्ग तथा प्राण के साथ उत्कमणकाल में जीव तेज: प्रसृति सक््ममूतों में सम्पन्न द्वोता है-यह कह 
है | यह मिलन विज्ञ का न द्वोवे-इस प्रकार की आशझ्ञा उठाकर उसका परिहार भी किया गया है। अब अल 
बिचार करते हैं। बिह्ानों का बागादि इन्द्रिय, भाण, शरीर में सचमभूत सकल-निज निज कारण में सम्पन्न हो 
हैं अथवा परमात्मा में सम्पन्न होते हैं ! इस प्रकार का संशय उठने पर “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुति के भा 
सार निज्न निज कारण में सम्पन्न दवोते हैं-इस भ्रकार के पूर्वफक्ञ का उत्तर देते हैं ।-- ह 
“हानि तेज: परस्याम्‌” इत्यादि श्रुति के अनुसार वागादि इन्द्रियाँ, प्राण तथा भूतसमूह सर्वात्मभूत 
सम्पन्न दोते हैं क्योंकि हम दी सवका उपादान है। श्ति में ही “यस्मात तेज: परस्यां देवतायामिति” 
“अत्रास्‍्य पुरुषस्थ” प्रश्धति श्रुतियाँ जहत्स्वार्थ विषयक हैं-यह पहले कद्दा गया दे ॥ १५ ॥ 

























॥ गोविन्दमाध्यस्‌ ॥ ३०३ 


_अथ तत्रैव पुनविमशॉन्तरम्‌ | या खलु परमास्मनि विद्वत्माणादिसम्पत्तिरुक्ता सा कि वाब्मनसीत्यादिवत संयो- 

त्तः कि “यथा नद्यः स्थन्दमानाः समुद्र” इत्यादिवत्‌ तादात्म्यापत्तिरिति सन्‍्देहे पूव्ब॑स्वासस्थप्राप्ते रविशेषाच्च 

[त्‌ संयोगापत्तिरिति प्रा प्ते-- 

अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

अचिन्त्यशक्तिवि शिष्टे परमात्मनि प्राणादे रविभागस्तादात्म्यापत्ति: | कुतः ? बचनात्‌ । पप्ठे प्रश्ने “एवमे- 

स्य परिद्रष्ट्रिसा: पोडशकला: पुरुषायणाः पुरुष भ्राप्यास्तं गच्छान्ति” इति प्राणादीनां कल्लानां परमात्मनि 

प्रभिधाय पुनभि्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येबं प्रोच्यते स एपोउम्रृतोभवति” इति ःतासां नामरूपभेद« 

के! | अय॑ भाव: । स्थूलशरीरादुत्कान्तस्य जीवस्य विदुषः स॒क्ष्म॑ शरीर विद्या विप्लुश्रकारीपपिण्डवज्जीणे- 

। अथाण्डादू विनिष्क्रान्तस्य तस्याष्टमावरणो प्रकृती तद्विकारभूतं सूक्ष्म॑ तद्विलीयते । स तु विशुद्ध: 

बपुः प्रकृत्यापाश्रयेण तेन त्रद्यणा सह संयुज्यत इति ॥ १६॥ 

अथ बिद्वदुत्कान्तौ प्रतिज्ञातं विशेष॑ दशेयितुमारम्भ: | शर्त चेंका चेति वाक्ये शताधिकया विदुपरों गतिर- 

स्तु अबिदुप इत्येष नियमों युक्तो न वेति सन्देहे, नाडीनामतिसोच्म्यात्‌ बाहुलयाच्च दुर्विवेचनतया पुरुषेण 
बयत्वान्न युक्त: । “तयोदूध्बेमायन्नमृतत्वमेति” इति याह्च्छिकाव्कान्त्यनुवादो भविष्यतोलब प्राप्त-- 


तंदौओी उग्रज्वलन तत्पका शितद्वारों विद्यासामर्थ्यत्तस्छेषगत्यनुस्मतियों गाच्च 


द्वार्ानुग्हीतः शताधिकया ॥ १७॥ 
विज्ञ: शताधिकया सुपुम्नयैव नाड्या निप्क्रामति | न चेय॑ नाडी तेन विवेक्तुमशक्या भवेत्‌ | यदय॑ विद्यासाम- 
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अब वहाँ और एक विमशे उठता दे । पसमात्मा में विद्वानों की प्राणादिसम्पत्ति जो कही गई है, बह क्‍या 
शी का मन में मिलन की तरह संयोगमात्र है. किम्बा नदियों का समुद्र मिलन की भाँति तादात्म्यभाव हे ? पूबे- 
; स्वारस्य के कारण तथा अविशेष अभिधान के हेतु संयोग ही युक्त हं--इस प्रकार पूव्वेपक्तीय संगति का 


अं कविशिषट परमात्मा के साथ प्राणादि का अविभाग अर्थात्‌ तादात्म्यापत्ति सिद्ध है क्योंकि प९8 प्रश्न 
दर अ्कार इस पुरुष के प्राणादिकलासमूह पुरुष को प्राप्त होकर लीन होते हैं”” इत्यादि वाक्य से प्राणादि क- 

थ्रों का परमात्मा में संयोग कह कर पुनः “मभिद्यते चासां नामरूपे पुरुष” इति वचन से नाम रूप का भेद कद्दा 
है । इसका भाव-स्थूलशरौर से उत्क्ान्त पुरुष का सूक्त्मशरीर भी विद्या के दर बिप्लु्ट होकर जीणकारी 
की भाँति जीव का अनुगामी दोता रहता है | जब जीव अद्याण्ड क सप्तावरण का भेद कर अष्टम आवरण 
त में जाता है तब वह सूक््मशरीर अ्कृति में लीन द्योता है । उस समय जीब भ्रक्रृत से विमुक्त तथा विशुद्ध 
करत ब्रह्म श्राप्ति योग्य देह पाकर त्रद्म में मिल जाता है ॥ १६ ॥ 
ब विद्वानों की उत्कान्ति में विशेष ज्ञात विषय को दिखाते है| पूर्वकथित “शत्म्चेका च नाड्य:” इत्यादि 
शताधिक (शतातीत) एक नाड़ी के हारा विद्वास्‌ की गति तथा एकशत नाड़ी के द्वारा अविद्वान्‌ की गति 
की गयी दै। अव यह युक्त दे किम्बा नहीं दै-इस प्रकार का सन्दृह उठता है । नाड़ियाँ अति सूक्म तथ/ 
कारण उनका विवेचन कर उनके द्वारा पुरुष का गमन करना असम्भव हो उठता । अतएव कह बुए 
आर भी “इस नाड़ी के द्वारा ऊद्ध गत व्यक्ति असृतत्व का लाभ करता है” हायादि बचन में कोई एक 
डी के नाम का उल्लेख नहीं दे अतएब जिस किस एक नाड़ी का आश्रय कर उढ़ गसन करने से मुक्ति 





















३०७ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०४। पा०३ 




















ध्योदिद्ेतुभ्यां हाईनुगृहीतों भचति । विद्योपासना तस्याः सामर्थ्यात्त प्रभावात्‌ । विद्याशेषभूता 
बाहिकेस्ततपदभासिस्तस्मा: स्मृतिसातत्यारुच । हार्देन हृदयमंदिरेण हरिणाउनुकम्पितों भवतीत्यर्थ: | तर ्< 
पसंहृतवागादिकरणास्योर्चिक्रमिपोर्ज वस्योक: स्थान हृदयमग्रज्वलनं प्रकाशिताग्र॑ भबति | स तु 
द्वारस्तेन हार्टेन औीहरिणा प्रकाशित द्वारं शताधिकया नाडया प्रूल॑ यस्मै ताहशः सन्‌ तां नार्डी विजानातीति| तेया 
बिदुषो गतियु क्तेति ॥ १७॥ ०225८ ाअ८ कक: 
छान्दोग्ये “अथ यत्रैतस्मात्‌ शरीरादुत्कामत्येतेरेव रश्मिभिरुद्‌ । स ओमिति वा होह म्रियते: 
यावत्‌ ज्षिप्येत्‌ मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्दों खलु लोकद्वार॑ विदुषां प्रपदन निरोधो5विद्युषां तदेष श्लोक: । शहत- 
चैंका च” इत्यादि अ्रयते | इद्दैतद्‌गम्यते मूद्ध न्यनाड्या निष्क्रम्य रश्म्यनुसारी सन गच्छतीति । तत्र संश 
अहल्येव सतस्य रश्म्यनुसारित्वमुत निश्यपीति । निशि रविरश्म्यभावात्‌ सतस्य तदिति प्राप्ति -- 
रश्म्यनुसारी ॥ १८ ।॥। 
यदा कदापि झ॒तो बिद्वाच्‌ रशम्यनुसारी सन्‌ गच्छति । विशेषाअ्रवशादिति शेष: ॥ १८॥ 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्दे हभावित्वादर्शयति च ॥ १६ || 
नलु रात्रौ रविरश्म्यभावात्‌ तदानीं सतस्य न तदनुसारिस्वमिति चेन्न | कुतः ? सम्बन्धस्पेति । 
सम्बन्धस्य यावई हभावित्वात्‌ । यावद्दे हो उस्ति ताबत्‌ तत्सम्बन्धश्चेति | यदा कदापि खतस्य तदूघटते ।अत 






















द्वोती दै-इस प्रकार अनिद्धिष्ट अनुवाद की संगति द्वोती है ऐसी पूर्वपक्षीय संगति का उत्तर देते हैं।- 
विज्ञ्यक्ति एकशत नाडी के अतिरिक्त रविरश्मि के साथ एकीभूत सुपुम्ना नामक एक विशेष नाड़ी के 
गमन करता है। इस नाड़ी का विवेचन उसके लिये असम्भव नहीं रहता दे क्योंकि विद्वान विद्या की स 
द्वारा भगवत्‌ कृपा से उस समय उस नाड़ी को जान लेता है। उत्कमण के समय उस नाड़ी को पहिचानने 
को कोई कष्ट नहीं होता है | स्मृति में भी कद्दा है विद्याशेषभुता गति लाभ होने पर अतिवाहक देव 
बिद्वान्‌ पुरुष को उस पद में ले जाते हैं | उस समय बागादिइन्द्रियाँ उपसंहत हो जाती हैं अतएव विद्वान के लिये 
श्रीह्वरि कृपा से हृदयमन्दिर का द्वार प्रकाशमान हो जाता है । विद्वान व्यक्ति आऔहरि की कृपा से प्रकाशमान उसे 
नाड़ी को पहिचान लेता है तथा उसके द्वारा त्र्मलोक गमन करता है | अतएव विद्वानों का सुपुम्नामारग में गमन 


युक्त है॥ १७॥ ड्त्त 
छान्दोम्य में-“यह जीव जब शरीर से उत्कमण करता है तब रविरश्मि के द्वारा ऊठ्' गमन करता है 
के पश्चात्‌ जब तक मन का बेंग है, तब तक आदित्य रश्मि के द्वारा गमन करता है। यह रविरश्सि विश्व विद 


मोत्तद्वार तथा अविद्वानों का निरोधकारक है””-यह श्लोक हैं। “शतब्न्येका” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही सुना जाता 
है। इससे यद्द जाना जाता दे कि विद्वान मूद्ध न्य नाडी के द्वारा निष्कान्त होकर रविरश्मि के अनुसार ऊक्क ॥ 
गमन करता न यहाँ संशय यह होता है कि दिवस में मृत्यु होने पर रविरश्मि के अनुसार वह घटता हैं किम्प 

रात्रि में रूत्यु होने पर वद घटता हे । रात्रि में रविरश्मि के अभाव के कारण दिवस में ही बह प्राप्ति हो' > 
इस प्रकार के पृव्व॑पक्ष का उत्तर देते हैं कि विद्वान व्यक्ति रात्रि हो अथवा दिवस हो जब कब रुत्यु' 
तब रविरश्मि के अनुसार गमन करता है । दिवा-रात्रि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है॥ १८॥ 
रात्रि में रविरश्मि का अभाव के हेतु उस समय मृत्यु घटने पर रविरश्मि का सम्बन्ध नहीं घटता बट 
युक्ति असंगत है, क्योंकि जब तक शरीर है, तब तक रविरश्मि का सम्बन्ध रहता है । शिरा में रश्मि का से 
जब तक देह है, तब तक है। जब कभी भी सृत्यु होती है तभी वह घटती है । इसलिये ही प्रीष्म काब 



































॥ गोविन्दभाष्यम्‌ं | ठप 


देहज्वालोपलभ्यते । अन्यदा तु शीतप्रतिबन्धान्नेति । न चेंदू॑यौक्तिक्रमित्याह दर्शयति चेति | “अमु- 
प्रतायन्ते तथासु नाढीपु सप्ता आश्यों नाडीभ्य: प्रतायस्ते ते असुस्मिन्नादित्ये सप्ताः” इति छान्‍्दो- 
हे दर्शयत्त । “संस्ष्ठा वा एसे रश्सयश् नाब्यथ्व नेषां विभागो याबंदिद शरीरमतः एतेः पश्यस्‍्पेलैर- 

ते एते: अवत्तते” इति शुत्यन्तरं च | तथा च विदुपस्तदेनुसारित्वं नियतमिति ॥ १६॥ दे 
बेद॑ विचाय्यते । दक्षिणायने मृत्तेन बिदुषा विद्याफलं भ्राप्यते न बेति | उत्तराग्रणस्य ज्द्यालोकमार्गल्वेन श्रुति- 
यों: पाठात्‌ भीष्सादीनां तत्तीक्षादशेनाच्च नेति भ्राप्ते -- 

अतश्चायने 5पि दब्षिणे ॥| २० ॥ 

पु अतो विद्यायाः .पक्षिकफलत्वाभावात्‌ तया प्रंतिबन्धककर्म्मंणां परिक्षयाचच दक्षिणेउप्ययने सूतों विद्वास्पाप्नो- 
विद्याफलं पृव्वपत्षस्तु सच: । उत्तरायणुशब्देनातिवादिकदेवताया वच्ष्यमाणत्वात्‌। भीष्मप्रतीक्ञाया: पिठ- 
त्स्वच्छन्दमत्युताख्यापनाथंत्वेना चारपालनार्थस्वेत बा अदुषकत्वाच्चेति ॥| २०॥ # 

नम “यत्र काले त्वनावृत्तिम्ादृत्ति चैब योगिन: | प्रयाता यान्ति त॑ काल॑ वक्ष्यामि भरतर्षभ” इत्युपक्रम्य 
श्र गी गती होते जगत: शाश्रते मत्ते | एकया यात्यनाब्त्तिमन्यया वत्तेते पुनः” इत्युपसह॒तं भगवतता। तत्र 


प्राधास्येत्रोपक्रमाददरादिकालविशेषा सोक्षाय निदिष्टा: प्रतीयन्त | ततथ्व रात्री दक्षिणायने च सृतस्याविशेषो- 


न भवेदितीमां शक्ल परिहरति-- 









त्रि में देह पर ज्वाला उठती दे | शोत काल में शीत के प्रतिबन्‍्थक होने के कारण नहीं उठती -है. | यह केबल 
है-ऐसा नहीं दे । छान्दोग्य में इसका प्रमाण भी दे | “ये सब रश्मियाँ आदित्य से प्रखृत दोती हैं, ् 
है। फिर ये सब नाड़ी से निप्क्रान्त होकर सूस्ये में सम्बन्ध प्राप्त हीते हैं। “जब 

देह के साथ इन रश्मियों का विच्छेद् नहीं घटता है । अतएव जीव इनके साथ 
इस प्रकार थरत्यन्तर का भी प्रमाण है । अतएब विद्वान का रश्मि-अनुसारित्व- 


दक्षिणायन में रृत्यु होने पर बिद्वान.को विद्याफल मिलता है किम्बा नहीं 
० ०० में उत्तरायण को ही ब्रद्मालोकमार्ग कह करके पाठ दिया गया है, भीष्सपितामद ने भी 
अतीक्षा की थी । इस भ्रकार के पूर्व पक्ष का उत्तर देते हैं ।-- आह 
विद्या का पाक्िकफल अभाव दै। अर्थात्‌ बिद्वानव्यक्ति जिस किसी समय में सत्य प्राप्त क्यों नहीं हो, उन्‍हें 
विद्या का फल प्राप्त होता दे | विशेष करके विद्या के द्वारा प्रतिबन्धक कम्मे के क्षय हो जाने के कारण विद्वान- 
दक्षिणायन में मृत्यु आप्त दोकर भी विद्या का फल लाभे-करता दै। अतएव पूतवपक्ष सन्द्‌ है। यहाँ उत्तरा- 
से अतिवाहिक देवता की विवज्ञा दै यह आगे कहेंगे। भीष्म ने जा अपज्ञा की थी बह. पिता के ढार 
ब्छन्द्सत्यु को जनाने के लिये किम्बा उसे आचार प्रतिपालनारथ जानना चादिये ॥ ९० ॥ 
९ “जिस समय गमन करने पर आदृत्ति नहीं है तथा जिस समय #औ- करने पर हु 
हूँ!” इत्यादि उपक्रम कर “जगत में कृष्ण दो नित्य गति हैं उत्तमें से एक ४ 
2 होती है” इस श्रकार उपसंहार पपनकल में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है। वहाँ काल 
न कर उपक्रम किया गया है । अतएव वहाँ दिवसादि समय विशेष मोज्ञ के लिये निर्दिष्ट बलपिसन- 
तथा दक्षिणायनादि में जो मरण दे, बद्द दिवस तथा उत्तरायणादि के साथ अन्य प्रकार का दै-इस 


॥ समाधान करते हैं ।-- 


ड्स 


हे 
हि 






३०६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 



















योगिन; प्रति समय स्पा चैतें॥ २१५॥ ब 
योगिनों त्रह्मनिष्ठान्यति हेया चन्द्रगतिरुपादेया व्वर्चिचिरादिगतिस्तत्र स्मय्यते। यदेंते स्मारतते स्पत्यहें मच. 
“ैते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुह्यति कश्वन इत्युक्तेः | ततश्व नात्र विदुपः कालविशेषो, नियन्तव्य : । बक््- 
धान्येनोपक्रमस्तु नास्ति । अग्न्यादें: कालत्वासम्भवात्‌ । किन्त्वातिवाहिका देवास्ते तत्तच्छच्देरभिधीयन्ते । वक््यति 
चैव॑ भगवान्‌ सूत्रकारः आतिवादिकास्तल्लिज्ञादिति | “दिवा च शुक्लपज्षश्व उत्तरायणर्मेव च । मुमूर्षतां 
विपरीतन्तु गह्ित” इत्यादिकं तु भवत्यज्ञविषयम्‌ | विज्ञ: खलु यत्र क्वापि त्यज़न वपुरुषैति हरिम्‌॥ २ 
॥ इति औमदूत्रद्मसत्रभाष्ये चतुथाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ 
तृतीयः पाद: ० 
यः स्वप्राप्तिपर्थ देवः सेबनाभासतोउदिशत्‌ । प्राप्यं च स्वपर्द प्रेयान्‌ मसासों श्यामसुन्दर: ॥ 
पादेउस्मिन्‌ अ्द्घालोकप्रापणः पन्‍्थाः प्राप्यं च ब्रद्मस्वरूपं निरूप्यते । छान्दोग्ये “अथ यदु चैवास्मिन्‌ शब्य॑ 





१॥ 


चिप 5 ड््द 
कुव्वीन्ति यदि च नाचिप्रमेवाभिसम्भवत्यर्चिपो5हरह आपृ्यमाणमापृय्यमाणपत्षाद्यान्‌ पडुदडडेति म क्या 
तान्‌ मासेभ्यः सम्बत्सरं सम्वत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसा विद्युतं तत्पुरुपो5मानवः सए हे 


गमयत्येप देवपथों त्रद्यापथ एतेन प्रतिपद्ममाना इम॑ मानवसावर्त्त नावत्तेन्ते” इत्यचिः प्रथमः पन्‍्था: श्र 
कोपीतकीत्राह्मणे “स एत॑ देवयान॑ पन्‍्थानमापद्माग्निलोकमागच्छति स बायुलोंक॑ स वरुणलोक से 
प्रजापतिलाक॑ स जद्यलोक॑” इत्यग्नि: प्रथम: । बृहदारण्यके तु “यदा ह वे पुरुषोडस्मात लोकार्सति स व 























हश 

गीता में ब्रह्मनिष्ठ योगियों के लिये चन्द्रगति देय तथा अर्च्चिरादिगति को उपादेय कह करके स्पष्ट किया. ण्जञो 

है | गीता के अन्यस्थान में “हे पार्थ ! ये दोनों गति को जानने पर योगी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता हैं”: कथन 
ही कहा गया है | विद्वान्‌ व्यक्ति का कोई कालविशेष का नियम नहीं दै-इस बचन से स्पष्ट हो जाता दै। कान ह ९ 
प्राधान्य करके उपक्रम नहीं हुआ है क्योंकि “अम्निर््योतिरह: शुक्ल” इत्यादि श्लोकोक्ति में अग्न्यादि के कल्ेत्र है 7६ 
की सम्भावना नहीं है । सुतरां उन सब शब्दों से अतिवाहिक देवतागण का बोध हो रहा है। भगवान्‌ ना 
आगे कहा भी है | “आतिवाहिकास्तलिह्वादिति” । “दिवस, शुक्लपक्ष, उत्तरायण प्रति कालविशेष ञ्‌ 
के पक्ष में प्रशस्त हैं | उनसे विपरीत रात्रि प्रभ्नति गर्ित हैं” यह वचन अज्ञ अर्थौत्त्‌ अविद्वान्‌ परक है। | 
व्यक्ति जिस किसी समय भी देह त्याग क्यों नहीं करे वह अवश्य ही हरिचरण लाम करता है॥ २१॥ इ 


॥ इति श्रीमद्जद्यसूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य डितीयपादस्यानुवादं समाप्तम्‌॥ 
जिििए 20] 
जो भक्ति का आभासमात्र से ही प्रसन्न होकर जीव को निज घाम गमन का मार्ग तथा प्राप्य निज चरण य 
को प्रदान करते हैं वे श्यामसुन्दर देव मेरे परमग्रिय हों ॥| ० ॥ 

इस पाद में ब्ह्मलोक गमन का मार्ग तथा प्राध्य तरद्मास्वरूप का निरूपण करते हैं । छास्दोग्य में कहा गे 
ब्रद्मोपासकों का मरण होने पर उनके पुत्र वा शिष्यादि उनका शव सम्बन्धि संस्कार करें वा नहीं करें वे सब * 
अज्ञय उपासना फल से अर्चिरादिमार्ग के द्वारा हरिधाम को जाते हैं। वे पहले अर्च्चिरादि देवता, पश्चात्‌ 
:दिवेंवता,उसके पीछे पक्षामिमानी देवता/उससे उत्तरायणादि अभिमानी देवता, तद्नन्तर 
उसके पश्चात्‌ आदित्य, आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से बिद्युतलोक में गमन करते हैं। यहाँ अवस्थान 

में त्र्मलोक से “४ त्क कं पुरुष उन उपासकों को ज्द्यलोक में ले जाते हैं। यह देवपथ है। इस * 
गमन कर वे अब प्राप्त दोते हैं इसलिये इस मार्ग को जद्यपव भी कहते हैं । इस मार्ग से त्द्मपराप्त विद्वान का। 


















॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ हहड 








तस्मै स तत्र बिजिदीते यथा रे 
कि सावावियो लहर किया 2 पिन इति <येरूपश्व श्रुतः | एवमन्यत्रान्याइशश्ष | इह्‌ भव॒ति संशयः, 
ं किया नाना थुल्युक्तमव्बेकाउर्चिरादिरेक एवेति । भिन्नप्रकरणत्वादयतैरेबेत्यव- 
पनुरीधाच्च नानाबिध इति प्राप्ति -- 
कि अच्चिरादिना तत्पथित्ते। ॥ १ ॥ 
है. सर्वो द्वार्नाच:प्रथमेनेत्र ब्मना अह्ालोक॑ त्रजति | कुतः ? तस्मथितेः | “तदूय इच्थं विदुर्ये चेमे5स्ण्ये 
द्वां तप इत्युपासते ते.अर्चिषं” इति पद्चाग्निविद्याप्रकरएस्थेन वचसा विद्यान्तस्शालिनामप्यचिंरादिनेव पथा 
पदेशादित्यथ: ।“द्वावेब मार्गों अथितावर्चिरादिविपश्चिताम्‌ | घूमादिः कम्मियां चैच सर्व्ववेदविनिर्णयात"इति 
च॒ । एवं सति यत्र विसहृशः पन्‍्था: अ्रयते तत्र गुणेपसंदारवदनुक्तानां समावेश: प्रकरणभेदेंडपि विद्यै 
प्रात्‌ । एवं चावधृतिरपि रश्मिप्राप्तिपरेव | अन्यथा वाक्यभेदप्रसज्ञः ॥ १ ॥ 
इदानीं वाक्यान्तरपठितस्य वाय्वादेरचिंमार्ग सन्निवेश: स्यादित्येतत प्रदशेयितुमासम्भ: | “स एत॑ देवयान॑ 
थानमापद्याग्निलोकमोंगच्छति स वायुलोकं” इत्वत्र श्रयमाणों वायुरचिंरादिपथे सन्निवेश्यों न वेति वीज्षायां 
अ्रवणात्‌ कल्पकॉभावाच्च नेति प्राप्त -- 





























इस मानवलोक में आगमन नहीं दे । यह अर्चि का प्रथम मार्ग सुना जाता दै | कोपीतकीज्राह्मण! में भी कहा गया 
-मृतव्यक्ति ( विद्वान) इस देवयानमार्ग में आगमन कर पहले अग्निलाक, पश्चात्‌ वायुलोक, वायुलोक से वरु- 
उससे इन्द्रलोक, इन्द्रलोक से प्रजापतिलोक द्वोकर ्रह्मलोक में गमन करता है । यहाँ पहले अग्निलोक का 
है। बृहदाएण्यक में कहा गया है “पुरुष जब इस लोक से गमन करता है तब वह पहले वायुलोक में गमन 
बहार करता दे पश्चात्‌ स्थचक्र के छिद्र की भाँति वायु दत्त छिद्र के द्वारा आदित्यलोक में गसन करता हे?” 
बायुलोक का कथन है | कहीं पर «सूर्य्य के द्वारा विरजा में जाते हैं” ऐसा कद्दा गया है। इस प्रका, 
न में नाना प्रकार गन मार्ग बतलाया गया है | अब यहाँ संशय है कि क्‍या ऋ्रद्यालाक गसन का मार्ग 
अरकार का है अथवा एक ही अर्चिचरादिपथ को नाना प्रकार से श्रुति में कदद। गया है ? भिन्न मिन्न प्रकरण 


€ 


र के पूर्वपक्ञ का उत्तर करते हैं-सकल विद्वान ही पहले अर्च्चिरादिमार्ग का अ 


के मार्ग प्रसिद्ध हैं, ज्ञानियों का अर्च्चिरादिमार्ग तथा कम्मियों का घूमादिपथ। यद्द समस्त वेद का मत है” 
व जहाँ जहाँ विसद्ृश पथ सुनने में आयेगा वहाँ वहाँ गुशोपसंदार की भाँति अन उक्त वचनों का भी सम 
करना होगा क्योंकि प्रकरण भेद होने पर भी विद्या 
वी अवधारणा करनी होगी नहीं तो वाक्यों में 





प्रसंग आ जायेगा ॥ १ ॥ 





प्रकरण का आरम्भ करते हैं | “वह्‌ व्यक्ति इस देवयान ५ 
आमन करता है” इत्यादि वाक्य में अयमाण वायु का अर्च्चिरादिमां्ग में सब्रिवेश दो सकता 
इस प्रकार की आशक्का उठाकर क्रमराहित्य तथा कल्पक का अभाव प्रदुक्त होने के कारण उसमें 
| प्रकार पूर्वपत्ञ संगति का उत्तर देते हैं ।-- 


हि 
७ 


बह जाने के कारण तथा “अयैतैरेव” इति अबधूति के अनुरोध के कारण थे सब लाना प्रकार होवें- 
वलम्बन कर त्रद्यालोक में 


गमन करते हैं ।“तद य इत्य॑ विठुः ये चेमे5रस्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते अर्च्चिपम” इत्यादि पन्ाग्निविद्या प्रकरण 
उक्त बचन से विद्यान्तरशालियों का भी अर्च्चिरादिमार्ग के द्वारा गमन कथन दे । त्रद्बातक में कहा गया है. कि- 


॥ 
- 


एक हैँ । इस प्रकार समस्त वाक्य का रश्मि-आप्तिपरत्व 


अब वाक्यान्‍्तर पठित वायु आदिक का अर्च्चिरादिमार्ग में किस प्रकार सनह्निवेश हैं बसे दिखाने के लिये पर- 
थ को प्राप्त होकर अग्निलोक में ३५ 
किस्ब्रा 













इ्ण्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र०४। पा०३ 





वायुमन्दादबिशेषविशेषास्याभ भी र। २॥ 

अरचिपमित्यादावब्दात्सम्बत्सरात्‌ परमादित्यात्‌ पूव्व वायु' नि । कुतः ९ अविशेषेति कि. सर 
मित्यविशेषेणोपदिष्टस्य “यदाह बे पुरुषो5स्माल्लोकात्‌ प्रौति” इत्यांदी “स वायुमागच्छति” इति सूर चर्चि- 
त्वेन विशेषेशोपदेशादित्यर्थ: | एवं सति मासेभ्यों देवलोकादादित्यमिति वृहदारस्यकोक्तो देवलोकोडपि 
ज्ञेयः | “योउयं पवन एप एव देंवानां ग्रह” ” इति देवनिवासस्थानल्वेनोक्ते:। अपरे त्वाहु: देवलोकोडपि बा 
विशेष: | स च सम्बत्सरात्परत्र पूर्बत्र च वायोनिविश्यः । न तु माससम्बत्सस्थोमेध्ये तयो: सम्बन्धप्रसिद्धे:) 
तथा च सम्वत्सरादित्ययोम॑ब्ये देवलोकवायुलोकौ सन्निवेश्याविति ॥ २ ॥ 

“स वरुणलोक॑ स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक॑”” इत्यत्र विचार: | इह्द श्रुती वरुणलोको5चिंरादिपवर्वतया सब 
वेश्यों न वेति विषये वायोरिवास्य व्यवस्थापकाभावान्नेति प्राप्ते--+ 

तडढितो 5थि वरुण: सम्बन्धातू ॥ ३ ॥ 

“चन्द्रमसो विद्युत” इत्युक्तायास्तडितो ध्युपरिष्ठादसो वरुणो निवेश्यः | कुतः ? सम्बन्धात्‌। तडिद्वरुणयो: 
सम्बन्धसल्वात्‌ | विद्युसूर्व्विका दि ब्रष्टिभवति । यथा द्वि विशाला विद्युतस्तीत्रस्तनितनिर्धापा जीमृतोदरे उत्यन्क- 
थाप: प्रपतन्ति विद्योतत स्तनयति वर्षिष्यति वे”इति अ्रवणात्‌ । स्वसम्बन्धिवृष्टिगतनीराधिपतित्वेन वरुशस्य त 
सम्वन्धः प्रसिद्ध: | वरुणादुपरि तु इन्द्रप्रजापत्योनिवेश: । स्थानान्तराभावात्‌ पाठसामर्थ्योच्च । तदेवर्माय 
प्रजापत्वन्ता द्वादशपव्व्वा त्रयोदशपर्व्वा वा त्रह्मलोकपद्धतिरिति सिद्धम्‌ || ३ ॥ 
अथाचिरादिविचारान्तरं अर्चिरादयो वर्त्म॑चिह्ान्युतार्चिरादिव्यक्तय आदोस्विद्रिदुपां गमयितार इति सन्दे 







कक 
तो 
यु पूर्वोक्त अर्च्चिरादि वाक्य में संवत्सर के आगे तथा आदित्य के पहले वायु शब्द का सन्निवेश होता है कर 
कही कि “स वायुलोकं” यहाँ अविशेष में उपदिष्ट वायु शब्द का “यदा हे पुरुषोउस्मात्‌ लोकात्‌” इत्यादि वाक्य 
उक्त आदित्य का पूर्व॑वत्तिरूप में विशेष करके उपदेश है। इस प्रकार होने पर “मासेभ्यो देवलोकादादित्य॑” 
दि बृहदारण्यक-उक्त देवलोक भी वायु जानना होगा । “यह पवन देवताओं का ग्रह” इत्यादि स्थल में देव 
को इस भ्रक्ार कहा गया दे | कोई कोई कहते हैं कि देवलोक पथ का सोपान विशेष है । यह देवलोक सं 
आगे तथा वायु के पहले सन्निवेशित हगा | मास तथा संवत्सर के मध्य में वह नहीं रद्द सकता है | उन्तका पस्सर 
सम्बन्ध प्रसिद्ध है । अतएव संवल्सर तथा आदित्य के मध्य में देवलोक वायुलोक सन्निबेशित हुए हैं ॥२॥ 
इसके अनन्तर “स बरुणलोक॑ स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक॑” इति यहाँ इसका विचार होता है। यहाँ शा 
वरुणलोक का अर्चिचरादि के पर्व्व रूप से सन्निवेश होगा किम्बा नहीं ? वायु की भाँति इसका व्यवस्थापक्र 
अभाव के कारण सन्निवेश न द्वो इस प्रकार संगति का उत्तर देते हैं ।-- 
चन्द्रमा के आगे जो विद्युत कह्दा गया दे उस विद्युत के आगे बरुण शब्द का सन्निवेश होता है। 

वरूण का परस्पर सम्वन्ध दै। विद्युत दवोने पर बृष्टि होती है । बेद में कहा गया है-“जब मेघ के झर में वि 
विद्युत्‌ तथा भयानक शब्द नृत्य करता है तब वर्षा द्वोती है” इत्यादि । विश्वुत्‌ के पश्चात्‌ जल द्वोता है 
जल का अधिपति वरुण है । अतणव विद्यू.त्‌ के साथ वरुण का सम्बन्ध अति प्रसिद्ध है | वरुण के आगे इ 
और भ्रजञापति का निवेश है । क्योंकि उनके प्रवेश का और स्थान नहीं है तथा ऐसा ही पाठ देखा 
प्रकार अच्चिरादि से लेकर भ्रजापति पय्येन्‍्त द्वादश पर्व हुए हैं । कोई काई वायुतथा देवलोक को मिन्न भि 
करके त्रयोद्श पर्व्व कहते हैं| बरद्मालोक में गमन की पद्धति इस श्रकार जाननी चाहिए ॥ ३॥ 
अब इस बिषय में अन्य एक विचार उठता है । पूर्वोक्त अर्च्चिरादि बारह पर्व चिन्ह विशेष हैं. 







































॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ ३०६ 


गीति ताबत्‌ प्राप्त तच्चिह्सारूप्येण निर्देशात । तथाहि के कल 
घोषमि। है लोका निर्दिशन्ति पुराज्निगगत्य नदीं याद्धि ततो 
ततो घोषमिति । तत्तद्च्यक्तयों वा है । एवं प्राप्ते -- 
आतिवाहिकास्तल्लिज्ञात्‌ ।। ४ ॥ 
तर नियुक्तास्तेडर्चिचिराइयो देवा भवन्ति,न तु तानि ताश्चेति प्रतिपत्तव्यम | कुतः 
| ाहिकलिज्ञ' गन्तृशां गमयित्त्व॑ तस्मात्‌ “तत्पुरुषोईमानब:ः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” इत्यन्ते 
वस्प घुरुषस्थ गमयिठ॒त्वाचगमात्‌ तस्साहचर्यदर्चिरादीनामपि तन्मन्तव्यमित्यर्थ:॥ ७ ।॥। 
चिहृव्यक्तिपक्षयोरसिद्ध श्चैव॑ स्वीकार्य्य मित्याह-- 
उभयव्यामोद्दात्‌ तत्सिद्धे। ॥ ५ ॥। 
शब्यादिषु झतस्याहरादिसम्बन्धाभावादचिरादीनामनवस्थितेन मार्गचिहत्वम्‌। जडत्वेन नेतृत्वायोगान्च न 
युभयपत्षव्यामोहात्‌ तस्य श्रुतिसिद्ध श्व तेपामातिवाहिकत्वमित्यर्थ: | ५ ॥ 
पुरुषोत्तमेन प्रयुक्तोउमानव: पुरुषो5चि:पर्य्यन्तमागत्येपासकान्नयत्युत विद्युसस्थन्तमिति संशये भुपस््यनन्‍तागते: 
नयन पस्यन्तमिति प्राप्ते-- 
वैद्य तेनेंब ततस्तन्छ..तेः ॥ ६ ॥ 
ततों विद्युआप््यनन्तरं वैद्युतन विद्युतर्य्यन्तागतेन ततारपदेन विद्वान, अ्र्म प्राप्यते | कुतः ? तच्छ ते: । 
विद्युतं तत्पुरुपोडमानव: स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” इति तच्छुवणात्‌ | वरुणादीनां तु तत्सहकारित्वेन 


शेष है ? अथवा ज्रह्मलोक प्राप्त कराने वाले देवता विशेष हैं ! चिह्न के साथ साहश्य के बश उनको मांगे का 
विशेष स्थिर किया जाता है । लोक में भी ऋृष्टास्त देखा गया है । जैसा कि किसी एक गन्तव्य स्थान पर जाना 
नदी, उसके पीछे कोई एक पर्वत, उसके पीछे कोई एक ग्राम इत्यादि चिह्न देखकर गमन किया 
।किस्त्रा चाचनिक के कारण वे सब॒ व्यक्तिविशेष हैं | इस प्रकार के पूब॑पक्ष प्राप्त दाने पर उसके उत्तर में 


द्वारा अतिवाह कार्य्य में नियोजित वे सब अर्चिचिरादि देवतागण हैं । बे सब चिह्न वा व्यक्ति- 

योंकि आतिवाहिक शब्द से गसनकारी पुरुष का वाहक बोध होता है । ये आतिवाहिक सकल दे- 
को त्रह्मालोक में ले जाते हैं । सुतरां “तत्पुरुषोठमानव: स एतान ब्रह्म गमयति” इसके अनुसार 

को ग़म॒यिता होने के कारण वह अम्ानव दूतों का सहकारी करके सिद्ध होता है ॥ ४॥ 

और व्यक्तिविशेष इन दोनों पत्तों की असिद्धि के लिये ऐसा स्वीकार करना दोगा-इस उद्दे श्य में कहते हैं- 

. शात्रि में मरने बाला का दिवसादि के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण अर्च्चिरादि की अनबस्था घटती 
अतएब वे सब चिहरूप रहीं हो सकते हैं । और भी जढ़ता के वश नेठ॒त्व की असम्भावना के हेतु वे सब्र 

नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार उभय पक्ष असंगत हो गये दें | विशेषतः श्रुति प्रसिद्ध होने के कारण 

करके स्थिर हुए ॥ £ ॥ 

के द्वारा प्रयुक्त असानव पुरुष आर्चिच: स्थान पर्य्यम्त आकर उपासकों को ले जाते हैं अथवा बिद्यु 
हैं ! इस अकार के संशय में “भूतल परय्येन्‍्त आकर अजामिलादि को ले गये थे” इसलिये 

आकर ले जाना सिद्ध दै-इस प्रकार पूर्वपक्त का उत्तर देते हैं ॥-- 

विद्युसर््यन्त आकर उपासकों को अरह्नालोक में ले जाते दें | क्योंकि- 















३१० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०४। पाब्ह 





शी | अजामिलस्य विशेषत्वात्‌ तथात्व॑ असाधारणमिति बोध्यम ॥ ६॥._ 
एतान्‌ गयतीति विषयवाक्यम्‌ | तत्र बादरिसतं तावदुच्यते | अयम- 
सानवः पुमान्‌ परमेव त्रह्म गमयतीत्युत कार्य्य चतुम्मु खाख्यमिति वीज्षायां अह्माशब्दस्य परस्मिन्तेव सुख्यतवात्‌ 
* चल ० 
तयोदुध्ब॑मित्यस्ृतत्वअवणाच्च पसमेबेति प्राप्तेि-+ 
कार्य्य बादरिरस्य गत्युपपत्ते। ॥ ७ । | 
कार्य्यमेव अहम रमयतीति बांदरि्न्यते कुतः ? अस्येति | अस्य कार्य्य॑स्यैकदेशित्वात गतिरुपपथथतें। ना 


सव्वंदेशस्य परस्येति भाव: | ७॥ 


सतत सिद्धम्‌। एपां पद्धतिः साथारः 
एवं गतिमाख्याय गम्य॑ वक्तुमाह | स 





विशेषितत्वान्च ॥ ८ ॥। 

“प्रज्ञा पते: सभा वेश्मप्रपे"इति छान्दोग्यश्रुत्या विशेषितत्वाच्च काय्येमेव गमयतीत्यथे: ॥ ८ ॥ 

सामीष्यात्तु तदयपदेशः ॥ ६ ॥ 

“सर एत्य ब्रद्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु त्रद्मलेकेपु पराः पराबन्तों बसन्ति | तेषां इह न पुनरावृत्तिरस्ति” 
बृहदारण्यके योउयमपुनरादृत्तिव्यपदेश: स तु सामीप्याभिप्रायेण भविष्यति । विद्वांस: काय्ये ब्रह्म प्राप्य तेल स 
तद्व्यवद्नितं पर त्रह्म श्राप्लुवन्ति | ततः पुनर्नावत्तेन्त इति ॥ ६ ॥ 

कदेत्यपेक्ञाय|माह-- 

कार्य्यात्यये तदध्यक्षेण सहात; परममिषानात्‌ ॥ १० ॥। 
कार्य्यस्य चतुम्मु खलोकपर््यन्तस्थास्डस्यात्यये बिलये सति तदध्यक्षेण चतुम्मु खेन सहातः कार्य्योत चतु 














के 
?' 
ः 
श्रुति सें “चन्द्रमसो विद्युत” इत्यादि वाक्य से विद्युल्यन्त आगमन का कथन दे । वरुणादि उनके सह 
हैं । यह पद्धति साधारणी है | अजामिल को ले जाना विशेष नियम है ऐसा जानना चाहिए ॥ ६॥ 
इस प्रकार गति कहकर गम्य का निर्देश करते हैं। “स एतान्‌ गमयति” यह विषय वाक्य है। आः 
रिमत पहले कहते हैं । “अयममानव:ः पुमान्‌ परमेव श्रद्म गमयति” इत्यादि वाक्य से परञ्रद्धा घाम में 
चतुम्मु ख ब्रह्मा के लोक में ले जाना बताया है ? यह शंका होने पर ब्रह्मशब्द परज्नह्म में मुख्य रूप से व्युत्य 
विशेषतः अससे उद्ध लोक में गमनकारी को अम्ृतत्व का लाभ होता है-ऐसा सुना जाता है | अतएव प 
का बोघ ०5 3०७०६ ए2अ के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥-- 
वादारे नामक ऋषि के मत में अ्द्यलोक-गमन बोलने पर चतुम्मु ख त्रद्मा का लोक जाता 
अपरिच्छिन्न परबरद्मधाम में गमन असम्भव दे | इस कार्य्य के एकदेशीत्व होने के गा ५ 
रूप बद्धाम में अर्थात्‌ चतुम्मु ख ब्रह्मा जी के धाम में गमन संगत है ॥ ७॥| है 
विशेष “प्रजापति की सभा में माप्त दवोता है” इत्यादि छान्दोम्य श्रुति से काय्ये त्रह्म का कथन है ॥ ८॥ 
स एत्प त्रह्म॒लोकान्‌ गमयति ते तेषु ऋ्ालोकेपु परा: परावन्तों बसन्ति । तेपां इह्द न पुनरात्र[| 
वह अमानव पुरुष विद्युज्लेक में आकर त्रद्यालोक को ले जाता है, वे श्रेष्ठ सब विद्वान्‌ में भ 
क्तिनिष्ठ हों वास करते हैं, फिर उनकी प्रफच्त्च में आवृत्ति नहीं है” इत्यादि में जो 
निषेध का व्यपदेश है, उसे सामीष्य अभिग्राय से वेग हम 
से जानना चाहिए । सकल विद्वान कांर्य्यत्रह्म को प्रा 
की उनसे अब्यद्दित ++८ जन रहित परत को भाप्त होते हैं, उससे फिर नहीं फिसते हैं॥ 
कस समय परञ्रद्या्लोक को गमन करते हैं-इसे कहते हैं ।--चहुम्यु ख जद्दा के लोक पर्यनत तर 


































॥ गोदिन्दभाष्यम्‌ ॥ ३११ 
हिटसनममम कं य् क्यो थ् ७७ «न का ए७७७८रशल्‍्ल्‍ल्‍७७७४७७छक | # न्‍ 
[ख़ात्‌ पर न्रह्म प्राप्नोति | सह प्राप्ती द्ेतुसभीति । ब्रक्मविदाप्ने। सो ऊनुत्ते सर्व्वा 
ब्रह्म॒णा” इति तदुक्तेरित्यथ: । अन्न अछणा चघन्मु लेन सा ँ ३ कला हु किक ४८ +४ ८ 
. अपरकरल्कर पा! ११॥ 
णणा सह ते स्व सम्प्राप्त प्रतिसजचचरे । वरस्थान्ते कृतात्मान: प्रविशन्ति पर पर्दे” इत्ि च्च 
तथा चार्चिपमित्यादाबर्चिरादयः सनिष्ठा हिरिण्यगर्म प्रापयन्ती| बादरिमुने रत तिल सनोगि किसकी हित । 
हारा ति बादरिमुनेः सिद्धान्त: ॥ ११॥ 





प्र जैमिनिमु ख्यत्वात ॥ १२॥ 

है परमेतर हि ला स गमयतीति जेमिनिमंन्यते | कुतः ? मुख्यत्वात्‌ । अद्याशब्दस्य तद्भिधायकल्वात्‌ | 

ज्ञ च॒ गत्यनुपपत्ति:, स्वभक्तानां स्बोपाधिविनिन्वृत्तिपूव्बंकस्वपदाप्रिस्‍्यातये भगवता यथागत्यनुमननात्‌ ॥ १२ ॥ 
दरशनाच्च ॥ १३ ॥ 

द्दरविद्यायाप्रथ ““य एप सम्प्रसादोउस्माच्छरीरात समुत्याय” इत्यादि श्रतम | एपा गति: परजद्याकस्मिकैव । 

ल्तव्यस्य तस्याम्ृतत्वादिधस्मेदशनात , गन्तु: स्वरूपाभितिष्पत्तिद्शनात्‌ च । न चैतत सर्व कार्य्रह्मप्ते सज्ञ- 

ते । नापि तस्येतत्‌ प्रकरणं, किंतु परस्यैवेति | काठकेडपि शर्त चेत्यादिना गतिः पठिता,साउपि परकम्मिकैवासृत- 

तेरन्यत्र धर्म्मादिति तस्वैव प्रकरणात्‌ च ॥ १३॥ 

किब्ब-- न च कार्य्ये प्रतिपत््यभिप्रन्धिः ॥ १४ ॥ 

अ्रतिपत्तिज्ञानम्‌ | अमिसन्धिरिच्छा । न दि विदुपो ज्ञानपूर्व्विका इच्छा कार्य्येत्रद्धाविषयाइस्ति अपुमर्थल्वात्‌ 








जैनें पर उसके अध्यक्ष ब्रह्मा जी के साथ परब्नह्म को प्राप्त होते हैं | “ब्रह्मवित्‌ परधाम को प्राप्त होता है” इत्यादि 

'स्भकर “वह ब्रह्मा के साथ समस्त कामना को भोग करता है” इत्यादि वेद शास्त्र में कहा गया हे। यहाँ 
' शब्द का अर्थ चतुम्मु ख ज्ह्मा के साथ जानना चाहिए ॥ १० ॥ 

'में भी कहा हैं-“प्रलय होने पर वे सव ज्ह्मा जी के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं” । “अच्चिपम! 
वय से अर्चिचिरादि सकल देवता उपासक पुरुष को चतुम्मु ख त्रद्माजी के लोक को ले जाते हैं-यह वाद- 
सिद्धान्त है ॥ ११॥ 

_ इस विषय में जैमिनी ऋषि का मत दिखाते हैं । स अमानव पुरुष उन उपासकों को परजह्य को ही प्राप्त- 
कराता है ऐसा जैमिनी जी मानते हैं | ब्रद्शब्द की मुख्यवृत्ति परलह्या में है। भगवान ने निजभक्त को समस्त 
बपाथि विनिद्वत्ति पूर्वक निजपद लाभ कराने के लिये ऐसी गति का अनुमोदल किया है॥ १९॥ 

: दवहर विद्या में भी “यह उपासक जीव इस शरीर से उत्कान्त होकर ब्रद्मलोक में गमन करता है” ऐसा बचन 

ता है | यह गति परज्रद्याविषयिणी है। गन्तव्यकारी का अमृतत्वादि धर्म्म के दर्शन होने के कारण तथा स्व- 
अभिनिष्पत्ति-दर्शन के कारण यह गसन परजद्धा विषयक है | यद् सब कार्य्य कार्य्यत्रद्म पक्ष में नहीं देखा 
है । और भी दै कि यह प्रकरण कार्य ब्रह्म सम्बन्धी नहीं दे किन्तु परकरद्या सम्बन्धी है| काठक में शतबूच” 
'बाक्य में जो गति कद्दी गई दे वह परअद्वाविपयिणी है| वह भी परञह्म सम्बन्धी प्रकरण है । वहाँ भी- 
बादि धर्म्म का अवण हे ॥ १३॥ उन्हे 

मी कहते हैं । प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान, अभिसन्धि अर्थात्‌ इच्छा । विद्वान, की ज्ञान पूषि का जो इच्छा 
विषयिशी नहीं है क्योंकि उसमें उसका पुमर्थ नहीं दाता है। अतएव वह इच्छा 






०. 













३१२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०४। पा०३ 


अपि तु परअह्मविषय्रैव । यद्धियया सा भवेत तदेव प्राप्यं तत्कतुन्यायात्‌ | तथा वासानबः पुरुषः पुरुषे कर 
तीति औः मिने: द्धान्त: ५ 4 है! 
तदुपासकान्‌ नयतीति जैमिनेः सिद्धान्तः ॥ १४ ॥ पर्ुषपोक्तममेव # 


अथ स्वमतमाह--- हि 
अग्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा च दोषात्‌ तत्कतुश्च ॥ १४५ ॥ व 


नामाद्यपासका: प्रतीकालम्बनास्तद्धिज्ना: सनिष्ठांदयों ब्रद्मोपासका अग्रतीकालम्बनास्तान, सव्वाॉन नयतीहि 
भगवान्‌ बादरायणों सन्यते । कार्य्योपासकान्‌ परोपासकान वा नयतीत्यन्यतरनियमं न स्वीकरोतीत्यर्थ: | कुतः 
उभयथेति | मतद्येडपि विरोधादित्यथ: | आये पर ज्योतिरित्यादिविरोध:, द्वितीये तु पत्म्चाग्निविद्यावता 
रादिगतिविरोध: । तत्कतुन्यायोडप्येतमर्थ दर्शयति यथा करतुरित्यादिना । नामादिग्रतीकोपासकानां तु नार्चि 
परभआप्ति: तत्कतुविरद्यात्‌ | किंतु शब्दशास्त्रादिलक्षणनामादिषु स्वातन्त्यादिय्राप्रिभवति । “स यो नाम ब्रह्म 
यावन्ञाम्नों गतं तत्रास्य कामचार:” इत्यादि छान्दोग्यवाक्यात्‌ | पन्चाग्निविद्यावतां तेन्न वर्त्मना सत्यले 
स्वात्मानुसन्धिप्रभावात्‌ ।. तदुपर्य्यपीतिन्यायेन तल्लेके तेपां अह्यविद्यासिद्धे: | तद्वत्मना 
श्रुति: सज्ञता | १५॥ 

अथ निरपेक्षाणां केपांचित्‌ स्वयं भगवतेव स्वपदप्राप्तिरभिधीयते । “एतद्रिप्णों: परम॑ पद ये नि 
संयजन्ते न कामान्‌ तेषामसी गोपरूपः प्रयत्नात्‌ प्रकाशयेदात्मपर्द तदैव ओक्वारेणान्तरितं यो जपति गो 
पद्पर्द मनु त॑ तस्वैवासौं दर्शयेदात्मरूपं तस्मात्‌ मुमुक्तरभ्यसेन्नित्यशान्त्यें! इति ।इह संशय: ॥ 
अप्यातिवाहिकैरेव परं पर्दं विशन्ति स्वय॑ भगवता बेति । द्वाबेब मार्गावित्यादों ब्रद्मविदामचिरादिः 
यात्‌ तेडपि तैरेव तद्निशन्ति | श्रुतिश्व | भगवतों हेतुकतृत्व॑ विवज्ञत्यविरुद्धमेव॑ प्राप्ते जबीति-- 











है । “तत्‌ क्रतु” इति न्याय से इच्छा जिस प्रकार की होती है उसकी प्राप्ति भी वैसी ही होनी चाहिए । अत 
अमानव पुरुष उपासकों, के लिये पुरुषोत्तम के पास ले जाता है यह जैमिनी जी का सिद्धान्त है ॥ १७॥ 

अब निजमत कहते हैं क्रि-नामादि उपासक प्रतीकाअय पुरुष तथा उनसे भिन्‍न सन्निष्टादि अद्योपासक 
काश्रय पुरुष हैं उन सबको परधाम में ले जाते हैं-ऐसा भगवान बादरायण मानते हैं| इस विषय में 


वा परब्द्मोपासकों को लेते हैं-ऐसा कोई अन्य नियम नहीं है। पूर्वोक्त दोनों मतों में ही विरोध दे डा 
“पर॑ ज्योतिः” इत्यादि वाक़्य के साथ द्वितीयपत्ष में पव्च्चाग्निविद्याविशिष्ट व्यक्ति के अच्चि रादि गति >> 


क्यसमूह के साथ विराध घटता है। तत्‌ ऋतु न्याय भी इसी अर्थ को दिखाता है “यथाक्रतु” इत्यादि 
जानता चाहिए । नामादि प्रतीकोपासकों की अच्चिरादि से परप्राप्ति नहीं है क्योंकि उनको “तत्‌ ऋतु" 
है । पान्तु शब्द शास्त्रादि लक्षण नामादि में स्वातन्त्य-प्ाप्ति है। “जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है वह. 
की जहाँ तक गति है, उस पद को लाभ करता है” इत्यादि में इस प्रकार कथन है । पव्न्चाग्तिि 
बाले व्यक्तियों के मध्य में जो सब आत्मानुसन्धान के द्वारा प्रभावशाली हुए हैं, वे ही सब | 
ह्वारा सत्यलोक में गमन करते हैं, अन्य नहीं करते हैं ।“उसके ऊपर अद्ालोक है”इत्यादि न्याय-युक्ति से उ की 
में उन्तकी ब्रह्मविद्या की सिद्धि देखने में आती दे | अतएव अच्चि रादिमार्ग के द्वारा अनावृत्ति संगत है। 
इसके अनन्‍्तर निरपेक्ष किसी किसी की स्वयं भगवान्‌ के द्वारा ही निजपद श्राप्ति होती दै--इसे कह 
“यह विष्णु के परमपद दै, जो निष्कामभाव से नित्य युक्त हो इस विष्णु के परमपद्‌ की अच्च ना कर 
ज्रूपी भगवान्‌ उन को यत्न के साथ शोत्र ही आत्मपद्‌ प्रदान करते हैं। जो ऑकार से सम्पुटित 
पशद्चपद सन्‍्त्र का जप करता है, भगवान्‌ उसको आत्मरूप अ्रदर्शन कराते हैं| अतएब सुमुछुगण नित् 
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किक, “१4०५. विशेष॑ च दर्शवति ॥ १६ ॥ 


- ब्रद्माविदामाति सामान्यम्‌ । ये खलु निरपेज्ञा: परमातौस्तेपां 
सेति विशेष ।मान्यम्‌ । ये खलु निरपेज्ञा: परमार्तास्तेषां तु स्वय॑ भगवतैव तत्मा- 
'प्रिबिलम्बमसहिप्णुना सेति विशेषोंडस्ति । त॑ श्रुतिदृर्शयति एतद्रिष्णोरित्यादिना । “ये तु सब्बाधि कमी अधि 


सत्परा: | अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते || तेपामह” समुद्धत्ता झृत्युसंसास्सागरात्‌। भवामि न 
प मथ्यावेशितचेतसा' इति स्मृतेश्व । तदैव तेषां तनुभंगस्तनुयोगश्वेति च शब्दात्‌ | न चार्चिरादि- 
रत गतिनांस्वीति शक्यं बदितुम्‌ | “नयामि परम स्थानमाचरादिंगति विना। गरूडस्कन्धमारोप्य यथेच्छ- 
वारित” इति वाराहबचनात्‌ | तस्माद्यथोक्तमेव सुष्ठ ॥ १६ ॥ 


॥ इति औमदूजहयसूत्रभाष्ये चतुथोध्यायस्य तृतीय: पादः ॥| 


चतुर्थ: पाद+ 
अकेतवे भक्तिसवेडनुरब्यन स्वमेव यः सेवकसात्‌ करोति । 
ततोडतिमोद॑ मुद्तिः स देवः सदा चिदानन्दतनुर्थिनोतु ॥ 
असिन्पादे मुक्तानां स्वरूपनिरूपणपृव्वे कमैश्वर्य्यभोगादि निरूप्यते । प्रजापतिवाक्ये भ्रयते | “ण्वमेबैप सम्प्र- 
दोउस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्याय पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मयते स उत्तमः पुरुष:” इति। अत्र 
: | कि देवादिरूपवत साध्येन रूपेण सम्बन्धः स्वरूपाभिनिष्पत्तिरुत स्वाभाविकस्याविर्भाव इति । कि भ्राप्तम्‌ 












ह च 
इसका अभ्यास नित्य करते हैं इत्यादि । यहाँ संशय दै कि निरपेक्ञ भक्ताण आतिवाहिक देवताओं के साथ ५3 
पद्‌ लाभ करते हैं अथवा स्वयं भगवान के हारा उसे प्राप्त करते हैं ? “परमपद प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं” के 

- श्रुति में अद्वाविदूगण की अर्जिचिरादि गति के निर्णय के हेतु वे सब अर्च्चिरादिदेवताओं के साथ परम 

पद में प्रवेश करते हैं-ऐसा बोलना उचित है । विशेषतः भगवान के ढवारा क्तूं तर विरुद्ध दै-इस प्रकार का पूरे 

प्ञ हट पर उसके उत्तर में कहते हैं ।-- ॥ 

न यों की आतिवाहिकों के द्वारा परमपद प्राप्ति-यह सामान्य पर है। और जो सब निरपेक्ष, परम- 

| हैं, उनकी परमप्द श्राप्ति के विलम्बर के असहनकारी स्वयं भगवान के ढ्वासा परमपद्‌ प्राप्ति हि 

विशेष नियम दै ।“एतदू विष्णों”रिल्यादि वाक्य से उस विशेषता को श्रुति दिखाती है। स्मृति में भी 
कहा दे । “जो सब्र समस्त कर्म मुझमें न्यास कर मत्तररायण हो अनन्य योग से मदावेश जित्तके द्वारा मेरा ध्यान 

तथा उपासना करते हैं, में शीघ्र ही उत सब का मस्णशाली संसार सागर से उद्धार करता हूं इत्यादि । 'च 

से उस समग्र उनका शरीरभंग तथा शरीरयोग द्वोता दे | अर्थात्त्‌ लिंग शरीर का नाश तथा अग्राकृत ही 

रोगी पार्षद शरीर का लाभ होता है । अर्जिचरादि निरपेज्ञ गति नहीं हे-ऐसा नहीं कह सकते हो क्यों 

शरण में ऐसा वचन दै “मैं मेरे एकान्तभक्त को अर्च्चिरादिगति के बिना ही गरुड जी के हे पा बिठा 

नछाक्रम से परमस्थान निज धाम को ले आता हूँ” | अतएब उक्त विषय सुसंगत हुआ है॥ १६ ॥७ 

इति गोविन्दभाष्यानुबाद में चतुर्थ के तृत्तीयपाद । 

। >२३-+८<हकत 4 ते ४ 

् : फलाभिसन्धि रहित अकैतव भक्ति महावज्ञ में सन्तुष्ट होकर अपने का अक्ताबीन कर लेते हैं वहा भक्तों 

(असन्नता का प्रदान करते हैं, वे विज्ञान सुखघन-मूर्ि औीगोविन्द सदा हम सबको 28 नी 

; पाढ़ में मुक्तपुरुपों का स्वरूप निरूपण पूर्वक ऐश्वय्य मोगादि का निरूपण करते हैं.। प्रजापति वाक्य 



















३१४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०४। पा०४9 





साध्येन रूपेण सम्बन्ध इति | अभिनिष्पत्तिवचनात | अन्यथा तद्गचन॑ व्यर्थ स्यात्‌ | मोक्षशास्त्र च पुमर्थाचवोधि 
न भवेत्त । यदि स्वाभाविकरूपसम्बन्धस्तन्निष्पत्तिरुच्यते,स्वाभाविकस्य स्वरूपस्य प्रागपि सतः पुमर्थाप्रतौतिः | तस्मात्‌ 
साध्येत्र रूपेण सम्बन्ध: सेति प्राप्त -- 
सम्पदा विर्भावः स्वेनशव्दात्‌ ॥ १ ॥ 

ज्ञानवैराग्यनिषेवितया भवत्या परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य जीवस्पेह न्‍ 
दयलक्षणोउवस्थानविशेषः स्वरूपाविर्भाव: कथ्यते । कुतः ? स्वेनशब्दात्‌ । स्त्रेनेति स्वरूपविशेषणादित्यथः॥ 
आगलन्तुकरूपपरिप्रहेउनर्थक॑ तत्‌ स्थात्‌ | असत्यपि तस्मिन्‌ तस्य स्वकीयरूपत्वसिद्ध: । न चामिनिष्पत्तिवचन- 
व्यर्थम्‌ | इदमेक॑ सुनिष्पन्नमित्यादिष्वाविर्भावेडपि तच्छब्दवीक्षणात्‌ | न च तस्य पूर्व्य सतः पुमर्थवत्॑ न प्रतीत॑ 
ताहगवस्थायाः पृव्ब॑मनुदयात्‌ | न चात्रोपायबैय*य तदुदयाथत्वेन सार्थक्यात्‌ । यत्तु स्वप्रकाशचिस्मात्रस्यात्मनः 
पर॑ ज्योतिरुपसम्धन्नस्य निवृत्तनिखिलप्रकृत्यध्यासदुःखतयावस्थितिस्तन्निष्पत्तिरित्याहुस्तन्न “रस होवाय॑ लब्ध्वा- 
ननन्‍्दी भवति” इति मुक्तावानन्दातिशयश्रवणात्‌ ॥ १॥ 
ननु परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य मुक्ति: कस्मादवगम्यते तत्राह-- 

मुक्तः प्रतिज्ञानातू ॥ २ ॥। 

स्वरूपाभिनिष्पन्नोडय॑ मुक्त एव । कुतः ? प्रतिज्ञानात्‌ । पृव्बंत्र य आत्मेति प्रकृतस्य जीवस्य “एतं स्वेब ते 

































सुना जाता है-'इस प्रकार यह संप्रसाद जीव इस शरीर से उठकर पर ज्याति को सम्पन्न हो निज स्वरूप में अब- 
: स्थान करता है | वह उत्तम पुरुष है” इत्यादि | यहाँ संशय है कि क्या देवादिरूप की तरह साध्यरूप में सम्बन्ध 
# स्वरूप अवस्थान हे किम्बा स्वाभाविक स्वरूप का आविर्भाव दे ? अभिनिष्पत्ति वचन के दशन से साध्यरूप में 
सम्बन्ध बोलना चाहिए नहीं तो वह वचन ही मिथ्या होता है तथा मोक्षशास्त्र के पुरुषार्थवोध का व्याघात होता 
है | यदि स्वाभाविक स्वरूप में सम्बन्ध अभिनिष्पत्ति का अर्थ किया जाता है तब तो पहले जो था ऐसे स्वाभा- 
विक रूप के लाभ में पुरुषार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है । इसलिये साध्यरूप में सम्बन्ध वह है-इस प्रकार का 
पूर्वपत्ष प्राप्त द्वेने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।-- 
ज्ञान-बैराग्य निसेवित भक्ति के द्वारा परज्योति उप प्राप्त जीब का करम्मंबन्धन-विनिम्मु क्त अष्टगुणविशिष्ट 
स्वरूप उदय लक्षण अवस्थान विशेष का नाम स्वरूप आविर्भाव-ऐसा कहा जाता है क्योंकि वेद में “स्वेन” झ- 
थौत्‌ निज शब्द का प्रयोग देखा गया दे । स्वेन शब्द स्वरूप पद्‌ का बिशेषण है| आगन्तुक किसी एक रूप के 
परिप्रह को स्वीकार करने पर “स्वेन” यह शब्द अनर्थक हो जाता है। विशेष करके “स्वेन” यह शब्द नहीं होने 
पर भी केवल स्वरूप-पद के द्वारा ही स्वकीय-रूपत्व की सिद्धि हो सकती है। अभिनिष्पत्ति शब्द भी व्यर्थ नहीं- 
द्ोता है क्योंकि “इदमेक॑ सुनिष्पन्नं” इत्यादि स्थल में आविभांब में ही निष्पत्ति का अर्थ प्रसिद्ध हे। पहले था. 
इस लिये स्वरूपप्राप्ति पुरुषार्थ नहीं दै-ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है क्योंकि उस प्रकार अवस्था के पहले उदय नहीं 
था | यहाँ उपाय अथौत्‌ साधन की व्यर्थता स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिससे कि उसके द्वारा अलुद्ित फल 
के उदय में दी उसकी सार्थकता देखी जाती है, तो भी कोई कोई स्वप्रकाश चिन्मात्र परज्योतिः स्वभावप्राप्त आत्मा 
की निखिल प्रकृति के द्वारा अध्यासरूप दु:ख की निव्त्ति की अवस्थिति को निष्पत्ति कहते हैं उसकी संगति नहीं 
ही सकती दे क्योंकि “बह जीव रस स्वरूप ब्रह्म का लाभ कर आनन्दमय होता है” इत्यादि श्रुति में मुक्तिकाल 
में आनन्दातिशय का श्रवण है॥ १॥ 
अच्छा ? परव्योति: स्वभाव प्राप्त जीव की मुक्ति किस प्रकार जानी जा सकती दे ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
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॥ गोविन्दसाष्यम ॥ शक 


कोटा जगादयवस्थात्रमविनिरञ छतया ग्रिया्िदेतुभूतकम्मेनिमित्शरीरविनिस चतवा 

ह व्याख्यातु' प्रजापतिना प्रतिज्ञातत्वात्‌ । तस्मात्‌ कम्मेसम्बन्धतत्निम्मितशरीरादिविनिम कतस्वाभाविकस्वरू- 
स्थितिरिह्‌ स्वरूपाभिनिष्पत्ति: सैब मुक्तिरिति ॥ २॥ “न आय 

पर ज्योतिरुपसम्पत्युत्तरा तक्निष्पत्तिरुक्ता | तत्रैव बिमशोन्तरम्‌ । किमत्रादित्यमण्डक्षमेव तत्ज्योतिरुत पर 

कह्ोति सन्‍्देहे तन्मणडलमिति प्राप्तम्‌ | तद्धिमिद्य अद्यप्राप्तेि: अवणात्‌ । अचिरादिके पथि यदादित्यलोकशब्देनोर्त 
ह- हय्ल डक आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३॥ 

आत्मैव तिनत्वादित्यमण्डलं । कुत: ? प्रकरणादिति | यद्यपि ज्योतिःशब्द: साधारगणस्तथाप्येपः प्रस्तावा- 

नोडमिधायी । देबो जानाति में मन इत्यत्र युष्मदर्थस्येच देवशब्दः । इहात्मशब्दों ज्ञानानस्दरूपँ विभुवस्तु 

। अतति प्रकाशते इति, अत्यते गम्यते विमुक्तेरिति, अतति व्याप्नोतीति च व्युलस्या तस्य सिद्धे:। 

बदस्थानेकार्थबोधकत्व॑ । तच्च वस्तु पुरुषाकारमिति स्वीकार्य्यम्‌ | स उत्तम: पुरुष इति विवरणात्‌ । 

" परंज्योति: स तूत्तमः पुरुष हरिरिति तदर्थ: ॥ ३॥ 

अथ तज्रैबेंदं विम्रश्यंते । संव्योमपुरस्थं पर ज्योतिरुपसम्पन्नो मुक्तस्तत सालोक्येन तिष्ठेदुत तत्सायुब्येनेति 

न्देहद सपपुरं प्रविष्टस्थ लाके तथास्थितिद्ष्ट स्तत्सालोक्येनेति प्राप्ने-- 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ू ॥ ४ ॥ 

तदुपसम्पन्न: सोडविभागेन तत्सायुज्येनेव तिष्ठतीति मन्तव्यम्‌ | कुतः ? दरृष्टत्वात्‌। “यथा नद्यः स्वन्दमानाः 





हुप अभिनिष्पन्न जीव को मुक्त कह्दा जाता है क्योंकि प्रजापति वाक्य में पहले “जो आत्मा” इस प्रकार उपक्रम 
[की “इन सकल अवस्थाओं की पुनर्वार व्याख्या करेंगे” इस प्रकार प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ जागरादि अवस्था 
से विनिम्मुक्त तथा प्रिय-अग्रिय देतु भूत कर्मनिर्न्मित शरीर से विनिम्मु क्त के रूप से जीव की मुक्तावस्था 
की की गयी है | अतएव कम्मंसम्बन्ध तथा उससे निम्मित शरीरादि से विनिम्मु क्त हो स्वाभाविक स्व- 
स्थान स्वरूप अभिनिष्पत्ति है और उसका नाम ही मूक्ति है ॥ २॥ हे थ 
तिः स्वभाव प्राप्ति के पश्चात्‌ वह निष्पत्ति कही गई है। वहाँ और एक परामर्श उठता दे किन्यहाँ 
शब्द आदित्यमण्डल दे किम्बा परतरद्य ? इस प्रकार के सन्देंह में आदित्यमण्डल हे-ऐसा प्राप्त दोता हद 
आदिल्‍्यम 'णडल को भेद करके ही अ्द्यप्राप्ति कही गई है और विशेष करके अचिरादिमाग में आदित्य- 
लोक का स्पष्ट कथन दें । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते दैं ॥->. # 
आत्मा ही वह ज्योति है, आदित्यमण्डल नहीं है | यद्यपि ३००५ 83239 क 2 
को भी प्रस्ताव के अनुसार यहाँ आत्मा का ही वोध द्वो रहा है। “देव मेरं मन को जा, रोड 
ः ्डअ युस्मद्‌ अर्थ 2 आप मेरे मन को ज्ञानते हैं-ऐसा बोध होता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिः ःहब्य 
प्राका बोध दे | यहाँ आत्मा शब्द से ज्ञानानन्दरूप विभुवस्तु का प्रतिपादन है। जो प्रकाश ख्वभावक 
हम व्यापक दै-इस प्रकार की व्युप्तत्ति के द्वारा आत्मशब्द का ऐसा अर्थ सिद्ध दोता ददे। "स्क्आ 
शब्द की तरह आत्मशब्द अनेक अर्थ पर दै। यह आ्मवस्तु फिर पुरुषाकार है-ऐसा अवश्य ने 
पिलल पुरुष” इस प्रकार का विवरण शास्त्रसिद्ध है। वह परम ज्योतिरूप पदार्थ ही उत्तम पु 
& 
वाक्य का तालये है ॥ ३॥ है पलपल बेब शत खेल 
आाक्‍्य में अन्य एक परामर्श उठता है । संत््योमपुर शत परव्योति कि या श 
करता दे किम्या उसका त्रह्म के साथ सायुच्य घटता है /-इस दे 
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३१६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०४। पा०४ 























समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्त: परात्परं पुरुषमुपैति दिव्य इति 
त्यवस्थितिश्रवणात्‌ । सायुज्यं किल सहयोग एवं । “य एवं विद्वानुदगयने भ्रमीयते देवानामेव मद्विमान गत्वा- 
दित्यस्थ साथुद्य गच्छति” इत्यादितैत्तिरीयकात्‌ | सालोक्यादिक तु तस्वैव प्रकारः न चैवं विरहेड्व्याप्रिः॥ 
तंब्राप्यन्तःस्फूरल्या महिमसंयोगेन च तत्सत्वात्‌ । न च दृष्टस्तेन स्वरूपाभेदः शक्यः । नीरे नीरान्तरस्यैकीभाव- 
व्यवहारे उप्यन्तर्मेदस्य सत्त्वात इतस्था बृद्धयाद्रनापत्ति:: ॥ ४॥ “ 

आथ मुक्तस्य भोगान्निरूपयिष्यता तद्े्रभूतः सत्यसडझल्पत्वादिगुणगणो दिव्यविग्रहश्च निरूपणीयः । तत्राद 
गुणा निरूप्यन्ते | तथा दि पर॑ ज्योतिरुपसन्पज्ञ: केलचित्‌ गुणगणेन विशिष्ट आविर्भवति उत चिन्मात्र एव स 
कि वोभयाविरोधात्‌ उभयविधस्वरूपः सन्निति विपये जैमिनेम्मंतं तावदाह-- हे 

ब्राह्मे ण जैमिनिरुपन्यासा दिभ्य! । ५४ ॥ 

ब्रा णा अह्यणा नि त्तेन अपहतपाप्मत्थादिना सत्यसंकल्पत्वान्तेन गुणगणेन विशिष्ट: सन्नाविर्भवति 
डपेति । प्रजापतिवाक्ये तस्य गुणगणस्य जीवेउप्युपन्यासातू । आदिशब्दात्तदगुणप्रयुक्ता मुक्तब्यवहारा 
क्रीडनादय: । तेभ्यस्तेन विशिष्ट' मुक्तस्वरूपमेवाविभवतीति जैमिनिर्म्मन्यते । स्मृतिश्वैवमाह “यथा न 
ज्योत्स्ना” इत्यादिना || ५ ॥ 





प्रवेशी व्यक्ति का जिस प्रकार सालोक्य देखा जांता है, ठीक उसी प्रकार त्रड्या सालोक्य दोवे-इस प्रकार के पृ्वपत्ष 
की संगति करते हैं |-- 
ब्रह्म उपसम्पन्न जीव अविभाग से त्रह्मसायुज्य भी लाभ करता है क्योंकि बेद में ऐसा हीं देखा ज 
मुण्डकोपनिप्रद्‌ में कहा है-“जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में नाम रूप छोड़कर मिल जाती हैं, ठी 
प्रकार विद्वान नाम रूप छोड़कर परात्पर दिव्यपुरुष में सायुज्य लाभ करता है। यहाँ सायुज्य शब्द का 
ओग है । तैत्तिरीयक में भी कहा गया हे कि “जा विढ्ान्‌ इस श्रकार अवगत होकर उत्तरायण में मृत्यु को १्र 
होता है, वह देवताओं की महिमा प्राप्त होकर आदित्य के साथ सायुज्य गति का लाभ करता है” | साले 
सायुच्यमूलक मुक्ति के प्रकार विशेष हैं | अर्थात्‌ सायुच्यप्राप्तव्यक्ति का उस लोक में अवस्थान सालोक्य, ब्रह्म 
प्राप्ति सारूप्य, ब्रह्म के निकट अवस्थान सामीप्य, समान ऐश्वय्यादि प्राप्ति सार्टि--इस प्रकार अवान्तर फल 
चाहिए । सायुच्य दो प्रकार का है, सम्भोगसायुज्य तथा विरहसायुज्य | सम्भोगसायुज्य स्पष्ट हैं। विरदद 
में भी उसकी अव्याप्ति नहीं है | विरहसायुच्य में भी अन्तर स्फूत्ति तथा महिमा संयोग होने के कारण उसकी 
है । समाधि परायण व्यक्ति को विरद्द रसास्वादन के समय में भी सालोक्य अवस्थान सहज में उपलब्ध हो 
नदी का समुद्र के सायुज्य इृष्टान्त प्रदर्शित द्वोने पर भी वास्तबिक सायुख्य प्राप्ति में जीव और जद्या के अभेद की 
आशझुा नितान्त अकत्तव्य है । जल में जलान्तर के एकीभाब के व्यवहार में भी उनका अन्तर्गत भेद अवश 
रहता दे | जल में जलान्तर का मिलन द्वोना उनके अभेद्‌ का ज्ञापक हो तो उस मिलन में जल का हास वा जग 
नहीं होती | अतएव जल में जल का मिलन हो जाने पर भी भीतर भेदभाव रहता ही है ॥ ४॥ 
. . अब मुक्तपुरुष के भोगों का निरूपण करते हुए पहले उनके हेतुभूत सत्यसंकल्पादि गुरानसमूद तथा वि 
विग्नह का निरूपण करते हैं । प्रथम गुणों का निरूपण किया जाता है | परज्योति सम्पन्न जीव गुण-विशिष्ट 
आविशभू त द्वोता दै किम्बा केवल चिन्मय होकर अथबा अविरोध उभय प्रकार स्वरूप से आविभूत दै ! 
प्रकार के सन्देद्द में पहले जैमिती ऋषि का मत्‌ कहते हैं। ब्रद्मसम्पन्न जीव अपहत पाष्मत्व से लेकर 
पर्यन्त गुणों से विशिष्ट :दोकर आविभू त द्वोता दे क्योंकि प्रजापति वाक्य में ऐसा बोध द्वोता- 




























चिति तन्मात्रेण तदार ... जुनस“ानाकानामकल-< ०-८ नकारा न कापकाशकाकअ कह ०ूकक सा 
ब्रह्मज्ञानाहिप्लुष्टाबिद्यो मुक्तश्चिद्र पे 2०530255:2058%48%: 5280 
कतीयरिसन्मैत्रेप्युपास्याने ।'स यथा सैन्चवघनो5नन्तरे श्चन्मात्रेशाविभवति । कुतः ९ तदिति। बृहदारण्यके 
पर फ् हि तवघनो5नन्तरो बाह्य: कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे अयमास्मानन्तरो बाह्य: 
कुत्नः प्रज्ञानवन एवं 2 7300%  दअ । अत एव निगु णचैतन्यं अल 
प : शब्द स्मकेभ्ये यो धरमेरय बि बे 
दिलदलो मिरन्यते ॥॥ ६।॥| व्मकेभ्यो विकारखुखादि भ्यो धम्मेंभ्यस्तस्य व्यावृत्ति बोधयन्तः कबब्रित्तत्रैव नेया 
अ्थ ..._>जअनकललेमार एवमप्युपन्य|सात्पूरवेभावाद विरोध बादरायणु। || ७ ॥ 
एवमपि ॑* े ््वन् सत्यपि तस्मिस्तस्य गुणा2कस्याविरोध॑ भगवान्‌ बादरायणों मन्यते | कुतः ? 
हपन्यासेत्यादे: | प्रजापतिवाक्ये तदुपन्‍्यासात प्रमाणात्तस्य पृव्वंस्थ जैमिन्युक्तस्यापि तत्र सत्त्वात | श्रतित्वाविशेषे- 
_शोभयोवॉक्ययो: समप्रामाण्यादुभयविधरूपत्व॑ मुक्तस्येति सिद्धास्तः। अत्र प्रज्ञानचन एवेति श्रतेनिंगु गचिन्मात्र 
जीवस्वरूपमित्यर्था बादरायणस्याभिमत: । एबमप्यविरोधमित्युक्ते: । न चैवमबधारणावाघः । सव्वाशेन जड़व्यावृत्त- 
शो5यमास्मेति तस्माद्वाक्यादेंव सुब्यक्ते: । न चेह्रशेउपि जीवे वाक्यान्तरावगतस्य तस्य गुगाष्टकस्य सम्बन्धो 
_विरुध्यते | यथा कार्ल्नेन रसघने5पि सेन्धवघने हगादियाह्या रूपकाठिन्यादयो न विरुष्येरज्निति | तस्माद्पहतपा- 
प्रत्वादिना गुणाष्टकेन विशिष्टो ज्ञानस्वरूपो जीव आविभवत्तीति ॥ ७॥ 
अथ मुक्तस्य सत्यसड्डल्पत्व॑ निरूपयति । छान्दोग्ये “स तत्र पर्स्येति जक्षन क्रीडन्‌ स्ममाणः स्त्रीमिवाँ 





की हे 


हैं । उन गुणों से विशिष्ट मुक्तस्वरूप का आविर्भाव होता है--यह जैमिनी जी का मत है। स्छृति 
में भी कहा है कि “जिस प्रकार ज्योत्स्ता घटती नहीं है” | इस वाक्य के द्वारा ऐसे ताहय्य का बोध होता दे ॥५॥ 
आडुलोमि का मत यह है कि-तद्याध्यान के द्वारा अविद्याबिनिम्मु क्तजीव चिद्र,प अहम में सम्पन्न दो चिन्मात्र 
स्वरूप में आविभू त होता है क्योंकि वृहदारण्यक में द्वितीय मैत्रेयी के उपाख्यानमें कथित“स यथा सेन्‍्ववघधनो5न- 
ज्तरोउवाह्य:” इत्यादि श्रति में प्रज्ञानधन शब्द के ढ्वारा जीब के चैतन्यमात्रस्वरूप की अवधारणा हो रही दे अत- 
रण चिन्मात्र ही जीव का स्वरूप दै-ऐसा जाना जाता है। अपदृतपाप्मत्वादि गुणों के द्वारा अविद्याविनि- 
भक्त जीव की केबल प्रकृति विकारभूत सुखदु:खादि की व्याबृत्ति जाननी चाहिए॥ ६॥ बई 
अब निजमत को दिखाते हैं । बादरि ऋषि कह्दते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से जीव का चिन्मात्रस्वरूप निर्णीति गी 
पर उसके सत्यसंकल्पत्वादि गुणाष्टक का सम्बन्ध द्वोना कोई विरोध नहीं है क्योंकि प्रजापति के वाक्योक्त निगु ण 
वयत्मातरस्व॒रूप तथा जैमिनी-उक्त गुणाष्टक ये दोनों मुक्तजीब में सम्भव द्वोते हैं। उभय स्थान में श्रुति दीखती 
उभय श्वति ही दैं दोनों में कोई विशेष नहीं है।अतरब उभय दी समान प्रमा। है । फल्ततः मुक्तज़ीव का उमय 
स्वरूप सिद्ध दे | “प्रज्ञान घन एव” इत्यादि श्रुतिबल से निगु ण चिस्मात्र ही जीव का स्वरूप है. यह बाद- 
जी का अभिमत है | अविरोध वक्ति से इस प्रकार सिद्धान्त किया जाता है | इसमें अवधारणा की कोई- 
का सबांश में जड़ का व्यावृत्त स्वप्रकाश स्वरूप स्पष्ट व्यक हो रहा दै। 
वाक़्यान्तर से अब्रगत जीव के गुणाष्टक सम्बन्ध का भी विरोध श्राप्त न्द्दी ह्वोता है। जैसा कि सैन्धबस्स 
दोने पर इन्द्रियप्राह्म काठिन्यादि गुशविशिट दोता दै, तथा उसमें कोई विरोध का अवकाश नहीं है, ठीक 
जीव अपहतपाप्मत्वादि के द्वारा ऐश्वय्योंदि गुणा्टक विशिष्ठ हो आबिभू त होता है--शसम भरी 


है॥ ७ ॥ 


मी में उपन्यस्त हैं । सृत्रोक्त आदि शब्द के द्वारा ऋह्म-्गुण आहार-विहारादिक भी मुक्त पुरुष में 
































श्श्य ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०४। पा०9 





यानेर्वां ज्ञातिभिरवाँ” इति अर यते | तत्र संशय: । मुक्तस्य ज्ञात्यादिश्नाप्ति: प्रयत्नान्तरादुत सझुल्पमात्रादिति | लौके 
राजादीनां सत्यसक्लुल्यतयोक्तानामपि कार्य्यंसझल्पे प्रयत्नान्‍्तरसापेच्चत्वदशत्ात्त तत्सहितादेव सह्ूल्पात्‌ तत्माप्तिरिति 
प्राप्तोन- सह्ल्पादेव तच्छ ,तेः ॥ ८ ॥ 

सहुल्पमात्रादेवास्य तत्माप्तिः | कुतः १ तच्छ ,तेः | “स यदि पिठलोककामों भवति सब्लल्पादेवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति | तेन पिठलोकेन सम्पन्नों मह्दीयते” इति पृव्बंत्र तन्मात्रादेव तत्माप्तिअवणात्‌ | इतरथाबधासणस्य- 
बाध: । भ्रज्ञानधन एवेत्यत्र धर्म्मावेदकात्‌ वाक्यान्तरात्‌ तस्य व्यवस्थापनम्‌ | न च तद्त्‌ सापेक्षत्वावेदक्क वाक्या- 
न्तरं पश्यामः | एवा स्वसुखेश्रय्यत्रवाना मुक्ति: सेवारसास्वादलुब्धैनापेक्ष्येति तद्धे यव्ववचनान्युपपग्रेरज्निति ॥५॥ 

अथ सत्यसइूल्पस्य मुक्तस्य पुरुषोत्तमैकाअयत्बं दर्शयति । मुक्त: पुरुषोत्तमादन्येन नियम्यो न बेति सल्ेहें 
तदन्येन नियम्यः स्थात्‌ परसक्मगतत्वात्‌ राजसद्यगतबदिति श्राप्ते+-+ 

अत एवं चानन्थाधिपति; ॥ & ॥ 

अतः पुरुषोत्तमानुप्रहाविभावात्‌ सत्यसझूल्पत्वादेव द्वेतोमु क्तोउनन्याथिपतिश्व भवति । नास्त्यन्य 
दधिपतिय्यस्य सः | तदेकाश्रयः सन्‌ दीव्यतीति | इतरथा संसारविशेषापत्ति: स्थात्‌ । अस्य सत्यसडझल्‍्पत्यं स्व 
मपि पुरुषोत्तमोपासनादाविभू-तमतो सो तमेवानन्तानन्दं स्वाश्रितवत्सलमनुकम्पयन प्रमोदते | स च मुक्तमानन 
यतीति विवक्ष्यति दर्शयतश्चैवमित्यादिना | तदंशों जीवस्तस्य कत्तृत्व भोक्तुत्वे तस्मादेबेति प्राक्‌ प्रदर्शितम्‌ | अतः 
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अब मुक्त जीव के सत्यसंकल्पत्व का निरूपण करते हैं-छान्दोग्य में कहा गया है कि “जीव ज्रह्मपुर में इच्छ 
जुसार आहार करता है, इच्छानुसार स्त्री, विमान और ज्ञातियों के साथ क्रोड़ा करता है” इत्यादि । यहाँ संशय 
यह उठता दे कि-मुक्त पुरुष की ज्ञाती प्रभ्नति की भ्राप्ति यल्न के द्वारा होती दै किम्ब्रा संकल्पमात्र से ? सत्यसंकल्म _ 
राजादिकों के काय्येसंकल्प में प्रयत्नान्तर की अपेक्षा रहती है-ऐसा देखा गया है | अतणव मुक्तपुरुष का भी प्र 
यतलन के साथ वह संकल्प दो--इस प्रकार के प्रतिवाद का निरासन करते हैं -- 

मुक्तजीब के संकल्पमात्र से ही सब की प्राप्ति है--ऐसा स्वीकार करना दोगा क्योंकि उस विषय में श्रुति का 
श्रमाण देखा जाता है | श्रृंति में कहा गया है कि “वह यदि पिठलोक की कामना करता है तब उसके संकल्पमात्र 
से ही पिठ॒लोक की उत्पत्ति होती दै। वह उनके साथ सम्पन्न होकर आनन्दानुभव करता हे” इत्यादि | संकल्पमात्र 
से ही उसके सबकी प्राप्ति सुनने में आंती है | नहीं तो अवधारण का बाध होता है । प्रज्ञानघन पदार्थ की सवा 
भाविकी सिद्धि ऐसी है। वेद में प्रयत्नान्तर सापेज्षत्व वाक्यान्तर नहीं हैँ । अतएव प्रज्ञानघन पदार्थ की स्वाभा- 
बिक सामर्थ्य से इस प्रकार व्यवस्था हुई है । और यह भी है कि मुक्तपुरुष की इस श्रकार इच्छा दे ऐसा वाक्य 
वेद में नहीं दीखता हैं। अधिक सेबारसास्वाद में लुब्ध मुक्तपुरुष उस स्वसुखेश्चय्य प्रधान मुक्ति को अपेक्षा नहीं 
करते हैं । विशेष करके मुक्ति का इस प्रकार द्ेयत्य बोधक वचन-समूह शास्त्र में देखा जाता दै॥८॥ 

अब मुक्तपुरुष सत्यसंकल्प होने पर भी एकमात्र पुरुषोत्तम का आश्रय रखते हैं यह दिखलाया जाता दै उन 
का पुरुषोत्तम से भिन्न और कोई नियामक है किम्या नहीं है-इस प्रकार के सन्देह्द उठने पर राजयृद्द श्राप्त पुरुष 
जिस प्रकार उस पुर के कर्म्मचारियों के द्वारा नियमित होते हैँ उसी प्रकार त्रह्मपुर-परम गृह में अवस्थित मुत्तपुर्ष 
उस पुर के अन्‍्यों के द्वारा नियमित होबे-इस प्रकार की आपत्ति उठाकर उसका समाधान करते हैं -- 
पुरुषोत्तम के अनुगृहीत सत्यसंकल्प के कारण अनन्याधिपति द्वोते हैं | अनन्याधिपति का 
कि उनका पुरुषोत्तम से अन्य अविपति नहीं है, अर्थात्‌ एकमात्र पुरुषोत्तम हीं जिनके नियामक हें । 
पुरुषोत्तम के आश्रय में रहकर क्रीड़ा करते हैं । नद्दीं तो उनको संसारबिशेष की आपत्ति उठ सकती 
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॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ के 
झल्संकल्पादेंव मुक्तोउनन्याधिपतिर्नास्त्यन्योडघिपतिरस्येति 
तेत्येके || ६ ॥ 
अथ मुक्तस्य दिव्यविग्रहयोगं दर्शयति | तज्रैव सं: 
अत वंेच्छाररिलत द्श 3 तत्रेंच संशय: । परंज्योतिरुपसःमः 
स्याहोस्वित्‌ यथेच च्‌ नास्ति चेति | तत्र सोम धीमी नवमहिटट । 2390: 
अभावे बादरिराह दो वम्‌ ॥। १० 
पं बाद [आज १ 0#- ॥। 

. मुत्तस्य विम्रहाद्यभाव॑ दृरिम्मन्यते | विग्रद्मदिक खलु अहृष्सृष्ठम । तदानीः ञ्र 

कुंतः आह हा वम्‌ । हि यरमाच्छान्दीग्यश्रुतिरिषमाद“न हू. बे सश' ८म | तदानीमच्रष्टाभावात्तन्न सम्भवेत्‌। 

किला सिर शत दीग्यश्रुतिरेवमाह“न ह्‌ व॑ सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह्नतिरस्ति । अशरीर 
प्रिये न ५ इति विग्रह्मदियोगे दुःखस्यापरिहययंत्वमुक्त्वा “अस्मात्‌ शरीरात्‌ समत्याय” 

तस्य तत्राविग्रहस्वमुच्यते | “देदेन्दरियासुद्वीनानां चैकुए्ठपुरवासिनां” इति स्मतेश्य | १०॥ 

पक पर अंश स, भाव जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ११॥ 

मुक्तस्य 7३425 जे न्यते कुतः ? विकल्पेति ॥“स॒ एकथा भवति द्विधा त्रिघा भव॒ति पद्चघा 

नवधा प्रनश्वैकादश स्मृत: | शतं च दश चेंकश्च सहस्नाणि च विंशति:” इति भूमविद्यायां तस्य 

पश्रवणात्‌ | न हि विविधविग्रहतामन्तरा बहुत्वमरणुपरिमाणस्य तस्थाउ्जसमवकल्प्येत । न चैतदवास्त- 

शक्यं शद्डितु मोक्षप्रकरगणस्थत्वात्‌ | एवं सत्यं शरीरमिति त्वदृष्टविप्रह्मद्यमावपरम्‌ । वच््यमांगस्ततेश्व॥११॥ 


व्रिधिनिषेधायोग्यो भब॒ति । तदयोग्यत्वे तु सत्यसंकल्पत्व॑ 























का सत्यसंकल्प निज आत्मभूत दवोने पर भी पुरुषोत्तम की उपासना से वह आविर्भू त होता है । अतएव मुक्तजीव 
गण केवल अनन्त आनन्द स्वरूप, आशित जन-बत्सल पुरुषोत्तम की सेवा करते हुए आनन्दानुभव करते हैं। है 
मुक्तों को आनन्द प्रदान करते रहते दें यह #ंदर्शयतश्वैब!! इत्यादि सत्र में कहा जावेगा | जीव 
प्ञांश रूप अंश दे उसका कत्तू स्व भोक्तृत्व ईख्वराधीन दै-यह पहले कहा गया है । अतएव सत्यसंकल्प 
अनन्याधिपति तथा विधि निषेध से अतीत है-ऐसा जानना चाहिए । विधि निषेध का योग 
ल्‍प नहीं सिद्ध द्वोता दै। ६ ॥ 
यग दिखाते हैं| वहाँ संशय यह दै कि-परव्योति उपसम्पन्न मुक्त का विम्रहदादिक हद 
१ अथवा यह विश्रद्मादिक यथेच्छ रहता दे किम्वा नहीं रहता है ! इस प्रकार का संशय उठाकर प- 
विषय में वादरि जी का मत दिखाकर समाधान करते हें-बादरी जी के मत में मुक्तपुरुष को विग्रद्दादिक 
अभाव है | वि्नद्ादिक अच्छ स॒ष्ट पदार्थ हैं। मुक्ति की अवस्था में अच्छ का अभाव है अतएब विग्रहादिक 
हीं हो सकते हैं क्योंकि छान्दोग्य श्रुति में ऐसा कहा है। “उस समय प्रिय-अप्रिय का योग नहीं रहने पर जीव 
श्रशीर से अवस्थिति करता है” । यहाँ विम्रद्नादि योग से दुःख का निवारण अवश्य अपरिहारय्य है-ऐसा दिखाकर 
४इस शरीर से समुत्थान कर” इत्यादि स्थल में पुनवार अविग्रह का निर्देश किया है। स्मृति में भी कहा दे कि- 
देह्वादि विद्वीन होकर बैकुण्ठ का बाली द्वोता दे ॥ १० ॥ 
जैमिनी के मत में मुक्त का विग्रद्मदिभाव दे । क्योंकि श्रुति में विविध विकल्प का अवण दें। “मुक्त जीक 
, कभी दो, कभी तीन, इस प्रकार पाँच, सात, नो, ग्यारद, शत, सहस्त आदि बहुत आकार धारण करता 
में विविध विकल्प का अवण दै | विविध विश के बिना अणुपरिमाणक ताहश जीव का 
असम्भव हो जाता है। यह अवास्तविक है--ऐसा नहीं कह सकते दो क्योंकि मोज्ञावस्था प्रकप्ण मेंहदी 
देखा जाता दै। अतएव वेद में जहाँ जहाँ मुक्तपुरुष को शरीर रहित कहां गया दै,वहाँ उसकी अच्ष्सट 
अत विश्रद का अभाव अर्थात्‌ प्राकृत शरीर का अभाव जानना चाहिए । वच्यमाण स्मृति प्रमाण से यह 





























श्र्ण ॥ वेदान्तदर्शनिम्‌ ॥ ( भन्श कई 


झथ स्वमतमाह-- दादशाहवदुभयविध॑ बादरायणों उतः ॥ १२ ॥ 


अतः सत्यसझल्पत्वादेव देतोरुभयविधं मुक्त भगवान्‌ बादरायणों सन्यतते उमयविधवाक्यदशनात्‌ । तमविभ्रहा 
सबिम्रह' च स्वौकरोतीत्यर्थ: | ढादशादबत्‌। तथा छादशाहस्थ यज़मानेच्छयानेकयजमानकत्वे सत्रत्वमेकयज़मा- 
नकत्वेंडह्टीनत्वं च न ॒विरुध्यते । तथा स्वेच्छयाविग्रहृत्व॑ सविग्रहत्व॑ च मुत्तस्येत्यथं: । इदमत्र तत्वम। मुक्ताः 
खलु त्रह्मविद्यया संद्धिन्नपिधाना: सत्यसझ्ूल्पाश्च भवन्ति | तेषु ये विग्रह्मदिलिप्सवस्ते सहुल्पादेव तडन्तः 
स एकधेत्यादिश्वतेः | ये तु न तादशास्ते किल न तद्वन्तः । अशरीरं वावेत्यादि श्रुतें: । 2! ब्राह्मणवपुषा 
ब्रह्मानुबृत्तिमिच्छन्ति तेषां तु तर्चिच च्छक्तिमयं तद्गाविभवतीति किल नित्य तहन्तस्तदुबत्तेन्त इति पर 
बृहदारण्यके“यत्र स्वस्थ सर्वमास्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌”इत्यादिअवणात्‌ ।“स वा एप त्रद्मनिष्ठ इदं शरीर मे हम 
तिसज्य त्रद्माभिसम्पद्म जह्यणा पश्यति ब्रह्मणा श्रुणोति अह्णवेद सब्बमनुभवति” इति माध्यन्दिनायनशुतेश्च | 
“बसन्ति यत्र पुरुषाः सर्व्वे बेकुण्टमूत्तेय:”इति स्म॒तेश्च | आसाधनसमयादेव सहूलयो वोध्य: | यथाक्रतुथ॒ते: 'था- 
अछामि विष्णुपादाभ्यां विष्णुदृश्यानुदर्शनं” इत्यादि पूव्व॑स्मरणात“मुक्तस्येतद्‌ भविष्यति”इस्येव॑ स्मृतेश्च ॥१२ 
भोगद्वेतवों धर्म्मा दिव्यदेदयोगाश्य निरूपिता:। भोगश्व “सोउश्नुते सर्व्वोन्कामान्‌? इत्यादि श्रृति 
चोभयथापि स्यादिति वक्त प्रारम्भ:। तत्रेब॑ संशयः । मुक्तस्य भोग: सम्भवेन्नबेति। _देदेन्द्रियादिविरा 
सम्भवेत्‌ यद्ययं योगी मन्तव्यस्तदाप्यानन्दपूर्णस्य तस्य तत्तृष्णानुद्यात्‌ न स युक्त इति प्राप्ते-- 











सिद्ध द्वोता दे ॥ ११॥ ! हु 
अब अपने मत को दिखाते हैं--सत्यसंकल्पत्व के कारण मुक्त के दोनों प्रकार भगवान्‌ वाद्रायणश म 
उभय अ्रकार के वाक्य को दर्शन होने से वे मुक्त का अविम्रद्द तथा सविग्रह दोनों को स्वीकार करते हैं | जिस 
यज़मान के इच्छानुसार-अनेक यजमान होने पर द्वादशाहयज्ञ को सत्र तथा एक जन यजमान होने पर उसे आ 
बोला जाता है । किन्तु दोनों ही द्वादशाह्‌ यज्ञ हैं | ठीक उसी प्रकार मुक्तपरुष के सम्बन्ध में संकल्प के वश सवि- 
प्रह और अविग्रद्द उभय स्वीकाय्ये हो सकता है | इसका तत्व यह : है कि मुक्तपुरुष अवश्य ब्द्मविद्या के द्वारा- 
अविद्या आवरण का छेदन कर सत्यसंकल्प होते हैं । उनमें से जिनका साथन काल से सेवासंकल्प रहता है वे 
संकल्प से ही विम्नह विशिष्ट दोते हैं। वहाँ “स एकपा” इत्यादि श्रुति प्रमाण घटता है। और जो संकल्प 
रखते हैं वे निराकारलोभ से विग्रहविद्दीन होते हैं। “अशरीरं वाव” इत्यादि श्रुति इसका प्रमाण है | जो 
शरीर के द्वारा नित्य अद्यानुद्ृत्ति की इच्छा करते हैं, उनका मुक्तावस्था में चिच्छक्तिमय देह का आविर्भाव 
है । वह अल्ुवत्तेन नित्य है । बृहदारण्यक में पाठ है कि “जहाँ इसका समस्त आत्मा ही हो जाता दै तब वहाँ * 
से कोन देखा जा सकता है” इत्यादि.। माध्यन्दिनायनश्रुति में भी कद्दा दै--'वद यह त्द्वानिष्ठ पुरुष इस 
शरीर का त्याग कर ब्रह्म की श्राप्ति कर ब्रह्म के द्वारा देखता है, ब्रह्मा के द्वारा सुनता है, ब्रद्मा के हारा ही स 
अनुभव करता है” इत्यादि । स्मृति में भी कह्दा है--“जहाँ बैकुर्ठ 5 श वाले सकल पुरुष बास करते हैं”: 
“मैं बिष्यणु पादों से गसन करता हूँ, विष्णु दृष्टि से मेरा दर्शन होता है” इत्यादि वाक्य से साधनकालीन 
दी मुक्तावस्था में अविभ्रद््‌ किम्बा सविश्रह का निदान करके देखा जाता दे | साधनकाल में जो जो संकल्य 
जाता है, वह मुक्तावस्था में कार्य्यंकारी हो जाता है ॥ १९॥ 
हु का भोग हेतु रूप सकल धर्म्म तथा दिन्य देहयोग निरूपित हुए हैं । “बह समस्त कामनाओं का 
करता दे” इत्यादि वाक्य से उनका भोग श्रुति सिद्ध है। अब बह भोग सविग्रह तथा अविग्रह उभय स्थल र 






















॥ गोविन्द्भाष्यस्‌]ी हे 






तन्वभावे सन्ध्यवदुपफ्ते! जज्ल्क्ंड अल 
दर १॥ १३॥ 
न च॑ विभहाभावे भोगासम्भवः । तत्र सम्ध्यवत्तस्थोपपत्ते: | सन्ध्य॑ स्वप्त: । सत्र यरथां तन पे 
अम्रिहापि स उच्यते | १३॥ जग पज ० पक तह“ तितोसि मोम: 
संविग्रहत्वे तु पुष्कलभोग इत्याह-- 
ध भावे जाग्रद्वत्‌ ॥ १४ ॥ 
विग्रदसत्वे जाप्रदद्वोग: । पूव्व॑पक्तस्तु भोक्तव्यस्थ रसादेंभगवत्पसादस्वेन स्पृहणीयत्वादेव न युक्त: । ठप्त- 
यापि भोगेच्छादयः । मुक्तस्थ तु तत्मसादे भोग्ये भक्त्यैव स्पृहोद्य इति बोध्यम ॥ १४ ॥ 

अथ मुक्तस्य “पेड मम प्रकाशयति । 'न पश्यो सत्यु' पश्यति न रोग नोत दुःखितां सब्बेद्द पश्यः पश्यति 

मॉप्नोति सठ्बंश” इति छान्दोग्ये सब्बेवस्तुविषयक ज्ञान मुत्तस्योक्तम। तद्युज्यते न वेति संशये प्राज्ञेनात्म- 
| न युक्तमिति प्राप्तो-- 

प्रदीपवदावेशस्तथा द्वि दर्शयति ॥ १५॥ 

: प्रद्वीपस्य यथा प्रभयानेकदेशावेशस्तद्रत्‌ प्रसतया प्रक्ञयाउनेकार्थीवेशों मुक्तस्थ भबति | तथाहि, श्वेताश्वतरोक्ता 
श्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रस्तता पुराणी'” इति । तस्मादीशाज्निमित्तात्‌ जीवस्य पुराणी प्रज्ञा भरता 


यर्थ: ॥ १४ ॥ 
मुक्तो सातव॑क्यं न युक्तम । प्राज्ञेनाव्मनेति श्र॒त्या तत्र विशेषज्ञानप्रतिषेधादिति चेत्तत्राइ-- 


बी कहते हैं । वहाँ यद सम्देंह दे कि मुक्त का भोग सम्भव है किम्बा नहीं है ! वेहेस्दरिय से रद्धित योगीपुरुष 
(शर्म भव दीं है तथा सविम्नद मुक्त पुरुष के भी पूर्णोनन्‍्दत्व द्वोने के कारण भोग में ठृष्णा का अभाव 
् छा सम्भव नहीं है इस प्रकार पूर्वपत्तीय सिद्धान्त के समाधानाथ पस्वर्ची सूत्र की अब- 
| अभाव से भोग असम्भव-ऐसा नहीं दे । स्वप्न में जिस प्रकार शरीर का सम्बन्ध नहीं रहने पर 
द्वोता है, ठीक उसी श्रकार अविप्रह मुक्तपुरुष के मानसभोग का सुख विद्यमान रहता है ॥१३॥ 
में पुष्कल भोग द्वोता दै-इसे कददते हैं ।--सविम्रह मुक्तपुरुष का भोग ज प्रत अवस्था की तरह 
जद पूर्ण जीब की भोग ठप्णा नहीं रहती दे यह पूर्वपत्ञ का मत ठीक है परन्तु भगवान्‌ के प्रसा- 
प भोक्तव्य रसादिक भोग के लिये मुक्तपुरुष की भी भोगेच्छा असम्भव नहीं दै। जिस प्रकार आत्काम- 
भगवान के भक्तेच्छा के अनुसार भोगेच्छादिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुत्ततुरुष का भगवान, के प्रसाद से 


ने में स्पृह्या का उदय रहता दे ऐसा जानना चाहिए ॥ १४ ॥ 5 ड 
2 ।-.'ल पश्यो सुत्यु' पश्यति” इत्यादि बेद बाक्य में मु जीव का 


की सार्वज्ष्यता दिखाते हँ. ४ ] 
विषयक ज्ञान कद्दा जाता दै। वह यथा युक्त दे किम्बा नहीं दे (इस पा के सन्देह उठने पर “प्राज्े- 
इत्यादि श्रुति से वह युक्त नहीं है इस प्रकार के पू्वप्ञ खण्डन करते हैं. -- अत 
जिस प्रकार प्रभा के ढारा अनेक देश में प्रकारा करता है, ठीक ड्सी प्रकार मुक्त का ईश्वरकत्तु (हक 
द्वारा अनेक अर्थो' में आवेश होता है। खरे वाश्वतर उपनिवद्‌ में कह्दा दैकि ईश्वर से मुक्तजीब की सवा 
प्रज्ञा ्रस्धता दवोती है ॥ १५£॥ +/ (६ 
मुक्ति में सावेज्यत्व अयुक्त है। “प्र्ेनात्मता” इस श्रुति वाक्य से बहाँ विशेष ज्ञान का प्रतिषेध 


स्थूलरूप है। आन: 


















ही 












शर२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०४। पा०४७ 









च्के दे 


स्वाप्ययसस्पत्त्योरन्यतरापेच्ष्यमा बिष्कृतं हि ।। १६ |॥ 
नैतद्वाक्यं मुक्तस्य विशेषज्ञानं वारयितुमलम्‌ । यत्त्‌ स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेर्य॑ तत्त्‌ । स्वाप्ययः सुपुप्तिः 
सिस्तृत्ान्तिः | धान्दोग्ये 'स्वमपीतों मवति तस्मावेनन स्वपीतीत्याचक्षते” “वा: मनसि सन्पचते”इति 
अबगणात्‌ | हि यतः श्रुत्येव स्वापोत्कमयोजविस्य निःसंगत्वमाविष्कृतं मुक्तों साव्वेज््यं च। तत्रेव नाह खल्व 
स प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमिवापीतों भवति । नाहमत्र भोग्य॑ पश्यामि/ 
स्वापे निःसंज्ञत्वमुक्त्वा तत्रैव वाक्‍्ये मुक्तमधिकृत्य “स वा एव एतेन दिव्येन चक्षुपा मनस्येतान्कामान्पश्यन्‌ 
य एते त्रद्मालोके” इति तस्य साव्वज्यमुक्त। उत्कमे निःसंज्ञत्वन्येतेभ्यो भूत्तभ्यः समुत्थाय तान्येबानुवि 
इत्यभिद्दितम्‌ | विनश्यति न ॒पश्यतीत्यर्थ:। तथा च मुक्त: सव्वज्ञो भवतीति ॥ १६ ॥ 
“अथ य इद् आत्मानमनुविद्य त्रजन्त्येतांश सत्यान्कामांस्तेषां सर्व्येषु लोकेषु कामचारों भवति |स 


डक ज्स छ. 





६६ 
डे ७३० 














पिठलोककामो भवति''इत्यादि श्रुतं तत्रेव | इह भवति संशयः । मुक्तो जगत्कर्चा स्यान्नबेति | परमसाम्याप्रो: 
सह्नल्प्रवायाश्रोक्ते: स्थादिति प्राप्ते -- हे हि ! रत 
जगद्धयापारवर्ज प्रकरणादस न्िहितत्वात्‌ ॥। १७ ॥। हि 
स यदीत्याग्रवगतों मुक्तसर्गों यतो वा इमानीत्याद्यवगतं निखिलचिदचित्सष्टिस्थितिनियमसरूप॑ बरतिताई 
जगदधापार॑ विहाय बोध्यम्‌ | कुतः ? प्रेति | यतो वा इत्यादे: त्रह्मौव प्रकृत्य पाठात्‌ू | न चानुकर्षणाक मिलन 
मुक्तस्य तत्माप्तिरित्याह असन्निति | मुक्तस्थ तस्सानिध्याभावाज्न ताभ्यां सेत्यर्थ: ! इतरथा “जन्माथस्य यतः कहा 
ब्रद्मतवलक्षणं न जूयात्‌। अनेकेश्वरता चानिष्ठापद्येत तस्मान्न मुक्तो जगद्दयापारीति ॥ १७॥ ख़ाकी 
५ आस 
है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं -- छाल 
यह वाक्य मृक्त के विशेष ज्ञान का निवारण नहीं कर सकता है क्योंकि श्रुति में केवल सुपुप्ति तथा उत्कालि-.. के प्फे 
काल में जीव के विशेष ज्ञान का निषेध है। परन्तु मुक्तावस्था के लिये कुछ नहीं कहा गया है । “स्वमपीतों मः धर 
तस्मादेन॑ स्व॒पीतीत्याचक्षते” इत्यादि छान्‍्दोग्य में सुना जाता है । निःसन्देह श्रुति के द्वारा सुपुप्ति तथा उत्क होना 
अवस्था में जीव के नि:संगत्व का तथा मुक्ति अवस्था में सावेज्ञ्यत्व का निद्धार किया गया है। वहाँ श्रुति इर 
श्चय वह यह भ्रत्यात्मान को नहीं जानता है” इत्यादि वाक्य के द्वारा सुपुप्ति काल में नि:संगस्व कहकर उस व ह्वाण 
में फिर मुक्त का अधिकार कर “स वा एप एतेन दिव्येन चक्तुपा सनस्येतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते ब्रह्म मुत्त 
इत्यादि वाक्य से उसके सार्वज्ञत्व का निर्णय किया गया है । उत्करान्ति समय में भी “एत्तेभ्यो भूतेभ्यः ्ाँ 
तान्येवालुविनश्यति” इस प्रकार नि:संगत्व द्वोना क्दा है । यहाँ विनश्यति शब्द का अर्थ नहीं देखता दै। अच 
मुक्त का सावज्ञत्व सिद्ध हुआ है॥ १६॥ वे भो 
इसके अनन्तर “जो यहाँ आत्मा को जानकर गमन करता है बह समस्त कामनाओं के प्राप्त होता है, स 
समस्त लोकों में कामचार द्वोता हे, वह यदि पिठलोक की कामना करता है तब उसे पितृलोक मिलता पता वि 
श्रुति का वचन दे । यहाँ संशय यह है कि मुक्त जगतकर्त्ता दै किम्बा नहीं दै ? परम साम्यप्राप्ति, तथा से भोग व 
ल्पता के कथन से मुक्त जगलर्त्ता है-इस प्रकार के पूर्वपत्ञ का उत्तर देते हैं -- श्र 
“बह यदि” इत्यादि वचन से जो मुक्तसर्ग अवगत हो रहा है वद निखिल-चित्‌-अचित्‌ जगत्‌ के ख्क्प 








नियमन रूप जगदूव्यापार जद्दा-कार्य्य के बिना जानना चाहिए | “जिससे ये ” इत्यादि 
हे । जगत व्यापार कार्य्य को छोड़कर ही और समस्त कार्य्य में मुक्त की सामण्य है| कर 
के द्वारा भी मुक्त की वह प्राप्ति नहीं दो सकती दै। मुक्त को उसका सात्निध्य नहीं दै। नहीं तो “जः 
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॥ गोविन्दसाष्यस्‌ ॥ ' 








6६ रे ] 
द हि री अक “स स्वराड्‌ भवति तस्य सव्वेषु लोकेपु कामचारो 
त्थाड देशात्‌ मुत्तस्ताहुशः स्थादिति चेत्तत्राह-- 
प्रत्यक्षोपदेशान्नेति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्यीक्ते: ॥ १८ ॥ 
अत्यक्तेश श॒त्यैव मुक्तस्य जगद्यापारेक्तेस्तस्य तद्जेन न युक्तमिति चेन्‍न | कुतः ? आधिकारिकेति | चतुम्म खा- 
दयो द्याधिकारिकास्तेषां मण्डलानि लोकास्तत्स्था भोगा: परेशानुग्रदीतस्य मुक्तस्य भवन्तीति तयोच्यते । यथा कु- 
गतिस्तत्स्वामिसत्कारश्न स्मर्य्यते । तथा च तद्विभूतिभूतान, का्योन्तसगतान्भोगान मुक्त- 
ति तत्र तत्राभिधानात न तद्॒यापारी सः ॥ १८॥ द् 
.. न मुक्तश्चेत्‌ काय्यॉन्तरगतान्भोगास्मु क्ते तर्दि संसारितो न विशेषस्तेषां विनाशित्वादिति चेत्तत्राइ-- 
। विकारावत्ति च तथा हि स्थितिमादद ॥ १६ ।। 
बिकारे प्रपवचे जन्मादिषटके वा न वत्तेते इति विकारावरत्ति निरवर्द्य ब्रह्मस्वरूपं तंदगुणभूतं तद्धामादिक 
ब्व | तत्तद्विपयया विद्यया तत्तदाबृत्तिपरिक्षयान्मुक्तस्तदनुभवंस्तिछतीति न किब्िदृनम | हि यतः कठश्रुतिमु क्तस्य 
तथा स्थितिमाद । “पुरमेकादशद्वारमजस्थावक्रतेजस: । अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्व विमुच्यत”” इति । स्वरूपा- 
बरिकयाबत्त्या विमुक्तो विद्वान गुशावरिकिया तया विमुच्यते इत्यर्थ: | तथा च दिविधाइसिविसुक्तस्तत साज्ञा- 





सूत्र नहीं कद जाता। और यह भी है कि मुक्त का जगतकत्तुत्व स्वीकार करने पर अनेक ईश्व- 
हतावको दस छठ सकती हे जिससे महान अ्रनिष्ठ आ सकता है । अतएव मुक्तत्ीव जगदुव्यापारी नहीं है॥ १७॥ 
अच्छा ? “समस्त देवता उसे बलि प्रदान करते हैं” इत्यादि तैत्तिरीयक में तथा “वह्‌ स्व॒राद होता हे उसका 
समस्त लोकों में :कामचार होता है” इत्यादि छान्दोग्य में समस्त-देवताओं का आराध्यद्वोने के कारण मुक्त 5 
कट परमैश्वर्य्य का उपदेश है, अतएव मुक्त का जगतकर्तृ त्व॒ सिद्ध होता है-इस प्रकार के पूवपक्ञ का उत्तर देते हैं- 
श्रुति में : « 2 के जगतव्यापार का साज्ञात्‌ रूप से कथन है। अतएब मुक्त का जगतकत्तु त्व॒ निषेध नहीं 
: द्वोना चाहिए-ऐसा नहीं कद सकते हो।,क्योंकि चतुम्मु खादि अधिकारक लोक-समूह तथा लोकसम्बन्धी सकलभोग 
ः ईंखर के अनुप्रद से ही मुक्त को सिद्ध होते हैं । जैसा कि सनकादि स्टपियों की यथेच्छाक्रम व अप्रतिद्त गति के 
उत्त सकल धामों में गसन तथा उन्त उन ल्ोकों के अधिकारियों से पूजादि का पुराणादि में कथन दे। अतएव 


भगवान्‌ के अनुप्रह से दी उनके विभूतिरूप ब्रह्मास्डादिगत भोगों का भोग करते हें“इस प्रकार का 
गैँ तहाँ वर्णन होने के ॥ १८॥ 
तहाँ वर्शन होने के कारण मुक्तगण जगदूव्यापारी नहीं हैं। १८॥ 80 के अ, 
गा चचं हर यदि मुक्त कार्य्यॉन्‍्तरगेत भोगों की भोगते हैं तब संसारी से उनमें कोई विशेषता नहीं रहती है क्योंकि 
पमृहद तो के पूर्व माधान करते हैँ ॥-- 
तो विनाशशील ही हैं, इस प्रकार के पृव॑पक्ष का स करते हैं 
रे अल में प्रपद्वान्तर्गत जन्‍्म,स्थितिज्ृद्धि, अपक्षय, परिणाम तथा नाश ये छो विकार नहीं हैं। भगवद्वि- 
हो जाने के थे सब निरवद्य त्रद्यास्वरूप होकर उन सब्‌ विषयों का 
विद्यावृत्ति के द्वारा अविद्या के नाश हो जाने के कारण वे (सब, 
ते हैं, कोई ति ने मुक्त की उस भ्रकार स्थिति कही है ।“सर्बेज्ञ एकादश 
करते ढें,उससे उनकी कोई हानि नहीं दे | कठकश्ुति ने सु दे ।“सर्वञ 
युक्त शरीररूप अन्तःपुर में अर्थात्‌ हतकमल में स्थित 3007७ ८०२१३ । 
आवरण से जाता है. मु 
बृत्तिसे विमुक्त हो गुणावरण बूत्तिसे मुक्त हो पट पक कक 


शाली 
कर भगवान्‌ का साज्ञात्कार कर विराजमान होता है, अतएव वह कह ४2 '< 


स्वरूपावृत्ति ये दो आवरण हैं। चि म 
बे 'अल्न्‍र ल्‍क+- नि 5०४ हो। जाना गुणाबृत्ति है। तत्वज्ञात के छत स्वरुपावरण 




































३२४ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ पाए 








स्कृत्य तिष्ठतीत्यज्ञयपुमर्थभाक्‌ स इति । इयमावृत्तिमंघमालेव जीवचृष्टिगतैब बोध्या त्ञ॒ तु त्रक्मगता। “ 
मानया यस्‍्य स्थातुमीक्षापथेउमुया | विमोद्दिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्थियः” इति स्मस्णात्‌ | न हि. मेघमात्या 
रविरिवाज्रियते || १६॥ अं दे 
ननु सत्यसकूल्पादिगुणकचिदानन्दस्वरूपजी वसाज्ञात्कारस्य पुमथ्थत्वादलं त्रह्मसाक्षात्कारप्रयासेनेति चेत्तत्राह- 
दर्शयतश्चैब॑ प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ 
यद्यपि सुक्तो जीवस्ताहशस्तथाप्यात्मनासीं नानन्तानन्द्शाली भवति तस्यागुत्वात्‌ किंतु ऋद्मगैव तस्यापरि- 
मितानन्दत्वादिति श्रुतिस्मती दर्शयतः | “रसं ह्ोंवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति/ इति श्रुति:। भूम्नि सस्वर्थीयः॥ 
“ब्रद्म॒णो द्वि प्रतिष्ठाहमस्तस्थाव्ययस्य च | शाश्वतस्य च धम्मंस्य सुखस्येकान्तिकस्य च” इति स्मृतिश्व ॥ 
अल्पधनों दि महाधनमाश्रित्य सम्पन्नों भवतीति युक्तिश्व शब्दात्‌ ॥ २० ॥ 
न “निरव्जनः परम॑ साम्यमुपैति”शति अवणादात्मनैब मुक्तस्तादशः स्यात्‌ ततः किमीखरेण। अरात्बं तु तस्य 
बुद्धिगतं क्वचिदुपचरितमिति चेत्तत्राह-- ' 
भोगमात्रसाम्य लिज्ञाच्च ॥ २१ ॥ 
चशब्दो5वधारणे । मण्ड्डूकप्लुत्या पृव्व॑ंतो नेत्यनुव्तत । “सोउश्नुते सर्व्वॉन्कामान्‌ सह त्रद्मणा विपश्चिता” ह| 
मुक्तत्य भोगमात्रे भगवत्साम्यवचनात्‌ लिज्ञददेव स्वरूपसास्य॑ वाक्यार्थों न भवतीत्य्थ: | चोथ्यन्तु प्राक्‌ परिहत। 


3 तथा परेशालुशीलन से गुणाबरण का क्षय होता है | इन दोनों आवरणों से मुक्त होने पर भगः 
्फ 





कभी 


है इसके अनन्तर अक्षय पुरुषार्थ का लाभ होता है । जीव इन दोनों आवरणों में आकर सकुएठ भाव ब 
हो जाता है । यह आवरण मेघमाला की तरद्द जीवदृष्टिगत है | परत्रह्मगत नहीं है । अर्थात्‌ मेघ जिस अकार 
दर्शक के चक्छु का आवरण कर उसके दृष्टिमार्ग से सूय्य॑प्रकाश का निवारण करता है, किन्तु सूर्य का आवस्ण 
नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार माया जीव की ज्ञानशक्ति को ढककर उसके लिये परमेश्बर साक्षातकार का निवा- 
रण करती है, परन्तु परमेश्वर को नहीं ढकती है । स्मृति में कहा है-“बिलजप्राप्त माया जिनके समज्ञ नहीं ठहर 
सकती है” । माया को लज्ञा होने का कारण यह दे कि वह जीव को निजब्ृत्ति से आच्छादित करती है॥ १६ ॥ 
अच्छा ? सत्यसंकल्पादिगुण युक्त चिदानन्द स्वरूप जीव साज्ञात्कार का पुरुषार्थ है । अद्यासाज्ञात्कार प्रयास 
की आवश्यकता क्या है ? इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं -- 
यद्यपि मुक्तजीव ऐसा ही दे तो भी वह निज से अनन्त आनन्द्शाली नहीं हो सकता है क्योंकि उसका स्वरूप अर 
परिमाणक है । परन्तु अद्या के द्वारा ही उसका अपरिमित आनन्दलाभ द्वोता दै-यह श्रति स्मृति दिखाते हैं। श्रुति 
में कद्दा है “यह रस को प्राप्त होकर आनन्दलाभ करता है” | यहाँ रस शब्द का अर्थ प्रचुर अनन्त आनम्दशाली 
रसमय भगवान हैं । स्ृति में भी कह्दा है। “अमृत, अव्यय, शाश्वतधर्म्मी ऐकान्तिक सुख-रूप त्रह्म का भी मैं 
आश्रय हूँ | अर्थात्‌ ्रद्या मेरी कान्तिरूप है तथा में घनीभूत आनन्द सागर हूँ | अल्पवनी ही महाघनी के आश्रय 
से सम्पन्नशाली द्वोता है--यद्द युक्ति “च” शब्द से जाननी चाहिए || २०॥ 9 मेड" 
अच्छा ? “निरक्षन होकर परम साम्यता को श्राप्त करता है”इत्यादि अवण से मुक्त अपने से ही ऐसा होता है फिर 
इंश्वराधीनत्व॒ स्वीकार की आवश्यकता क्या है । अगुल्व उसका बुद्धिगत डपचारमात्र बोला जा सकता: है; 'इस 
प्रकार के पूर्न कक्ष का उत्तर देते हैं -- + ए4>ंभकंषी 
“व” शब्द अवधारण में है। मस्डूकप्जुति न्याय से नकार का पूर्व॑सृत्र से अनुवर्तन है। “ 
कामान्‌ सह त्रद्म॒णा विपश्चिता”इति यह मुक्त का भोगमात्र में भगवत्‌ साम्यतापरक वचन है । पर 










































॥। गोविन्दभाष्यस्‌ ॥ 


.._ >अज ३237 अयजिमकं ८. मम 


हनन स्वरूप लित्तिसनेर जो बम दस गम मेरेंद ले स्म॑ जदन अर ० बी ० 
गमात्रे पं रथ 

बास्तवमित्युपादिशत्‌ ॥ २१॥ व सास्ये ब्रुवन शास्त्कृत्तयो: स्वरूपसामध्येकत वैलक्षस्यं 

अंथ मक्तस्य साव्वंदिकं भगवत्सान्निध्यं वक्तः 

ऊ ० क्ुमारम्भ: | अन्न भगवलज्लोकप्र सन 
तमाप्निलक्षणा मुक्ति: कय्या स्थाद्षय्या वेति। (23280 26580 किक ४१३ 
ले ०-- अंग गति! शो हे ॥दिव तस्मात्‌ पातसम्भवात छय्या स्वादिति 
भअगवदुपासनया तदबंगतिपूर 30057 नल कक के हक ४ 
दर 5बेया तल्लोक॑ गतस्य सिभंचनि प 
माना इस मानवमावरत्त नावत्तेन्ते” | “स खल्वेवं न तस्मादाइत्तिभवति । कुतः ? शब्दात्‌। “एलेन प्रतिपथ- 
हज विश सम पेत्य पुन ल्बेवं वत्तंयन्‌ यावदायुपं त्रद्यलोकममिसम्पद्मते | न च पुनणावर्त्त” 
हिल मा पुनजन्म दुःखालयमशाय्तम्‌ | नाप्लुबन्ति मद्दात्मान: संसिद्धि परमां गताः। आन्ह्ममुवः 
नाल्‍लोकाः पुनरावर््तिनों5जु न | मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यतें” इति स्मृतेश्च । न च स््वेश्वए औदरिः 
स्वाधीनमुक्त_ स्वलोकात्कदाचित परातयितुमिच्छेत मुक्तो वा कदाचित््‌ त॑ जिहासेदिति शकय॑ शब्डितुम भग्रया दि 
ज्ञानिनोउत्यरथमह' सच मम प्रियः” । “साथवों छृदयं मद्य' साधूनां हृदय त्वहम” इल्यादिषु इयोमिथः स्नेहांति- 
शयामिधानात्‌ । “ये दारागास्पुत्राप्तान्माणान्‌ वित्तमिमं परम । दित्वा सां शरण याताः कं तांस्यक्तमुत्सददे। 
धौतात्मा पुरुष: कृप्शपादमृल न मुख्बति | मुक्तसव्वेपरिबलेश: पान्थः स्वशरणं यथा” इत्यादिषु भज़दत्यागसझ्ूल्प- 
निर्दोषाच्च । एतदुक्त भवति । सत्यवाक्‌ सत्यसद्डल्पः स्वाश्रितवात्सल्यवारिविः सर्व्वे 

की की ७ _ 7: झ५५जछशणातणभतात 

ई सार्वकालिक स्वरूपगत तथा साम«येगत वैलक्षण्य नित्य रहता है। यह वाक्यार्थ स्वरूपसाम्य-परक नहीं 
है । पहले “स्वात्मनोश्चोत्तरयो:”इस सूत्र की व्याख्या में इसका परिद्वार हुआ है। इस स्वरूप निर्णयक अन्त्यसूत्र 

'शास्त्रकार जीव-अद्बा के भोगमात्र में साम्यता कहते हुए स्वरूपगत तथा सामथ्येगत परमार्थ बैलक्षण वास्तविक 
है-ऐसा उपदेश करते हैं। बलेशाभाव तथा आनन्दांश में मुक्तयुरुष का परमेश्वर के साथ साम्य है परन्तु अन्य 


विषय में भेद है। अतएव भोगांश में साम्य रहने पर भी स्वरूप तथा सामथ्याश में भेद अवश्य है॥ २१॥ 
इसके 





अनन्तर मुक्त का सर्वदा भगवत सान्निध्य कहने का आरम्भ करते हैं। इस प्रकरण में भगवज्लोक आप्ति के 
द विषय दै । वहाँ संशय यह दे. कि भगवत्माप्िलक्षणा मुक्ति अनित्य है किम्बा नित्य है ? लोकत्व 
; कारण स्वर्ग से पतन की तरह वह अनित्य द्वोता दै-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं. -- 
भअगवत्तत्वज्ञान-पूर्विका भगवदुपासना के द्वारा तल्लोकगत जीव की उस लोक से फिर आवृत्ति नहीं है क्योंकि 
श्रुति-स्ट्ति में ऐसा दी कद्दा गया है । श्रुति में यथा-“इस प्रकार ब्रद्यालोक प्राप्त होकर फिर इस मानव लोक को 
नहीं आते हैं? । “वह इस प्रकार यावत्‌ आयु रहे कर ब्रह्मक्ञोक को भ्राप्त दोता दे फिर वहाँ से नहीं फिर्ता है 
इत्यादि । गीता में भी कहा है-“परमसिद्धि प्राप्त महात्मागण मुझ को प्राप्त होकर दुःखपूणे, नश्बर पुनजन्म को 
फिर नहीं प्राप्त दवोते हैं। हे अर्जु न ! बरद्मलोक पर्य्यन्त समस्त भुवन पुनरावृत्तिक है। मुझको प्राप्त दोने पर फ़िर 
दा नहीं है” इत्यादि। सर्वेश्वर श्रीदरि स्वाधीन मुक्तजीव को निजलोक से कभी गिराने की इच्छा नहीं 
ज्ञ मुक्तपुरुष कभी भगवान को परित्याग करना चा। दते हैं। अतए्व इस विषय में शज्ञा का अवसर कहाँ है । 
मेँ ज्ञानी के अत्यर्थ प्रिय हैं, झानी भी मेरा अत्यन्त प्रिय है” “साधुगण मेरा हृदय तथा मैं साधुओं का हृदय 
१ इत्यादि स्थल में दोनों का परस्पर स्नेह्दातिशय देखा जाता है। “जो स्त्री-यह-पुत्रन्बन्धु-धन-प्राण समस्त को ति+ 
न मेरे शरण में आते हैं, मैं उनको किस भ्रकार परित्याग कर सकता हूँ” “पवित्रात्मा पुरुष श्रीकृष्ण- 
ल को नहीं छोड़ता है। सर्वक्लेश से विमुक्त पान्थ जिस प्रकार नित्र शस्ण में आता है” । इत्यादि स्थल में 
के भक्त का अपरित्याग तथा भक्त की भगवान्‌ में एकमात्र संरति सष्ट दी कही गई हे । इसका तालस्ये 

















किक २६ ॥ वेद्ान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अर०४। पा०9 


अर: स्वभक्तानां स्वनिमित्तपरित्यक्तसव्व॑विषयाणां स्ववैमुख्यकरीसविद्यां निधूंय तानतिप्रियान निजांशान स्वान्ति- 
कमुपानीय कदाचिदापि न जिहासति | जीवश्य सुखेकान्वेषी सुखाभासाय तुच्छेषु तेप्वनुरज्यन्‌ व्यतीतासंख्येयज- 
जुर्भाग्यविशेषापलब्धात्‌ सदग॒रुप्सादात्‌ विदितनिजांशिस्वरूपस्तदितरनिस्प्रहस्तदनुज्नत्तिपरिशुद्धस्तमनन्तानन्दचि- 
स्वरूप प्रसादाभिमुखं सुहृत्तमं निजस्वामिनं भ्राप्य कद्माचिदपि तद्विच्युति नेच्डतीति शास्त्रादेवाधिगतमतः शॉस्लै- 
कशरणौस्तश्रेव तत्तदास्थेयमिति । सूत्राभ्यास: शास्त्रसमाम्रिद्योत्ताथ: ॥ २२ ॥ 

समुद्‌भ्वत्य यो ठुःखपक्कात्‌ स्वभक्तान्‌ नयत्यच्युतश्रित्सुखे धाम्नि नित्ये। 

प्रिया गाढसगात्‌ तिलाडे विसोक्तु' न चेच्छत्यसावेब सुन्ञेनिषेव्यः ॥ है 

औमदूगोविन्दपदारविन्दमकरन्द लुब्धचेतोमि: । गो।विन्दभाष्यमेतत्‌ पाख्य' शपथोर्पितो उन्येभ्य:॥ 

विद्यारूप भूषण मे प्रदाय ख्याति निन्‍ये तेन यो मामुदारः । ः 

गोविन्द: स्वप्लनिर्दिष्टभाष्यो राधावन्धुवन्धुराज्ः स जीयात्‌॥ 

इति श्रीमदूगाविन्दभाष्ये त्र्मसूज़व्याख्याने चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पादः | 

॥ सम्पू्णमिदं वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 








यह है कि सत्यवाकू-सत्यसड्डल्प-निजआश्रित-वात्सल्यसागर सर्वेश्वर श्रीहरि समस्त विषय परित्यागकारी निजभक्तों 
की निजवैमुख्यकरी अविद्या को निधू.त कर अतिप्रिय-निजअंशरूप उनको अपने निकट में लाकर कभी ह 
नहीं करते हैं । जीव भी सुख का अन्वेषण करता हुआ सुखाभास देस तुच्छ जड़ प्राकृतवस्तु में रज्यमान 
असंख्य जन्म अतिवाहित के पश्चात्‌ भाग्यबल से सद्‌गुरुप्रसाद के वश निज-अ शी भगवान्‌ के स्वरूपतत्व को अ 
व॒गत करता है | इसके अनन्तर भगवान्‌ से इतर सकल विषय में निस्प्रह होकर भगवदनुवृत्ति के द्वारा परिश 
हो उत अनन्त आनन्द चितृघनस्वरूप निजस्वामी को सुद्धत्तम रूप से प्राप्त होकर फिर उनकी विच्युति नहीं चाहता 
हे । यह सब शास्त्रों से जाना जाता है । अतएव शास्त्र का शरण लेकर उसी प्रकार अवस्थान करें । सूत्र की पुन- 
रावृत्ति शास्त्र समाप्ति के द्योतन के लिये दै ऐसा जानना चाहिए ॥ २२॥ 
जो श्री अच्युत निजभक्तों को दुःखरूप पंक से उद्धार कर निज चित्‌ सुख स्वरूप नित्यधाम में ले जाते हैं. 
क्य ४३ भक्तों को तिलाद के लिये भी अनुराग वश परित्याग नहीं करते हैं वे भगवान्‌ भीगोविन्द विद्वानों 
उपास्य हैं ॥ 
औमदू गोविन्द पदारविन्द के सकरन्द में लुब्थचित्त वाले व्यक्तिगण इस गोविन्दभाष्य का पाठ करें | अन्य 
के लिये शपथ है कि वे इसका पाठ न करें ॥ श ९ 
जो उद्धार पुरुषोत्तम मुझे विद्या रूप भूषण का प्रदान कर अर्थात्‌ विद्याभूषण नाम से मेरी जगत में जिन्होंने 
प्रसिद्धि कल स्वप्न में दर्शत देकर इस भाष्य का निर्देश किया है, वे राधापति त्रिभंगमनोहर औगोबिद 
जय युक्त द्वोवें ॥ ग्ज्य 





॥ गोविन्दभाष्यानुवाद में चतुर्थ अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त ॥ *." 
अलुवादक-कृष्णुदास, कुसुमसरोवरवाले । "जी 
स्थान-मालसर [ गुजरात ] श्री सत्यनारायण जी के मन्दिर में भाद्रपद पूर्णिमा संबत्‌ २०१० में 
द् इस गोविन्द्भाष्य का अनुवाद समाप्त हुआ। 


















७५ ६३४५७४०५७ भागवतस्वा मिपादस्य 
हे मीमांसापचल हट 


+-+ी' ह8-<€<. 
; सम्प्रदायित्व॑ सम्ादायत्रिदों नये अमर चित्रण भंबेत ५९. ॥ 
2039%707-57 ऋ एव हि। सम्प्रदाय इति ख्यात: सुरभि: सम्प्रदार्शिभिः २0 
ग्टत्व नाम चाउनाड-प्रामाण्याम्युपगन्तुता । बेदानौं विष्णुपरम्थात्‌ 'परस्यात्‌ शिष्टो वेष्णुत्र उच्येंत || ६ 
ऋतत्परसपरत्वेन बैष्णवस्वं न सिद्ध्यति | अवैष्णबोपदिष्टेनेत्यादि-शारू-प्रकोपणात्‌ ॥ ७ 0 + 
तस्मात्‌ शिष्टानुशिश्टानां पसपरां रिरक्तिषुः | स्वनिःश्वसितवेदोपि गौरो माध्वमतं गतः 0 ५. ॥ 
सर्वेजगदगुरु: श्रीमद्रोराज्ञो लोकशिक्त॒या। पुरीश्वर॑ गुरु कृत्वा स्वीचक्रे सम्प्रदायऋम, ॥ &॥ 
अऋद्चिन्मतविशेषो<पि निरस्तस्तत्त्वादिनाम्‌ । श्रीमद्वौराहुंदेवेन सम्प्रदायस्‍्य तेन किम ॥ ७ ॥ 
सम्प्रदोयेकदीज्ञाणा मिथः किज्विन्मतान्तरात्‌ । शाखामेदो भेवेन्मात्रं सम्प्रदायो न मिययते ॥ ८ ॥ 
रामालर्दी यथा रामानुजीयान्तरतो भंवेत्‌ । निम्वार्कसम्परदाये व हरिव्यासादयों यथा ॥ ६ 0 
मैडीयस्तत्त्ववार्दी च तथा माध्वमतं गतो।। नहात्र बाथक्र: कश्रित्‌ रृश्येते तत्त्ववित्तम: ॥ ९० 0 
सुष्यत्विति मंतेनापि सम्प्रदा्यविनिश्ये | स्वीकृत साथकत्वेन चेत्‌ साध्यादिविवेचचनम 
तथाप्यत्यन्तभेदों न श्रीगौरमाध्ययो मत ॥ ११ 0 

मध्यमंत च या मुक्ति: साध्यत्वेन प्रकरीततिता | विष्ण्व॑ध्रिप्राप्तिखूपा सा भाष्यकृड्धि: परदर्शिता)। ५२ ॥ 
साथन चार्पितं कर्म जीवाधिकारमेदतः । स्वीकृतमपि मध्वेन भक्ते: श्रे छः व्हुस्तुण्‌ ॥ ५३ ॥ 
अमाणं भरत मात्र मह्वमंतेडनुतं बच: । यत्तेन जिविघ प्रोक्त मुख्य शब्दप्रमाणक््‌ ॥ १४ ॥ 


"बह ३९० १० लअ कल का थन प्रतिष्ठिता | इहत्वैन कर्थ तस्य निर्णीतो द्वारकार्पति:॥ ९४- ७ 
5 80 च्ञतिः कुतः । यो नन्दनन्दन: कृष्ण. स एव दवारकापतिः ॥ 












कृष्णुत्वमविशेषतः ॥ ९६ 0 


| स्वरूपयो्द यरेक्य कृष्णत्वमविशे 
 लॉलामिमान-मेंदन पूरक पूरक । न तु स्वरूपतो भेदस्तयेरस्त कथब्न ॥ १७ 
दमते यच्चाचित्त्यास्यं कीर्ये ते बुचैं: । श्रीचेतन्यमतामित्ः तच्च मध्वमरतेज्वितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


जीवाना ब्रह्मंग्रैजात्ये गुणंशत्वादभिद्षता । प्रतियोगित्वमेदत्वे व्विन्मातत्वात्तदेकता ६ १६ ॥ 
तदब्याप्यस्व-तदायत्त-वृत्तिकत्वादि हैतुतः | सामानाधिकरण्यक्न गेस्वामिमध्वयें: समझ ॥ २० 0 
बिचरमात्ननेपुर्य॑ शक्तिशक्तिमतेरिह। गैरकरपेड्वोडतचिन्तयबादो गेस्वर्मिमिः स्मृतः । 
तत्वनिद्धीरणे मुख्यः कारणवाद उच्यत ॥ २९॥ 

_पराख्यःशक्तिम दूब्रह्म निमित्तकारणं भंवेत्‌ | उपादानन्तु तद्ब्रद् जीवप्रधान-शक्तियुक्‌ | 

इंति कारणवादेडपि छा भयोमत्यों: सम ॥ २२ ॥ न 
भाष्य प्रमाणं यदि मन्येते | प्रमेबस्लसिद्धान्त निष्कृश तत्समाहति: ॥२३॥ 
पैरसम्मतिं मध्वः परहेल्युफक्रमे । यदि बोपेच॑ठे केश्ित्‌ तहेगद कुल्कुटीनय: ॥ २४ ॥ 

# श्रीश्री गैडीयवेष्णग्सहित्ये श्रीहरिदासदासमहोद्यिन धुत. # 
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भरीराधादिमिरात्मशक्तिनिकरे रुद्दी इयमाणेक्षणः 
भीरूपादिमधुब्रताभितपदद्न्द्वारविन्दासव: ) 
ग़ोविन्दः शरदिन्दुसुन्द्रमुख: सद्रत्ञणैकत्रती 
पूर्णब्रद्षतयोदित: भ्रुतिगणैं: औमान्‌ स जीयात्‌ प्रभु; ॥ 
( सूक्ष्माटीका ) 
देवकिनन्दन नन्दकुमार दृन्दावनाह्वन गोकुलचन्द । 
कन्दफलाशन सुन्दररूप नन्दितगोकुल वन्दितपाद ॥| 
इन्द्रसुतावक नन्दकदृस्त चन्दनचर्च्चित सुन्दरीनाथ | 
इन्दीवरोंदर-दल-नयन मन्दरघानिन्‌ गोविन्द बन्‍्दे || 
ओसध्वाचार््येविरचिते द्ादशस्त्रोत्रे । 
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जी हि मा कण वैश्वानराधिकरणम्‌ ७ 
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>> 
अथ ढितीयोडध्याये ब्ासुत्ने प्रथमपादेडघिकरण- ै, १८ ऑस मुद्ायरभयहेंतु: समुदायों ॥। 
प्रधानसत्राणि ५ केअपि तद॒प्राप्ति: |... समुदायाधिकरणाम्‌ ३ | 
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इति ब्द्यसूत्रे प्रथमपादेडविकरणानि समाप्तानि। 

अ्थद्वितीयो5ध्याये अरद्यास॒त्रे द्वितीयपादेडघिकरण- 
प्रधानसूत्राणि 

रचनानुपफ्त्यविकरणम्‌ १ 


११ आऑमहद्दीघंवद्धाहस्वपरि- महद्दीर्घाधिकरणम्‌ २ 








३१ ओं कर्ताशास्तरार्थवत्त्वातू *** कत् 








+४३०-आीी--.:::>+...... 


ओ अंशो नानाव्यपदेशादन्य- 
४ था चापि दाशकितवादित्वम-| अंशाधिकरणम १७ 
धीयत एके 









४९ ओप्रकाशादिवन्नैबंपर: *** मत्त्याद्यधिकरणम १८ 
६ ऑंअद्ृष्टानियमात्‌' ** अहृष्शनियमाधिकरणम १६ 
इति ब्रद्यासूत्रे ठतीयपादेंडघिकरणाति समाप्तानि 
अध द्वितीयो5ध्याये ब्र्मसूत्रे चतुर्थपादेडघिकरण- 
प्रधानसूत्राणि 
ह! न 
हे प्राणा: प्राणोक्त्पत्यधिकरणम १ 
& ऑदिध्तादयस्तु स्थितिडतो नेवम्‌”“हस्तादयाधिकरणम्‌ २ 
४ प्राणार॒[स्वाधिकरणम्‌ ३ 
प्राणश्र प्ठाधिकस्णम ४ 
४ओ न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌' " "वायुक्रियाधिकरणम्‌५ 
० ऑचचुरादिवतु तत्स;: जीवोपकरणस्वाविकरणम्‌ ६ 
५ न्‍ पब्न्चवृत्त्यधिकरणम्‌ ७ 
*** ओ्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम ८ 


हतलकरनकरर 





ओगोविन्दभाष्याधिकरणमालिका 


डरे 


४ऑसंयमनेस्वनुभ: हे न्नु भुयेत' पासा<, 
रोहावरोहौतद्‌गतिदशनात |... मनाधिकरणम ३ 


२३ ऑतत्स्वाभाव्याप-' 
सिरूपपतस | वत्वाभाव्यापत््यधिकरणम ४ 


२७ ऑनातिचिरे ए विशेषात््‌:” नातिचिरांघिकरणम ४५ 
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इति ब्द्यासत्रे प्रथमपादेडघिकरणानि समाप्तानि। 
अथहतीयोध्यायेत्रह्सते द्वितीयपादे थिकरण- 
प्रधानसत्राणि 


१ ऑसन्ध्ये सष्टिराहदि सन्ध्याधिकरगाम्‌ १ 


४ऑंसूचकश्चद्दिश्रुतेराचक्षते चत दिद:"* 'स्वेप्नाविकरणम्‌र 
६ ऑदिहयोगाद्ासा5पि देहयोगाधिकरणम्‌ ३ 
>सॉबसआर बाढीएु जय] तदभावाधिकरणम्‌ ४ 


६. 80:30 प्व्लु 3० कर्मौनुस्मृतिशब्दविध्य- 


१० ऑमुन्धेडद्वेसंप्राप्तिः्परिशेषात्‌' ' "मुम्धाधिकरणम्‌ ६ 
हे शा न | उमयलिज्ञाधिकरणम ७ 

१४ऑअरूपवदेव तठ्धानत्वात' * “अरूपबदाधिकरणम्‌ ८ 
१८ ऑअतएबचोपमास्‌य्येकादिवत' ' “उपमाधिकरणम६ 


२३ ऑतद्व्यक्तमाददि अं 
२४७ ऑअपिसंरोधने प्रत्य- संरोधनाधिकरणम्‌ ११ 
ज्ञानुमानाभ्याम 
ऑंडउमयव्यपदेशात्त्व- हिकुण्डलाधिकरणम्‌ १२ 
कि हिकुण्डलव॒त्‌ | + 





डर है: ४०२३३ सेतुन्मानसम्बन्धन | पराधिकरणम्‌ १३ 


३४ ऑस्थानबिशेषात- |. ख्थानविशेषाधिकरणम १४ 
३७ 22242 अन्यप्रतिषेघाधि करणम्‌ १५ 
| ३८ ऑअनेन सर्बंगतत्वमा- १६ 
002/53038; | सर्वगतत्वाधिकरणम्‌ 


५ 
६ क्लास कीच: वादा पलक धर 


च्डे 


अथ ठृतीयोउध्याये अद्यसूत्रे छृतीयेपादेडघिकसण- 








ओऔगोविन्दरभाष्याधिकरणंमालिका । 





























| 'लोविकलाविकरणम ३२ 


४६ ओ पूर्वेचिकल्पः प्रकर- 


प्रवानसूत्राणि | शात्तस्यात्‌ क्रियामानसबत्‌ 
४८ आओ विद्येव तु तन्निद्धारणात्‌' “* विद्याधिकरणम्‌ 
१ ओऑ सर्ववेदानतपत्यय- | सर्ववेदान्तपत्ययाधिकस्णम १ अर को असुयन्धानि वयः..." अदुनत्याध नकद जु 
बचोदनाआविशेषात श्र्ओं ५ 225५3५2५०० प्रज्ञान्तरप्रथक्त्वा- 
हो कसेंद्वारोडधीसिकादि- बर्द्दृष्टिश्व तदुक्तम विकरणम्‌ २६ 
कै रवसम मच | उपसंहाराधिकरणम्‌ २ | ५५ ओं परेणचशब्दस्यताद्िध्यं न 
ओ नंवॉप्रकरणभेंदात्‌ परोवरी-|  (राधिकरणम्‌ ३ भूयस्तवात त्वचुवन्ध: ४. 
यस्त्वादिवत्‌ | राधिकरणम्‌ ४४ आ एकआत्मनः | शरीरे भाबाविकरणम्‌- प 
१० ओऑ व्याप्रे श्वसमञ्जसम्‌ *** व्याप्त्यधिकरणम्‌ ४ ५७४ न 
११ ओऑ सर्वाभेदादन्यत्रे मे “** सर्वभेदाधिकरणम्‌ » 'वित्वन्नि्पलीडि पतोग्यिव्त मे | व्यतिरेकाविकरणम २ 
१२ ओ आलन्‍्दादयः प्रधानस्थ' * “आनन्दाद्यविकरणम६ ,६ओं मूम्न:क्रतुवतज्यायल्वं ह 
ओ प्रियशिरस्वाद्यप्रा- | प्रियशिरस्त्वायप्राप्त्य तथाहिद्शेय। भूमिज्याधिकरणप्‌ २६ 
प्रिरूपचयापचयो हि भेदे धिकरगाम ७ ६० ओनानाशब्दादिभेदात्‌' * 'नांनाविधोपासनाधिकर 
१६ ओऑं कार्य्याख्यानादपवेस्‌ दाद ७ ४९०१ (६१आओं विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌** 'विकल्पाधिकरणम३१ 
२७ ओ समानएक्द्ाभेदात्‌ **' समानाधिकरणम ६ ३२ओंकाम्यास्तुयथाकामंसमु- किलो 
२६ ओ वेधाद्यर्थमेदात्‌ वेधाद्यधिकरणम्‌ १० | च्चीयेसत्रवापूर्वहेत्वभावातू।.. कप रत 
२७ 4६५५ 2394 2ग ६३ऑअन्ञे पुयथाश्रयमाव:' * * आअयभावाधिकरणम्‌ ३३ 
नवत्तदुक्तम > ४ ४०७२३५२४८ ६ इति ब्ह्सृत्रे ठत्तीयपादे 3घिकरणानि समाप्नानि 
२६ऑंडन्द्रवव्भयाविरोधात' * “उभयाविरोधाधिकरणम्‌१२ कप । 
श््‌ 8 हम फिल्म "ण्य क्‍यारम 
३६ ओ नियम: सर्वेपामविरो- है.3%4#5७-+..* 
धाच्छब्दानुमानाभ्याम्‌ (४ हा 
३४ ओ अक्षरधियांत्वबरोधः १ ओ पुरुषार्थो 5त: शब्दा- | 
सामान्यतदुभाबाभ्यामौ- | अक्षसाध्यविकर्णम १५ | दिंति बादरायणः 
पसदबत्तदुक्तम्‌ घ् परे बाद- | न 
३६ ऑंझस्तराभूतप्रामवल्वात्मनः”“” अन्तराघिकरणम१६. रयशस्यैव॑तद्‌दशैना 
७३६ #- सैबहिसित्यादय: *“' सत्याद्यविकरणम्‌ १७ १५ आओ #पाअपेय चैंके *** कामकाराधिकरणम्‌ 
४० आओ कामादीतस्व्रतत्नचा- | २६ आओ स्वापेज्ञाच यज्ञा- ; 
है. | 'माश्विकरणम्‌ १८ | "* ेशनिपपवत |. सरवपेकञाधिकाण 
४ २८ ओ सब्बान्नानुमतिश्व- सर्वान्नातुमः 
जः | माविकरणम १६ प्राणत्ययेतद्रशनात्त्‌ 
४४ मे किया तदुक्तम *** प्रदाताधिकरणम २० | रेरओंविद्वितत्वाच्च 
५ | लिक्षम्वस्वायिकरणम २१ | 






















22०3 एतात्‌ तु ग- | गाहस्थाधिकरणप्‌ १३ 
४०आओं अताविष्कुव्वेन्नन्वयात्‌'अनाविष्काराधिकरणम्‌१४ 





५! सा सं शा ि ति- | ऐद्काधिकरणम्‌ १५ 
४२ ओ एवंमुक्तिफलानिय- 
-- >मस्तदवस्थाबधृतेस्तद्‌- | मुक्तिफलाधिकर्णम १६ 
बस्थावधृतेः 
इति ब्रद्यासूत्रे चतुर्थपादेडघिकरणानि समाप्तानि | 


अथ चतुर्थोड्घ्याये त्रद्मसृत्रे प्रथमपादे 5घिकरणु- 
प्रधानसूत्राणि 


की ः 
१ ऑ आवृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌ *** आबवृत्यधिकरणम्‌ १ 
३ ओऑ आत्मेति तूपगच्छः | आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌र 


प्राहयन्ति 
४ आओ नश्नतीके न हिस प्रतीकाधिकरणम्‌ ३ 
शो *** ब्रद्माष्रगाधिकरणम ४ 
६ आ आदित्यादिमतय- आदित्यादिमत्य- 
अ्ाज्न उपपत्ते | घिकरणम्‌ ५ 
७ आओ आंसीनः सम्मवात्‌ *** आसीनाधिकरणम $ 
११ ओऑ यत्रैकाम्रता तत्राविशेषात्‌'* *एकाप्रताविकरणम्‌७ | 


१२ आओ आप्रायणात्‌ 
तत्रापि दि दृष्टम 


5 ८5% 4 3 | तद॒धिगमाधिकरणम& 


४आऑइतरस्थाप्येवमसंश्लेपः पाते तु'* 'इतरािकरणम१० 


आप्रायणाविकरणम्‌ ८ | 





ओऔगोविन्दभाष्याधिकरणमालिका 
जमाना है 
है) 2238: ज्यायाधिकरणम६| १६ ओ अग्निहोत्रादि तु किक शि 'कॉमिशोता नि 
3 पतनानुभानात्तदयागात्‌ ज् | अधिकारिकाधिकरणम्‌१० ,, . + तदशनातू | विकरणम १२ 
४४ओं स्वामिनः फलश्॒तेरित्यात्रेय:* * 'स्वाम्यविकरणम्‌? १७आं अतोडन्यापि हो केपासुभयो:'निरपेज्ञाधिकरणम१३ 
् हलक पक मोर मिल परे 3232 कई १ इति ब्रद्यायज्े प्रथमपादेईधिकरणानि समाप्तानि | 
तृतीय तद्बतों विध्यादिबत्‌ू | ध्याधिकरणम्‌ १२ | 


अथ चतुर्थोव्ध्याये तर्यासत्रे द्वितीयपादेइधिकरण- 
प्रधानसत्राणि 


१ आओ वाडमनसि दशनाच्छब्दाच्च'*' वांगधिकरणम्‌ ९ 
३ ओऑ तम्मनः प्राण उत्तरात्‌ *“* मनोडधिकरणम २ 





४ ओऑ सोडध्यक्षे तदुपगमादिभ्य:* * *अध्यक्षाधिकरणम३ 
५ ओऑ भूतेषु तच्छ ते भूताधिकरणप ४ 
७ आ समाज्ता चासतत्युपक्रमा- | आउखूत्युपक्रमा- 
दसृतत्वं चानुपोष्य विकरणम्‌ ५ 
१४ ओ तानि परे तथाह्याह्‌ “*'वागादिलयाधिकरणम्‌ ६ 
१६ आओ अविभागो वचनात्‌*** अविभागाधिकरणम्‌ ७ 
१७ ओं तदोको3प्रज्वलनं तत्अकाशि- 
तद्वारों विद्यासामध्याँत- 
तच्छेषगत्यनुस्ट्ृतियोगाच्च | तदकोधिकरणम्‌ ८ हि 
हानुग्रहीत: शताधिकया के बब 
श्् ओं रश्म्यनुसारी._ _”. रश्म्यधिकरणम्‌ ६ ७ 


२० ऑ अतश्चायने5पि दक्षिणे"दत्षिणायनाधिकरणम्‌१० 
इति ब्रह्मसत्रे चतुर्थपादेडधिकरणानि समाप्तानि। 


अथ ब्रद्मासत्रें चतुर्थोड्ध्याये ठुतीयपादेडघिकरण- 
प्रधानसूत्राणि 


१ ऑभ्र्िचरादिनां तत्थिते:'** अच्चिराद्रधिकस्णम९ 








१2 कक | अनारव्याधिकरणम्‌ ११ 


२ ओंवायुमव्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌' ' “बास्वधिकरणम्‌९ 
३ ऑंतडितो5धिवरुणः सम्बन्धात वरुणाधिकरणम्‌रे 
४ऑँ आतिवाहिकाधिकरणम४ 
द्ऑं ततस्तच्छू ,तेः*** वैद्युताधिकरणम्‌ ५ 
७ ऑ कार्य बादरिसस्य गल्युपपत्तेः ” कास्योधिकरणम६ 
कर घो अप्यस रे पाप घिकरणम्‌ ७ 











| श्रीगोविन्दभाष्याधिकरणमालिका 


४ ओ त्राह्मे णजैमिनिरूपन्यासादिभ्य: '“"ज्राह्माधि हक 
अप्रतीकालम्बनाधिकरणम5 | ८ओ सहुल्पदेव तच्छ सहुल्पाधिः 


६ आओ अतएवचानन्याधिपति: अनन्याधिपत्यधिकरगापू७ 


१३आऑ तनन्‍्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते:* * *त 


१४५ ओं अग्रतीकालम्वना 
ज्ञयतीतिबादरायण 

उभयथाच दोषात्तत्कतुश्च 

१६ ऑविशेषद-चदर्शयति विशेषाधिकरणम्‌ ६ 
इति अहासूत्रे चतुर्थपादेडघिकरणानि समाप्तानि। 











१४ ओ प्रदीपवदावेशस्त- | 
3 आकलथ थाहि दशयति प्रदीषाधिकरणाम्‌ ६ । 
अथ चतुर्थोडष्याये अद्धासूत्रे चतुर्थपादेडघिकरण- | १७ ओऑ जगद्यापारवर्ज- जगद्यापारवजी: । 
प्रधानसूत्राणि प्रकरणादसन्निडितत्वात्त घिकरणाम्‌ १० 
+ २२ ओ अनावृत्ति: शब्दाद 


१ ओऑ संपद्माविर्भावः 
स्वेनशब्दात्‌ 

२ ओ मुक्त: प्रतिज्ञानात्‌ 

३ ओ आत्मा प्रकरणात्‌ 


संपद्माविर्भावाधिकरणम १ 
मुक्ताधिकरणम्‌ २ 
आत्माधिकरणम्‌ ३ 

४ ऑंअविभागेन दृष्टत्वात्‌“अविभागेनह 2त्वाधिकरणम्‌' 


अथ तद्यसूत्रपाठे उध्यायसंख्या । 








नावृत्तिः शब्दात्‌ | अनावृत्त्यधिकरणम्‌ १९ 


इति त्रद्मसूत्रे चतुर्थाअध्याये चतुर्थपादे5घिकरणानि 
समाप्तानि 


०० अथ तत्तदध्यायपादसूत्रसंख्या तत्तदध्यायपादाधिकरणसंख्या 

कक अध्याये (पादे रपादे श्पादे धषादे डे अध्याये १पादे रपादे शपादें ४पादें अध्यायसंकत्तितानि 
अधथमे ३१. रे३ ४३ रेप. १३४ प्रथम, ११ ७ छ#छर् इड 
द्वितोये ३७ ४५ ४१ २२ १४५४ 
छतीये स८ ४२ #&5प अर १६० 
“ब्वतुर्थ १६ २१ १६ २२ ७८ चतुर्थ ११५ १० & ११ ४३ 
अध्यायचतुष्के संकलितानि सूत्राणि ** अध्यायचतुष्के संकलिततान्यविकरणानि २०४ 

अध्यायचतुष्के उधिकरणप्रधानसूत्राणि'" “२०४५ गौंणसूत्राणिच ३४५३ 
अचिस्त्यमेदाभेदवादे अचिन्त्यसम्बन्धि श्रमाणानि 
अआभागवते (३।३३। ३ ) “अतक्यसहस्रशक्ति:” | 
आविष्णुपराणे ( १! ३। १-२) ८ 
#निगु गस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मन: | कथ॑ सर्गांदिकत्तु त्व॑ ्रद्मणोडभ्युपगम्यते | ॥/ 


शक्तयः यृढगापाग्रहनिल शा नगो जप. । यतोय्तो ्रह्मग॒स्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ 
पावकस्य यथोष्णता ॥ 
टीकाकार औघरपादेश-“अचिन्त्यं तकासद' यजूज्ञानं काय्योन्यथालुपपत्तिप्रमाणक तस्या गोंचराः सम्ति| 
यहा अचिन्त्या केवलमथोपत्तिज्ञानगोचरा: सम्बि | हट त 
योजना-सर्वेपां भावानां पावकस्थोष्णता शक्तिबदचिन्त्नज्ञानगोचरा: शक्तय: सन्त्येव । अक्मणः पुनस्ताः 
शक्तयः ॥”? 


माष्ब (व मा “शीत सिल्क इदीता 


की. 













द्वितीये १५ ८ १६ ११ 5 ४३ 
तृतीये ६. १७ दे३ १६ ७२ 


है 
प्रमाणावली 


ककार्य्यविधया देश्यन्ते ता अपि तावस्नोपदेशमन्तरेश क्ेवलेन तर्केणावगन्तु शक्यस्ते ।अस्य वस्तुन एंतावत्य कप " 
सहाया एतद्िषया एतल अयोजनाश्च शक्तय इति, किसुत अचिन्त्यप्रभावस्य ब्द्धाणो 33 कलल ।' 
प्रौराणिका-अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेस्‌ | प्रकृतिभ्यः परं॑ यचच तद 2९०८० 8 

तदा शब्देकसमधि- 


गोविन्दानस्दकृतस्लप्रभाटीकायों--/यदा लौकिकानां प्रत्यक्षदृष्टानामपि शक्तिरचिन्त्या, 
गम्यस्य 22०8०...“ चक्ततब्यम्‌” । श्र 
लघुमागवतामृतं+-- कोन्वः इक 4 
का “अतो<चिन्त्यात्मशक्ति ता मध्येकृत्यात्र दुर्घटः | कोन्वर्थः स्यादिरुद्धों डपि तथैवास्या व । घर 
सा च नानाविरुद्वानां कार्य्योशामाश्रयान्मता | श्र॒तेस्तु शब्दमूलस्वात्‌ इंति च त्रह्मसूत्रकृत” || 
सुण्डके-“श्ृदच्च तद्व्यमचिन्त्यरूप सूक्ाच्च तत्‌ सक्ष्मतर विभाति”। 


मास्डक्योपनिपदि -“अचिन्त्ः स आत्मा स विज्ञेयः” (ह7 2 .> 
कैवल्योप्निपदि-'हत्‌ पुण्डरीक विरज॑ विशुद्ध' विचिन्त्य मध्यें विशदं विशोकम्‌ | अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरू श्ष्िं 


प्रशान्तमसृतं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥”(१।६) “अपाणिपादो5दमचिन्त्यशक्ति: पश्याम्यचक्: स थ्णोम्यकर्ण: ॥ (२२१) 
सुबालोपनिषद्-“अचिन्त्यरूपं दिव्य॑ सर्वेश्वर्मचिन्त्यमशरीरं निद्वितं गुद्दायामस्त॑ विश्राजमानभानन्ू<ं त॑ 
पश्यन्ति विद्वांस:” ॥ ( ८ ख० ) ह 
ग्रीतायामू-“सबेस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवरण तमसः परस्तात्‌॥ ( ८।& ) 
टीकाकार आीवरपादेण-“अपरिमितमहिमत्वाद्चिन्त्यरूपम्‌ ।”? 
भगवत्सन्दर्भ श्री जीवपादा:-- दुर्घेटयटकत्व॑ ह्यमचिन्त्यत्वम्‌ ” । “अन्न व्यापकत्वादिना तत्तत्ससावेशाबनुप- 
पत्तिश्च शक्ति रचिन्व्यत्वेनैव पराहता ।” 
लघुभागवतामते-“टकत्वन्न प्रथकत्व॑ च तथांशलवमुतारिता । तस्मिन्नेकत्र नायुक्तमचिन्त्यानन्तशक्तितः” ॥ 
चैतन्यचरितामृते-/ए॥ मत गीताते ह पुनः पुनः कय । स्बंदा ईश्वरतत्त्व अचिन्त्यशक्ति हय ॥ 
आप त जगते बसि, जगत्‌ आमाते | ना आमि जगते ३४ न आमि बगते॥ 
अविन्त्य ऐश्वर्य्य एड जानिद्ठ आमार | एड त गीतार अर्थ कैल परचार” ॥| (५८८६० 
विरेधभख्चिका-अविन्त्यशक्ति क्‍न+ के 
लधुभागवताघते-“विरोधमञ्िकाशक्तियुक्तस्य सब्चिदात्मन:। वत्तेन्ते युगपद्धर्मभा: परस्परविरोधिनः” ॥ 
दवियये मध्वाचाय्यंचरणानां सम्मति अपि हृश्यते | 
हे ह अचिल्तपमेदाभेद्सिद्धान्ते ओगोविन्दभाष्यकारस्यथ बचनानि | 
पा प्र कप | परास्य शक्तिविंविधेव अयते परधानच्षेत्ज्ञपतिगु णेश इति शवतेस्त्रिशक्ति अहा। लि 
पीस शिकार ल्‍</क। तथापरा | अविद्या कर्मसंज्ञान्या ठृतीया शक्तिरिप्यत” इति स्मृतेश्च | तस्य 
२-बवकरमरिलत्ाम्वर नीजदीद 0-४ देशेप्वेव दिवीक्य मजए चपेट, व्यतिकीस्वेन्‍्ते ५५० मम. ३ 8] 
देन वाल्यादयो देहव्मा क्र गुणा: स्वस्वग्र इृश्टा नतु ते प्यन्ते यथा. चैकस्मिन्‌ पकस्मि 
किशन मष्याकम्मा: राकिगत: लुरतु हर दर ये विशाल, न. वास । एवम 
"उन अरद्मणि शुद्ध प्रसज्येरज्निति ॥झ०२॥ १०१8६६॥ ० स््कडा 
सोउस्वीति न दृस्डपुरुपयो: स्वरूपतों भेद्स्तथा जहाणः शक्तय 
क्षति: ॥ अ० २। पा० १ | सू० १३॥ ्ख 


घ्घ प्रमाणावली 











9- तस्मादेकमेव जीवप्रकृतिशक्तिमद्‌ त्रह्म जगदुपादानं तदात्मकमुपादेयब्चेति सिद्धम्‌। एवं काय्योवस्वस्वे- 
उप्यविचिन्त्यत्ववमेश्रोगादप्रच्युतपूर्वा वस्थव्चावतिष्ठते ॥ “ओं नमों वासुदेवाय तस्में भगवते सदा। व्यतिरित्त 
न यस्थास्ति व्यतिरिक्तोडखिलस्प यः” इत्यादि स्मृतेः || अ० २। पां० १। २० सूत्रे ॥ 
४--अवि चिन्त्यवस्तुस्व भा वस्य तदेकगस्यत्वात्‌ | तत्र यथा कृत्स्नेन स्वरूपेण रज्यन्ते स्वरूपांश्रेल वांव्यव- 
स्थ्या बेति युक्ते ना वकाशस्तथा भ्रकृतेउपीति । तस्मात्‌ यथाश्षतमेंव स्वीकाय्येम्‌ || अ०२ । पा० शर८ सूत्रे ॥ 
६--स्वेशक्तिविशिष्ट एव परमात्मा | कुतः तदशेनात्‌ । “देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगृढ़ं य एकोउवर्णों वहुचा 
शक्तियोगात” “परास्य शक्तिविंविधैव श्रयते” इत्यादिश्वतिषु तथा दर्शनात्‌ । विष्णुशक्ति: परा: श्रोक्तेत्यादिका 
स्मृतिस्तूक्ता । अचिन्त्याश्चौता: । अपाणिपादोहमचिन्त्यशक्तिरास्मेश्वरो3तक्येसहस्रशक्तिरित्यादिस्सृतिम्य: । तथा 
चाविचिन्त्यशक्तियोगाद्‌ त्रह्मणः कतृ त्व॑ं युज्यत एबेति । सत्यमित्यादिषु स्वरूप परारृष्टम । देवास्मेत्यादिषु तु 
तस्थ शक्तय इति | तस्मात्‌ शक्तिमदेव त्रह्मस्वरूपम्‌ू | अ० २। पा० १। ३० सूत्रे । 
७--“चतुर्णामेवां त्रह्मशक्तित्वादेक॑ शक्तिमद्‌ त्द्दां त्यद्वो तवाक्येअपि संगतिः” । (अस्य भाष्यस्थ प्रासम्में) 
आष्यपीठके--न खलु पराम्युपगतनिन्विशेषचैतन्यमात्रवदत्र अद्वस्वरूप स्वीकुम्मंदे किन्तु स्वरूपशक्तिमदेव 
शक्तिश्व स्वरूपानतिरेकिण्यपिं तद्रिशेषतयावभासते अन्यथा तस्य शक्तिरिति व्यपदेशासिद्ध : ॥ 
तस्मादबिचिन्त्यत्वमेंव शरणमिति सन्‍्तोष्टव्यम्‌ ॥ विशेषस्त्ववश्य॑ स्वीकाय्यें: । स च भेद प्रतिनिधिर्भेदा- 
भावे5पि भेदकार्य्यस्थ धम्मंथम्मिव्ययहारस्य सत्यादिशब्दापरय्यायतायाश्र निवेत्तक: । इतरथा सत्ता सती भेदों 
के +मिन्नः कालः सर्बदास्ति देशः सर्बत्रेत्यवाधितव्यवह्ारानुपपत्ति: ॥ 
2 आछ स्नावल्यां--( प्रथमप्रमेये ) 
अचिन्त्यां शक्तिरस्तीरो योगशब्देन योच्यते | विरोधभज्जिका सा स्यादिति तत्त्वबिदां मतम्‌ ॥१०॥ 
न भिन्ना धर्म्मिणो घर्म्मा भेदभानं विशेषतः | यस्मात्कालः सर्वेदास्तीत्यादिधीर्बिंदुषामपि ॥११॥ 
विष्णोः स्युः शक्तयस्विस्लस्तासु या कीर्िता परा | सैब ्रीस्‍्तदमिन्नेति प्राह शिष्यान्‌ प्रभुमंद्दान्‌ ॥१२॥ 


प्रथमप्रभायामू-- 
स मूलं किल सर्वस्य न मूल॑ तस्थ विद्यते | अचिन्त्यशक्तिसम्बन्धाद्‌ बेदरूपों विभात्यसौं ॥ २० ॥ 
--साराथंदर्शिन्याम्‌ | 
“म॑िद्र पत्वेन शक्तिमस्वेन वा ऐक्यात्‌ तयोरमेंदेउप्यल्पमात्र: स्वल्वभेदो वर्तत एवेति भावः । अतस्ततः परमे- 
श्वरादत्यन्तभिन्न एवं जीव इति कल्पना अपयों व्यर्थो” । 
तत्र-“तल्दाार्थत्वस्तदार्थयेक्ान सूर््योप्मिस्थ भगवतों वाह्मप्रमोपमा जीवा अतरव ततो मिन्ञस्वेनामित्ल्े- 
नापि व्यपदिश्यन्ते |” 


जीवेर स्वरूप हय कृष्णोर नित्यदास । कृष्णेर तटस्थाशक्ति मेदामेद्प्रकाश ॥ 
“ज्ेदामेद” व्यप्टिरूपेण भेद: समष्टिरूपेण अमेदः इत्यर्य: । 
आजीबंचरणाः परमात्मसन्दर्भे-- 
#तस्मान्निर्विकारादिस्वभावेन सतो5पि परमात्मनो5चिन्त्यशक्तपादिना परिणामादिक मवति चिस्तामश्य" 
यस्कान्तादीनां सर्वार्थश्सवलोहचाजनादिवत्‌ ॥" 


ः 





श्री श्रीपरमहंस माधवदास जी महाराज की 


संक्तिक्त तक 
जद /बजीक्नी जद 
--998%€<-- 

इस संसार में शान्तपरायण, प्रमुप्रिय, सन्‍्तगण वसन्‍्त ऋतु की भाँति सर्वप्रकार से परोपकार करते हुए: 
बिचरण करते हें तथा हजारों जीबों को प्रभु के प्रिय वना कर उन के साम्मुख पहुचाय देंते हैं। बे सब संसार 
सागर का पार कराने के लिये कर्णाधार रूप होते हैं | हम यहाँ पर एक महान सन्त पुरुष का संक्षिप्त जीवन चरित्र 
प्रेमी सब्जनों के निकट उपस्थित करते हैं। जिन की सत्कीत्ति-पताका गुजरातदेश नम्मंदा तट में फहर रही है । 
वे औ परमद|स माधवदास जी महाराज है। 

आपका जन्म वंगदेंश कृष्णनगर तथा नवद्वीप के आस पास किसी एक ग्राम में आनुमानिक सम्बत्‌ 

(८६५६ में हुआ था । आप के पूर्वाश्रम का नाम श्रीयाद्‌व मुखोपाध्याय है | बाल्यकाल से ही आप ने पठन पाठन के 
द्वारा समग्र बिताया तथा उस समय बे महान्‌ शिक्षित करके प्रसिद्ध हुए | उनका हस्ताक्षर बहुत सुन्दर रहा । 
अप्रेजीभाषा में भी उन का प्रचुर अधिकार रहा | कलिकत्ता के किसी मेसनरी स्कूल में उनकी अँप्रेजी शिक्षा हुई 
थी । विद्याध्ययन के समय उनकी साधन क्रिया (नित्यचर्य्यों) इस प्रकार की थी-आप नित्य त्रह्ममुहूत्त में उठकर 
स्नानादि कर प्रभु की प्रार्थना करते थे | साढे आठ से लेकर दश बजे तक शिक्षाभ्यांस कर उस के उपरान्त स्कूल 
के लिये जाते थे | वे अपने मुख से अपनी उसी अवस्था के अभ्यस्त एक अंग्रेजी कविता सुनाते थे | 

“छोटी अवस्था का समय मत खो जाना”। वाल्यकाल से दी उन का तीत्र बैराग्य दिखाई पडता था। विबाह. 
के लिये माता पिता ने निश्चय किया । परन्तु प्रभु इच्छा से वद न हो सका | विवाद के लग्न आने का मुहूत्त में 
उन्त की माता का हठात्‌ देहास्त दो गया | विवाद के लिये जो सब द्रव्य इकट्ठा किया गया था, उन सब द्र्व्यों को 
माता का स॒त्युसंस्कार में लगा दिया गया | उन का नित्यसिद्ध भक्तिबीज बैराग्य जल से सिव्चचित दोकर अक्लुरित 
दोने लगा । प्रभु की इच्छा तो उन्हें संसार से निम्मु क्त कर परम भक्त बनाने की। उसे अन्यथा कोन कर सकता 
है । पिता ने पुनरव्वार विवाह का आयोजन किया । परन्तु अब के बार भी ऐसा हुआ | हठात पिता जी का भी 
बैकुण्ठ गमन हो गया । द्वितीय वार विवाह के उपलक्ष में जो द्रव्य इकट्ठे हुए थे, उन को भी पिता जी के रुत्यु 
संस्कार में लगाय दिये | उस समय उन्होंने विवाद न करने की भीष्मप्रतिज्ञा की । उन का बैराम्य जल तीत्रतारूप 
से उछल उठा | उस के उपरान्त उन को कुचविद्दार राज्य से पहले पुलिस विभाग में पश्चात्‌ विचार विभाग में 
उच्च अधिकार पद्‌ मिला | उस विचार विभाग में भी ऐसा एक धर्म्मसंकट आ पड़ा, जिंससे कि वें उच्च पदवी 
का त्याग कर अधिकन्तु संसाराश्रम छोड़ परमार्थ राज्य के पथिक बने। उस समय उन की उन्न लगभग ३४ व 
की थी । गृह त्याग कर नवद्वीप धाम के आस पास भ्रमण करते हुए चोड़ामारा पहुँचे तथा बाबा भक्तिचरणदास 
जी जो बढ़े आखाड़ा के महन्त श्रीगोविन्द्दास जो महाराज के शिष्य थे, इनके साथ साज्षात्‌ हुआ उनसे आप ने 
मस्त्रदौज्ञा तथा वैष्णब्र वेष लिया | तब से वे मांधवदास जी नाम से विख्यात हुए | वहाँ कुछ दिवस निवास 
कर उस के उपरान्त भ्रमण करते हुए शीनीलाचल में पहुँचे तथा वहाँ के आस पास प्रदेशों में घमने लगे। 
समय उत्त का वैराम्य की तीत्रता दिखाई पढ़ती थी | केवल एक ही बस्त्र में आप समय बिताते थे | भगवान्‌ 
की विरददशा तथा उद्ासीनता उनके श्रीअ॒ज्ञ में छाय जाती थी | उस समय बे किसी के साथ आलाप नहीं करते 
थे तथा निरन्तर एकान्त में वास करने की चेष्टा रखते थे | गुजरातदेश में रहने के समय उन की अवध्या ** 
से अधिक थी । ३३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग किया। बीच में 2७ बर्ष का समय कहाँ किसी प्रकार 
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बिताया, उस का साज्ोपाज्ञ नहीं ज्ञात दो सकता है। वे अपने ओमुख से स्वयं कहते हर 
मैंने अधिकांश समय आसाम-नतिव्वत-दिमालय के भ्रदेशों में भ्रमण कर 20488 कक ५ 
भक्ति के श्रेष्ठ साधक थे | तो भी हठयोग-सन्त्रयोगादि सावन में आप की परमसिद्धता रही | आप की क्‍ 
पूर्णां की सिद्धि भी थी | इन सब सिद्धियों की साधना में आप का विशेष परिश्रम नहीं उठाना पड़ता हा । हज 
का कारण वे बालबत्रह्मचारी, त्याग-बैराग्य की मूत्ति, निरभिमानी, आसक्ति रद्चित तथा निरन्तर सेवापरायण 
रहे। उन्दोंने धीरता के साथ एक द्वी संग तोन कल्प अथोत ३६ वर्ष प्येन्त सुहृढ़ योगचण्यो में बितायाथा। 
बम्बई के पास कोलावा जिला में कनकेश्वर पहाड़ पर १२॥ बर्ष यावत्‌ आप ने प्रेमयोग की साधना की | बहाँ 
पर वे केवल निजहस्त से उत्तादित “लाल मिचे” का भोजन कर शरीर धारण करते थे। वहाँ लता-पत्ताओं में 
कुछ्ज बनबाकर उस में निज सेवा विग्रह नटवर जी का स्थापन कर विविध भावमय भावना से सेवा करते थे। 
उन्द्रोंने तीन बार चार धाम की पैदल यात्रा की | आप इस प्रकार साधुओं के साथ फिरते थे | जहाँ पर आप 
बिराजमान हो जाते थे, वहाँ हजारों साधुओं का जमघट हो जाता था। वे अपनी योगसिद्धियों को सर्व्वदा गुप्त 
रखते थे क्योंकि आप स्वयं परम प्रेसी भक्त साथक हुए तथा उन सिद्धियों को भक्ति का वाधक, परम असार 
समभते थे । तो भी शरीर धारण में भोजन की भाँति जीवों के उपकार में उन का उपयोग करते थे | वे सब 
उपयोग व्याकुल हृदय वालों को सान्त्वना दे कर शीतल कराने में, छुधात्ते दरिद्र नारायणों को भोजन-वस्त्रादि 
दान में; व्याधि पीड़ितों को स्वस्थ करा देने में प्रयोजित द्वोते थे । एक बार आप ने जीवदया के आवेश में आकर 
इस प्रकार कद्दा था-“मैं क्या करूँ, मैं तो प्रभु के दास का दास हूँ । मेरे पास जो भी कुछ दे उन्हे लेओ |” 
आप ने कई बार स्त-प्राय व्यक्तियों को जीवन दान दिया, हजार-पाँच सौ साधुओं के साथ जमात रूप से 
उत्तर भारत में घूमने के समय जो दो एक घटना हुई उन्हें कहते हैं-- 
१--एक समय कराँची में आप का जमात पड़ा हुआ था। साथ में हजारों सन्त रहें । एक धनी सेठ ने 
आकर महाराज से कद्दां--महाराज ! आप इतने धन गृहस्थों से क्‍यों खींचते हैं। अपनी कुछ करामाती दिखाइये 
जिस से आप ही आप धन आ जायगा तथा सब का समाधान आप ही हो सकता है । महाराज ने उदार स्वभाव 
से कद्दा, अच्छा ऐसा ही होगा | सात दिवस व्यापी विशाल उत्सव हुआ | कराँची नगर के तथा आस पास के 
समस्त साधु-सन्‍त इकट्ठे हुए। अत्यन्त धूम-धाम के साथ उत्सव हुआ वथा साधु-सन्‍्त और कराँची की समस्त 
जनता अबारित मह्याप्रसाद भोजन करने लगे | इतने पर भी भण्डार अदूट रहा | सब कोई आश्चर््यान्वित हुए, 
सेठ की भी नास्तिकता जाती रही । 
२--कच्छ माँडवीबन्दर में किसी व्िकपुत्र की जल में डूब कर म्रतप्राय अवस्था हो गई थी । वैद्यों की 
समस्त चेष्टा विफल हो गईं | सेठ ने जाकर महाराज के चरण में गिर कर प्रार्थना की । महाराज ने “प्रभु इच्छा 
करेंगे तो जी सकता दे” ऐसा कह कर अपने प्राण का विनिमय करते हुए जल छींटा देकर जीवन दान दियां। 
सब कोई विस्मित हुए | तब से वह बालक और उस के पिता-माता-कुद्ुस्थ-परिबार वैष्णव हो गये | 
३--सिन्धदेश में किसी एक स्थान पर कलेक्टर साहिब की कोठी के पास एक विस्तृत मैदान में आप का 
जमात पढ़ा था | साधुओं का उत्सव-की््तैन्-कोलाहल साहिब की स्त्री के लिये असह्य हो उठा | रात को मेरी 
निद्रा नहीं आती दै ऐसा कह कर वहाँ से जमात को हटा दिया | जमात तो चल दिया, परन्तु कलेक्टर साहिब की 
स्त्री को कोई मारात्मक व्यावि हो गई | सब ने कलेक्टर से कद्धा--महाराज से आप का अपराध हो गया हैं। 
आप जाय कर उन से ज्ञमा माँगिये । साहिब ने मद्वाराज के पास जाकर चरणों में मिर कर. ज्ञमा प्रार्थना की | 
महाराज ने कद्दा-- गोपाल जी की इच्छा | समस्त भूमि उन्हीं की है । तुम तो निमित्तमात्र हो | साधुओं का अः 
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पम्मान तो हुआ ही है । करुणामय प्रभु अवश्य उस की क्षमा करेंगे। तुम घर जाओ | तुम्दाारी पत्नी प्रभु इच्छासे 
अच्छी दो जायेगी । साद्िव ने घर पर जाकर पत्नी को अच्छी हो जाने को देखा और आश्चस्यौन्वित हो गया। 

(४) उस कलेक्टर साहिब की पत्नी का इस प्रकार संवाद पाकर असिष्टेंट कमिश्नर मिस्टर पोलन ले बड़ा 
आश्चय्ये होकर परमद्द स जी की महिमा जानने के लिये साधुरूप से गुप्रभाव में जमात में घुसा । साधुओं ने 
उसे नूतन जान कर पकड़ लिया तथा बाँध कर रखा और प्रभात दवोने पर महाराज के समत्ञ उपस्थित किया। 
महाराज उस को पद्दिचान गये तथा छुड़वाय दिया । वह महाराज का बड़ा भक्त हुआ | बाद में वह बम्वई में 
कष्टमखाता का कलेक्टर हुआ था | हि | 

इस प्रकार भ्रमण करते हुए नर्मदा के तट में चाँदोद नामक स्थान पर औरामानुज सम्प्रदाय के सन्त श्री 
विष्णुदास जी के आश्रस में आये | उस समय आप अकेला रहे | उन के प्रेम से उन्हें कुछ दिवस बहाँ रहना 
पड़ा तथा उन को किसी कारण से अन्नपूर्णा की सिद्धि दिखानी पढ़ी । बहाँ कुछ सन्‍्तों ने ईपा कर के एक ही 
साथ ७5०-८०० साधुओं को भेज दिये । परन्तु भण्डार में केबल २०० साधुओं का भोजन आयोजित था। प्रभु 
इच्छा से समस्त साधुओं का समाधान हो गया । तो भी भण्डार अटूट रहा | अब वे इस भ्रकार नम्मंदा के तट 
पर भ्रमण करते करते मालसर आये । वहाँ की “टेकरी'?उन की परम प्रिय लगी । वहाँ आप ने आसन जमाया | 
उस समय उन की बादिर की चेट्ठा अवधूत की भाँति थी | वे ललाट में तिलक तथा समस्त बदन में गोपीचन्दन 
का लेपन करते थे | हजारों तपस्वी सन्‍्त-महन्त वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, सन्त सेवा ही उन का प्रधान ध्येय था। 
उच्छ ड्वल साधुओं को आप अपने प्रभाव के द्वारा कभी शासन करते थे । कभी वा प्रभु भजन में उत्त के चित्त 
को अभिनिवेशित कर। देते थे, कभी आदर के साथ भ्रचुर भोजनों से ठुप्त कर प्रसन्न कराते थे । उन साधुओं को 
जैधा के लिये आस पास के मन्दिरों में नियुक्त करा देते थे | इस प्रकार साधुओं को अपने वश में रखते रहे । 
उत के सच्चस्त्रि-उदास्मय जीवन के द्वारा बह स्थान परम महत्ता को प्राप्त हो गया तथा स्थान की असिद्धि देश 
विदेश में सब्बेत्र फैल गई। 
परमह'स जी की सरलता अति अद्भुत थी | बालकों से लेकर वृद्ध पर्य्यन्त, पठित,अपठित, आस्तिक,नास्तिक, 
पापी, विषयी, श्रमादी, ग्राचीन आधुनिक संस्कार श्राप्त व्यक्ति, सब को समान भाव में देखते थे तथा सब से 
मिलते थे । शाक्त-शैव-जैन-नास्तिक-ज्ञानी-कर्म्मी-धर्म्मी सब में उन का समान भाव था। बे उद्ारता की 
पराकाष्ठा में पहुँच गये थे । संसार में सब प्रकार के व्यक्ति, समस्त सम्प्रदाय के सन्त-महन्त उन का संग श्राप्त 
करने के लिये उत्सुक रहते थे । अन्न वस्त्रों के दान में उन का पात्रापात्र विचार नहीं था। जे कोई आत्ते होकर 
उन के पास पहुँचते थे, वे उन की यथायोग्य अन्न-वस्त्र प्रदान के द्वारा सेवा करते थे। एक समय आलुमानिक 
सन १६१७ में बम्वई में आप पधारे | साधवबाग में आप की स्थिति हुई । वहाँ हजायें अतिथ्रियों को सम्मान 
मिला | किसी एक सेठ ने कद्या-मद्दाराज ! सब को अन्न, बस्त्र देने का आवश्यक क्या हे? उस से हजारों 
अकर्म्सी पैदा दो जावेंगे । आप ने उस के उत्तर में कद्ा-देखिये ! अन्न-वस्त्र सेवा में पात्रापात्र का विचार नहीं 
किया जाता है| अन्न-बस्त्रों से अतिथियों की सेवा ग्रहस्थ तथा साधुओं का भी परम कर्तव्य है । कोई भी जीव 
यदि आत्तें होकर आवेगा अर्थात्‌ छुवा-पोड़ित-शीतपीड़ित होता हुआ आता है, तो भगवान्‌ ने उसे भेजा, ऐसा 
समैक्त कर उस की सेवा करना उचित है। जो कोई उन्हे” उद्यमशून्य कह कर तिरस्कार करने को चाहते ढैं, वे 
अज्ञ है क्योंकि यदि उन में शक्ति रहती तो बे माँगने को क्‍यों आते | सेठ जी ! तुम निश्चय सममना कि जो 
दी ४२०२ आ तुम्द्ारे पास आते हैं, वे सब भगवान्‌ के दा प्रेरित होकर तुम्द्दारी भक्ति परीक्षा के 
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मल £ हि 
मालसर में इसी प्रकार उन्होंने १६५६ सम्वत्‌ में जब देशन्यापी महान दुर्भिक्ष समय था, उस समय दरिद्ध 
नारायण की अन्न क्त्रों के द्वारा सेवा की । अन्नपूर्णा सिद्धि का चमत्कार तो कभी किसी का अभिमान नाश के 
लिये प्रकाश करते थे | भगवत्परिचर्य्या में उत की स्वाभाविक भावना और अयाचित दृत्ति रही | प्रभु श्रेस्णा से | 
आश्रम में जो कुछ द्रव्य आ जाता था,उसे वे निःसंकोच होकर साधु सेवा में लगा देते थे । ब्राह्मणा-सेत्रा,अतिथी* 
सेवा, गौ माता के आंभ्रम, ठाकुर मन्दिर में अधिकांश दठ्य लग जाता था । वहाँ आप ने अनेक साथुओं को 
इकट्ठा कर “साघुसुधारिणी” नामक सभा की स्थापना की | सन्‌ १६०६ में उस का अधिवेशन हुआ था | 
«._ मालसरमाम नम्मंदा के तट पर है | वि, वि, एण्ड, सिं, आई रैलवे का मीआंगाम जंकशन से मालसर' 
पय्येन्‍्त गायकबाड लाईन का शेष स्टेशन है! पहले यह स्थान एक मंदान रूप था | अब वह नन्दनबन वत्त गया 
है | भगवान के भक्तों का भक्तिकुछ् हो गया है। पहले उन्होंने वहाँ एक छोटे से मन्दिर में सत्यनारायणा जी तथा 
£बड़्भुजगौरांगमहाप्रभु” की स्थापना की | पश्चात्‌ १६७४ सम्बत्त में गौर कान्ति लटबर स्वरूप का विराजमात्र 
कराकर सेवा करने लगे | श्रमणकाल में साथ में सेवा के लिये भ्रीगोपीनाथ विग्रह रहा | उस समय विशातरम 
बना जो कि आज विराजमान है| 
बह आश्रम परम मनोहर मानों नर्म्मंदा महाराणी का हास्यरूप हो रहा है । वहाँ दशेनीय मन्दिर, आस पास 
की पुष्पवाटिका, सन्‍्तनिवास, सब्जन गृदस्थों का निवासस्थान, गौशाला से स्थान अति शोभाग्रमान है ।'“म 
विजयपाठशाला” नामक संस्कृत विद्यालय है | परमह'स जी महाराज की बृहत्समाधि मन्दिर है । गौशाल् 
#माधव गौशाला”' नाम से ख्यात है | * 
बहाँ आस पास के लगभग तीन सौ प्राम में आप का सेवकाना था | अभी भी मालसर अस्थान के अधीने 
में लगभग २०२४५ अस्थान मौजूद हैं। परमह'स जी महाराज का तिरोधान का समय रूम्बत्‌ १६५७ मा्न चुढ्री 
एकादशी गुरुवार है । उन्हीं के तिरोवान उत्सब के उपलक्ष में पब्चमी से लेकर द्वादशी पय्येन्‍त सात दि: 
विशाल महोत्सव होता है । 
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महन्त श्रीनरसिंहदास जी महाराज- 

धम्बई पब्चमुखी हनुमान जी स्थान के आप वत्त मान श्री महन्त हैं। आप बड़े सरलस्वभा 

के तथा अन्य साधुसेवी हैं । चार सम्प्रदाय के सन्त महन्तों में आप का आदरणीय स्थान: 
बम्बई सरीके वृहत्‌ नगरी में इस प्तमय सन्त-महन्तों की सेवा का एकमात स्थान परम्चभुखी ह 
मानजी स्थान है । माध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के साधुसेवी महत्तों में आप का प्रमुख स्थान 
आप रोगी-दु।खी साधुओं की दवा-पथ्यादि उपचारों से बड़ी प्रसज्ञता के साथ सेवा मैं त 
रहते हैं । श्री १०८ यूदड़वाबा कृष्णदास जी के द्वारा उस अश्यान की स्थापना हुई थी । अ 
ने लगभग डेढ़ सौं वष पहले “श्रीगोपालगुरुजी” वृन्दावन से बम्बई में पधार कर १ञचमुछ 
हलुमान जी की स्थापना की तथा अपने भजन और विद्धत्ता के प्रभाव से उस अस्थान को ज| 
किया । आप का जन्म उत्कलदेश में था, आप माध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के उस समय 
विद्वान्‌ भौर भजनानन्दी साधु रहे । 


